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प्रस्तावना 


साम्राज्यवादी दासता से देश की मुक्ति के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता के इस रजत जयन्ती 
वर्ष मे देश का ध्यान एक वार फिर स्वतत्नता सग्राम के सेनानियो की ओर केन्द्रित हुआ है । 
देश की स्वाघीनता के संघर्ष मे जिन लोगो ने भाग लिया था उनके समक्ष उस समय सत्ता, 
स॑यन्‍नता, पद प्रतिष्ठा और अपने निहित्‌ स्वार्थी की पू्ि के कोई आकर्षण नही थे। वे 
अपनी जीविका और व्यवसाय का त्याग करके, पुलिस की लाठियों तथा ग्रोलियो का प्रहार 
झेलने और शासको की जेलो को आबाद करने के लिए निकल पड़े थे । उन्होने अपने 
आत्मवल और शौर्य के ज्वलत प्रदर्शनों से अ्रग्नेजी सल्तनत और राजतन्त्रो के श्रत्याचार, 
शोपण भौर हिसा का मुकाबिला किया था उन्होने अपने त्याग और बलिदान से 
इतिहास में शानदार पृष्ठ जोडे थे और उन्होने लोकमानस में चेतता और जागरण की 
कभी न बुझने वानी श्रभीप्सा जगा दी थी । स्वतन्त्रता ओर केवल स्वलत्नता उनका लक्ष्य 
था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर स्वतन्त्नता सैनिक अपनी हर सभव कुर्बानी के लिए 
तैयार थ्य । उनमे मरने के लिए भी होड लगी हुई थी । कोई पीछे नही रहना चाहता था । 


स्वतत्नता सम्राम के उन असख्य सैनिको ने देश करी स्वाधीनता की एक परिकल्पना 
को थी । उनका सकल्प था कि स्वाधोनता के बाद उनका राष्ट्र एक स्वावलम्बी, सुदृढ़ और 
समृद्धिशाली राष्ट्र होगा । वे जनता को भूख और गरीबी से मुक्त करेगे, लोगो को सामा- 
जिक न्याय, आर्थिक स्वतत्ता ओर अवसरो की समानता उपलब्ध कराएगे और शोषण एव 
प्रसमानता से मुक्त नये समाज की स्थापना करेंगे । 


पर स्वातन्त्य से निको का यह सपना श्रोर यह,सकल्प श्रभी पूरा नही हुआ्ना । स्वतत्नता 
की रजत जयन्ती के इस अवसर पर स्वातन्त्य सैनिको के उसी सकल्प को श्राज फिर दोहराने 
की आवश्यकता आ खडी हुई है । 


स्वाघधीनता के विगत पच्चीस वर्षों मे स्वतन्त्रता सम्राम के सैनिको की ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया । उनके उदात्त चरित्र और उनकी नि स्वार्थ कुर्बानियो का मूल्याकन 
नही किया जा सक्रा। कालकी इस लम्बी यात्रा में अनेको स्वातन्त्थ सैनिक दिवगत हो 
गये । जो जीवित हैं वे भले ही साहित्य के क्षेत्त में सक्रिय हो या शिक्षा के क्षेत्र मे, वे भने 
ही राजनीति मे सलग्न हो या समाज नीति मे,वे भले ही परिपक्व आयु के हो,वृद्ध हो अथवा 
स्वस्थ हो और वे भले ही । अस्वस्थ हो या निष्क्रिय परन्तु उनकी निस्‍्वार्थ सेवा ओर बलिदानी 
परम्परा आ्राज भी श्रक्षुण्ण है और राष्ट्रीय स्वाभिमान की गरिमा से उनका गौरवशाली 
मस्तक आज भी उन्नत है । स्वातन्त्य समर के उन तेजोदीप्त मरणधर्मा दिनो के रणोन्माद 
की स्मृतिया आजादी की भावना को एक बार पुत्र जागृत करती हैं ओर देश की वर्तमान 
क्रान्ति-प्रभिमुख स्थितियो को तीन वेग से गतिशील होने की प्रेरणा देती हैं। स्वातन्त्य 


( मे ) 


समर के योद्धाओं का जीवन भी इतना हो लोमहर्पषक ओर प्रेरक रहा है। उनकी कट्टर 
सिद्धान्तवादिता, उनकी निस्वार्थ सेवा भावना, उनके उच्चतम त्याग की भूमिका, उनके 
नैतिक मूत्य और उनकी चारित्विक विशेषाताए ऐसी प्रेरक शक्तिये है जो आज वी और 
आने वाली पीढ्ियों को प्रेरित और स्पदित किए विना नहीं रह सकती । 


शायद इमीलिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने श्रपने 3 मई 72 के परिपत्र 
द्वारा देश की समस्त काग्रेस कमेटियों से आग्रह क्रिया था कि वे भपने अपने क्षेत्र के 
स्वातन्ब्य सैनिको का पता लगा कर उनके चित्र उपलब्ध करें और उनकी जीवनियों का 
सकलन, सम्पादन और उनका सचित्र प्रकाशन करें । 


मुझे काग्र स का यह निर्णय और कार्य ८म अत्यन्त आक्पंक, उपयोगी और महत्व- 
पूर्ण लगा और राजस्थान प्रान्त के समस्त स्वातन्त्य सैनिकों के सचित्र परिचगय्र ग्रथ को 
तैयार करने का सकल्प करके मेने इस कार्य का समारम्भ कर दिया । 


राजस्थान बन जाने वाद इन चौवीस वर्षों में भी न अब तक राजस्थान के 
स्वाधीनता संग्राम का क्रवद्ध इतिहास लिखा गया है और न राजस्थान का इनिहास । 
इतिहास के नाम पर मिलने वाली सामग्री केवल अतीत के राजघरानों की वशावलियों 
और उनके वश परम्परागत राजतन्त्रो की ख्याते हैं। राजशाही और धामती यग वी समाप्ति 
के लिए किए गए लोकयूद्धों और जन-सधर्पों का उसमे कही ब्यौरा नही है ह सामत युगीन 


इतिहासकारो के लिए तो इस तरह की धटनाए राजद्रोह की सन्ना मे ही आती थी जिनकी 
उन्होने अपने ग्रन्थों में जान बूझ कर उपेक्षा की है । 


निश्चय ही कुछ समय पहले राजस्थान राज्य के पुरालेखागार से ऐसे ग्रन्थ के 
प्रकाशित होने की सूचना थी लेकिन वह ग्रन्थ अ्रभी प्रकाश*मे नहीं आया है । इसी प्रकार 
स्वृतन्वता की रजत जयन्ती के इसी वर्ष मे राजस्थान प्रदेश बाग्रेस कमेटी ने भी 
राजपूताना के स्वाशीनता संग्राम का इतिहास तैयार करवाने की योजना हाथ में ली थी । 
वह ग्रन्थ भी शायद तैयार हो रहा होगा । वहरहाल मुझे इस तर हे 


ग्रन्थ के परिचय ग्रन्थ की 
तैयारी के लिए कही भी को ग्रन्थ डी । 
ए कह ई सदन ग्रन्थ का आधार प्राप्त नहीं हो सका । 


अजमेर मेरवाडा और राजपताने की अलग गो मे 
पू अलग रियामतो मे ब्रिटिण सल्तनत 
राजशाही के विरुद्ध किये गये लोक सघर्षों की याद तो कह 


च्यापी जो मी सपर्क 


रे हे वृहत्‌ परिचय ग्रन्थ को तैयार करने 
हक रा सकलप कर ही लिया। अपने निरतर प्रयत्नो के वाद राजस्थान के कोने 
नस में करीब 6]5 स्वातन्त्य सैनिकों का परिचय ओर उनके जीवनवत्त से 


सवधित सामग्री और चित्रो का सकलन कर सका। जो कुछ सामग्री में सकलित कर 
सका हू उसका श्रंय उन सभी स्वतन्त्रता सनिको को ही है जिन्होंने मेरी इस योजना का 
प्रान्त व्यापी स्वागत किया और मेरे आद्वान पर प्रे विश्वास के साथ मुझे सहयोग दिया' 
एवं इस महत्‌ कार्य को पूरा करने मे भागीदार बने। इस सदर्भ मे जयपुर के सव श्री 
चंदरी नारायण ख टेटा, वैद्य विजयशकर शास्त्री, सरदार हरलालगह, श्री ताडकेश्वर 
आर्मा, और मास्टर कन्हैयालाल, जोधपुर के सर्व श्री सीतराम सोलकी और वालक्ृष्ण मो० 
थानवी, वीकानेर के श्री गगादास कौशिक, उदयपुर के सर्वे श्री दयाशकर श्रोत्नीय, नरेन्द्रपाल 
सिंह चौघरी, फत्तेहलाल बापू प्रौर रघुनाथ पालीवाल, भरतपुर के श्री जगन्नाथ कक्‍्कड, 
टू गरपुर के श्री भोगीलाल पश्या, करोली क॒ कवि भवरलाल, झालावाड के श्री रतनलाल 
टेन्दुस्तानी और जैसलमेर के श्री सत्यदेव व्यास के अनवरत योगदान का ही यह परिणाम 
है कि राजपूताने की एक-एक भूतपूर्व सियासत के स्वातन्त्रय सैनिकों के सबंध मे मुझे 
तथ्यपपूणा, अधिकृत और ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो प्तकी हे । ह 
मेरा यह दावा नही है कि अपने विषय में यह ग्रथ सर्वथा पूर्ण है। में इस तथ्य 
को स्वीकार करता हू कि श्रभी राजपूताना के कई स्वातन्त्य सैनिको के इतिवृतों का इसमे 
समावेश नही हो सका है । इसका कारण स्वय कई साथियो को उदासीनता भी है, जिन्‍्होने 
अपने जीवन के सबंध में अधिकृत रुप से कुछ भी बताने का कोई उत्साह नही दिखाया । 
कई साथियों ने इस तरह के प्रकाशन में उन्हें सम्मिलित क्ए जाने की अपनी अनिच्छा 
प्रकट की । कई साथियों का परिचय यत्न करने पर भी हाथ नही श्रा सका । कुछ जीवन- 
चुत बिलवब से प्राप्स होने के कारण इस ग्रथ मे उपयोग में नही लिये जा सके और 
कई जीवनवतो को ग्रथ में स्थानामाव के कारण बहुत कम स्थान दिया जा सक्रा है। 
लेहिन यह तो इस दिया में पहला प्रयास है। इस विशाल ग्रथ के वर्गोकृत श्राधार पर तो 
कई स्वत न्न ग्रय तैयार हो सकते हैं प्रौर यदि कोई समर्थ जीवनी लेखक श्रपनों बौद्धिक 
जागरूकता के साथ इस ग्रन्थ को देख पाया तो निश्चय ही राजस्थान फे स्थ्रतनत्नता समग्रासम 
के सेनानियों के विस्तृत जीवन चरित्र प्रकाश मे श्रा सकंगे। इस ग्रथ मे जित स्वातन्त्य 
सैनिकों का जीवनवुत्त और परिचय किन्‍्ही विव्शताओ्रो से सम्मिलित नही हो सका है उन्हे 
अगले सस्करण मे सम्मिलित करने का प्रयत्व किया जाएगा कि जिससे अपने विपय पर 
यह ग्रथ पूर्ण और अधिक्रृत बन सके । 


सकलित सामग्री का अपनी विवेक बुद्धि से वर्गीकरण करके मैने उसे तीन अलग 
अलग ग्रथो मे प्रकाशित करने की योजना बनायी थी। मैने अपनी यह योजना राजस्थान 
के प्राय सभी नये-पुराने नेता प्रो के पास उनके श्राशीर्वाद और समुचित मार्गदर्शन के लिए 
भेजी थी । सभी नेताओ ने मेरी योजना का स्वागत किया और सहयोग का आश्वासन 
दिया, परन्तु देशी राज्य लोक परिषद के नेता और राजस्थान के सव प्रथम मुख्यमत्नी पडित 
ही रालाल शास्त्री ते मेरे वर्गीकरण को सतोषजनक नही माना । उन्होने इस सारी योजना 
में पूरा रस लिया और उसमे मुझे आवश्यक सशोधत परिवद्धत करने का परामर्श दिया 


[7५ ) 


रँ 


जिसे मेने यथाशक्‍्य स्वीकार- कर लिया । यदि समय पर पछित हूं,रालाल शास्त्री का 
समुचित मार्ग दर्शन मुझे नही मिला होता तो समव है क्रि प्रकाशित होने वाले ग्रथी में 
राजपूताना के ऐतिहासिक सदर्भो का वर्गीकरण मही रुप में श्रक्रित नही हो पाता । 


अपनी सशोधित योजना में यही निशच्रय किया गया कि समग्र राजस्थान 
स्वतन्त्रता सेनानियों का एक ही विशद्‌ परिचय ग्रथ तैयार किया जाए और वर्गीकरण 
अनुमार उमे 5 खण्डो पे विभकत कर दिवा जाए। वे 5 खण्ड इस प्रकार हैं -- 


के 
के 


[--राजस्थान में स्वतत्नता सग्राम के जनक। 

2-“ राजस्थान मे स्वतत्रता सग्राम के अमर शहीद । 
3--राजस्थान मे लोकजागरण के अग्रदूत । 
4“एाजस्थान मे स्वतन्त्रता सग्राम के सृत्रधार । 


» “राजस्थान मे स्वतत्नता सग्राम के सदेश वाहऊ,सत्याग्रही और स्वातत््पय सनिक । 


५ 


इन उपरोक्त 5 खण्डो वाले ग्रथ मे 8। लोकनेताओं का न्स्तुत जीवन चरित्र 76 
नोक नेताओ का सक्षिप्त जीवनवृत्त और 358 स्वातत्य 4ैनिको का श्रावश्यक लघु परिचय 
अस्तुत किया गया है । यह सही है कि यह ग्रथ स्वय श्रपते से इतिहास नहीं है परन्तु राजपु ताने 
में अग्नज्ो सल्तनत, सामतवाद श्र राजशाही के विरुद्ध लडे गये स्वतस्व्यसमर के इतिहास 
की झलक इस ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ से प्रकट होती है श्रौर जीवन गाया के इन चरित्रनायकों 
को कथ। के माप्यम से तत्कालीन इतिहास को समभने में प्रासानी होती है । राजस्थान में 
स्वाघीनता सप्राम का इतिहास तो श्रभी तक लिश्ना जाना बाकी है श्रौर मुर्के विश्वास है 
कि इस दिशा से किये जाने वाले किसी भी प्रयास मे यह ग्रन्य बहुत सहावक् सिद्ध होगा। 


प्रजमेर मेरवाडा प्रौर राजपूताना की सभी रियासतो के राजनतिक सघर्षों के 
प्रमग में इतना विश॒द्‌ तथ्यपूर्ण और अ्रधिकत सूचनाओं वाला 
हक ई, गत सूः ला यह एक ऐसा प्रयास 
जिसे निश्वय हो राजस्थान प्रदेश कांग्रस प्रीर राजस्य कह 


में प्राएपा शरीर देश के भावी निर्माण मे स्वातस्तप-सेनानि पे के उदात्त चरित्रो से राजस्थान 
फी जनता बी प्रे एऐ 

नता को नप॑ प्रेरणा मिलेगी । अत यह आवश्यक है कि ऐसा ग्रन्थ राजस्थान की 

' अल्थेक पुस्तकालय भे श्रौर प्रत्येक ग्राम 


महत्ता और उपयोगिता का सही मूल्याकन करेंगे झौर अर 
६ अधिक से भ्रधिक 
लाभान्चत होने का अवसर उपलब्ध करायेंगे । ७०७४०७४७४ 


( ५ ) 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब होता गया और प्रकाशन के लिए एक के बौद॑ 
एक तारीखें बदलनी पडी । 5 अगस्त 72 को जिसके प्रकाशन की घोषणा की गयी थी 
उसका मई 73 के अन्त तक भी यदि प्रकाशन न हो तो उसके प्रकाशन के सम्बन्ध मे सदेह 
पैदा होना अस्वाभाविक नही है | स्थिति यह थी कि इस ग्रथ के लिए सामग्री के सकलन, 
चयन और सम्पादन मे ही मई से दिसम्बर 72 तक का समय लग गया था । ग्रन्थ की सामग्री 
के अनुपात मे ग्रन्थ का आकार बढता ही गया । जिसे 400 (ष्ठो मे पूरा करने की योजना थी 
उसके लिए प्राज 850 पृष्ठ भी कम पडने लग गये । फिर इसके मद्रण की समस्या सामने 
आयी प्रेस की एक के बाद एक अडचने सामने श्राती गयी । कई प्रेस बदलने पड़े और 
अब सब विघ्न बाधाओ को पार करके ग्रन्थ प्रकाश मे आया है। प्रदेश के स्वतन्त्रता 
सेनानियो को इस विलम्ब से जो निराशा और परेशानी हुई उसका मुझे हादिक दुख है । 
इस ग्रन्थ के मुद्रण और प्रकाशन के लिये जितनी वडी धनराशि की आवश्यकता 
थी उसकी व्यवस्था कर पाना मेरे जैसे सीमित साधन वाले व्यक्ति के लिए एक अत्यन्त 
दुस्तर कार्य था । प्रदेश काग्रेस के नाम पर श्री रामकरण जोशी प्रवश्य ही पझ् से यह ग्रन्थ 
विशुद्ध व्यापारिक शर्तों पर खरीदने के लिए आये थे। काग्रेस के नाम पर इस तरह का 
सौदा अशोभनीय था और किसी स्वाभिमानी लेखक के लिए अस्वीकार्य । 
मेरे एक श्रद्धास्पद बुजुर्ग गृरुजन ने इस ग्रन्थ के मुद्रण और प्रकाशन के सम्बन्ध मे 
मेरी कठिनाई और विवशता के सम्बन्ध मे सुता था। वे अपनी सहज स्वाभाविक सहृदयता से 
मेरी सहायता को आगे आये श्रौर इस ग्रन्थ के प्रकाशन के सम्बन्ध में सभी चिताओ 
मे मुझे पूर्णसपेण मुक्त कर दिया। वे नही चाहते कि उनके नाम की चर्चा हो, लेकिन में 
उनकी सवेदनशीलता, उनके आत्मीय व्यवहार और उनके ममत्व के प्रति हृदय से क्ृतज्ञ 
हैं | उनके इस सदाशयता पूर्ण सहयोग के बिना इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक तरह से अ्रसभव 
ही हो जाता । 
इसी तरह से मेरे शुभवितक मित्र श्री नंदकिशोर क्रौशिक के प्रति भी में अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक समझता हू कि जिन्होने कागज, प्रेस और जिल्द 
सम्बन्धी सारे कामो की जिम्मेवारी श्रपने ऊपर लेकर मुझे निर्श्वित कर दिया। पुस्तक के 
मुद्रण और प्रकाशन की चिन्ता मुझसे अधिक मेरे मित्र श्री कौशिक को रही है और इसके 
मुद्रण और प्रकाशन के कार्य को कम से कम समय में पूरा करवाने में अपनी ओर मे उन्होने 
कोई कसर बाकी नही रखी । 
यहा मैं मेरे झ्रात्मीय वन्धु श्री प्रहलाद नारायण पुरोहित के सौहाद्+ं पूर्ण योगदान 
की अत्यन्त स्नेह और श्रादर से थाद करता हू क्रि जिन्होने इस ग्रन्थ से सम्बन्धित प्रत्येक 
कायं मे सेतु की तरह अपने भ्रापरो लगाए रबत्बा और जिन्होने अपनी अनवरत दौड़ 
भाग से मुझे यह महसूस नही होने दिया कि मेरे पाव निष्किय हो गए हैं और मैं चल 
फिर नही सकता । ग्रन्थ की सामग्री के सकलन से सम्पादन तक भधौर मुद्रण से विमोचन 
तक उनके द्वारा मुंझे समय-_मय पर उचित सलाह, सुझाव ओर मार्ग दर्शन मिलता रहा 
है ' अत उनका सान्तिध्य इस ग्रन्थ की पूर्णता के लिए एक ग्रनिवार्य आवश्यकता बन 
गया था | वे मरे इतने भ्रधिक निकट हैं कि उनके सम्बन्ध मे श्रौर कुछ कहना आत्म- 
प्रंशसा की श्रेणी मे ही आ सकता है। 
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यहा मैं श्री जगदीश प्रमाद बरागडा और श्री गज़ानरई लूतिया के सहकार्य और 
सहयोग को भी अत्यन्त स्तेह से याद करता हु । सी असृविधाग्री को झेलते हुए करीब 6 
महीने के लम्ब्रे समय तक उन्होंने इस ग्रथ के कार्य को श्रयता कार्य समझ कर इसे पूरा 
करने में मल सहायता दी । मैं नही पमझता हु कि इन दोनों क्रियाशील झौर अनुणामित्त 
यवको के सहयोग के लिए मैं किसके प्रति अपना आभार प्रकट करू ? मु 


यह ग्रथ मैंने पण्डित हीरालाल शास्त्री को भेट क्रिया हे। पण्टित हीरालाल 
जास्त्री देशी राज्य लोक परिषद के एक ग्रग्रगण्य नेता रहे है । उन्होंने इसी लोक परिषद के 


मच से राजपृताना की अधिकाश रियासतों के जन-आन्दोलनों को समुचित दिशा द्वेकर 
वहुत बल पहुचाया था । राजपूताने में हमारा सधर्प राजाओं की छत्नछाया में जिम्मेवार 


कूपत प्राप्त करमे के लिए था परन्तु देश की स्वाधीनता के बाद घटनाएं तेजी से बदलने 


लगी ।रियासतों के सध राज्य बने । पण्डित हीरालाल णास्त्री के नेतृत्व पे जयपुर राज्य 
प्रजा-मण्डल ने अपने उह्दं श्य में से 'छत्नछाया' जब्द सवसे पहले निक्राल दिया । महाराजाओों 
की छत्नछाया का लक्ष्य जमाने की हवा में उड गया । राजजशाही समाप्न होने लगी और 
मत्म्य सघ, फिर छोटा राजस्थान सघ, सयुक्त राजस्थान सघ और फिर विश्याल राजस्थान 
संघ बना और इतिहास ने पण्डित हीरालाल मास्ती के हाथो में इन सभी रियासत और 
राज्यों क एकीकरण को गुरुत्तर जिम्मेदारी मौंपी और शताच्दियों मे चले आने वाले व 
परम्परागत राजतन्तों की ममाप्नि के लिए रक्तहीन राज्य क्रान्ति के लेख लिखना पण्डित 
हीरालाल शास्त्री के हिस्से मे आया | राजतन्त्रों की ममाप्ति के तत्काल बाद पण्डित 
हीरालाल शास्त्री का प्रथम लोक शासक के रूप में मनोनयन रियासती जनता में लोक 
विजय का प्रतीक वन गया | श्यासतों के लोक सघर्ष को जैसे एक लक्ष्य मिल गया। 
पण्डित हीरालाल शास्त्री का शासनकाल राजस्थान प्रे राजा-बग की समाप्ति और लोक-यग 
के ममारम्भ का यक्रान्तिकान था। राजतन्तो से चले ग्रान वाले उसी नोक संघर्ष, उत्पीड़न 


और लोक विजय की स्मृतियों के उपलध्य में मैने इश ग्रन्थ का समर्पण स्वतन्त्रता मग्राम 
के मृवधार पण्डित हीरालाल शास्त्री की किया है | 


इस ग्रथ के सदर्म में राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों का चारो ओर से मर्स 
निए छल स्नेह, सहयोग और प्रोत्साहन मिला है । उसी स्नेह के बल से मैं इस ग्रथ को 
पूरा कर सका ह । मेरा मानना है कि मेरे प्रति उतका स्नेह और विष्वास ऐसा ही बचा 


रहेगा और उनके आशीर्वाद से मैं आगे भी और अधिक तत्परता से उनकी सेवा करने के 
अवध्षरो का उपग्रोग कर सके गा । !' 


जयपुर, 
मक्षय तृत्तीया, 
४ मई सन १६७३ 


अर 


अ्नुक्रम रिगका 


ग्रस्‍ता न ना 

सुमनेश जोशी -श 
अनकमपिका जा 
समपघंण ॥९। 
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राजपृताने में 

शताब्दियों से चले आने वाले 
वंश-परंपरागत 

राजतंत्रों को समाप्त करने वाली 
रक्तहीन-राज्य-क्रांति के सृत्रधार 


एवं 
विशाल राजस्थान में 
रियासतो का 


प्रशासनिक एकीकरण करने वाले 
निस्‍प्ुह लोक सेवक 


पं० हीरालाल शाश्रो को 


जन्नत 


पैक का आ०चआ या ॥० ०७०७ + ७ आइजग स्व्यराण्न च्नें 
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स्वतन्त्रता संग्राम क॑ सेनानी 






/थि से] 
८ त भारती ५ 5. 
र्कः ा “5 +७5 के हि 
शा 


हि के है ५ 
ह । अं हि । है: / 4 ड ) | 


घर पथ; 


७ श्री गोविन्द गुर जो रपुर टी 


७ ,, श्रजुन लाल सेठी 





(परिशिष्ठ में ) 


७ ,, केसरी सिह बारहठ है 
# ,, विजय सिंह पथिक * 
है 

७ ,, दामोदर दास राठी रे 
» रै 

७ ,, ठा. जोरावर सिंह बारहठ 
हि || 

७ ,, राव गोपाल सिंह खरा । 
| 
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गोविन्द गरू और 
संप सभ्ना का अभियान 


के जत्म: संवत्‌ु १६१४ मार्गशीर्ष शुक्ला पूणिमा 
३० दिसम्बर सन्‌ १८५८ 


६ भवसान घपंवत्‌ १६७७, सन्‌ १६२० 


थै भानागढ़ की पहाड़ी 
का भोपणशा नर पंहार : ७ विसम्बर १६०८ 


गोविन्द गुरु का जन्म 


गोविन्द भुरु ह्वगरपुर राज्य के घाँसीया ग्राम के मूल निवासी थे। बासीया ग्राम 
हैंगरपुर से २३ मील की दूरी पर है। गोविन्द गुरु जाति के बणजारे थे। उनका जन्म 
सवत्‌ १६१४ भागंशीपं शुक्ला पूर्णिमा २० दिसम्बर १६५४८ को हुआ था । 


भीलो की सामाजिक स्थिति 


है गरपुर, वासवाडा, दक्षिणी मेवाड, सिरीही, ईडर तथा ग्रुजरात भौर मालवा के 
घीच के तमाम पहाडी प्रदेशों मे मुख्यतः थावादी भील भौर मीणों की है। यही वर्ग 
समाज का सबसे पिछडा हुआ, सबसे निर्धन श्रौर सबसे श्रधिक शोषित वर्ग रहा है । 
भील श्र मीणो श्रादिवासी माने गये हैं । उनका वास पहाडो श्रौर जगलो मे ही रहा है । 
राजाओ के.जमाने मे भील शौर मीणा जुरायम पेशा कौम समझी जाती 'रही है । (चोर, 
डाके और लूठेरी की हिंसक जाति) श्रतः उन्होने इन जातियो को अपने शासन के प्रभाव 
से भपने अधिकार मे दबाए हुए रखा। राजा लोग इन तथाकथित हिंसक जातियों में 
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शिक्षा के प्रसार के कट्टर विरोधी थे । उन्होंने इन जातियो के पिछंडेपन और इनकी निर्बनता 


को बनाएं रखा कि जिससे ये हिंसक लोग राजाग्रो के विहद्ध सर उठाने का साहस 
ते कर सके । 


जनशरक्ति को संगठित करने का सकल्प 


राजपूताने की रियासत हू गरपुर के श्री गोविन्दगुल ने इग पीडा जनक स्थ्रिति 
को सबसे पहले अनुभव किया और उसने भील और मीणो की इस विखरी हुई जनशक्ति 
को सगठित करने का निर्णय लिया । 


गोविन्द गुरू की शिक्षा दीक्षा और वौद्धिक स्तर 


श्री गोविन्दगुरू बहुत अधिक शिक्षित नही थे परन्तु उनका सहज ज्ञान ग्रद्वितीय 
था। वे बंहुश्रुत व्यक्ति ये। देश में किस स्थान पर क्रान्ति की लाटें कैसी उठती हैं 
श्रौर झागे जाकर क्रान्ति की लपर्टे कहा कहा फैलने वाली हैं-यही मुख्यहूप से उनको चर्चा 
का विषय रहता था। उनका वौद्धिक विकास अ्प्ाधारण था| देण के इतिहास और देश 


में घटित होने वाली राजनीति का उन्हे पूरा ज्ञान था। वे दयानन्द्र सरस्वती के शिप्य ये 
और उन्ही से स्वदेशी के मत्र की दीक्षा ले चुके थे 


बचपन के सस्‍्कार 


गोदिन्द गुरू का जन्म सवत्‌'१६१५ की मार्गशी्ष शुबला पूर्िमा । २० ।दसम्बर १९५८ 
को में ड्ू गरपुर राज्य के गाव वासिया के एक सामान्य वशजारा परिवार मे हा था । 
गोविन्द गुरू ने अपने गाव के पुजांरी की सहायता से स्वय अपने ही परिश्रम से लिखना 
पढ़ना सीख लिया था। वराज़ारा परिवार मे भी उसका रहते सहन और व्यवहार 
सस्कारी ब्राह्मणों की तरह का था। वह विना स्नान किए शौर घिना भगवान की आराधना 
किए भोजन नहीं करता था । जिस घर में शराब, मास और मादक वस्तुओं का प्रयोग 
होता उनके घर में वह कभी अन्न जल नही लेता १ वह गले में रूद्राक्ष की माला रखता | 
लोग इन्हें इसी कारण भगतजी और भगत गोविन्द गुरू के नाम से सम्बोधित करते । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रभाव 


गोविन्द गुरू दयानन्द सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे । 
सरस्वती सन्‌ १८८०-८१ में राजस्थान के दौरे पर आए और 


जब वे उदयपुर पहुचे तव इसी अवधि मे गोविन्द गुर उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आए। 
हमे वताया गया है कि गोविन्द गुरू लम्बे समय तक दयानन्द सरस्वती के साथ रहे और 
उनके विचारों और उपदेशो से प्रोरित होकर ही उन्होने सप सभा नाम की सस्‍्था की 
स्थापना की । 


जब दयानन्द 
ग्रेजमेर मेरवाडा होते हुएं 


भावी जीवन की रूप रेखा और संकल्प 


यह उन दिनो की वात्त है जबकि जनता में राजनैतिक चेतना का प्रादुर्भाव ही 
नही हुआ था । राजा को ईश्वर का रूप माना जाता था। राजभक्ति जीवन का सबसे बडा 
धर्म था । उन दिनो किसी रियासत या राज्य मे किसी भी तरहका संगठन बनाना अ्रपराध 
था। श्री गोविन्द गुरू ने जब दयानन्द सरस्वती से लोक सेवा की दीक्षा ली उस समय 
उनकी झ्ायु २३ वर्ष की थी। वे दो वर्ष तक दयानन्‍्द सरस्वती के हर्द गिंदे रहकर 
प्रपते भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को पुष्ट करते रहे। उन्होने ह्ृगरपुर, बासवाडा, 
इक्षिणी मेवाड, सिरोही, ईडर तथा गुजरात झौर मालवा के बीच के पहाडी प्रदेश में 
रहने वाले भीलो को सगठित करने और उन्हे सस्कारी बनाने तथा ईश्वर एक है का 
च्त देने के अपने सकल्प पर दयानन्द सरस्वती की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। कहते 
हैं कि राजस्थान के इस पहाडी भील प्रदेशों मे सत्र ( १८८३ से १६०८ तक ) पूरे 
पच्चीस वर्ष तक गोविन्द गुर भीलो के लिए नए जीवन का सन्देश लेकर निरन्तर उनके बीच 
कार्य रत रहे । 

सप-सभा की स्थापना 


उन्होंने जिस सगठन को जन्म दिया था उसका नाम था सप-सभा। सप 
राजस्थानी भाषा का शब्द है। सप का श्रर्थ है सयुक्तता, प्रेम श्लौर बधुत्व। सप शब्द 
से वैभव और ऐशवय का भी बोच होता है। सप सभा का श्रर्थ था पारस्परिक एक्यता 
सयुक्तता, वधुत्व और प्रेमभाव रखने वाला सगठन। लेकिन राजाओ्रो ने इस सप सभा 
का भ्र्थ लिया था कि राज़ाप्रो को गद्दी से हदाने के लिए लोगो को संगठित करके विद्रोह 
करने वाले लोगो का समूह ! 


संप-सभा का सास्क्ृतिक भ्रभियान 
स३-सभा को किसी भी रूप मे राजनैतिक सस्था नही कहा जा सकता, न उसका उद्देश्य 
राजन॑तिक था । श्रौर न गोविन्द गुरू का हष्टिकोशण राजनैतिक था। उस समय तक तो सामती 
प्रथा और राजततन्नो को समाप्त कर देने की राजन॑तिक हृष्टि भी विकसित नही हुई थी। 
गोविन्द गुरू का यह सप सभा का अभियान एक सास्क्ृतिक श्रभियान था परन्तु आगे जाकर 
राजाश्रो द्वारा उसे राजनेतिक समझ लिया गया शौर सप-सभा के सास्क्ृतिक समारोहो को 
विद्रोहात्मक मान लिया गया | 


सप-सभा के उद्दे श्य और कार्यक्रम 


श्री गोविन्द गुरू ने जिन उहं श्यो, जिन श्रादर्शों श्लौर जिन महात्रु विचारों 
का भील जाति मे प्रचार किया वे निम्न थेः--- 


१-शराब मत पीझो झौर मास मत खाद्मो । 


२-चोरी मत करो, डाका मत डालो, लूटमार मत करो । 


३-मेहनत करो, खेती करो, मजदूरी करो श्रौर श्रपता तथा श्रपने परिवार का पोपण 
अपनी मेहुनत से करो | 


४-गाव गाव मे स्कूल खोलो, बच्चो को पढ़ाओ्रो, वृढ़ो को भी पढाओ्रो श्रौर ज्ञान का 
प्रसार करो । 


४-रोज स्तान करो, भगवान में आस्था रखों। रोज हवन करो, नारियल की आहुति 


दो, यदि इतना नही कर सको तो अगारे पर घी की कुछ वन्द्रे डालकर ही हवन का 
नियम पालन करो । 


६-अपने बच्चों को संस्कारी वनाप्रो, सस्थ्ार देने वाले दौगों के गाव गाव में कथा-वार्ता 
और व्याख्यान कराझो। 


७-अपने परिवार झौर समाज की माली हालात भाधिक स्थिति सुधारने के उपाय करो 
(परल्तु चोरी डकती नही) । 


5 अदालतों में मत जाओो, अपनी पचायतें बनाश्रो | भ्रपने तथा गाव के मामले मुकदमों 
का लिपटारा पचायतो मे ही करो, पचायत के फंसलो को सर्वोपरि मानो । 


£ राजा जागीरदार या सरकारी भ्रफसर को वेगार मत दो, इनमे से किस्ती का भी 
श्रन्याय मत सहो, अन्याय का मुकाबिला बहादुरी से करो । 


१० स्वदेशी का उपयोग करो, श्रपनी जरूरत के 


लिए देश के बाहर की वनी हुई किसी 
वस्तु को काम में मत लो । 


भक्‍त के रूप में दीक्षा 

गोविन्द गुरू से इन उ 

वाले लोगो को भक्त की सन्ञा देना 
भील क्षेत्री मे आज भी भक्त श्रान्‍्दो 
इस तरह से भक्त वनने व 


हूँ श्यो को मानने श्रीर इन नियमों का पालन करने 
थुझु कर दिया था। संप-सभा का यह ब्रभियात 


लन के रूप मे याद किया जाता है। गोविन्द गुरू मे 
गेगो के गले भे एक एक रु 


दे हाक्ष का मनका पहनाना शुरू 
कर दिया था | 
सपन्सभा का प्रसार 
इन उदहंश्यो का प्रचार करते करते श्री गोविन्द गुरू ने संपन्सभा की स्थापना 
प्रारंभ मे सिरोही के भील क्षेत्रों में ५ 


सपूर्ण दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रो के 
भक्त आन्दोलन ने बहुत जोर 
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रुद्राक्ष का मनका पहन कर भक्त वन गये थे। भीलो का संगठन जोर पकडता जा रहा 
था । उन्होने गाव गाव में अपनी सप-समाए संगठित की थी । उन्होंने शराब श्रौर मास नहीं 
खाने तथा चोरी और डर्कती नही करने की शपथ ले ली थी और सरकारी अधिका रियो, 
जागीरदारो को तथा राज्य को बेठ वेगार देने से इन्कार कर दिया था । 
गोविन्द गरू का असाधा रण प्रभाव 
बासवाडा और हूंगरपुर के भीलो मे गोविन्द गुरू का प्रभाव अ्रसाधारण था । 
वह लाखों भीलो का एकमात्र नेता था। उसका सकेत मात्र भीलो के लिए श्राज्ञा थी 
उसके मु ह से वोला हुआ हर शब्द भीलो के लिए अलिखित कानून था। गोविन्द गुरू का 
झ्राज्ञा का पालन भील अ्रपने सिर के सौदे पर भी हर समय करने को तैयार रहते थे । 
गोविस्द गुरु ने अपनी जन्म भूमि के पास छोणी नाम की पहाडी पर सबसे पहले घूणी 
जमाई और निशान चढाये । यहा जागीरदार, ब्राह्मण और महाजन भी इनके 
चेले हुए । 
सकटो से मुक्ति के लिए घर घर में धूणी 
भीलो के प्रत्येक घर मे घूणी लगने लग गयी | घूणी का भर्थ है हृवनकु ड । 
भील लोग कोई तत्र मत्र नही जानते थे लेकिन गोविन्द गुछ के आदेशानुसार प्रतिदिन 
घूणी लगाकर उसमे घी भौर खोपरा होम दिया करते थे । उनक्री यह निश्चित्‌ मान्यता 
बनती जा रही थी कि उनके घूणी लगाने से (हवन करने से ) उनके कुल देवता उन पर 
प्रसन्न रहेगे शौर उनके परिवारों पर राज्य का अथवा प्रक्ृतत्ति का कोई सकट नही आरा सकेगा 
इससे भीलो का मनोबल प्रौर श्रात्म विश्वास निरन्तर बढता गया । 
इनका प्रभाव बढता देखकर गुजरात के भील गुरू गोविन्द को सथरामपुर 
राज्य के नटवा गाव में ले गये ॥ 
मानागढ की पहाडी पर 
सत्‌ १६०३ की मागंशीष॑ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गोविन्द गुरू मानागढ की 
पहाडी पर चले गये । उस दिन मानगढ की पहाडी पर गोविन्द गुरू ने बहुत बड़ी घ॒णी 
लगाई भौंर सात निशान चढाये ग्रुजरात, वासवाडा और छू गरपुर राज्य के हजारो 
भील दूर दूर से उत्त दिन उस पहाडी पर आए प्रत्येक भील एक एक नारियल भर कटोरी 
मे घी लेकर भ्राता श्रौर धूणी मे उसे होम देता मानागढ़ की पहाडी पर नारियलो का एक 
पहाड़ सा खडा हो गया । 
सप सभा के वाषिक अधिवेशन 
सब्‌ १६०३ के वाद प्रतिवर्ष मार्गशी्ष पूरिमा की मानागढ़ की पहाडी पर 
विशाल मेला लगता । 
सातागढ की पहाडी पर भीलो के इस मिलन पर्व को सप-सभा का वाधिक 


अभ्रधिवेशन कहा जा सकता है प्रत्येक गाव की पचायत का सरपच शअश्रपने क्षेत्र की प्रगति का 
विवरण गोविन्द गुरू को सुनाता । 


इप्त दिन डू गरपुर, वासवाडा और गुजरात के डेढ लाख से श्रविक लोग 
मानागढ की पहाडी पर इकट्ठे होते तव इनके प्रमुख शिष्य, पू जाधीरा, कुरीया रोत झ्रादि 
गोविद गुरू से प्रार्थना करते कि श्राप इस जन समूह को उपदेश दें । उन्होने चोरी नही करना, 
भूठ नही बोलता, शराब नहीं पीना मास नहीं खाना सप रखने श्रौर सगठित रहने 
बुरे कामो को रोकने तथा साफ सुथरे रहकर भजन करने का उपदेश देते | इसका श्रच्छा 
प्रभाव हुम्ना और लोग इन उपदेशों का प्रचार करने लगे । 
दमन, शोषण और अत्याचार का प्रतिरोध 
गोविन्द गुरू के प्रयत्नों से राजपूताने के दक्षिणी भाग के पहाडी इलाको के 
भील पूरी तरह से सगठित हो गये थे । उतमे जागरण की तयी लहर ग्रा गयी थी. वे राज्य 
के दमन, शोपणा और अत्याचार का मृकाबिला करने को हर तरह से तैयार हो रहे 
थे] श्रन्याय का मुकाविला करने को हर स्थान पर सप-सभा के भक्त भील तैयार 
रहते थे । गिरोही, वासवाडा, छुगरपुर और दक्षिणी मेवाड श्रौर गुजरात के राज- 
घराने इससे चिन्तित हो उठे थ्रे । उन्होंने भीलो पर श्रत्याचार करने में कोई कप्तर 
नही रखी परन्तु भीलो क्री जागृत जनशक्ति का मुकात्रिना करने में स्वयं राजा भयभीत 
हो रहे थे, उन्होने भीलो के इस ग्रान्दोनन को कुचलने और उनकी सगठित शक्ति को 
छिन्न भिन्न करने के अनेकों पडयन्त्र किए परन्तु सपन्सभा क्री शक्तियों को वे नहीं 
तोड सके । 
राजाश्रों द्वारा ए० जी० जी० से हस्तक्षेय का अश्रनरोध 
मानागढ की पहाडी पर माग्गंशीर्प शुक्न्ना पूषिमा को सप्र सभा का वाबिक 
प्रधिविशन १६०३ से १६०७ तक चलता रहा। अ्रत मे हू गरपुर और बासवाडा श्रौर कुशलगढ 
के राजाओं ने ए० जी० जी० से प्रार्थना की कि इन क्षेत्रों के भील सगठित होकर वासवाडा 
झौर हू गरपुर मे भील राज्य कायम करना चाहते हैं गुजरात के सु थरामपुर राज्य के 
गठरा गाव के थानेदार को पूजा धीरा ने मार डाला तब सुथ रामपुर के राजा ने गोघरा 
और अहमदाबाद के कमीणनरों श्ौर बडोदा और देवागढ वारीया के राजाओ्रो को तार क्रिये 
कि डेंढ लाख भील इकट्ठे होकर मेरा खजाना लुटना चाहते हैं तथा भील राज्य कायम 
करना चाहते हैं श्रत जल्दी से मशीनगन श्र फौज भेजें क्योकि ७ दिसम्बर १६०८ को 
(सवत्‌ १६६५ की मिगसर शुक्ला पूशिमा) वे हजारो की तादाद में हथियारों से लैस 
होकर इकद्‌ठे होगे श्रौर गोविन्द गुर नाम के व्यक्ति के नेतृत्व मे वे लूटपाट और हहिसा- 
त्मक कार्यवाही करके भील राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करेगें | उन्होने ए० जी० जी० 


से प्रर्थना की कि गोविन्द गुरू को गिरफ्तार किया जाए प्रौर भीलो के हिंसक सगठन को 
समाप्त क्रिया जाय । 


खेरवाडा को छावनी को आदेश 
न्‍ राजाओं वी शिकायत पर ए० जी० जी० ने खैरवाडा स्थित छावनी के सेना- 
घकारियों को आदेश दिया कि वे गोविन्द गुरू को गिरफ्तार करें और एकत्रित एव हथियार 


है 


संगठित भीनो को तितर त्रितर कर दें। इसी तरह वडोदा गोबरा और अहमदाबाद से 
मशीनगन और फौज आ गई । 
मानागढ को पहाडी पर लाशो के ढेर 
७ दिसम्बर १६०८ सवत्‌ १६६५ की मार्गशीप शुक्ला पूर्णिमा को दूर दूर के 
इलाको के हजारो भील रग विरेगी पोशाको में मानागढ़ की पहाडी पर बड़े चदृतरे पर 
घनाई गयी घृणी में अपने नारियल और घी होम रहे थे कि अ्रकम्मात्‌ इन फौजी पल्टनो ने 
मानागढ की पहाड़ी पर पहुँच कर भअ्रधाघु ध गोलियो की बोछार शुरू करदी । छावनी के 
सैनिको ने मानागढ़ की पहाडी को चारो ओर से घेर लिया और चारो और से गोलिया 
बरसायी जाने लगी । पहांडी पर घृणी के आस पास लाशो पर लाशें गिरने लगी चारो 
प्रौर से पह।डी विरी हुयी थी जिघर भी लोगो ने मु ह किया वे गोलियों से भून दिए गए । 
उमर दित खैरवाडा छावती के सिपांहियो ने और गुजरात की फौजो ने एक दिन में मानागढ़ 
की पहाडी पर करीब १५०० लाशें बिछा दी । 
गोविन्द गुरू को गिरफ्तारी 
गोविन्द गरुछ गिरफ्तार कर लिए गए उन्हें तथा उनवी पत्नी को अहमदाबाद 
सैट्रल जेल मे भेज दिया गया । चहा ढाई माह रखने के बाद उन पर सु थरामपुर राज्य ले 
गठरा गाव के थानेदार को मार डालने का अभियोग चलाया गया। उनक्रे शिष्य पृ जा 
घीरा के इस काम से गोविन्द गुरू बहुत दु खी हुए ही थे किन्तु उस शिष्य ने यह कहा कि 
गुरू गोविन्द ने उसको गाजा पिलाया था जिसके नशे मे उसने यह हत्या की थी । क्योकि 
यह सु थरामपुर रियासत का मामला था इसलिए सु थरामपुर के तालाब की पाल पर केस 
चला और गुरू गोविन्द को फासी की सजा हुई । सु थरामपुर की रानी ने फासी की सजा 
को २० वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिगा। इसकी अपील की गयी तो यह सजा 
१० वर्ष की रह गयी। इसके बाद अग्रेजों की जब जर्मन सरकार के साथ सन्धि हुई तो 
कदियो को छूट मिली उस समय इनको भी जेल से छोड दिया गया किन्तु इनके साथ यह शर्त 
लगायी गयी थी कि ग्रुजरात की सु थरामपुर और राजस्थान क्री हू गरपुर, वामवाडा व 
कुशलगढ रियासतो मे प्रवेश नही कर सकेंगे । 
कम्बोई मे मृत्यु 
इसके वाद वे ब्विटिश इलाके में दाहोद के पास भालोद कंसस्‍वे में एक झोपड़ी 
बनाकर वे रहने लगे तत्पचात्‌ वे वहा से लीम्बडी के पास झम्बोई नामक ग्राम मे चले गये 
और वहा खेती के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने लगे व वही पर उनकी मृत्यु हो गयी 
जहा आज भी उनके नाम का चबूतरां (घूनी) वना हुझा है तथा प्रतिवर्ष बहा मेला 
लगता है। 
मानागढ की पवित्र घृनी पर आज भी प्रतिवष मार्गशीष की पूर्िमा के दिन एक विशाल 
मेला मरता है जहा भील तथा अन्य जातियों के लोग एकत्रित होते हैं प्रौर गुरू गोविन्द की 
घनी भें हवन करते हैं और रातंभर भजन-कीतंत करते हैं । 


श्री श्र्जत लाल सेठी 


जन्म $ ६ सितम्बर, १८८० 
झवसान. २३ दिसम्बर, १६४१ 





महाराष्ट्र धन्य हो गया [ 


मद्रास की वैल्लूर जेल से 74 वर्ष के कारावास से मुक्ति के बाद पूना स्टेशन 
पर महाव देशभक्त श्री श्रजु नलाल सेठी का स्वागत करते हुए लोकमान्य वाल गंगाघर 
तिलक ने कहा था कि “ञआ्राज महाराप्ट्रवास्ी सेठीजी को अपने बीच में देखकर फूले नहीं 
समाते, ऐसे महात्र्‌ त्यागी, देश भक्त और कठोर तंपस्वी का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र 
झपने को घन्य समभाता है । प्रसिद्ध लेखक श्री गोयलीय ने इस घंटना का विवरण करते हुए 
लिखा है कि लोकमान्य तिलक सेठीजी से मिलकर इतने झ्रानन्द विभोर हो गये कि उन्होने 
झपने गले का रेशमी दुपट्टा उतार कर सेठीजी के गले मे डाल दिया । 

वरंधी के घोडो की जगह जूत गए 

मद्रास की वेल्लूर जेल से मुक्त हीने के वाद जब सेठीजी इन्दौर पहुँचे तो उस 
समय के उनके स्वागत का वर्णन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने इन शब्दों मे किया है--“उन 
दिनो मैं इन्दोर मे था । बडे-देश भक्त नेता सेठजी वहा श्राये तो उनके स्वागत सम्मान में 
छात्रो ने वग्घी के घोड़े खोल दिए श्रोर खुद गाडी मे घोडो की जगह पर जुतकर वग्घी को 
खीचा. उन जोशीले नौजवानों मे मैं भी एक था हालाकि तब मैं कोई छात्र नहीं था। सरस्वती 
का सहायक सपादक रह चुका था । 

सेठजी का जन्म और शिक्षा 
श्री श्रजु नलाल सेठी का जन्म ६ सितम्बर, १८८० को जयपुर में हुआ था । 
१६०२ मे उन्होने वी० ए० की परीक्षा जयपुर के महाराजा कॉलेज से पास कर ली थी। 
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उस समय बी० ए० पास करना बडे गौरव की वात मानी जाती थी | कॉलेज से निकलने के 
बाद वे मथुरा और सहारनपुर की जैन सस्थाओ मे श्रध्यापक रहे श्लौर १६०७ मे पुन जयपुर 
मे श्राकर वद्ध मात विद्यालय की स्थापता की । इसो वर्ष वे सुरत की काग्रेस मे शामिल हुए 
झौर लोकमान्य तिलक के सम्पर्क मे आए । 


ग्रसाधा रण ज्ञान के श्रधिपति 


श्री सेठीजी श्रग्नेज्री, फारसी, मस्कृत, भ्ररवी श्रौर पाली के विद्वान थे और जैन 
दर्शन के माने हुए पडित थे । सस्कृत उन्होने स्वय सीखी थी। जैन-दर्शन पर व्याख्यान देते 
तो बढे बडे दिग्गज पण्डित दातो तले अग्रुली दबा लेते उन्होने स्थादवाद की व्याख्या सर्व- 
धर्म-समभाव के रूप मे की और जैनियो को गीता पढने की सलाह दी वे जैन धर्म के उद्भद्‌ 
विद्वान, हिन्दू धर्म विशेष कर गीता के अधिकारी विद्वान, इस्लाम धर्म के ऐसे जानकार 
कि मुसलमाव उनके पास कुरान पढ़ने श्राते, राजनीति में इतने पारगत कि श्रच्छे श्रच्छे 
राजनीतिज्ञ मत्रग्या के लिए उनके पास श्राते । व्याख्यान शैली श्रत्यन्त प्रभावशाली, जनता 
घन्टो मन्त्र मुग्ध बनी सुनती रहती । 

जयपुर की दीवानगिरी ठुकराई 


श्री सेठीजी की तेजस्विता, विद्याव्यसन, ज्ञान, राजनेतिक सुभवूक धौर चारित्रिक 
हढता की यशोगाथाएं इस समय तक चारो ओर फंलने लग गई थी। उसी से प्रभावित होकर 
जयपुर महाराजा की शोर से राज्य के प्रधानमत्री का झोहदा उन्हे पेश किया गया था परन्तु 
उन्होने महाराजा को घन्यवाद देते हुए कहला दिया कि श्रीमाव्‌ ! “अजु नलाल नौकरी 
करेगा तो अंग्रेजी को भारत से कौन निकालेगा ?” 


जयपुर का वद्ध मान विद्यालय ' 


सेठीजी तो भारत माता की सेवा का ब्नत ले छुके थे, भागे उसी ब्रत को पूरा 
करने मे उन्होने अपनी उम्र का सबसे श्रच्छा श्रौर बडा भाग लगा विया था। उन्होने 
अ्रपना यह महान्‌ कार्य जयपुर के वद्ध मान विद्यालय से ही प्रारम्भ किया। वद्ध॑ मान 
विद्यालय राष्ट्रीयता के वातावरण में सचालित मात्र विद्यालय ही नहीं था श्रपितु देश 
भर के क्रान्तिकारियो को समुचित प्रशिक्षण देने का एक प्रभावशाली केन्द्र था महाराष्ट्र 
झ्रौर कश्मीर जैसे सुदूर प्रान्तो से छुन च्रुन कर नौजवानों को यहा शिक्षण के लिए एकत्रित 
किया गया था । 


क्रान्तिकारी शिक्षक और क्रान्तिकारी छात्र 
सेठीजी के विद्यालय मे घामिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा भौर 


क्रान्ति के पाठ पढाए जाते थे । क्रान्तिकारी युवक माणकचन्द और मोतीचन्द इस विद्यालय 
में शोलापुर से पढने श्राये थे उनके विद्यालय मे शिक्षक का काये भी देश के चुने हुए ऋ्रान्ति- 
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कारियो को ही सौंपा गया था । बगाल की अनुशीलन समिति के सदस्य मिर्जापुर के श्री 
विष्णुदतत भी वद्ध मान विद्यालय मे शिक्षक थी । 
राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति के सगठन की ओर 
कुछ समय के लिए सेठीजी त्रिलोकचन्द कल्याणमल जैन हाई स्कूल में प्रवान 
भ्रष्पापक होकर इन्दौर चले गये थे परन्तु इन्दौर से वे जल्दी ही जयपुर श्रा गए है 
इससे पहिले ही प्रमिद्ध क्रान्तकारी रासविहारी बोस से उनका सम्पर्क हो चुका था. उन्हें 
राजस्थान मे सशस्त्र क्रान्ति का सगठन करने का भार सौंपा गया था । 
जिला आरा, विहार का निम्मेज-हत्या-काड 
क्रान्ति को सगठित करने के लिए वबगाल के करान्तिकारियों ने डाके डालने शुरू 
किये थे श्लौर राजस्थान के ऋ्रान्तिकारियों ने भी यही तरीका श्रपनाने का फैसला किया । 
सेठीजी के वद्ध मान विद्यालय के शिक्षक्त विप्णुदत्त ने श्रपने चार विद्याथियों को तैयार किया 
इनके नाम थे मोतीचन्द, माणकचन्द, जयचन्द और जोरावरपिंह जोरावरसिंह केसरीसिंह 
वारहठ के छोटे भाई थे । इन पाचो ने विहार के आ्रारा जिले में नीमेज के जैन उपासरे 
पर डाका डाला | मुठभेड मे उपासरे का महन्त तो मारा गया परन्तु रुपया हाथ नहीं 
लगा प्रत्यक्ष रूप से सेठीजी का नीमेज काण्ड से कोई सम्बन्ध नही था परन्तु शिवनाराबण 
नाम के एक व्यक्ति ने मुखबरी करके सेठीजी को नीमेज (जिला आरा, विहार) के महन्त 
की हत्या और दिल्‍ली पडयत्र केस मे फसा दिया । 
१६१४ में नजरवन्दी 
इस केस में सेठीजी के शिष्य मोतीचन्द को फासी दे दी गई जिससे सेठीजी के 
हृदय को वहुत चोट पहुँची । सेठीजी के खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उन्हे सजा तो 
नही दी जा सकी लेकिन उन्हें जयपुर मे नजरवन्द कर दिया गया । यहा उन्होने देव-प्रतिमा 
के दर्शन किए विना भोजन लेने से इन्कार कर दिया तो रियासत को उनकी माग पुरी करनी 
पडी ॥ यह घटना सन्‌ १६१३-१४ की है । 
१६२० में सात वर्ष बाद मुक्ति 


सेठीजी की नजरवन्दी से सारे भारत मे तहलका मच गया और देश के सारे 


नेतांश्रो ने तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रो ने घोर त्रिरोध किया। इस तहलके से घबरा कर 
सरकार ने सेठीजी को मद्रास प्रेसीडेन्सी के वैलर 


[र जेल में भेज दिया यहां भी उन्होने 
सरकार को च॑न नही लेने दिया और राजनैतिक 


। क कैदियों के साथ किए जाने वाले 
दुव्यंवहार के खिलाफ भूख हु 


४ डताल कर दी जो ७० दिन तक चली। इस नजरबन्दी के 
विरुद्ध देश भर में रोप की भावना के कारण 


5 आखिर सरकार ने सव्‌ १९२० ई० मे सेठीजी 
को छोड दिया । 
अजमेर - नया कार्यक्षेत्र 


होने के बाद सेठीजी ने अपना कार्य क्षेत्र अजमेर बनाया 
रहकर कांग्रेसी तथा क्रान्तिकारी दोनो प्रवृत्तियो का सचालन करते रहे । 


वलूर जेल से मुक्त 
और यहा 
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१६२१ के सविनय श्रवज्ञा भ्रान्दोलन में अ्रजमे रह मै -मुस्लिम एकता झौर ४ 
ठेको की पीक्रेटिंग का जो अभूतपूर्व. उदाहरण प्र तू क्रियोउसकी दाद गाधीजी कभी 
देनी पड़ी । कक 0 आर 0 
क्रान्तिकारियो को मार्ग न्ड्सत 
प्रसिद्ध कान्तिकारी चन्द्रशेतर आजाद और उनके दल के लोग मन्त्रणा के 
लिए अक्सर सेठीजी के पास श्रजमेर आया करते थे। मेरठ पडयत्र काड के श्रभियुक्त 
शौकत उस्मानी और काकोरी केस के फरार शअ्रभियुक्त अशफाकुल्ला को सेठीजी ने अपने 
पास छिपाए रखा था| श्रजमेर के क्रान्तिकारी युवकों को सेठीजी से ही प्रेरणा और सहा- 
यता मिलती थी। 
सेठीजी की लोकप्रियंता - चरम सीमा पर 

सेठीजी को शोहरत देश भर मे फंली हुई थी । वे वेलूर से मुक्त होकर शआ्राते ही 
युवकों के दिल मे समा गए थे । उनके एक एक शब्द मे आजादी की भावना और अग्रेजी- 
राज के प्रति घणा फूट पडती थी । वे साम्राज्यशाही की पीडा से पागल दिखाई पडते थे । 
उनके भाषरणा सुन सुनकर जनता जोश मे बावली हो जाती थी। वे हृदय से बोलते थे और 
सर्व साधारण को मुग्ध करना जानते थे । 

१६२१ के बाद वे ही प्रान्त के प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे और उनका प्रभाव इतना 
था कि एक समय उनकी खादी की टोपी ११००/-र० मे नीलाम हुई। और एक बार 
जब मध्य भारत की सरकार के वारंट पर उन्हे गिरफ्तार कर सिवनी ले जाया जा रहा 
था तो जनता स्टेशन पर उमड पडी। हजारों लोग रेल की पटरियों पर लेट गए। 
अजमेर रेलवे वक्स शोप के मजदूर और जनता के लोग अजमेर से भागे दो तीन स्टेशनों 
तक रेल की पटरियो पर घटो तक लेटे रहे । सभी सरकारी अ्रधिकारी बडे श्रसमजस 
मे पड गए अत में सेठीजी के ही समझाने पर हिन्दु-मुस्लिम ' जनता का श्रपार समूह उस 
स्थान से हटा । मध्यप्रदेश मे आप 8 वर्ष तक कठिन करावास मे रहे । 


नेतृत्व मे परिवर्तत करने का गाधीवादी षडयत्र 


सिवनी जेल से लौटकर श्राने के वाद अजमेर मे ( १६२४ से २८ के बीच ) 
नेतृत्व मे अमूल परिवर्तत करने की का्यवाहिया जोर पकड रही थी। श्रजमेर मे 
गाधीवादी और चर्खा सघ के लोग जोर पक्रड रहे थे, उनका नेतृत्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
कर रहे थे । राजस्थान में क्रान्तिकारी और उम्र नेतृत्व को समाप्त करने के लिए तैयारिया 
जोरो से शुरू हो गई थी । काग्रेस कार्यकर्ताओं मे भलग अभ्रलग दल बन चुके थे। ग्राघीवादी 
ग्रप सेठीजी के नेतृत्व को समाप्त करने के लिए कृत सकल्प था । 
पटेल और नेहरू के अनुरोध पर 
सेठी जी इस वातावरण से विक्षुब्ध हो गए थे और इस तरह के किसी दल दल मे 
फसने को तैयार नही थे परन्तु उनके मित्र श्री विट्ठल भाई पटेल और श्री मोतीलांल नेहरू 
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ने श्रजमेर आकर उन्हें काग्रेस की वागडोर अपने हाथो मे सम्हालने का श्रनुरोध किया. उन्होंने 
कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ मे ली और फूट का वातावरण ऊपरी तौर से शान्त हुम्ना 
परच्तु गाधीवादी ग्रूप को यह सह्य नही था । 
गाधोवादी पडयत्रों से सेठीजी की पराजय 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय और सेठीजी में चुनाव युद्ध लडा गया, बाबा नर्सिह- 
दाप्त श्रीर श्रार्यसमाज के नेता श्री हरिभाऊ उपाध्याय के साथ थे। चुनाव लडा गया, 
फर्जी भेम्वर बनाए गए, उनके लिए खादी के कपडे बनवाकर “ग्रीन रूम” पद्धति का उपयोग 
किया गधा । वनावटी गवाहिपा और सबूत पेश किए गए । सस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, 
चुनाव में अ्नेको अवाछुनीय कार्यवाहिया हुई । परिणामत सेठीजी परास्त हुए, उन्हें ऐसी 
चोट लगी कि वे फिर राजनीति के क्षेत्र मे पुजी, सस्‍्था श्रौर साधनों से समर्थित गाघी- 
बाद का मुकाविला नहीं कर सके प्रान्तीय कांग्रेस मे इस तरह से गाधीवादी दल की 
प्रधानता हो गई । 
विरोधियों का विरोध 
श्री सेठीजी के विरुद्ध प्रान्तीय कांग्रेस के नेताओ्रो द्वरा इस तरह का प्रचार 
भी कराया गया कि वे मुसलमान हो गए। सेठीजी पर चारो ओर से विरोबात्मक प्रहार 
होते गए उन्होने जीवन मे कभी कोई व्यवसाय नहीं किया था न उन्होने अपने परिवार के 
भरण पोषण ओर श्रपने पुत्रो की शिक्षा दीक्षा की शोर ध्यान दिया था । राजनैतिक क्षेत्र मे 
वे विरोधियों से घिरे हुए थे श्लोर श्राथिक रूप से भी कही पनप न घाए इसके लिए भी उनके 
काग्रे सी विरोधियों ने अपने प्रयत्नो मे कोई कसर नही रखी । 
ईश्वर भक्ति और अन्तिम आकाक्षा 
सेठीजी ने भ्रन्त मे »पना घर बार भी छोड दिया, खुदापरस्ती-ईश्वर मक्ति मे 
अपने श्रापको लगा दिया। वे हिन्दु-मुस्लिम एकता के कट्टर हिमायती थे । अजमेर के 
मुसलमानों की श्री सेठीजी पर श्रहूट श्रद्धा थी । साम्प्रदायिक दगो के समय श्रपन्ती जान को 
हथेली पर लेकर वे दगो के वीच में कूद पडे थे स्वय वुरी तरह घायल हो गए लेकिन उनके 
प्रयत्तो से मुसलमानों को बहुत वडी रक्षा मिलना सभव हो सका था। उनकी यही अ्रतिम 
इच्छा थी कि मरने के वाद उन्हें जलाया नहीं जाए बल्कि कब्र मे दफनाया जाए 
दिसम्बर ४१ को उनकी इच्छानुसार उन्हें कब्र मे दफना दिया गया । 
कब्र से देशभक्ति के दाने उगेंगे 
महात्मा भगवानदीनजी ने उनकी टेत्यु पर कहा था कि एक शोर हैं कि 
! के है तो बढे काम की बात है, क्योकि इस तरह मरने के 


वाद नाम ने छोडकर दफनाए जाने से किसी दिन तो उन हडियों पर 
वही खेती होगो श्र उससे जो दाने उमेंगे हक 57 अलग शोर 


उन्हें जो खायेगा उनसे ५ 
रह नही सकेगी । नमे देशभक्ति आये व्गैर 


और २३ 


महान्‌ ऋष्तिकारी 
ठाक्र केसरीसिंह बारहठ 
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प्रधान मानवीय सत्य 

है स्वतन्त्रता श्रह्म ! 
वरेण्य-धर्म, कर्म सर्स 

मन्त्र ही यही रहा ! 
भहात्‌ प्रान, प्रान वारि के 


तुम्हे ही खोजते ! 
नमामि विश्व वन्दनीय 


ग्रन्त माँ स्वतंत्रते ! 
--कैशरीसिह बारहठ 


राजस्थान में सशस्त्र ऋन्ति के जनक 


श्री केसरीसिंह वारहठ ने 903 में अपनी 3! वर्ष की अवस्था में पहुचते 
पहुँचते अपने पिता से गृह-कार्य भार से मुक्त रह कर देश सेवा मे अपना सम्पूर्ण जीवन लगा 
देने की लिखित प्राज्ञा माँगी थी। उन्तके मत मे एक ही सपना था कि भारत को विदेशी 
दासता से मुक्त करवाया जाएं। उनका मानना था कि देश व्यापी सशस्त्र क्रान्ति से ही 
अग्रेजो को भारत से निकालना सभव हो सकता है। श्रतः उन्होने श्रभिनव भारत समिति 
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नामक ऋरान्तिकारी सगठन से अपना सम्पर्क स्थापित क्रिया और राजस्थान में उमकी शाखा 
को स्थापना करवाई, अभिनव भारत समिति के श्रमीरचन्द और ब्रजमोहन माथुर को शाखा 
का सचालक बनाया । श्री केसरीसिंह वारहठ इस क्रान्तिकारी सगठन के प्राण थे उनके 
- साथ खरवा के राव ग्रोपालर्सिह, व्यावर के सेठ दामोदरदास राठी और जयपुर के 
श्रजु नलाल सेठी इस सस्था के द्वारा राजपूताने मे क्रान्ति की योजना को सफल करने के 
लिए प्राणापण से जुटे हुए थे । 
राजपूतो और सामतो को -क्रान्ति को प्र रणा 

वारह॒ठ केसरीपिंह का कार्यक्षेत्र राजपूताने के रईसो और जागीरदारो ? ब्रिटिश 
सल्तनत के विरुद्ध भावनाएं जगाना और राष्ट्रव्यापी विप्नव में उनका सक्रिय सहयोग 
प्राप्त करना था। उदयपुर, जोधपुर श्रौर वीकानेर के राजघरानो तथा जागीरदारो पर 
उनका बहुत गहरा प्रभाव था। चारण जाति मे भी उन्होंने ऋई क्रान्तिकारी तैयार कर 
दिए थे | कई श्रन्य रियासतों के राजा और उमराव भी ठाकुर केसरीसिंह वारहठ के तेजस्वी 
व्यक्तित्व श्रोर उनके मिशन की और श्राकर्ित हो रहे थे । ईडर और जोधपुर के कर्नल सर 
प्रतापसिह, सीतापुरी के महाराजा रामधिह, उदयपुर के महाराणा फरतेहाविह और कोटा के 


महाराव उस्मेदरतिह उनके क्रान्तिकारी मिशन के प्रबल समर्थक, सहयोगी और उनके 
प्रशसक थे । 


जन्म, वाल्यकाल और विवाह 


००५ 


केसरीसिंह का जन्म चारण जाति में वारहठ कृष्णस्विह के यहा शाहपुरा 
के निकट खैंडा नामक ग्राम मे माघ कृष्ण 6 सोमवार सम्वत्‌ 929, 2] नवम्बर मनु 
872 ई० को हुप्रा था और स्वर्गारोहर कोटा मे भादवा व॒ुदी 7 गुरुवार सबत्‌ 998 
वि० 4 अग्रस्त सव्‌॒ 944 को उनके पिता उच्च कोटि के विद्वाव्‌ और इतिहासज्ञ थे 
जिन्होंने सूयंमल मिश्रण की 'वश-भास्कर' की उदघिमथनी टीका और “राजपूताने का श्रपूर्वे 
इतिहास” नामक विशाल श्रप्रकाशित ग्रन्थ लिखे थे। कृप्ण सिंह जी ने एक समय चित्रौड मे 
महंवयि स्वामी दयानन्द सरस्वती और एक मौलवी साहब के बीच हुए शास्त्रार्थ की मध्यस्थता 
की थी। सुविज्ञ पिता के अ्रतिरिक्त वालक केशरीसिंह के सस्कारो पर महामहोपाध्याय 
कविराजा श्यामलदासजी उदयपुर का सबसे अ्रधिक प्रभाव पडा । इनका विवाह महियारिया 
परिवार मे श्री देवीसिंह जी कविराजा की वहिन मारिक कवर के साथ हुआ झौर वीर 
पत्नी ने वीर पति को पूर्णतया पहिचान कर अभिन्न साथी का काम किया | यही थी शहीद 
कु वर प्रताप की माता । कुवर प्रताप को तेईस वर्ष की उम्र मे ब्रिटिश सरकार के कोर 
कारावास में ही अनेक पीडाओ्रो को सहते हुए अपने जीवन का श्रन्‍्त करना पडा | माँ से 
छिप कर जाने वाला पुत्र लौट कर माँ की गोद मे नही श्रा सका | 

शिक्षा और स्वाध्याय 


काशी के पण्डितो द्वारा केशरोसिंह की शिक्षा-दीक्षा यद्यपि सस्कृत मे सम्पन्न हुई 
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थी और वे सस्कृत, ज्योतिष, वेदान्त और राजनीति के उच्चकोटि के विद्वाव्‌ थे परन्तु 
उनकी चेतना केवल एकागी बनी रहने को सतुष्ट नही थी । उन्होने सस्कृत एवं हिन्दी के 
प्रतिरिक्त प्राकृत, पाली, बगला, मराठी एवं गुज़राती का प्रचुर अध्ययन किया। वे 
साहित्य, इतिहास, राजनीति एवं दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। युवक केश रीसिंह की 
मानसिक चेतना इटली के राष्ट्रपिता मौजनी के जीवन श्रौर कर्म से ओतप्रोत हो गई जिन्हे 
वे ग्रपता प्रादर्श मानते थे । 


युग धर्म का आह्वान 


यो तो ठा० केसरीवपिंह बारहठ शाहपुरा के एक बड़े जागीरदार थे । उन दिनो 
में उनके जागीर की आय लगभग बारह हजार रुपये वाषिक थी। परन्तु उनका भुकाव 
प्रत्यक्ष रूप से राजनीति और क्रान्ति की ओर था। इसलिए सामती जीवन का वैभव और 
विलास उन्हे वाबकर नहीं रख सका। उन्होने अपने श्रापको नवीन युम के द्वार पर खड़े 
पाया । युग-घर्मं ने कवि का आह्वान किया और उसके देशभक्त हृदय ने कक्टाकीर् पथ 
का अनुसरण किया । हालाकि वे महाराणा उदयपुर के सलाहकार थे श्रौर बाद मे कोटा के 
महाराव ने उनकी प्रशत्ता सुनकर उन्हें कोटा मे बुला लिया था। लेकिन उनका प्रयत्न इन 
राजाग्रो को कान्ति के मार्ग मे क्रियाशील बनाना ही था । 


हादिक अभिलाषा की अभिव्यक्ति 


उन्तका यह मानना था कि अग्रेजो द्वारा चलाए गए विश्वविद्यालय गुलामो को 
उत्पन्न करने वाले सांचे है जहाँ भारत के युवकों को गुलामी मे प्रसन्न रहने का ही पाठ 
पढाया जात है इसलिए उन्होने अपने पुत्र प्रताप को प्रसिद्ध देशभक्त श्रीर कान्तिकारी 
भ्रजु नलाल सेठी के जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर मे शिक्षा प्राप्त करने भेजा, ठाकुर केसरीसिंह 
ने अपनी हादिक अ्रभिलाषा अपने पुत्र प्रताप मे श्रभिव्यक्त की थी और उनकी प्रबल इच्छानुसार 
उन्ही के श्रनुरूप प्रताप के जीदन का वियोग हुआ और देश के लिए शहीद हो गया | प्रताप 
की मृत्यु का दु खद सवाद सुनकर ठाकुर केसरीसिंह के मुख से यही निकला कि उसे जिस 
दिशा के लिए तेयार किया था वह उसी मजिल पर पहुच गया । 


सा केतिक भाषा के दो पत्र 


ठाकुर केशरीतिह बारहठ को जिस भ्रभियोग मे बीस वर्ष की सजा हुई थी उस 
मुकदमे का विवरण देते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर मथुरालाल शर्मा ने लिखा है कि 
सन्‌ 92 के लगभग श्रजु नलाल सेठी के मकान की तलाशी हुई जिसमें खुफिया पुलिस को 
दो पत्र ऐसे मिले जिनका श्रथं स्पष्ट नही था उनकी भाषा साकेतिक थी | इसकी टोह मे 
खुफिया पुलिस के एक श्रफसर श्री घर्मेसिह को लगाया गया । इस पत्र मे लिखा था कि 
पुराना आटा मछलियो को डाल दिया जाय । ठा० केस्तरीसिंह के एक मित्र श्री रामकरण थे 
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जो मारवाड मे कही के रहने वाले थे। इनकी वहन का नाम प्रभावती था । वह भी 
क्रान्तिकारी विचारों की थी । एक वार घमंसिह ने रामकरण और प्रभावती की 2-3 श्रन्य 
लोगो का मण्डली मे बातें करते हुए देखा । घमंसिह ने उस समय हिन्दू साधू का भेष बना 
रखा था। प्रमावती ने अपने भाई रामकरण से कहा कि मछलिया झाटा खाकर मोटी हो 
गई होगी । इन शब्दों के आधार पर घमंतधिह को विश्वास हो गया कि उक्त पत्र का इस 
वाक्य से सम्बन्ध है और यह किसी पडयत्र को समभने की कुन्जी है | 


प्यारेराम साधु की कत्ल का मुकदमा 


रामकरण को गिरफ्तार कराया श्रोर फिर इस सिलसिले मे ठा० केसरीसिंह, 
रामकरण, लाहेरी, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मीलाल भटनागर श्ादि कई व्यक्तियों 
को गिरफ्तार किया गया श्रौर पुलिस ने यह मुकदमा वनाया कि एक घनवान साधू को, 
जसका नाम प्यारेराम था जोधपुर से इस बहाने लाया गया कि बद्रीनाथ की यात्रा 
की जाय भर मार्ग मे कोटा के एक मकान में ठहराया गया जिसकी कु जी ठा० केसरीपिंह 
के पास रहा करती थी। यह मकान उस समय एक राजपूत वोडिग हाउस था जिसकी 
कार्यकारिणी के अध्यक्ष स्व० भेजर जनरन सर ओोकारसिह थे । जब प्यारेराम 
साधु को लाया गया तो स्कूलों में गर्मियों की छुट्टिया थी और राजपूत वोडिग हाऊस 
वन्‍्द था। पुलिस ने यह आरोप लगाया कि प्यारेराम को बोडिंग हाऊस में ठहरा 
कर कत्ल किया गया जिसमे ठा० केसरीसिंह, रामकरण, हीरालाल जालोरी, श्रौर 
लक्ष्मीलाल शामिल थे । इसी मामले मे डा० गुरुदत, प० कृष्णगोपाल श्रीर एक वलल्‍्लू 
मोची को भी उलकाया गया। मुकहमे की सुनवाई 8-0 महीनें तक हुई । उस 
समय कोटा खुफिया पुलिस के उच्च कर्मचारियों का केन्द्र सा बना और सारे सगर पे चास 
सा बना रहता था, कि क्‍या जाने किस की तलाशी हो जाय । खुफिया पुलिस के कई लोग 
साथु का भेष वना कर नगर मे घूमा करते थे। थे लोग ठा० केसरीसिंह और उतके 
साथियों की गतिविधियों को वडी सूक्ष्मता और सतकंता से देखा करते थे । 


वीस-बीस वर्ष की लम्बी सजा 

पुलिस ने इस्तगासा में सिद्ध किया कि घनवान साधु प्यारेराम को उपयु क्त 
क्रान्तिकारी लोग कोटे तक लाये थे । परन्तु उसके वाद उसका कही पता नही लगा । इसके 
आधार पर अदालत ने यह मान लिया कि प्यारेराम का कोटे मे कत्ल हुआ और छा० 
केसरीपिह, लाहेरी, रामकरण और हीरालाल को कारावास का दड दिया गया । प्रथम 
तीन व्यक्तियों को 20, 20 बरष और हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष की सजा दी गई । 
लेक्ष्मीलाल को इसलिए क्षमा कर दिया गया कि वह सरकारी गवाह बन गया था । डा० 
< दत्त, १० कष्णगोपाल भ्रौर वल्लू मोची को रिहा कर दिया गया उनको फंसाने के लिए 


पर्याप्त सामग्री नहीं थी और जो कुछ आरोप लगाये गए उनको श्रदालत मे पर्याप्त 
नही माना | 
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कोंटा से हजारी बाग जेल मे 


ठा० केसरीसिंह, रमकरण श्र लाहेरी कोटा राज्य की संण्ट्रल जेल मे रखे गए 
जहाँ ठा० केसरीसिंह से मिलने के लिए कोटे के बडे से बडे लोगजाया करते थे इसकी 
सूचना पोलिटिकल डिपार्टमेट को मिलती ही रहती थी । इसलिए पोलिटिकल एजेन्ट ने कोटा 
नरेश पर यह दबाव डाला कि ठा० केसरीसिंह को बाहर ब्रिटिश भारत की किसी जेल में 
भेज दिया जाय और इसका खर्चा कोटा राज्य वहन करे | इसके अनुसार उनको हजारीबाग 
जेल मे रखा गया । वहा के अध्यक्ष ले० कर्नल मीक नामक एक अ्रग्नेज सज्जन 
सैनिक थे जिनका पत्नी को सस्कृत मे रुचि थी । इनके साथ ठा० केसरीसिंह का 
निकटतम परिचय हो गया। इससे पहले हजारी बाग जेल में ठा० केसरीपिंह को अनेक 
यातनाए भोगनी पडी । जेल मे एक दिन बहुत से कंदी मिसकर दाल की सफाई कर रहे 
थे। वहा सयोगवण कर्ल मीक ने देखा कि ठा० केसरीसिह ने दाल से भारत वर्ष का 
नक्शा बना रखा है श्रौर कंदियो को राजनीतिक भूगोल समभा रहे हैं। उन्होने यह भी 
देखा कि दाल के द्वारा वे अक्षर ज्ञान भी करवा रहे थे। इस क्षमता से प्रभावित होकर 
उन्होने ठा० केसरीपिह से बातचीत की तो उन्हे पता लगा कि वे सस्क्ृत के बडे पडित 
थे। उसी दिन से कर्नल मीकू ठा० केसरीसिह के .साथ भद्र व्यवहार करने लगे और 
जब ठा० केसरीसिंह ने बिहार राज्य सरकार को अपने कारावास के विरुद्ध श्रपील की तो 
कर्नेल मीक ने उन्हे सब प्रकार की उचित सहायता दी । जिसके फलस्वरूप और सन्‌ 99 
के राजनीतिक सुधार की घोषणा के कारण ठा० केसरीसिंह भारत सरकार की प्राज्ञा से 
हजारीबाग जेल से मुक्त कर दिये गए । 


पुत्र प्रताप की शहदत के समाचार 


जिन दिनो ठा० केसरीसिंह हजारीबाग जेल मे थे, उनके ज्येण्ठ पुत्र प्रतापसिह 
को बम निर्माण के श्रपराघ मे पकड कर बरेली जेल मे रखा गया था और वही पर उनका 
देहान्त हुआ । जब ठा० केसरीसिंह कारावास के मुक्त होकर स्वदेश लौट कर कोटा झाए 
तब स्टेशन से अपने मकान के लिए रवाना होते समय डा*« गुरुदत्त ने उनसे पूछा कि श्रापको 
प्रताप के देहावसान की सूचना कंसे मिली तो केसरीसिंह जी ने भ्रदभुत घैये के साथ उत्तर 
दिया कि मुझे आपसे ही मिली है । 


अन्न त्याग का सकलल्‍प 


यो सम्पूर्ण बारहठ परिवार ही देश के स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ गया । 
ख्ायपमान और नि८का में जुभने वाले केसरीसिंह को जब 20 वर्ष का कठोर कारावास 
हुआ श्रौर उन्हे हजारीबाग जेल भेजा गया तो उन्होने वहा श्रश्न त्याग दिया । ठा० केसरीपिंह 
ने कहा “मैं लौट कर अपनी पत्नी के हाथ का ही भोजन करू गा ।” जेल कमंचारियों ने 
नाना प्रकार के प्रयत्न किये किन्तु वे ठा० केसरीसिंह को श्रपने सकल्प शे डिगाने मे असफल 


>7 ) पन्ने 
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रहे और हार कर इन्हे केवल दूध पर रखा गया । ईश्वरीय क्षपा से यह पाचि वर्ष में छूट 
कर घर लौटे और इन्होने पाँच बर्प के बाद सर्वप्रथम श्रपनी पत्नी श्रीमती माशिक कु वर 
के हाथ का बना भोजन ग्रहण किया. ठाकुर साहब प्रपने सकलप के धनी थे । 5 


' गीर, हवेली और सम्पत्ति जब्त ' 


श्री केसरीसिंह वारहठ के सम्पूर्ण परिवार द्वारा ऋरान्तिकारी प्रवृत्तियो मे लग जाने से 
भयभीत होकर शाहपुरा के श्रार्य नरेश ने ठा० केसरीसिह की जागीर और उनकी हवेली 
जब्त करली थी श्रौर उनका बहुमूल्य पुम्तकालय भी उसी समय छिन्न भिन्न हो गया था। 
जेल से वापिस आने पर उनके लिए कोटा नरेश महाराव उम्मेदर्मिह जी ने एक बडी अच्छी 
कोठी वनवा कर उन्हें मेंट करदी थी जिसमें वे आ्राजीवन निवास करते रहे. उनका देहान्त 


भी उसी कोठी मे ही हुआ । 
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ठाकुर केसरीसिंह श्रग्रेजी तो नाम मात्र ही जानते थे। परन्तु आधुत्तिक 
राजनीति की प्रगतियो से वे पूर्णतया परिचित थे। उनकी बोलचाल की भाषा वडी 
प्रिमाजित और सतुलित होती थी । उनके व्यवहार मे प्रपनेपन, धीरज झ्रौर गभीरता का 
सामजस्य रहता था उनकी कोई चेष्टा शान के खिलाफ नही होती थी । वे देश के उत्कट प्रे मी 
और ब्रिटिश शासन. के कट्टर शात्रु थे लेकिन वे मध्यक्रालीन राज्य व्यवस्था के राजाग्रो और 
सामतो की तत्कालीन सत्तासपन्न स्थिति का देश की क्रान्ति के लिए उपयोग और लाभ 
लेना चाहते थे । 


रहन सहन - प्रकृति - स्वभाव 


श्री केसरीसिंह वारहठ हिन्दी प्रौर डिगल भाषा में उच्च कोटि की काव्य 
रचना करते थे । हिन्दी मे वे गभीर लेखन शैली के प्रव॑ंतकों मे माने जाते थे । वे सामान्य 
सूप से भाषण नही दिया करते थे | क्सी भी विषय की गह॒नता मे प्रविष्ठ करने की उनकी 
अदभुत क्षमता थी किसी भी स्थिति में उनका सतुनन नही विगडता था. उनका रहन सहन 
अत्यन्त सादा और उनकी प्रकृत्ति तथा स्वभाव वडा स्नेह शील था। वे कीर्ति के कामौ से 
दूर रहते थे । जब महात्मा गाँधी से मिलने के लिए वे वर्घा गए तो वर्बा मे उनका राजाग्रो 
जैसा ध्वागत हुआ था | 
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कऋान्ति हृष्टा, ही नही - क्रान्ति सृष्ठा भो 


श्री केसरीतिह वारहठ के कवि रूप का परिचय देते हुए श्रीमती राजलक्ष्मी 
साधना ने लिखा है कि स्वर्गीय केसरीसिंह बारहठ न केवल क्रान्ति हृष्ठा ही थे अपितु वे 
मही अर्थों मे ऋच्ति सृप्टा भी थे जिन्होने भारतीय क्रान्ति मे श्रपने आपको सपरिवार ग्राहत 
कर दिया था । उनमे कवि ओर कर्मंयोगी का अन्ूतपूर्व मिश्रण था और उनका मस्तिष्क 
नवीन एवं पुरातन युगधाराओ का सबिस्थल था । सर्वोपरि वे एक देशभक्त थे । 


9 


नवयुग के प्रथम कवि ; ५ 


के 


श्रीमती साधना ने श्रागे लिखा है कि केसरीसिंह जी राजस्थान में नवयुग के 
प्रथम कवि थे। नव-जागरण की रश्मियो ने उनके हृदय घण्ड को सबसे पहले झालोकित ' 
प्रौर श्रालौडित किया था । उनके प्रत्येक शब्द मे देश-भक्ति का सम्पुट था, प्रत्येक चरण 
में पूर्व-गौरव की ज्रूति थी और प्रत्येक कविता अग्नि स्फुलिंग होती थी । बवि के शतिरिक्त 
वे उच्च कोटि के गद्य-लेखक, पत्रकार एव समीक्षक थे। उन्होने युवावस्था मे वीर 
सावरकर द्वारा लिखित मैजिनी के जीवन चरित्र का मराठी से हिन्दी मे श्रनुवाद क्या था 
जो जब्नणशुदा एवं राज्य द्रोहात्मक होने के कारण आग में जला दिया गया, कल्हण को 
राजतरगिणी का प्रथम हिन्दी श्रनुवाद उन्होने प्रारम्भ किया था परन्तु जब उन्हे पता चला 
कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका अनुवाद कर रहा है तो उन्होने श्रपना प्रयास छोड दिया । 
अपने जीवन के सध्या काल'मे उन्होने श्रश्वधोप द्वारा लिखित “वबुद्ध-चरित्र” का हिन्दी मे 
अनुवाद क्या था जो अभी तक अ्प्रकाशित है । 


ऐतिहासिक उद्बोधन 


लार्ड कर्जन हारा किये गए सन्‌ 903 के दित्ली दरबार मे जाते समय 
महाराणा फरतेहसिह जी को कवि ने आत्म-गौरव को रक्षा के लिये स्वधर्म से श्रोतप्रोत 
तेरह सोरठे लिख ऋर भेजे थे जो चेतावनी के चू गटये के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन सोरठो 

३ ड्रि 

की प्रवल प्रे रणा ने स्वाभिमानी मद्दाराणा के प्रसुप्त श्रात्म-गौरव को जागृत कर दिया 
ग्रौर वे कर्जव के दरबार मे सम्मिलित नही हुए । इन सोरठो का शाश्वत उद्बोधन हिन्दी 
साहित्य की अ्रमर निधि हैं। इनमे से केवल तीन सोरठे ही नमूने के रूप में कहना 
पबर्षत होगा -- 


पगग पग भम्या पहाड, घरा छाडि राख्यो घरम । 
ईशू महाराणा र मेवाड, हिरदे वसिया हिन्द रे।। 


घरण घलिया घमसाण, तोई राण सदा रहिया निडर । 
तब पेखता फरमाण, हलचल किम फतमल हुवे ? 


दे अजसदीह, मुलकलो मन ही मना 
दम्भी गह दिललीह, शीस नमन्‍्ता शीषवद |। 


देशी नरेशो को माभिक चेतावनीये 


इस शताब्दी के आरम्भ मे ही लिखे हुए केशरीसिह जी के लेखो पत्रो व कविताश्रो 
द्वारा उनकी मानसिक परिपक्वता का पता चलता है। उन्होने स्पष्ट लिखा था कि अब 
जमसासा यथा राजा तथा प्रजा का न होकर यथा प्रजा तथा राजा का है। वे निरक्ुश 
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राजसत्ता के कटु श्रालोचक थे | उनकी पणिहारी नामक कविता में राजतन्त्र और प्रजातन्त्र 
के सिद्धान्तो का अपूर्व निरुषण है। उन्होने देशी नरेशों को समय समय पर मामिक 
चेतावनिया देते हुए निराश होकर कहा था “रोके कौन खेंचि रहयो विधि ' विपरीत हाथ” 
विधाता राजाग्रो को उल्टे रास्ते की ओर ले जा रहा है फिर भल्रा उन्हें कौन रोक 
सकता है ? उनकी भविष्यवाणी किस नाटकीय ढग से सत्य निकली ? 


ऊपर रे श्राधार, 

पग॒समेट भूले यड़या | 
का जाणे करतार, 

कद खसक पडे खति बापडा ? 


इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार जग लगी हुई श्रग्रेजी सत्ता खिसक पडी और 
असहाय राजाओं की कंसी दयनीय दशा हुई । स्वप्न द्रप्टा कवि मे बहुत पहले कहा था क्रि 
वे दिन भ्रव निश्चय ही समीप भझ्ञाने वाले है जव कि महलो में मजदूर बसेंगे । 
नहचे॑ नेहा आवणा 
महल मजूरा बास | 


श्री विजर्यासह पथिक 


कं व््च् 
कि द, के ्न 
कब 
३ 


४४5६ 


जन्म होली के दूसरे दिन 
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रियासती जनता के पहिले सिपहसालार 


श्री विजय सिंह पथिक राजस्थान के वे सर्वप्रथम महाप्राण व्यक्ति थे जिन्‍होने 
शाजपूताने की रियासतो में सामन्‍ती ताकतों से टक्कर लेकर उन्हे पहली बार जनशक्ति 
का बोध कराया था, पथिक जी ने सबसे पहले राजपूताने की दवी हुई रियासती जनता मे 
न्याय के लिए राजा, जागीरदार और शासन के अत्याचारो के विरुद्ध साहम और निर्भीकता 
से लोहा लेने की भावनाएं जागृत करके उन्हे झआततायी और भ्रत्याचार के विरुद्ध खडा 
कर दिया था। श्री त्रिजय सिंह पथिक ने लोक धर्म और लोक सेवा के जो महाव्‌ आदर्श 
भ्रपने त्याग, कुबंतियों और अपने एतिहासिक कार्यों से स्थापित कर दिए थे उनका 
इतिहास मे कोई म्ुकाबिला नही है । राजपूताने की रियासतों मे सामनन्‍्ती ताकतो से लोहा 
लेते-लेते उन्‍होंने श्रपनी हड़िया गला दी थी। आज के लोकतल्त्री राजस्थान की नीव मे 
पथिक जी जैसे महाव्‌ त्यागी, देशभक्त और अ्रजेय योद्धा की अजस्न साघना लगी हुई है । 


महात्मा गाँधी श्री विजयर्सिह पथिक के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। उन्होने 
देश बन्धु सी० एफ० एन्ड्रज से कहा था कि पथिक काम करने वाला व्यक्ति है जब कि 
दूसरे सब लोग बातूनी है । पथिक-सेैनिक बहादुर श्रौर जोशीला है परन्तु जिद्दी है । 
वास्तविक नाम-“जन्म-बचपन 
पथिकजी का वास्तविक नाम भूपसिह हैं। उनका जन्म उत्तरप्रदेश मे बुलन्द 
शहर जिले के गरुढवाली ग्राम के एक गूजर परिवार मे हुआ था । उनका जन्म किस वर्ष 
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में हुआ इसका कही उल्नेख नही मिलता है। पथिकुजी ने अपने सस्प्रणों में एक स्थान 
पर लिखा है कि उनका जन्म होली के दूसरे दिन प्रात्‌ 4 श्रौर 5 बजे के बीच हुम्ना था । 
पशथिकजी के माता पिता का स्वर्गंवास बचपन में ही हो गया था। ,रउनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा पालगढ के प्राइमरी स्कूल में हुईं। इसके उपरान्त वे किसी स्कूल या 
कॉनेज में नहीं पढ़ सके। माता पिता के स्वर्गंवास के बाद वे अपनी बडी बहुन के पास 
इन्दौर चले गए । वही उनके बहनोई राजकीय सेवा मे सलग्त थे । 
क्रान्तिकारी जीवन को दीक्षा 


इन्दौर मे श्री भूपस्िह प्रसिद्ध कान्तिकारी शचीन्द्र सान्याल के सम्पर्क में श्राए । 
सान्याल को यह समझते देर नहीं लगी कि भूषसिह उत सभी गुणों से सज्जित हैं जो एक 
क्रान्तिकारी में होने चाहिए | क्रान्तिकारी सान्‍्याल की पारखी आँखों ने भूपसिह मे छिपी 
हुई सत्यनिष्ठा और तेजस्विता को पहचान लिया श्रौर उन्हे कान्तिक्रारी जीवन के लिए 
दीक्षित कर लिया। सानन्‍्याल का विश्वास श्रजित करके युवा भूपिह ने मातृभूमि के 
बच्चन काटने के लिए अपने प्राणो की वलि देने के लिए उद्यत दीवानो की टोली में अपने 
भ्रापकों सम्मिलित कर लिया। शचीचद्दर सान्‍्याल ने उस युग के सर्वोच्च ऋ्रान्तिकारी नेता 
रास बिहारी बोस से भूपस्िद को मिचाया और वही से भूरतिह्‌ ऋतिकारी दल के सक्रिय 
सदस्य वन गए । 
शिक्षा दोक्षा औरं बौद्धिक विकास 
वालक शूपसिह की विधिवत शिक्षा तो प्राइमरी स्कूल से श्राये नही हो सकी 
थी । लेकिन उनकी आग्रु के साथ साथ उनका बौद्धिक विक्रास असावाररण रूप से प्रस्फुटित .. 
होने लगा श्रौर उनकी साहित्यिक प्रतिभा का स्वतः ही विक्रास होने लगा | उनका आगे का 
एतिहासिक जीवन यह प्रमाणित कर छुका है कि वे राजनीति और इतिहास के प्रकाड 
पडित थे । वे लेखनी के धनी, उम्र, क्रान्तिकारी और तेजस्वी पत्रकार थे । वे कई भाषाओं 
के ज्ञाता थे श्रीर उनका सहज ज्ञान अद्वितीय था । उनका यह प्रशिक्षण सभवत् क्रातिकारी 
दल ही में होता गया था । 
राजस्थान मे क्रान्तिकारी सगठन का सूत्रपात ४ 
सब्‌ 9] में शचीन्‍्द्र सान्‍्याल और रासविहारी बोस अभिनव भारत समिति_ 
के द्वारा सारे देश मे सशस्त्र क्रान्ति की योजना तैयार करने मे लगे थे | उन्ही दिनो मे _ 
राजस्थान में वीर भारत सभा नाम का गुप्त संगठन स्थापित हो छुका था। इसी बीच 
भारत की फोजो को पुलिस की पुरानी तोडेदार वन्दूकी की जगह नई रायफलें दी गयी थी । 
रानी वढूक सरकार ने राजस्थान के वाजारो में विक्रवाई क्योकि रियासतों मे हथियार 
रेखने पर पावन्दी नहीं थी एक तोडेदार वन्दूक के साथ सो कारतूस दिये जाते ये | मगर 


कुछ दिन बाद कारतुस मिलने बद हो गये तो तोडेदार वन्दूर्के बहुत सस्ती हो गई । इसका 
फायदा उठाने के लिए रासबिह 


व हारी वोस ने भूपसिंह को अजमेर भेजा कि वह तोडेदार 
चदूके इकट्टी करें । ह 


23 


४ “ +5- पुरानी ततोडेदास्व॒दुको की मरम्मत करने श्रोर साली कारतूमो को भरने का 
काम सीखने के लिए भूपसि]ह ने अजमेर के रेलवे वर्केशॉप मे नौकरी करली और चही के 
सुरुदीन मिस्त्री को विश्वास मे लेकर उसे अपने दल में मिला लिया । 


राजस्थान मे क्राति की नयी योजना न 


हथियारों की खरीद श्लौर सग्रह के साथ साथ राजस्थान में क्रातिक्रारी 
संगठन बनाने की योजना देकर रासविहारी ने भूपसिह और भाई वाल मुऊुन्द को राजपूताने 
में भेजा था । भाई वबालमुकन्द जोषपुर के महाराज कुमार के शिक्षक्र और 
श्रप्निभावक नियुक्त हो गये, भुपसिह ने अजमेर के वर्कशॉप में नौकरी करके श्रस्त्र शस्त्रो को 
बनाना तथा उनकी मरम्मत करना सीखा और अपने प्रभाव से वकशॉप के कारीगरो को 
क्रान्तिकारी दल में भर्ती करना शुरू किया। भूयतिह राजस्थान में ग्रस्त्र शास्त्रो का एक 
कारखाना स्थापित करना चाहते थे । 


रासविहारी बोस की योजना थी कि श्रग्रेज विरोधी राजाग्रो का भी क्रान्ति के 
लिए उपयोग करने का प्रयत्त किया जाए। भाई वालमुकन्द जोवपुर के राजघराने मे इस 
दृष्टि से क्रियाशील थे । रास्थान के प्रसिद्ध ऋतिकारी ठाकुर केसरीसिंह वारहठ श्रौर उनके 
पुत्र प्रताप्तिह बारहठ राजपूताने के कई राजाओं में देश प्रेम को भावनाएं जागत करने 
में लगे हुए थे। रासविहारी बोस के श्रादेशानुमार भूपसिंह कई राजपूत राजा प्रो से मिले 
और जोधपुर तथा कई अन्य राजाग्रो पे उन्होने श्रच्छे सम्बन्ध स्थावित कर लिए । वे खरवा 
नरेश ठाकुर गोपालपिह के निजी सचिव बन गए और राजाओं को भावी विप्लव 
देने के लिए प्रेरित करने लगे । 


क्राति को योजना विफल हो गयी 


रा राजविहारी वोस देश भर में सैनिक ऋ्राति की तैयारी कर रहे थे । करातिकारियों 
से सनिको का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। राजस्थान में खरवा नरेश तथा देशभक्त 
व्यवसायी दामोदरदास राठी की सहायता ' से भूपमिह को अजमेर, व्यावर व नसी राबाद पर 
प्रधिकार कर शत का भार साधा गया था। भूपसिह तेजी के साथ क्राितिकारी शक्तियों को 
संगठित करने में लग गये थे । योजना यह थी कि 2] जनवरी 9 [5 को पजाब, देहली 
उत्तर भारत तथा राजस्थान में एक साथ सशस्त्र विद्रोह श्रारम्भ कर दिया जाए कं 
दुर्भाग्य से ।9 फरवरी को ही सरकार को इस पड़यन्त्र की सूचना मिल गयी और प जाव के 
क्रातिकारी पकड लिये गए । राजस्थान में, भूपतिह, खरवा नरेश गोपालसिंह, ठा कुर मोर्षा: 
चथा/ सवाईसिंह झ्ादि 2] फरवरी, 95 को खरवा स्टेशन से कुछ बे जगल मु हा 
हजार संनिक व क्रान्तिकारी दल (लिये विव्लव आरम्भ करने का सकेत पाने की बा 
कक, रहे, थे | रात्रि को दस बजे के बाद अ्रजमेर से अहमदाबाद जाने वाली गाडी ा 
हारी का भेजा हुआ कऋन्तिकारी खरवा के स्टेशन से गाडी आगे मिकलने पर बम का 


घड ब्या 
का करता। यह श्रजमेर, व्यावर तथा नसीराबाद पर आक्रमण करने का सकेत था | 


में सहायता 
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किन्तु सकेत नहीं मिला । अगले इन सदेश वाहक ने आ्राकर लाहोर में घटी घटताश्री की 
उन्हें सूचना दी । तुरत ही भूपसिह ने तीस हजार बद्धूको तथा भ्रन्य अस्त्र शस्त्रों तथा गोना 
बारूद को गुप्त स्थानों में छिपा दिया और क्रान्तिकारी सैनिकों को बिखर जाने का 
आरेज्ञ दिया । 


मोर्चावन्दी और फिर नजरवन्दी 


क्रान्ति की योजना की इस श्रसफलता के बाद भोमसिह अपने दिल्ली के एक 
साथी रलियाराम के साथ बडोदा तक जाकर सब साथियो को साववान कर आये । श्रव यह 
निश्चित सा ही था कि वे किप्ती भी समय गिरफ्तार कर लिये जाए । सात आठ दिन पुलिम्त 
ने खरवा पर छुपा मार कर गोयालसिह और भोपसिह आदि को गिरफ्तार करने की 
तंयारी की जिसकी खबर क्रान्तिकारी कैवियों द्वारा उन्हे मिल गयी । भोमर्तिह के कहने पर 
चुपचाप आत्म-प्रमपणु कर अ्ग्रेजों की जेल में अनिश्चित काल तक सड़ने श्रौर साधारण 
चोर डाक़ुप्रो और खूनियो की तरह फॉमी पर लटकाए जाने की अ्रपेक्षा उन सबने लड़ कर 
मरने का निश्चय किया | अन्य साधारण सदस्णो का खरवा से हटा दिया गया। इसके 
बाद ठाकुर गोपारलापिह, उसके चाचा मोडर्सिह, भोमसिह, रलियाराम और सवाईसिंह ताम 
के 5 साथी बहुत सा शास्त्रासत्र और खाने पीने का 0 के लायक काफी सामान लेकर 


खरबा के गढ़ से निकल कर रातो रात पास के जगल में बनी की ओहदी (शिकारी दुर्ज 
में मोर्चावन्दी कर जा डठे। 


शिक्रारी वुर्ज मे घेराबन्दी 


अगले रोज अजमेर का श्र ग्रेज कमिश्नर खुद500 सैनिकों की टुकडी लेकर उन्हे 
खोजता हुआ वही आ पहुँचा शौर उन्हें चारो ओर से घेर कर श्रत्मसमर्पण के लिए 
बाधित करने लगा किन्तु उन्हे मरने मारने के लिये प्रामादा देखकर उसे भय हुश्ना कि कही 
सचमुच ही उन्हें दो चार दिन उनसे लडना पडा तो चारो तरफ की जनता उनकी मदद 
के लिये उसके खिलाफ उलट पडे । फिर साथ की हिन्दुस्तानी फौजी टुकडी की राजभक्ति पर 
भी उसे भरोसा नहीं था। ऐसी दशा में यदि मुकावला जम जाता तो सारे राजस्थान मे 
आग भड़क उठता भी असम्भव नहीं था। अ्रत जहाँ तक हो सके गोली चलने देने की 
नोवत न श्राने देने का आदेश उसे ऊपर से भी था । 


अग्रंज कसिश्तर का समभौते का प्रयास 
अग्रेजत कमिश्नर ने राव गोपार्लासह श्रौर भूपसिद्द को कहलाया कि आअ्रभी तो 
उनके ऊपर कोई विशेष अभियोग या दोपारोपरा भी नहीं है, सिर्फ सदेह में ही गिरफ्तार 
किया जा रहा है । यह भी प्म्भव है कि उनमें से किसी पर कोई अपराध सावित ही न हो, 


ऐसी दशा में सरकार से ड्वामस्वाह मुकाबिला करके अपने ऊपर अपराघ ओोढने में कोई 
बुद्धिमानी नही है । 
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नजरबंदी के लिए सम्माननीय शर्तें 


बहुत सी बहस मुबाहिसे के बाद यह समभोता हुझा कि उन्हे किसी हवालात या 
जेल में बन्द न कर किसी ऐसी जगह नजरबन्द किया जाएगा जहाँ ग्लास पास जगल में 
शिकार की पूरी सुविधा हो । शिकार के लिये बन्दूक तलवार भआ्रादि शस्त्र और सवारी के 
लिए घोडे सदा उन्हे मिलते रहेगे और उनके पास जहाँ तक हृष्टि पडे कोई फौज पुलिस 
ग्रादि का पहरा उस रूप से न रखा जाएगा जिसमें उन्हे भ्पने कंदी होने का भान हो । 


टाडगढ के किले मे नजरवदी और फरारी 


इस समभौते के श्रनुसार खरवा नरेश राव गोपालसिंह और भूपसिह को मेवाड़ 
श्रौर मारवाड की सीमा पर स्थित टाडगढ के किले मे नजरबन्द किया गया जहाँ आस पास 
त्तीन मील तक जगल मे उन्हे शिकार आदि के लिए जाने की खुली छूट थी । 
किन्तु इसके 5 दिन वाद ही सोमदत्त नामक एक व्यक्ति के मुखबिर हो जाने 
से लाहोर पडयन्त्र के मालले की जाँच में भोपसिह का नाम भी लिया गधश जिससे 
उसे गिरफ्तार कर तुरन्त लाहोर भेजने का हुक्म टाडगढ पहुचा । लाहोर से गिरफ्तारी के इस 
चारट की सूचना मिलते ही भोपसिह साधु का वेष बनाकर पहरेदारो की अ्ँखो में घूल 
भोक कर टाडगढ किले से नीचे के सघन जगल में रम गए । 
भूपसिह से विजयसिह पथिक 
सशस्त्र क्रान्ति का यह महात् स्वप्नहष्टा टाडगढ के सघन जगलो में लक्ष्यहीन 
फी तरह भटक्र रहा था | कहाँ जाना, किघर जाना, किसके यहाँ जाना, क्या करना यह 
कुछ भी स्पष्ट नही था । कान्ति को पुन* उसी स्तर पर सगठित करना प्रब सभव नही था| 
जिस स्थिति में यह पथिक ( विजय के लिए पिह की तरह ) सघन वनो में भटक रहा था 
उसे ही लक्ष्य करके किसी शायर ने संम्मवतः लिखा हो कि 
ममिले वे निर्शां नही मालूम, 
जा रहा हू कहाँ वही मालूम, 
कब गिरे विजलियाँ नही मालूम ? 
कब जले प्रासियाँ नही मालूम 
किसकी है महफिल और किसके है जलवे 
प्रा गया हू कहाँ वही मालूम ? 
नए मार्ग की खोज 
सशय की इस स्थिति में मटकते हुए पथिक हाथो से क्रान्ति की क्या नवीन 
योजनाएं श्रव क्रियान्वित होगी और जिस मिशन को लेकर वह राजस्थान में श्राये थे उसे 
फैसे पूरा किया जाएगा । इसकी श्रव कोई रचना उनके दिमाग में नही थी। श्री पथिक 
वियाबान जगल में मटकते चले जा रहे थे । उनके हाथो रियासतो के शोषित पीडित्त 
किसानो को सगठित, जागृत और सपघर्षरत करने का महाव्‌ कार्य उनकी प्रत्तीक्षा कर रहा 
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था । स्वय उनके मन में अपने भावी कार्यक्रम की कोई रूप रेखा नहीं थी। वे नए मार्ग की 
खोज में थे । 


ऋत्ति की असफलता के बाद 


क्रान्ति की इस असफलता के बाद उनके सारे साथी बिखर चुक्रे थे । बन्दूँकों 
श्रौर हथियारों का सग्रह भी अ्रस्त व्यस्त हो चुका था । इस समय तक अजु नलाल सेठी 
जयपुर जेल से मद्रास की वलूर जेल में नजरबन्द थे और ठाकुर केमरीपिंह वारहठ हजा री- 
बाग जेल में अ्रपनी लम्बी करायास की अ्रवधि पूरी कर रहे थे | केसरीमिंह वारहठ श्रौर 
राव गोपाल पह का रामविहारी बोस जैसे क्रान्तिकारियों से स्पष्ट सम्बन्ध होने की धूचना 
मिलने से राजपूताने के राजाश्रो की गर्दन भीतर ही भीतर ऐसी दवी कि वें भव क्रान्ति: 
कारियो की तरफ देखने तक का साहव नही कर सकते थे । अग्रेजो ने देशो राजाओं के उन 
सभी सैनिको और सेना अधिकारियों को जिनका ऋरन्ति की योजना और क्रान्तिकारियों के 
साथ सम्बन्ध होने का जरा भी सन्देह हुप्रा, उन्हें रियासती सेनाश्रों से छुन छुन कर उत्तरी 
ब्रफ्रिका में लडाई के मैदान पर भिजवा दिया था । किसी बहाने उन्हे अपदस्थ करके उन 
पर कडी नजर रखना आरम्भ कर दिया । दूसरे उन्होने भारत में गोरी सेनाओ की सख्या भी 
इमके वाद तुरत्त वबढ़ादी और भारतीय सेनाओ को युद्ध के मोचों पर बाहर भेज दिया । ऐसी 
दशा में विदेशों से जाकर शस्त्रास्त्र भेजने का नया पिरे से प्रबन्ध करने के सिवाय भारत के 
क्रान्तिकारियो के लिए अब कोई चारा नही रहा | क्रान्ति की योजना की श्रसफलता के बाद 
श्रप्नेल, 95 में स्वय रासविहारी को भी भारत से बाहर जाना पडा । 


टाडगढ के वियावान जगलो में 


श्री विजयसिह पथिक के जीवनीकार श्री शकरदयाल सक्सेना ने टाडंगढ के किले' 


से विजयसिंह पथ्चिक के निकल भागने और विजोलियाँ के किसान आन्दोलन का नेतृत्व 
सभालने तक का विवरण इन शब्दों मे किया है । 


सुनहरी छीते से मुकाविला 

अ्रव भूपसिह ने अपना नाम वदल कर पथिक रख लिया और दाढी बनाना छोड 
दिया | टाडगढ के सघन वन मे वे रास्ता भटक गये | दिन भर तेजी से चलते रहने के 
कारण वे वहुत थक गये थे और कुछ खाया पिया नही था ।सघन वृक्षो से प्राच्छादित एक 
चट्टान पर विश्वाम करने के लिए वँठ गये | थकान से शरीर चूर चुर हो रहा था और वे 
गहरी निन्‍द्रा की गोद में विश्वाम करने लगे । उस समय एक जगली जानवर, सभवत्त; सुनहरों 
चीते ने उनकी टाग पक्रडी और उतको घसीट कर ले चला । जब उनकी निनद्रा हृटीती देखा 
कि वे एक मनुष्य भक्षी जगली पशु के कब्जे मे हैं । परन्तु पथिक जी घवराये नहीं उन्होने 
धैर्य के माथ विना हिले डुले रिवाल्वर निकाला और जानवर को गोली मार दी। उनके 


प्राणो की रक्षा हो गयी किन्तु उनके पैर में असहनोय पीडा दो रही थी। बन में सुरक्षित 
स्थान खोजकर उन्होने रात्रि काटी | 
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बुढ़िया मात) की शरण में 


प्रात पी फटते ही वे वन से निकले । थोडा चलने पर कुछ दूर एक फोपडी के 
पास से निकले तो उसमे रहने वाली वृद्धा ने उन्हे रोका । वह अपनी सहज कुशाग्र बुद्धि से 
समम गयी थी कि वह टाडगढ से भागा हुआ श्रग्नेजो का विद्रोही युवक है । बुढिया ने उन्हे 
समझाया कि आगे जाना इस समय खतरे से खाली नही है भ्रौर तुम्हारा पर घायल है । 
उसने पथिकजी को अपनी भौंतडी मे छिपा लिया, घावो की मह्रम पट्टी की, भोजन कराया 
प्रौर सुला दिया । सायकाल के समय वृद्धा ने श्रमने लडकों को भेज कर एक घोडा मगवाया 
प्रौर कहा, बेटा श्रव तुम जाओ भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे । पथिकजी श्रद्धा से वृद्धा को 
नमस्कार कर चल पडे । खरवा नरेश के एक सम्बन्धी जागीरदार के यहाँ गये । परस्नु 
उन्होने सहायता करने से साफ इनकार कर दिया । उस समय पथिकजी का शरीर बहुत 
धक गया था, पैर मे वेहद पीडा थी, उन्हे विश्राम की आवश्यकता थी । 


गुरला प्रवास और फिर साधु वेश मे 


वे जगल ज॑गल भटकते हुए “गुरला” गाव में पहुचे । वह जागीर का गाँव था | 
उनके पास उस समय केवल सात झ्ाने शेष रह गये थे। ग्रुरला के ठाकुर साहब ने उन्हे 
जनाने (रनिवास) मे छिपा दिया और उन्तकी चिकित्सा करायी | इससे ठाकुर साहब की 
देश भक्ति और क्षत्रियत्व का परिचय मिलता है । जब पथिकजी स्वस्थ हो गये तो उन्होंने 
गुरला छोड दिया भर साधु के वेश में रहे । वहाँ उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्रधिक 
लोग आने जाने लगे श्रोर गुप्तचर भी चक्कर काटने लगे तो उन्होने वह स्थान छोड दिया 
झौर खारी तट में छिपे हुए अस्त्र शस्त्र निकाल कर राजपृत का वेष धारण किया श्रौर उस 
फुटिया को छोड कर चल पड़े । वहा से मेगटिया होते हुए काकरोली पहुचे | पथिकजी को 
काकरोली में कुछ देशभक्त युवक मिले । उनका एक छोटा सा दल था। उस युवक दल ने 
राज समुद्र तालाव के “भाणा” नामक गाव मे पथिकजी के रहने का प्रबन्ध किया । परथिक 
भी ने उन युवको का मार्गदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया और ,एक पाठशाला खोली 
जिसके द्वारा वे बालकों मे भी देशभक्ति के भाव भरने लगे। काकरोली का युवक दल 
पथिकजी के मार्गदर्शन मे सक्रिय हो उठा तो पुलिस तथा ग्रुप्तवर विभाग उस क्षेत्र मे 
प्रधिक सतर्क हो गया । 


मोही में पाठशाला की स्थापना 


पथिकजी को यह सूचना मिली की गुप्तचर विभाग को उन पर सदेह हो गया 
हैं । उन्होने वह स्थात एकाएक छोड दिया वहाँ से हट कर वे मोही चले गए ग्रौर श्रयने एक 
परिचित डू गर्रासह भाटी के पास रहे । वहाँ भी उन्होने एक पाठशाला स्थापित की । वहां 
कुछ समय ठहर कर श्रधिक सुरक्षित स्थान की खोज मे जहाजपुर पहुचे | वहा भी उन्होने 
एक पाठशाला स्थापित की । जब उन्हें लगा कि जहाजपुर भी उनके लिए सुरक्षित स्थान 


! 
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नही है तो वे चितौड चले गये । उनकी कल्पना थी की चितौड में वे एक सबल क्रान्तिकारी 
सगठन खडा करेंगे । 


ग्रोछ॒डी का श्रज्ात वास 


चितौड से दो मील श्रोछडी गाँव में वहाँ के जागीरदार ठाकुर भूपाल्मिह के 
फूफेरे भाई कुँबर प्रताप विंह राठौर ने जो राजस्थान क्रान्तिकारी दल क्र सक्रिय सदस्य थे, 
ठाकुर भूपान वह को पथिकजी का परिचय दिया श्रौर अज्ञातवास में अपने यहा श्राथ्म देने 
के लिए कहा । पथिकजी को ठाकुर साहब चितौड से शोछडी ले ग्राये । ओछंडी के समीप ही 


स्थित पुठौली ठाकुर साहब से भी पथिकजी का घनिष्ठ परिचय हो गया था ओर वे कभी 
कभी पुठोली भी जाकर रहते थे । 


विजौल्या मे किसान आन्दोलन का सूत्रपात 


उसी समय बिजौलिया मे ठिकाने के भयकर गअत्याचार से त्रस्त किसानों ने साधु 
सीताराम दास के नेतृत्व मे आन्दोलन किया था परव्तु सबल नेतृत्व न होने के कारण 
ठिकाने ने भयकर दमन करके उसको दबा दिया । बिजौलिया का ठिकाना उस समय कोर्ट 
श्राफ वार्ड्स के अधीन था । वहा के नायब मु सरिम मोही निवासी श्री डू गरसिह भाटी ने 
साधु सीताराम दास को सलाह दी कि यदि वे पथिकजी को चितौड (ग्रोडी) से विजौलियाँ 
आने के लिए राजी करलें और वे आकर यहा का नेतृत्व करें तो सवल सगठन खडा किया 
जा सकता है । इस प्रकार पथिकजी विजौलियाँ पहुचे । 


निजन स्थान के गुप्त अर से 

थोडे ही दिनो मे ठिकाने के अधिकारियो ने उनके विरुद्ध राज्य को सूचित किया 
कि पथिकजी यहा के किसानो को भडका रहे हैं। राज्य ने उनकी गिरफ्तारी का वारट 
निकला दिया परन्तु पथिकजी को उसकी पूर्व सूचना मिल गयी । पथिकजी की कार्य पद्धति 
का एक प्रमुख अग यह था कि वे अपने शत्रु के खेमे मे भी श्रपता कोई गुप्तचर रखते थे । 
अस्तु पथिकजी ने रात्रि मे विजोलिया को छोड़ दिया और समीप के एक ग्राम उमाजी के खेडे 
में एक निर्जन स्थान पर श्रपना गुप्त अड्डा बनाया और वहा से ही वे झ्रान्दोलन का सचालन 
करने लगे। 


पाथिकजी का विजोस्या प्रवेश 


टाडगढ के किले से भाग निकलने के वाद करीब ३ वर्ष तक घूमते घुमते और 
गाँव गाँव में क्रान्ति का सन्देश पहुचाते हुए 97 मे पथिकजी विजौलियाँ पहुचे थे । वहाँ 
उन्होने विद्या प्रचारिणी सभा कायम करके उसकी तरफ से एक पुस्तकालय, एक पाठशाला 
प्रीर एक ग्रखाडा चलाने लगे । ऊपरमाल के किसानो में श्रसतोष पुराना था। पीढियो से 
वे मस्त वेगार, पंचासों श्रजीव लागतो, भारी लागों श्र मनमाने राजनैतिक जुल्मो की 
/ की में पिसते श्रा रहे थे। एक दो बार सर उठाने की कोशिश पर कुचले जा चुके थे ॥ 
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प्राग भीतर चली गयी लेकिन बुझी नहीं थी । उस साल लडाई के कर्जे के नाम पर ठिकाने ने 
कमर तोड बसूली की थी । किसानो को यह भार असह्य हो गया । पथिकजी की जन्मजात 
सहानुभूति उनके साथ थी । वे किप्तानों के नेता बन गए । उनकी कार्य प्रणाली में क्रान्ति- 
फारियो के साहस, लोकमान्य की कूटनीति श्रौर गांधीजी के सत्याग्रह का सामजस्य था । 


ऊपरमाल किसान पच्रायत का सगठन 


पथिकजी मे ग्रामीणों के साथ धुल मिल जाने की श्रद्धू त क्षमता थी और 

उन्होने शीघ्र ही किसानो का विश्वास प्राप्त कर लिया । उन्होने देख लिया कि जब तक 

किसान अन्याय और शोपण के विरुद्ध संगठित होकर आन्दोलन नही करेंगे तब तक उनको 

मुक्ति मही मिल सकती । उन्होने ऊपरमाल किसान पचायत का सगठन किया और सगठन 

समय के साथ अधिकाधिक सुदृढ और प्रभावशाली होता गया । पथिकजी के झ्रादेशो ने इस 
क्षेत्र मे झलिखित कातून का रूप घारण कर लिया । 


विजौलियाँ का सत्याग्रह । 


किसानो ते अपने करष्टो के निवारण के लिए शुरू मे वैधानिक मार्ग अ्रपनाया । 
सहाराणा और उनकी सरकार की सेवा मे श्रावेदन पत्र भेजे । उनकी मुरुय माँग यह थी 
कि वेठ-बेगार और श्रतुसूचित लागें रह की जायें श्रौर जमीन का पक्का बन्दोवस्त कराया 
जाए । किन्तु लम्बी प्रतीक्षा करने के बाद भी जब किसानो को कोई राहत नही मिली तो 
उन्होने सत्याग्रह का मार्ग अ्रपनाया । उन्होने राज्याधिकारियों से स्पष्ट कह दिया कि वे 
न तो कोई चीज मुफ्त देंगे भऔर न कोई काम वेगार मे करेंगे | वे अपने ऋगडे पचायत की 
मारफत निपटाने लगे प्रोर राज्य की कचहरी का बहिष्कार कर दिया । उन्होने महाजनो 
(सूदखोर बतियो ) का भी बहिष्कार किया श्रौर उनके साथ हर प्रकार का लेन-देन बन्द कर 
दिया । राज्य ने किसानो का मतोबल तोडने के लिए दमतचक्र चलाया। कार्यकर्ताओ्रो और 
किसानो को पकड कर सैकडो की सख्या मे जेल मे डाला और उनके साथ श्रमानुषी व्यवहार 
किया गया । तरह तरह की यत्रणाए दी गई । खोडे मे पाव दे दिये जाते | उसमे दोनो 
पाँव चौबीसो घण्टे चौडे रखने पडते जिससे पाँव दद से फटने लगते श्रौर श्रौँधा लटका कर 
पीटा जाता । कम्बल शऔढाकर मार पीट करना मालूमी बात थी । किसान स्त्रियों को भी 
इन अत्याचारों से अछूता नही रखा गया । पाज्य कर्मचारी किसानो के घरो मे घुस कर उनकी 
सम्पत्ति छीन कर ले जाते । किन्तु इस सारे दमेन भ्ोर अत्याचारो के बावजूद किसानो ने 
प्रपना यह आग्रह नही छोडा कि बे, घैठ-वेगार और लाग नही देंगे । जैसे दमनचक्र उम्र 
हुआ, किसानो ने भी सत्याग्रह तीतन्र कर दिया। उन्होने कुछ चर्ष बिजौलियाँ क्षेत्र मे खेती 
न्तही की और भूमि को पडत रख दी । इसका नतीजा यह हुआ कि ठिकाने को लगान के रूप 
में एक पैसा भी नहीं मिला और उप्तकी भ्राथिक दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो गयी । 


'. स्वावलबन का पाठ 
पृथिकजी ने किसानो को सब्र कष्ट सहकर भी मार पीट न करने और अपनी 
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माँगो पर डटे रहने का पाठ पढ़ाया । वे खुद मिलकर रहने लगे शऔऔर- ठिकाने के खिलाफ 
रियासत में शिकायतों का श्रौर अ्रखवारो में प्रकाशन का दुधारा खाडा चलाने लगे | उन्होंने 
पचायत का सगठन बहुत मजबूत बना लिया । उसकी एक केन्द्रीय कमेटी बनायी गयी और 
गावों मे इसकी शाखाए स्थापित हो गई । एक एक ग्रामवासी परच्राण्त में सम्मिलित हुत्ना । 
श्रान्दोलन के लिए वाहर से चन्दा नहीं उगाहना पडा | किसानों ने इसका कोप खुद ही 
इकट्ठा कर लिया। यह स्वावलबत आखिर तक रहा और इसी में एक्र बडी हद तक 
विजौलियां की सफलता का रहस्य था । 


पथिकजी को तपस्या 


श्री रामनायण चौधरी ने अपने ग्रन्थ श्राधुनिक राजस्थान के उत्थान मे लिखा है 
कि इस महादु कार्य मे पैथिकजी को बहुत कष्ट उठाने पड़े । उन्हें गुप्त जीवन की सारी 
अ्रसुविधाए सहन करनी पडी । रुखा सूखी श्रौर समय असमय खाकर सत्तोप करना पडा । 
कई वार फाकामस्ती में गुजारनी पडी। मेह वरसते झेतो मे श्लौर भयकर पशुओं से भरे 
जगलो मे उन्हें श्रेंघेरी रातें वितानी पडी और हरदम एक ऋर शत्रु के घेरे मे दातो के 
बीच जीभ की तरह घूमना पडा । कोई आश्चर्य नही यदि किसानो ने उन्हें महात्मा की 
पदवी दी और उनके एक एक शब्द और सकेत को श्राज्ञा के रूप मे माना ! 


पथिकजी ने विजोलिया के क्रिसानो की श्रोर से 'प्रताप'के यशस्वी सपादक गणेश 
शकर विद्यार्थी के पास राखी भेजी ओर प्रार्थना की कि विजौलिया के किसानों की 'प्रताप” 
सहायता करे । तभी से विद्यार्थीजी और (प्रताप बिजौलिया के किसानों के प्रवल सहायक 
वन गये । पथिकजी ने लोकमान्य तिलक जी की भी सहानुभूति प्राप्त करली और 'मराठा' 
के द्वारा उन्होंने विजौलियाँ के क्रिसानो का समर्थन क्रिया । उस समय मारिगक्यलाल वर्मा 
जो पहले ठिकाने के कर्मचारी थे ठिकाने की नौकरी छोडकर पशथ्िकजी के साथ झा गये । 
पचायत दे लगान वर्दी का आन्दोलन खडा कर दिया। राज्य ने पथिकजी को गिरफ्तार 
करने की वढुत चेप्टा की किन्तु वह सफल नहीं हो सकी । उधर पथिकजी ने देश भर के 
समाचार पत्रो में विजोलियाँ किपान आन्दोलन तथा ठिकाने के दमन की रोमाचकारी कयाए 
नियमित रूप से प्रकाशित करवाना श्रारम्भ कर दिया। समस्त देश का ध्यान विजौलियाँ 
की ओर श्राकर्पित हो धया. । विवश होकर राज्य ने ए्‌ 
कार्यकर्ताश्रों को छोड दिया | गाँधीजी भी विजीलिया के किसान आन्दो लन से बहुत प्रभा- 
वित हुए श्र उन्होने पथिकजी को वम्बई बुला भेजा। जब पथिकजी ने विजौलियाँ के 
किसानी की करुण कथा गाँवीजी को सुतायी तो महात्मा जी बहुत प्रभावित हुए और महादेव 
देसाई को वहाँ की जाँच के लिए भेजा । 


वर्धा से “राजस्थान केसरी” का प्रकाशन 


वम्बई में ही यह निश्चय हुआ कि राजस्थान के जन जीवन को सतेज बनाने के 
लिए वर्चा से पत्र निकाला जावे । पिथिकजी उसका सम्पादन करें और जमनालाब बजाज 


के कमिशन विठाया और फक्रिसान 
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उतस्का झाथिक भार ले | पथिकजी बिजौलियाँ से वर्धा चले गये और वहाँ से “राजस्थान 
फैसरी' पत्र निकालने लगे । 'राजस्थान केप्तरी” शीघ्र ही राजस्थान तथा मध्य भारत के 
देशी राज्यों मे अत्यन्त लोकप्रिय हो उठा । उसका प्रभाव इतना बढा कि देशी नरेश भयभीत 
होने लगे । परच्तु पथिकजी की विचार धारा से सेठ जमनालाल बजाज की विचार घारा का 
भेल नही बैठा शऔर उन्होने राजस्थान केसरी! को छोड दिया और अजमेर आकर 


राजस्थान सेघा संघ की स्थापना की । प्रौर 'तवीन राजस्थान पत्र तिकालना श्रारम्भ 
किया । 


राजस्थान सेवा सघ का ग्रादेश 


राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पशथ्िकजी ने राजस्थान के देशी राज्यो की प्रजा 
फो सेवा के लिए की थी । उसके संदस्य श्राजीवन सेवा करने का ब्रत लेते थे । वे अपना 
जीवन देश सेवा के लिए अपित करते थे । पथिकजी की मान्यता थी कि फक्‍कड राजनीतिक 
पत्यासी देश सेवा का कार्य कर सकते हैं। इसलिए उन्होने राजस्थान सेवा सघ की सदस्यता 
का एक नियम यह बचाया कि सदस्य की व्यक्तिगत कोई जायदाद नहीं होगी । उसकों सध 
से केवल निर्वाह व्यय मिलेगा, जो उस समय एक व्यक्ति के लिए 5/- रू० मासिक श्रौर 
गृहस्थ के लिए 30 रु० मासिक नियत किया गया। पथिकजी स्वय 5/₹० मासिक 
लेते थे श्रीर बचता वह संघ को लौटा देते थे । उनका मापिक व्यय 8/ रु० से कम होता 
था । पथिकजी के अतिरिक्त रामनायणा चौधरी, हरिभाई किकर, शोभालाल गुप्त, मस्िक्य 
लालजी वर्मा, लादूराम जोशी, प्र मचन्द भील, मोडसिंह, नयतूराम शर्मा सध के सदस्य बन 
गये । सघ ने राजस्थान मे बेगार के विरुद्ध श्रानदोलन झारम्भ किया । सिरोही, मेवाड, 
प्रलवर, बून्दी, इत्यादि राज्यों मे जो भी जन भ्रान्दोलन हुए उनका नेतृत्व किया । राजस्थान 
सेवा सघ की देश भर मे धाक बैठ गयी । देशी नरेश उससे भयभीत रहने लगे, यहाँ वक कि 
इग्लेण्ड की पालियामेण्ट के कई सदस्य भी सघ के हितेषी बन गये । 


ए. जी. जी के साथ समभौता वार्ता 


बिजौलियाँ ग्रान्दोलन का प्रभाव मेवाड़ के श्रन्य ठिकानों पर भी पडने लगा। 
(राज॑स्थान सेवासघ के नेतृत्व मे मेवाड के किसान उठ खडे हुए तत्र ब्रिटिश सरकार चौंकी । 
भेवाड राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ठिकाने पर दबाव डाला कि किसान पचायत से 
संधि कर लें। स्वय ए० जी०, जी ० इस मामले को तय कराने बिजौलियाँ पहुचा । पथिकजी 
पर मेवाड मे प्राने पर प्रतिवन्‍्ध लगा हुआ था। जब ए० जी० जी० ने किसानो को बात- 
चीत के लिए बुलवाया तो किसान पंचायत को उत्तर दिया कि राजस्थान सेवा सघ का 
प्रतिनिधि बुलाया जावे ॥ पथिकजी ने रामन रायणा चौवरी को भेजा और सचि हो गयी ॥ 
बविजौलियाँ के किसानो को यह झभूत पूर्व विजय थी। इससे राजस्थान सेवासघ का 
राजस्थान से प्रभाव बढ गया और सभी देशी राज्य उससे भयभीत हो उठे । 
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बेगू' का किसान आदोलन 

विजौलिया के उपराण्त वेग श्रान्दोलन हुआ | पथिक्जी ने उसका भी सचालन 
किया । पश्चिकजी को मेवाड में आने की मताही थी । वेगू आन्दोलन के समय वह छिप कर 
रहते थे । पथिकजी पकडे गये और उन पर साढ़े तीन_ साल तक मुकदमा चला । मेवाड 
सरकार ने त्रिभुवन ताथ सुपारी की अश्रध्यक्षता मे पथिकजी के मुकदमे के लिए विशेष 
न्यायालय स्थापित किया | पथिकजी का वयान श्रपूर्व तथ्यपूर्ण था । पथिकजी पर राजदब्रोह 
फैलाने का श्रारोप था । पथिकजी के बयान से प्रभावित होकर न्यायालय ने उनको छोड 
दिया परन्तु सरकार ने उन्हे नहीं छोडा | इस वार श्रद्ध शिक्षित दरवारियो का एक 


क्मिशन विठाया गया और उसने प्रथिकजी को पाच वर्ष के कारावास की भ्राज्ञा दे दी । 
पथिकजी जेल में बन्द कर दिये गये । 


राजस्थान सेवासघ की समाप्ति 
उसी समय एक गत्यन्त दुर्भाग्यपूर्"णों घटना घटी । राजस्थान सेवासध में ही 
भयकर दरार पड गयी । पथिकजी, रामनारायणा चौधरी त्तथा शोभालाल गुप्त मे 
गहरा मतभेद उठ खडा हुआ और राजस्थान सेवासघ समाप्त हो गया । 
यायावरी और झ्रागरा से नवसदेश का प्रकाशन 


राजस्थात सेवासघ के समाप्त हो जाने के वाद पथिकजी एकाकी हो गए । 
रैल्वे मजदूरों मे काम करते रहे तथा देशी राज्यों की जनता क्री सेवा अपने ढग से करते रहे । 
930 ई० में राजपूताना मध्य भारत प्रान्तीय काँग्रेस के प्रध्यक्ष बनाये गये और नमक 
सत्याग्रह के सिलसिले मे जेल गये। श्रन्त में ब्रिटिश सरकार के युप्तचरो से बचने के लिए 
श्रजमेर छोड दिया ( पहले मध्य भारत मे और फिर उत्तरप्रदेश मे गये । आगरा से “नव 
संदेश” निकाला । उनका यह पत्र बहुत लोकप्रिय हुआ, परन्तु 942 ई० के भारत छोडो 
झ्रान्दोलन में सरकार ने उसे जब्त कर लिया ॥ 

जब देश श्राजाद हुआ ओर भहात्मा गाँवी को काँग्रेस सरकार से निराशा होने 
लगी, उन्हीं दिनो पथिक्रजी देहली में गाँधीजी से मिले । गाँधीजी ने उनसे ग्राग्रह किया कि 
उन्हे राजस्थान मे ही जमकर विजोलियाँ की शैली पर काम करना चाहिए । अस्तु, 
पथिकजी राजस्थान भ्राये और महात्मा गाँधी के आ्रादेश के अनुप्तार भ्रजमेर जमने की 
व्यवस्था कर रहे थे । वह “राजस्थान सेवाश्रम!' नामक सस्था स्थापित करना चाहते थे । 
उसी के लिए दोड-धृप कर रहे ये कि उन्हें लू लग गयी प्रौर 28 मई, 954 ६० को दिन 
के 2 वजे यह महाव्‌ क्रान्कारी नेता चिर निद्रा मे सो गया। 


सेठ दामोदर दास राठी 


जन्म 8 फरवरी, 4884 


प्रवसान 2 जनवरी, 49व8 





श्रग्रगण्य नेताश्रो की पहली पंक्ति में 


यह सही है कि श्री दामोदरदास राठी प्ग्नेजी सलतनत या रियासती राजाश्ो के 
कोपभाजन वन कर कभी जेल नही गए न उन्हे उन यातनाओ के दौर मे से गुजरना पडा 
जो सामान्यत एक विद्रोही देश भक्त के जीवन मे उभर कर सामने झाती हैं | श्री दामोदर- 
दास राठी के सम्बन्ध मे यह भी सत्य है कि उन्होने अन्य लोक-नेताशरों की तरह सावेजनिक 
सभाओं में सामान्य जन की भावनाओं को उद्वं लित करने वाले ओजस्वी भाषण भी नही 
दिए थे परन्तु इतना सव होने के वावजूद भी उनकी गणना राजस्थान मे स्वतत्रता सम्राम 
की प्रारभिक भूमिका तैयार करने वाले भ्रग्रगण्य व्यक्तियों मे की जाती है । 


श्रसाधारणा लोक सग्राहक 


श्री दामोदरदास राठी एक कुशल व्यवसायी थे । राजस्थान उनका कार्यक्षेत्र था । 
उनकी यह निश्चित मान्यता थी कि देश के महान्‌ क्रान्तिकारी, देश भक्त, राष्ट्रवादी, 
विचारक और विद्वान व्यक्तियों का लोक सग्रह यदि राजस्थान मे किया जा सका तो 
निश्चय ही इस प्रदेश मे देश भक्ति और क्रान्ति की चिनगारियाँ फैलते देर नही लगेगी । 
इसी दृष्टि से उन्होंने अपने समय के उग्र क्रान्तिकारियो, श्रेष्ठ पुरुषो, अनन्य देश भक्तो 
आर विचारको को श्रपने व्यवसाय के माध्यम से राजस्थान लाकर वसा दिया था। उनके 
बारे मे यह मान्यता रही है कि यदि वे जीवित रहे होते तो देश मे जो स्थान वर्घा और 
सेवाग्राम को मिला है वह राजस्थान श्रौर ब्यावर को प्राप्त होता । निश्चय ही वे महात्मा 
गाँधी को सावरसती से ब्यावर लाकर ही रहते । 


जन्म और शिक्षा 


श्री दामोदरदास राठी का जन्म 8 फ़रवरी, 884 को पोकरण (मारवाड) मे 
सेठ खीवराजजी राठी के घर हुग्ना । श्रापका प्रारभिक शिक्षण मास्टर प्रभुदयाल श्रग्रवाल 
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की सरक्षता मे हग्ना । व्यावर के मिशन हाई स्कूल से थ्रापने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी | 
उनका विधिवत शिक्षण लम्बा नही चल सका लेकिन जन्मजात प्रतिभा के कारण उन्होने 
साहित्य; इतिहास, सस्कृति,-घर्म-और राजनीति जैमे विपयो मे अपने निरतर स्वाध्याय से 
अपने की निष्णात वना लिया था| अपने 5--6 वर्ष की आ्रायु में ही उतका भुकाव राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों की ओर होने लग गया था और लोकहिंत के कार्यों में ही उनकी शक्तियों का 
निरन्तर उपयोग होता था । उनके 9 वें वर्ष मे अर्थात्‌ सन्‌ 893 से व्यावर में उनके 
कृष्णा मिल की स्थापना हो गई थी । 


श्री दामोदरदास राठी ने कृष्णा मिल का काम ]5-7 वर्ष की आयु मे 
सम्हाल लिया था । अपनी मिल मे श्रीश्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रान्तिकारी नेता को मैनेजर 
बनाकर लें आ्राए थे। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से ही राठीजी की प्रवृत्तियाँ 
ऋन्तिकारी आन्दोलन की ओर हुई । राजस्थ्यन के क्रान्तिकारियों के लिए तथा राजस्थान 
की ऋन्तिकारी प्रवृत्तियों के लिए श्री राठीजी का कोष निरन्तर खुला हुआ था । 


ऋति की योजना मे राठीजी का योग 


खरवा के राव गोपालसिह से राठीजी की अ तरग मित्रता थी और उनके द्वारा 
राजस्थान में सशस्त्र ऋन्ति की जो योजना चल रही थी उसकी सफलता के लिए पृष्ठभूमि 
में सारा बल सेठ दामोदरदास राठी का ही था । प्रथम महायुद्ध के दौरान में रास बिहारी 
वसु और राजा महेन्द्र प्रताप ने सारे देश में सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई थी और 
2] फरवरी, 95 का दिन इसके लिए निश्चित था। राजस्थान मे अजमेर और 
नमीरावाद की छावनियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपालसिह और 
भोपसिंह पर थी । राव गोपालसिह और भोपसिह ने इस योजना के लिए हजारो नौजवानों 
को ऋान्ति की दीक्षा देकर लम्बे समय तक उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया था और 
हजारो टोपीदार वन्दूके, कारतूस और अन्य तरह के हथियारों का सग्रह किया गया था। 


दामोदरदास राठी की अथ्थे व्यवस्था इस क्रान्ति वाहिनी को सगठित करने मे सबसे 
अधिक सहायक था । 


देश के सहान्‌ नेताओं के सपक में 


श्री दामोदरदास राठी का लोकमान्य वाल गगाघर तिलक और अरविन्द घोष से 
अत्यन्तता निकटता का वैचारिक सम्बन्ध था। आप इन महारथियों को व्यावर भी एक बार 
ले गये थे । दादाभाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, अमृत बाजार पत्रिका के 
मोतीलान घोष, वगाल के बूढ़े शेर बाबू सुरेन्द्रताथ बनर्जी और पजाव केसरी लाला- 
नाजपतराय से आपका भअत्यन्त निकटता का सम्बन्ध था। राष्ट्र के ये समी महान पुरुष 


श्री कर की राष्ट्रीयता, स्वदेशी प्रेम और देशभक्ति तथा दानवीरता से अत्यधिक 
प्रभावित ये 
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शिक्षा के विकास के लिए 

श्री राठीजी ने राजस्थान में तथा देश मे सशस्त्र क्रान्ति को सगठित करने मे तो 
खासकर अपना आर्थिक योग दिया ही था लेकिन इसके श्रतिरिक्त उन्होने शिक्षा और 
सस्कारो के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बडा कार्य किया । आपने राजस्थान मे तथा देश मे 
जहाँ-जहाँ वे गए, वहाँ वाचनालय, पुस्तकालय, पाठशाला, विद्यार्थीग्रह तथा शिक्षा-मडल 
स्थापित किए और हिन्दू विश्वविद्यालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, गुरुकुल तथा अन्य अनेको 
शिक्षण सस्थाओ को निरच्तर ग्राथिक योग देते रहे | आप द्वारा सस्थापित व्यावर के 
समातन धर्म स्कूल श्रौर कॉलेज, मारवाडी शिक्षा मडल वर्घा का नवभारत विद्यालय श्राज 
भी शिक्षा के क्षेत्र मे पूर्ण रूप से सक्तिय और गतिशील है । 


राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिए 

अपने सन्‌ 94 मे श्री गिरिजाकुमार घोप के अनुरोध पर मिल का तथा अपना 
सभी कार्य हिन्दी मे ही करने का संकल्प ले लिया था । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के श्रध्यक्ष 
श्री अमृतलाल चन्रवर्ती की प्रेरणा से श्रपने ब्यावर मे नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 
की और ग्रजमेर मेरवाड की झदालतो मे नागरी लिपि श्रौर हिन्दी भाषा को प्रयुक्त करने 
का आन्दोलन चलाया । अ्रजमेर के श्रग्रेज कमिश्नर ने श्रापक्रे सुझावों को मान्यता देकर 
राजकीय कार्य नागरी लिपि और हिन्दी भाषा मे करना स्वीकार कर लिया था । 
श्री राठीजी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कार्यकारिणी के उत्साही सदस्य थे और 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मिशन को निरन्तर आगे बढाते रहे थे । 


स्वदेशी के माध्यम से देशभक्ति का प्रचार 


श्री दामोदरदास राठी स्वदेशी के श्रनन्य भक्त थे । उनका निरन्तर प्रयत्न यही 
रहा कि देश स्वावलम्बी बने श्रोर अपने श्रावश्यकता की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन देश में 
ही हो | उन्होने स्वदेशी चस्त्र श्नौर स्वदेश मे निर्मित प्रत्येक वस्तु के ही उपयोग पर निरन्तर 
जोर दिया । देश के किसी भी कोने मे कही भी वे जाते वहाँ स्वदेशी का प्रचार प्रसार 
निरन्तर उनके साथ चलता रहता । उन्होने प्रत्यक्ष रूप मे स्वदेशी वस्त्र और स्वदेशी वस्तुगरो 
के उपयोग की प्रेरणा के द्वारा लोगो मे राष्ट्र-प्रेम, देश-भक्ति शौर श्र ग्रे ज-विरोधी-भावनाए 
जगाई । स्वयं उनका पहिनावा बहुत साधारण, स्वदेशी और राजस्थानी ही रहा । 


झ्रकाल, बाढ़ और भूकम्प के समय 


देश मे कही भी शभ्रकाल, बाढ़ या भूकम्प झा जाता तो श्री राठीजी श्रपनी समस्त 
शक्तियों के साथ देश के उस कोने में पीडित मानवता की सेवा के लिए सबसे पहले जा 
पहुचते और मुक्त हस्त से राहत कार्यों मे श्रर्थ का श्र्पण करते । 


राजस्थान के श्रीमंतों को प्रेरणा 
श्री राठीजी का निरन्तर और जीवन पर्यन्त यह प्रयत्त रहा कि राजस्थान का 


36 


निवासी देश के किसी भी कोने में प्रवास करता हो परन्तु वहाँ भी वह अपनी सॉँस्क्ृतिक 
गरिमा को लेकर ही रहे । उन्होंने देश के कोने-कोने मे फंले हुए प्रवासी राजस्थानियो से 
सम्पर्क कर उन्हें देश-सेवा की ओर प्रवृत किया । उन्ही के प्रयतनो का यह फल है कि 
भारत के अनेको प्रान्तो में प्रवासी राजस्थानियों ने शिक्षण-सस्थाएं, औपघालय, वाचनालय- 
पुस्तकालय, छात्रावास, कन्या-शिक्षण-सस्थाएं एव बढ़े-वड़े चिकित्सालय स्थापित करके 
राजस्थान की गौरव वृद्धि की है। उन्होंने राजस्थान के प्रवामियो को राजस्थान के 
साघ्क्ृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए निरन्तर सजग और सचेष्ट वनाया । 


ऋत्तिस्रष्टा और श्रास्तिक भक्त 
राजस्थान मे प्रत्यक्षत तो राठीजी एक उद्योगपति थे परन्तु उनका राजनैतिक 
कार्य श्री श्रजु नलाल सेठी, श्री केसरीसिंह बाहरठ, श्री योपालसिह खरवा और श्री भूपसिह 
(वाद मे विजय्सिह पथिक) के ही साथ था| ऋान्ति के मार्ग पर ये पाँचों महारथी तीत्र 
गति से दौडे जा रहे थे | पाँचो कई अ्शो मे एक दूसरे के प्रक थे । 


इस तरह से राठीजी की गणना भी राजस्थान के कान्ति-म्रष्टाओ्रो मे की जाती 
है क्रान्तिकारी कार्य और क्रान्तिकारी विचार घारा के होते हुए भी वे पूर्ण श्रास्तिक 
भौर भगवान पुरुषोत्तम के अनन्य उपासक थे । उनकी उपासना और आराधना पुरुष को 
पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही थी । 


गुप्त सहायता की परम्परा 
हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवानदास केला ने श्री राठीजी के सम्बन्ध मे देशी 
राज्यों की जन जाग्मति नामकग्रथ में लिखा है कि राठीजी घनवान थे। क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में इनका मुख्य कार्य रुपये पैसे की मदद करता था। इन्हे विशेष प्रेरणा हिन्दी 
के प्रसिद्ध पत्रकार श्री अमृतताल चत्रवर्ती से मिली जो ले समय तक इनके साथ इनकी 
कृष्णा मिल मे रहे थे | श्री मिरिजाकुमार घोष को भी ये अपने पास व्यावर ले झाए थे । 
श्री राठीजी देश भक्त, विद्वात और ऋन्तकारी विचार के लोगो को अपने यहाँ किसी न 
किसी काम पर ले आते थे । देश के राजनैतिक कैदियों के परिवारों और राष्ट्रीय पत्रकारों 
को गुप्त रूप से सदा सबंदा आथिक सहायता करते रहते थे । 


अन्तिस पत्र 
उनके 34 वें वर्ष में 2 जनवरी 98 को उनका देहावसान हो गया । 


अपनी मृत्यु से कुछु दिन॑ पूर्व 27 दिसम्बर, 97 को उन्हो 
केला को लिखा था कि-- | उन्होने श्री भगवानदास 


े “काम करते का समय झा गया है | देश और जाति पर प्राण न्‍्यौछावर करने 
वालो की श्राज सबसे बडी आवश्यकता है । देश को आज़ उन नौजवानो की आवश्यकता है जो 
अपने विश्वासों पर हृढ रहे । मनुष्य बढे-वडे पद भले ही पा लेता है परन्तु उसे बड़े से बढ़े 
काम और देश के लिए बडी से बढ़ी कुर्वाती करने का हौसला अपने मे पैदा करना चाहिए ।” 
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चांदनी चोक में लार्ड हा्डिंग्ज पर बम 


देशभक्त लाला लाजपतराय ने श्रपनी आत्मकथा में लिखा है जिस आदमी ने 
82 दिसम्बर, 9] को दिल्‍ली दरबार के मौके पर लाड हाडिग्ज पर वम फैका उसने 
एक स्मरणीय, याद रखने लायक काये किया । इस आदमी की दिलेरी व वहादुरी अपना 
सानी नही रखती । इससे भी श्रधिक हौसला दिलाने घाली बात यह है कि एक शक्तिशाली 
शानदार साम्राज्य के सव साधन घ शक्ति उस वीर का पता लगाने मे आज तक असमर्थ 
साबित हुई । वह व्यक्ति और कोई नही शाहपुरा के ठाकुर जोरावरसिह वारहठ ही थे । 


रासबिहारी बोस नही-ठाकुर जोरावर्रासह 
ठा० जोरावरसिह बारहठ राजस्थान केसरी ठा० केसरीपिह बारहठ के छोटे 
भाई व अ्रमर शहीद कु वर प्रतापसिह के चाचा थे। जब 2 दिसम्बर, 9]] को दिल्‍ली 
दरबार के अ्रवसर पर लार्ड हाडिग्ज पर बम फैका गया तो सामान्यतः यह समझा जाता 
रहा कि वम फैकने वाले प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री रासबिहारी बोस थे। किन्तु वास्तव में 
लाडं हाडिग्ज पर वम फैकने वाले वीर ठा० जोरावरसिह थे, जो अपने परिवार के सस्कारो 
के अनुसार देश सेवा मे रत ही गये थे । , 


बुर्के मे से लांट पर बस फेंका 


आपका बाल्यकाल शाहपुरा, उदयपुर और जोधपुर के जागीरी धरानो के साथ 
बीता । पिता के स्वगंवास के बाद ये जोधपुर के राजघराने मे कुछ दिन काम करते रहे । 
किन्तु इनके मन में तो देशभक्ति की प्रचण्ड अ्रग्नि जल रही थी। ठा० जोरावरसिंह 
के बारे मे बताया गया है कि, जब दिल्‍ली के चाँदनी चौक मे वाइमराय का जुलूस बडी 
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शान शौकत से निकल रहा था, गौराशाही के गरुर्गों का जबरदस्त पहरा था उस वक्त इस 
रणवाँके वीर ने जिस कमाल के साथ बुर्क में लाट साहब के ऊपर वम का निशाना मारा 
वह ससार के इतिहास मे एक स्मरणीय घटना रहेगी । वम फेक कर जिस वहादुरी और 
हिम्मत के साथ ब्विटिश शासन की आ्राँखो में घूल कोक कर ऐसे लापता हुए कि आजन्म 
सरकार उनका पता नहीं लगा सकी | 


लेडो हार्डिग्ज का ऐतिहासिक पत्र 
हम यहाँ लेडी हार्डिग्ज के शब्दों मे उस घटना का वर्णन करेंगे जो उस जुलूस में 
श्रपने पति के साथ थी । उन्होने उस घटना के सम्बन्ध में लिखा है कि वह इनके लिए एक 
अत्यत्त भयानक अनुभव था । उन्होने वायसराय के समीप जो भी अ्रग-रक्षक थे उनसे हिज 
ऐक्सीलैंसी को ऐसे स्थान पर ले चलने के लिए कहा क्रि जहाँ सहायता तुरन्त मिल सके | 
उन्होंने वम विस्फोट का वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है । 


“जब हम चाँदनी चौक से निकल रहे थे जहाँ चारो श्लोर जय-जयकार और 
तालियो की ध्वनि सुनाई दे रही थी, मुझे एक साथ भयकर वकक्‍का लगा और मैं आगे की 
ओर गिर गयी । जब मैं उठकर अपनी जगह बेठ गयी तो मेरी श्रांघों के सामने श्रघेरा 
सा प्रतीत हुआ और सिर में भीषण कनतभनाहठ के कारण मेरी श्रवण-शक्ति जाती रही । 
वायमसराय मेरी और मुड कर बोले, “मुझे भय है कि वह एक वम था ।” 


“हाथी रुक गया था | इस पर वायसराय ने चिल्लाकर कहा आगे चलो और 
जलूस फिर भ्रागे बढ़ा । उस समय भीड मे निस्तव्य शान्ति थी परन्तु जब हम पुन आगे 
बढें तो लोग चिल्लाने लगे थे और मैंने सुना कि कुछ श्रावाजे कह रही थरी "शावाश 


वहादुर |! 


अ्रव मैं उस दुर्घटना के सम्बन्ध मे घटित हुई बातों को श्रधिक विस्तार से देखने 
लगी । मुझे दिखलाई दिया कि हौदे की पीठ उड गयी है और वायसराय का मुख पीला पड 
गया है। मैंते उनसे पूछा “क्या श्रापकों निश्चयपुर्वक विश्वास हैं कि आपको चोट नही लगी ।” 


॥॒ उन्होने उत्तर दिया--“मैं निश्चयपूर्वक नही कह सकता । मुझे गहरा आ्राधघात लगा 
है परन्तु मेरे विचार से मैं जलूस मे चल सकता हु ।” 


“कतिपय सैंकिडो के पण्चात्‌ मैंने पीछे की ओर अपने शरीर को भुकाया और 
मुके वायसराय के दाहिने कधे के समीप उनकी वर्दी मे (जो कवा मुझ से दूर था) एक 
फदे हुए स्थान से रुघिर-युक्त लाल माँस दिखलाई पडा | है 

“तब मैंने सोचा कि यदि मैं उनसे कहू' कि श्राप घायल हो गये हैं तो वे यकायक 
इस समाचार को सुनकर भयभीत हो सकते हैं | क्या यह कहना ठीक होगा ? श्रथवा हाथी 
के चलने से जो धक्के शरीर को लगेंगे उससे होने वाली हानि के खतरे को उठाना उित 
हेगा। तब पुन. मैंने अपने चारो ओर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि एक पुरुष की टाँगे 


श्रटकी हुई हैं, और उसका घड पीछे की ओर लटक रहा है वह मर चका था ॥”? 
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“तब मैंने धीरे से वायसराय से कहा मुझे जलूस को रोकने दीजिए। मुझे भय 
मनुष्य हमारे पीछे छत्त लगाये हुए था सर गया है। (हम 50 गज श्रागे बढ़े 
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वायसराय ने उत्तर दिया “अवश्य ही ऐसी स्थिति मे हम आअभ्ागे नहीं जा 


मैंने हाथी को रोक दिया और सामने वाले हाथी पर भी कर्नल मैक्सवैल को 
सकेत किया । वे दौडकर मेरे पास आए और वायसराय ने उनसे कहा “क्या तुम पीछे उस 
चेचारे छत्रघारी के लिए कुछ कर सकते हो ? ” 

तव मैंने कहा “क्या आप कर्नल राबट्स को बुलाना पसन्द करेंगे ? मेरे विचार 
से वायसराय का कन्धा जख्मी हो गया है ।” 

“उसी समय वायसराय के शरीर मे ऋूरभूराहट सी उत्पन्न हुई और वे तेजी से 
चेतना शून्य होते गये । कुछ समय उपरान्त जब उनकी चेतना वापस लौटी तो उन्होने 
समारोह के सम्बन्ध मे पूरी तरह श्रादेश प्रदान कर उसे सम्पन्न करने की आज्ञा दी ।” 

इसके उपरान्त कुछ भी कहने को शेष नही रह जाता । केवल उनको होदे से 
उतारने और उनके वस्त्रो को उतारने मे जो घोर कठिनाई हुई उसकी कहानी शेप रहती 
है ।!”” उनके 6 घावों से वहुत श्रधिक रुघिर वह रहा था । वायसराय-भवन मे कोई व्यक्ति 
उस समय नही था । परन्तु वायसराय के निजी स्टाफ के लोगो ने सारा कार्य किया और 
उनकी बहुत सुन्दरतापूर्वक सम्हाल की ।” 

उपरोक्त विवरण लेडी हाडिग्ज के पत्र से लिया गया है जो कि श्राठ जनवरी, 

१93 को बम्बई के टाऊन-हाल मे एक सभा में पढा गया । 


बस फेंकने वाले का पता नहीं लगा 


बम विस्फोट के वाद पुलिस और सेना ने तुरन्त सभी मकानों को घेर लिया 
सभी मकानों की तलाशी ली गयी परन्तु किसी को पकडा नही जा सका। भारत सरकार 
द्वारा अपराधी को पकडवाने वाले को एक लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। 
देशी रियासतो ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक महाराजा ने पारितोपिक की 
घोषणा की । सभी पारितोषिको की राशि कई करोड रुपये की हो गयी परन्तु भारत की 
पुलिस तथा स्काटलैड याड्ड के ग्रुप्तचर बम फैकने वाले का पता नही लगा सके । 


ऋतिकारियो की गुप्त विज्ञप्ति 


फ्रान्तिकारियों ने इस काण्ड की प्रशसा करते हुए एक विज्ञप्ति गुप्त रूप से 
वितरित की । उसमे लिखा था.--“नीता, वेद, कुरान सव हमे आदेश देते हैं कि मातृभूमि 
के शत्रु को फिर वह चाहे किसी जाति, सम्प्रदाय, रण श्र धर्म का क्यो न हो मारना 
हमारा धर्म है। अन्य बडे और छोटे क्रान्तिकारी कार्यों की हम बात नहीं करते परन्तु गत 
दिसम्बर मास मे देहली मे जो देवी शक्ति प्रकट हुई वह इस बात का निस्सदेह प्रमाण है कि 
भारत के भाग्य को स्वय॒ भगवान बदल रहे है ।” 
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ठाकुर जोरावरसिह के एक और साक्षी 


वीरवर जोरावरसिह ने लार्ड हाडिग्ज पर बम फैका उसके एक साक्षी और हैं-- 
वे है श्री मणिराजसह जगावत । जब श्री जोरावरसिह वम फैक फर दिल्‍ली से निकले 
और फरार हो गये तब उतको पकडने के सरकार ने सारे प्रयत्त कर लिये परन्तु वे पकढे 
नही जा सके । 27 वर्ष लगातार वे राजस्थान, मध्य भारत के जंगलों श्र पहाडो मे 
फिरते रहे । उन्होने अपना नाम ग्रमरदास बेरागी रख लिया था और साधु वेश में रहते 
थे | जीवन के अन्तिम दिनों मे वे सीतामऊ राज्य में श्रधिकतर रहे और श्री मशिराजपि|ह 
जगावत उनके निकट सम्पर्क मे आये । श्री जगावत ने बताया है कि श्री जोरावरसिह से 
उन्हे कहा था कि “लाई हाडिग्ज जब होदे पर वेंठकर निकले तो स्वय मैंने एक ऊचे मकान 
से उन पर गोला फैका । गोला फैँक कर हम दिल्ली से सिकले तो एक दित में हम लगभग 
चालीस मील चले । एक गुप्तवर हमारे पीछे हो गया । वह हमारा पीछा कर रहा था। 
कुछ दिनो के उपरान्त जब हम वाँसवाडा की सीमा से निकल रहे थे तो गुप्तचर ने नाकेदार 
को पुकार कर कहा कि इस व्यक्ति को पकड लो । जोरावरसिंह ने तुरतत उस नाकेदार को 
घराशायी कर दिया और दोनो वहा से निकल भागे । 


राजलक्ष्मी देवी की साक्षी 


ठाकुर जोरावरसिह ने अ्रपने बढ़े भाई केशरीसिह वारहठ की पौत्ी श्रीमती 
राजलक्ष्मी देवी को दिल्ली के चाँदनी चौक मे वहु रथान दिखलाया था जहाँ से उन्होंने वम 
फँंका था । ठाकुर साहब फरार होकर अन्ञातवास मे चले गये और भारत मां की स्वतन्न कराने 
के प्रयत्नो में भ्रपने को न्यौछावर कर दिया । श्री फतहसिह मानव के उनके बारे मे लिखा 
है वग-भग से लेकर सन्‌ 942 के अन्तिम क्रान्ति तक जितने भी बलिदान प्राधीन भारत 
में हुए उनमे यदि अतुलित त्याग, अद्वितीय बैये और श्रपरिमित कष्ट सहिष्णुता की तुलना मे 
उन पुरुष प्‌ गवो को रखा जाय तो जोरावरसिह का स्थान सर्वोत्तम शहीदों में होगा। 


समाज की बलिवेदी पर स्वेस्व स्वाहा करने वाले ठाकुर जो रावरसिंह जैसे उदभट क्रान्तिका री 
सदा अमर रहेंगे । ह 


भुमिगत की स्थिति सें देहावसान 


ठा० जोरावरमिह को पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा विहार सरकार ने 
भारी इतामो की घोपरणाए की किन्तु उस वीर ऋन्तिकारी ने अपनी वेशभूपा और बोलचाल 
को बदल कर ऐसा रूप धारण किया कि सत्ता का सी० आई० डी० विभाग उनका पता 
लगाने मे सफल न हो सका । विहार के आरा पड़यस्त्र केस में ठा० जोरावरसिंह को 
प्राशदण्ड की सजा दी गई थी परन्तु वह तो पक्रड मे ही न 


से ' ही भ्राये थे। ला हाडिसग्न पर 
वम फैकने के वाद पूरे 27 वर्ष तक भूमिगत रहते हुए अपने आपको भारत माता की 
बलिवेदी पर सर्मापतत कर दिया । उनकी मृत्यु सन्‌ 939 मे हुईं । 








७ राजस्थान में 
स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद 
७ 
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। 
शो प्रतार्पसह बारहठ 
भी सागरमसल गोपा 
भरी रूपाजी ओर किरपाजी धाकड़ 
शी नानक भील 
भी बालसुकुन्द बिस्‍सा 
७ शी बीरबलसह 
क भी रमेश स्वामी 
शो चुत्नोलाल शर्मा 
है शो आननदी झोर शांति 
भरी कालाबाई ; 
| 


की भी नानाभाई खांट 


प्रतार्पसह बारहठ 


जन्म सवत्‌ 950 ज्येष्ठ शुक्ला 9 


झवसान . 





यह उन दिनो की बात है जब भारतवासी दासता की पीडा से कराह रहे थे, 
परन्तु कतिपय साहसो भारतीय युवक श्र ग्नेजो की दासता के जुए को उतार फैक़ने का 
प्रयत्न कर रहे थे। वे गुप्त क्रान्तिकारी सगठन स्थापित करते, और देश के लिए मरने को 
शपथ लेते । बम बनाते, बन्दृके और गोली बनाने के कारखाने खडे करते, विदेशों से 
(छुपकर 'अस्त्र-शस्त्र' मगवाते, सैनिक छावनियों मे जाते और भारतीय सैनिकों को देश 
आजाद करने के लिए श्रग्रनेजोी के विरुद्ध उठ खडे होने, विप्लव करने के लिए उकसाते । 
छिपे-छिपे विद्रोह और क्रान्ति का सदेश छिपाकर सैनिक छावनियो मे और स्कूलो तथा 
कॉलेजों मे वाटते, और देश-भक्त युवकों को अ्रपने दल का सदस्य बनाते । उनकी योजना 
थी कि जब्र क्रान्ति की तैयारी पूरी हो जाय तो सब छावनियो के सैनिक एक साथ विद्रोह 
कर दें । श्र ग्ने जो को कद कर लिया जाये और स्वतत्रता का युद्ध छेंड विया जाये । उत्तका 
मानना था कि यदि सैनिको ने विद्रोह कर दिया तो समस्त भारत मे क्रान्ति भड़क उठेगी | 
उस समय प्रथम महायुद्ध के कारण भारत मे श्रग्ने जी सेनाए तो थी ही नही, भारतीय सेनाए 
भी बहुत कम थी । वे यूरोप के रणक्षेत्र मे लड रही थी । 


विश्वासपात्र 


एस क्रान्तिकारी दल के नेता वीर रासबिहारी बोस थे । उन्होंने समस्त उत्तर 
भारत मे वगाल, विहार, उडीसा, उत्तरप्रदेश, पजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश मे अपने दल को 
सगठित किया था । सन्‌ 94 में जब कि रासबिहारी बोस राजस्थान मे फ्रान्तिकारी दल 
का कार्य करने के लिए किसी साहसी और वीर युवक की खोज में थे, उनके अभिन्न मित्र 
तथा साथी दल के वरिष्ठ श्र मान्य सदस्य मास्टर श्रमीरचन्द दिल्‍ली मे एक युवक को 
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उनके पास लाये और रासविहारी वोस से कहा कि वह युवक ग्लौर कोई नही प्रतापसिह 
बारहठ है । रासविहारी बोस से उन्होंने कहा कि प्रतापसिह वारहठ पर पूरा भरोसा किया 
जा सकता है । वे योग्य, साहसी और वीर हैं । रासविहारी वोस ने प्रतार्पसिह को दल का 
सदस्य वना लिया । कुछ दिनो में ही प्रतार्पसह बारहठ ने रासविहारी बोस का पूरा 
विश्वास प्राप्त कर लिया और वे उनके दाहिने हाथ वन गये । 

क्रान्तिकारी वीर प्रतार्पसिह का जन्म प्रसिद्ध वारहठ परिवार में हुआ था । 
उनके पितामह, कृष्ण सिह वारहठ प्रकाण्ड विद्वात और देशभक्त ये। राजपूताने और मध्य 
भारत के राज-दरवारों मे उनका बहुत मान था। कई नरेशो ने उन्हे जागीर देकर 
सम्मानित किया था । उदयपुर के महाराणा के वे परामण्ंदाता थे । उन्ही के परामर्श पर 
प्रसिद्ध ऋ्न्तिकारी देशभक्त श्यमाजी कृष्ण वर्मा को महाराण ने मेवाड राज्य का प्रधामन्त्री 
नियुक्त किया था। वारहठ परिवार चारण जाति मे योग्यता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध 
था । अपनी आन को वे प्राण देकर भी रखना जानते थे । प्रतापसिह के पिता ठाकुर 
केशरीसिंह वारहठ का उदयपुर और कोटा राज दरवारो मे बहुत मान था। यद्यपि वे देशी 
राज्यों में ऊँचे पद पर थे परन्तु छिपे-छिपे उनका सम्बन्ध क्रान्तिकारी दल से था । उन्होने 
अपने छोटे भाई ठाकुर जोरावर्रास्ह वारहठ, श्रपने जामात ईश्वर दान आसिया और पुत्र 
प्रतापसिह बारहठ को मास्टर अमीरचन्द के पास भेज दिया था । 


ऋरान्ति के लिए प्रशिक्षण 
मास्टर भ्रमीरचन्द ने उनको क्रान्तिकारी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया था ॥ 
भेप बदल कर राजकीय कार्यालयों से गुप्त समाचार प्राप्त करना, बम बनाना, सैनिको तथा 
युवकों से किस अ्रकार सम्पर्क स्थापित करना इत्यादि सभी प्रकार का प्रशिक्षण मास्टर 
श्रमीरचन्द ने ही उन्हें दिया था | ईश्वर दान आसिया ने इस लेखक को बताया कि एक वार 
उन्होंने मास्टर अ्रमीरचन्द को भी छका दिया | जब भेप बदल कर वे उनके पास गये, उनसे 
वातचीत की तो मास्टर अ्मी रचन्द भी उतको पहचान नही सके । बढ़त देर तक वात कर 
् ब् 
चुकने के उपरान्त उन्हींने मास्टर अमीरचन्द को बतलाया कि वे कौन है, तो मास्टर 
अमीरचन्द उनसे बहुत प्रमन्न हुए और उन्हे बहुत शावासी दी । 
मास्टर अ्रमी रचन्द प्रतापसिह वारहठ से बहुत अ्रधिक प्रभावित थे । यही कारण 
था कि उन्होंने रासविहारी वोंस से प्रताप सिह वारहठ को राजस्थान में ऋन्‍्तिकारी दल 
का दायित्व देने की सिफारिश की थी | जब मास्टर अमीरचन्द ने प्रतार्पसिह वारहठ, ठाकुर 
आोशिविर है 
सिंह वाहरठ तथा ईश्वर दान आसिया को रास विहारी वोस से मिलाया तो 
विप्नवी मसहादायक ते प्रसन्न 
9 वी मह 3 कक वोस बहुत प्रसन्न हुए और वोले.' ठाकुर केसरीमिंह वारहठ 
एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने स्वय श्रपने को, माई, पुत्र और जामाता को मातृ-भूमि की 
दासता की शत खलाओशो को काटने के लिए वलिदान 
कर सकलल्‍्प 
र देने का पावन सकल्प लिया है ।” 


गुलामी के साँचे 


वीर प्रताप्निह का जन्म सम्बत्‌ 950 को जेप्ठ शुक्ला नवमी को उदयपुर मे 
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हुआ था । उस समय ,उनके पिता ठाकुर केशरीसिंह वारहठ महाराण उदयपुर के सलाहकार 
थे। बाद मे कोटा के महाराव उम्मेदर्सिह ने उनकी प्रशसा सुनकर उन्हें कोटा में बुला 
लिया । अभ्रतएवं उनका बाल्यकाल कोटा मे व्यतीत हुआ । वही उनकी शिक्षा-दीक्षा आरम्भ 
हुई । कुछ समय के उपरान्त वे डी० ए० वी० स्कूल श्रजमेर मे विध्याध्ययन के लिए प्रविष्ट 
हुए । उनके पिता ठाकुर केशरीसिंह कहा करते थे कि ग्रग्नेजो द्वारा चलाये गये विश्व- 
विद्यालय ग्रुलामो को उत्पन्न करने वाले साँचे है जहाँ भारत के युवकों को ग्रुलामी मे ही 
प्रसन्न रहने का पाठ पढाया जाता है। इसलिए प्रतापरसिह ने मैट्रिक की परीक्षा देने की 
ग्रावश्यकता नही समझी । उसी समय प्रसिद्ध देश भक्त और क्रान्तिकारी अजु नल़ाल सेठी ने 
“जैन वर््धमान विद्यालय” की जयपुर मे स्थापना की थी। क्योकि वह एक शैक्षरिकक सस्था थी, 
परन्तु वास्तव मे वह देशभक्त क्रान्तिकारी युवकों को तैयार करने का साधन था, प्रतापर्िह 
भी अरजु नलाल सेठी के पास चले श्राये । वहाँ रह कर प्रतापर्सिह मे देश की स्वतत्रता के 
लिए काम करने की भावना शऔर भी हृढ हो गई । जब सेठीजी अपने विद्यालय को जयपुर 
से हटाकर इन्दौर ले गए तव उनके पिता ठाकुर केसरीसिंह बारहठ ने दिल्ली के प्रसिद्ध 
देशभक्त और क्रान्तिकारी मास्टर ग्रमीरचन्द के पास उन्हे भेज दिया । 


प्रतापसिह उस समय केवल बीस वर्ष के थे । इतनी कम उम्र मे वे क्रान्तिकारियों 
के मसर्वमान्य नेता वन गये | घूम-घूम कर आजादी की लडाई के लिए राजपूताने के सैनिकों 
तथा युवकों को तैयार करने लगे । उनके नेतृत्व मे राजपूताने में क्रान्तिकारी सगठन बहुत 
शक्ति शाली बन गया । 


ग्रवसर की ताक 


रासविहारी वोस चाहते थे कि कोई ऐसा कार्य किया जावे जिससे कि अग्रेजी 
सरकार की धाक खत्म हो जावे, उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगे श्र उनका आतक 
समाप्त हो । भारतीयो मे यह विश्वास उत्पन्न हो जाये कि श्रग्ने जो के विरुद्ध उठ खडे होने 
का साहस किया जा सकता है । उन्हे शीघ्र ही ऐसा अ्रवसर मिल गया । अ्रग्नेजो ने कलकत्तो 
को खतरनाक समभ कर दिल्‍ली को भारत की राजधानी बनाया था । वायसराय ने बडी 
धूम-बाम श्लौर शान-शौकत का आयोजन किया था । वह भारतीयो के हृदय पर यह भ्र कित 
कर देना चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता के श्रधीन रहने और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि 
वायसराय को श्रपना प्रभु और सर्वोच्च मानने मे ही भारत का भला है। यही कारण था 
कि देशी राज्यो के सभी नरेशो, उनसे सामन्तो, ब्रिटिश प्रान्तो के जमीदारो तथा ताल्लुकेदारो, 
व्यापारियो, उद्योगपतियों, धर्माचार्यो, सैनिक श्रधिकारियो तथा सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियो को 
ग्रामन्त्रित किया गया था। सम्पूर्ण देश का घ्यान उस भव्य समारोह की ओर आकषित हो 
गया था । है 

उधर विप्लवी महानायक रास बिहारी बोस ला हाडिग्ज पर बम चलाने की 
योजना तेयार कर रहे थे। सरकार ने जैसा भव्य आयोजन किया था, उसी के श्रनुरूप 
क्रान्तिकारियों ने भी लार्ड हाडिग्ज पर बम चलाने की यीजना तैयार की थी । रासबिहारी 
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बोस, सचीन्द्र सान्याल, अमी रचन्द, वालमुकुन्द, अवध विहारी, बसन्‍्त विश्वास तो दिल्‍ली में 
ये ही । उन्होने प्रतार्पसिह वारहठ तथा उनके चाचा जोरावरसिंह को भ्रौर बुला भेजा । इनके 
झ्रतिरिक्त और भी क्रान्तिकारी इस योजना मे सम्मिलित थे ॥ 


भयंकर धड़ाका 


दिल्‍ली के स्टेशन को उस दिन खूब सजाया गया था | ज॑से ही लार्ड हाडिग्ज की 
स्पेशल ट्रेन प्लेट फार्म पर श्राकर रुकी, लाल किले से तोपो की गडगडाहट के साथ उनकी 
सलामी की घोषणा की गई। सभी राज्यो के नरेशो और अधिकारियों ने उनकी 
श्रगवानी की । फिर वायसराय को एक बहुत ऊँचे हाथी पर जिस पर सोने व चांदी का 
होदा रखा गया था श्रौर वहुमुल्य कारचोबी के फुलों से सुसज्जित था, बिठाया गया । सेना 
की टुकडियाँ कूच कर रही थी श्रोर सैनिक बेड मोहफथ्वीन बजा रहे ये । पीछे देशी राज्यो 
के नरेश अ्रपने सम्पूर्ण राजसी ठाठ से चल रहे थे | इस प्रकार वह शानदार जुलूस दिल्‍ली 
की ओर चला । सारा शहर उस जुलूस को देखने के लिए उमड आया था | 


जब वह जुलूस चाँदनी चौक पहुँचा और पजाव नेशनल बैक की इमारत के 
सामने आया तो एक भयकर घडाका हुआ | एक वम लाड्ड हा्डिग्ज के हौदे की पीठ पर 
लगा । वलरामपुर राज्य का जमीदार महावीरसिह जो लार्ड हाडिग्ज पर छत्र लगाये हुए था, 
मर कर होदे मे लटक गया । वायसराय की पीठ, दाहिने कन्धे, गन और दाहिने छुल्हे पर 


गहरी चोट आई और वे वेहोश होकर होदे मे लुडक गए । भीड़ मे से श्रावाज आई 
'गावाश! | 


असख्य जासूसो, पुलिस ओर सेना की चौकसी के रहते हुए लाखो की भीड में 
सभी की आँखों में धूल क्ोक कर वन्दूक से नही, हाथ से वम फेंक कर चलते हुए हाथी पर 
निशाना लगाना बडे जोखिम, साहस और थैयय का काम था । सारे जुलूस मे मानो भूचाल 
झा गया । पुलिस भर सेना ने सारी भीड को घेर लिया । सब सडके रोक ली गई । सब 
इमारतों को घेर लिया गया । पुलिस और सेना ने कोना-कोना छान डाला किन्तु बम फैकने 
वाला ऐसा गायव हुआ कि पुलिस कोई पत्ता नहीं लगा सकी | ससार के प्रत्येक देश के 
समाचार पत्रों में यह समाचार छपा । इस काड की पृथ्वी के देश मे लम्बे समय तक चर्चा 
होती रही । स्काटलैण्ड यार्ड के समार प्रसिद्ध जासूस बुलाये गये । सरकार ने एक लाख 
रुपये के इनाम की घोपणा की। देशी राज्यों के नरेशो ने भ्पनी राज्यभक्ति प्रदर्शित करने के 


लिए लाखो रुपये के पारितौपिक घोषित किये, परल्तु सव व्यर्थ । बम फेकने वाले का कोई 
पता नही लगा । 


श्राज तक यह रहस्य 
आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि वम किसने 

है कि वम प्रतापमिह के चाचा जोरावरसिह 

याजना के सूत्रचार रासविहारीवोस थे और 


ने फेका । लेखक की मान्यता 
ह श्रीर वमन्त विश्वास ने फ़ेक्रे परन्तु सारी 


इसको कार्यरूप में परिरित करने में रासविहारी 
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बोस, जोरावरसिह, वसन्‍्त विश्वास मास्टर अ्मीरचन्द, वाल मुकुन्द और श्रवध बिहारी का 
सक्रिय सहयोग था । उनके सम्मिलित प्रयत्नो से ही यह काये सिद्ध हुआ था । प्रतापर्तिह 
और जोरावरसिह वचकर निकले और यमुना के किनारे आये । नदी मे बाढ थी। सात 
घण्टे तक प्रतापसिह कभी तेरते, कभी गोता लगाते और कभी पुल की जजीर को पकड 
कर लटकते रहे । जब अन्घेरा हुआ तो उन्होने तैर कर नदी पार की । प्रतापसिह बहुत 
थक गए थे, किनारे पर पहुँचे तो दो पुलिस कॉस्टेबिलो को उन पर सन्देह हो गया । 
जोरावरसिंह ने दोनो को तलवार से घराशायी कर दिया और प्रतार्पप्तिह को पीठ पर 
उठाकर ले गए । 

प्रतापसिह भव छिपे-छिपे राजपूत सैनिकों मे विप्लव के लिए कार्य करने लगे । 
वे कभी राजपूताने मे, कभी पजाव मे और कभी हैदराबाद दक्षिण जाते और क्रान्ति के 
कार्य को आगे बढाते । रासविहारी बोस के पीछे पुलिस हाथ थो कर पडी हुईं थी । 
प्रतापसिह श्र उनके बहनोई ईश्वरदान आसिया को दिल्ली पषडयन्त्र मे पुलिस ने गिरफ्तार 
कर लिया था, परन्तु कोई प्रमाण न मिलने के करण छोडना पडा । उधर आ॥आारा षडयन्त्र 
काड मे उनके पिता केशरीसिंह बारहठ पर मुकदमा चला और उन्हे आजीवन कारावास 
का दण्ड दिया गया । आरा षडयन्त्र मे जोरावरसिंह को प्राण दण्ड की सजा हुई परच्तु 
वह फरार हो चुके थे । केशरीसिंह वारहठ तथा जोरावरसिंह की लाखो की सपत्ति जब्त 
कर ली गई । वे क्रान्ति का सगठन करने के लिए बराबर घूमते थे । पुलिस उनकी परछाई 
भी नही छू पाती थी । 


विद्रोह की योजना 

रासविहारी बोस बम काण्ड के उपरान्त दिल्‍ली से काशी और वहा से नवद्वीप 
चले गये थे । वहाँ से छिप कर वे विद्रोह की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का 
प्रयत्न कर रहे थे। अपने नेता से क्रान्ति के काम को आगे बढाने के लिए परामर्श 
ओर आदेश लेने के लिए प्रतापसिंह छिपकर नवद्वीप पहुँचे । यह भयकर खतरे का काम 
था परन्तु प्रतापरसिह मानो सकट से खेलने के लिए ही पैदा हुए थे । श्रपने नेता से परामर्श 
झौर श्रादेश लेकर वे नवद्वीप (वगाल) से राजस्थान चले आये और उनके आदेश के 
अनुसार काम करने लगे । 

उस समय तक प्रतापसिंह के नाम गिरफ्तारी का पुन. वारन्ट निकल गया था । 
पुलिस उनके पीछे पडी थी,परन्तु वे ग्रुप्त रूप से क्रान्ति का काम कर रहे थे। पिता 
केसरीसिंह बारहठ को आराजन्म कारावास होने पर प्रतापर्सिह ने जेल मे उन्हे सन्देश भेजा 
कि झ्ाप तनिक भी चिन्ता न करें। प्रतापसिह अ्रभी जिन्दा है। प्रतापसिह पुलिस की श्राँख 
बचाकर राज़स्थान मे घूम-घूम कर क्रान्तिकारी सगठन को हढ करने मे लगे हुये थे । 

इसी दौड धूप मे जब प्रतापसिह हैदराबाद से बीकानेर जा रहे थे, जोधपुर के 
पास आशानाडा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए उतरे। स्टेशन मास्टर ने 
घोखा देकर उन्हे पकडवा दिया । 
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बरेली जेल में 


प्रतारपपिह को बरेली जेल मे रखा गया । भारत सरकार का गुप्तचर विभाग 
बहुत प्रसन्न हुआ । वह जानता था कि प्रतापर्सिह विप्लवी नायक रासविहारी बोस तथा 
क्रान्ति दल के प्रमुख नेता शचीन्द्र का अनन्य विश्वासपात्र है । उन्हें क्रान्तिकारी दल में कौन 
कौन से व्यक्ति हैं, वे कहाँ हैं, लार्ड हाडिग्ज पर वम किसने फंका और क्रान्तिकारी दल का 
भावी कार्यक्रम क्या है, सभी कुछ ज्ञात हैं। वे उस समय केवल 22 वर्ष के युवक थे । 
गुप्तचर विभाग की मान्यता थी कि उनसे सारा भेद जान लेना कठिन नही होगा । 


प्रतापसिह के वरेली जेल मे पहुँचते ही चाल्स क्लीवर्लंड भारत सरकार के गुप्तचर 
विभाग के निर्देशक बरेली श्राये और प्रतार्पाप्नह को भाँति-भाँति के प्रलोसन दिये जाने 
लगे । “तुम्हे बहुत ऊंचा पद मिलेगा, लाखो रुपयो का पारितोपिक,दिया जावेगा । तुम्हारे 
पिता को जो झ्ाजन्म कारावास का दण्ड भुगते रहे है, छोड दिया जावेगा । तुम्हारे चाचा 
जोरावरसिह के प्राण दण्ड की आज्ञा वापस ले ली जावेगी। वायसराय से अ्रभयदान 
दिलवाया जायगा । तुम्हारे पिता-चाचा की लाखों रुपये की जो सम्पत्ति जब्त करली है, 
वह तुम्हे वापस दिला दी जायगी ।” परन्तु चार्स क्लीवलड को यह ज्ञात नही था कि 
प्रतापसिह उस परिवार का रल है जो प्राणु देकर भी विश्वासघात नही करते । प्रतापसिंह 
टस से मस नही हुए । जब प्रतापर्सिह से चार्लस्स क्लीवलैंड पराजित हो गये तो उन्होने 
उनकी कोमल भावनाओं को छुआ । उन्होने प्रतापसिह से कहा “माँ तुम्हारे लिए निरन्तर 
रोती रहती है। वह अ्रत्यन्त दु खी है। यदि तुमने सरकार की सहायता नही कि और 
तुम्हे दण्ड मिला तो वे तुम्हारे वियोग मे प्राण त्थाग देगी। वीरवर प्रतापसिह ने चाल्से 
क्लीवलैंड को जो उत्तर दिया वह भारतीय ऋःन्तिकारी , हतिहास' में प्रसिद्ध है । उन्होने 
कहा “तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए दिन-रात रोती है भ्रीर बहुत दुखी है। मेरी 
माँ को रोने दो। मैंने श्रच्छी तरह से सोचकर देख लिया हैं मैं अ्रपनी माँ को हँंसाने के 
लिए हजारो माताओं को रुलाना नहीं चाहता | अ्रगर मैं श्रपते साथी ऋन्तिकारियों की 


माताओं का रुलाने का कारण बना तो वह मेरी मृत्यु होगी और मेरी माँ के लिए घोर 
कलक होगा ।” ् | 


सता सता कर मार डाला ! 


जब प्रतापसिह नें किसी का नाम या भेद नही बताता तो उन्हे तरह-तरह की 
भीपण यातनाए दी जाने लगी । परन्तु वह वीर तनिक भी विचलित नही हुआ ) निर्दयी 
अग्नेजी सरकार ने उन्हें सता सता कर मार डाला परल्तु क्रान्तिका रियो क्क सम्बन्ध में 
किचित भेद भी न जान सकी । 
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प. ऋन्‍लन |« चिन न ० कप के मं 


मेरे जीवन का ध्येय जैसलमेर की प्रजा को जीवित, जागृत श्रोर स्वतंत्र बनाना 
है । श्राज वहा एक व्यक्ति की जो निरकुश सत्ता कायम है श्रौर उसकी दमन नीति से प्रजा 
स्वाभिमान हीन होकर दुर्देशा का जीवन बिता रही है, उसके ऊपर ग्रनेक तरह के श्रत्याचार 
होते हैं लेकिन वह उफ तक नही कर सकती । इस दुर्दशा का स्मरण करके में काँप उठता 
हु । से इस दुर्देशा का भ्रत करने के लिए श्रपनरे प्राणो की बाजी लगाना चाहता हू । 


--पसागरसल गोपा 


4 श्रप्रेल 946 को दिन में दस बजे जैसलमेर श्रस्पताल की एक खाट पर 
पुलिप्त के पहरे मे श्री सागरमल गोपा शहीद हो गए। श्री सागरमल गोपा मई 94 मे 
गिरफ्तार किए गए थे और दफा 04 के तहत शअ्रपराधी ठहराए गए थे। श्रन्तिम 
समय तक भी यह किसी को मालूम नही हो सका कि उन्हे कितने वर्ष की सजा दी गई थी । 
उन्हे एक साल तक काल कोठरी मे रखा गया । दूसरे वर्ष उनसे भगी का काम करवाया 
गया । उन्हे जेल मे जो वीभत्स यातनाएँ दी गई उनको सुनकर रोगटे खडे हो जाते हैं । 


श्री सागरमल गोपा को जेल मे दी जाने वाली नारकीय यातनाओो के सम्बन्ध 
में श्री जयना रायण व्यास ने 8 मार्च 46 को एक पत्र द्वारा पोलिटिकल एजेन्ट से अनुरोध 
किया था कि वे स्वय जेसलमेर जाकर वस्तु स्थिति का शअ्रध्ययन करें। पोलिटिकल 
एजेन्ट ने जल्दी ही मामले की जाँच करने का आश्वासन दिया था। 6 श्रप्रेल 46 को 
पोलिटिकल एजेन्ट रेजीडेन्ट का जैसलमेर पहुँचने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से बन गया था। 
जैसलमेर के शासक यह नही चाहते थे कि रेजिडेन्ट किसी हालत में जैसलमेर पहुचे और 
उनकी खुराफातो का भण्डा फोड हो । | 
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3 अग्रेल 46 की बात है, उस रोज एक पुलिस अ्रधिकारी ने गोपांजी को जेल में 
घमकाते हुए कहा कि तुम रेजिडेन्ट को पत्र लिख लिखकर यहाँ बुला रहे हो श्रव देखना 
श्राज तुम्हे कैसा मजा चखाया जाता है। श्र उसी 3 भ्रप्नेल 46 को दोपहर के 3 बजे 
अचानक जैप्तलमेर नगर मे यह सूचना फैलादी गई कि सागरमल गोपा ते अपने शरीर में 
आग लगादी है। इस कुतुहल भरे समाचार ने प्रायः सभी को चकित कर दिया श्रौर 
नगरवासियों का ताँता जेल की ओर लग गया । सरकारी अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति 
को अथवा गोपाजी के परिवार वालो को जेल मे जाकर सागरमलजी से मिलने की इजाजत 
नही दी । उनके परिवार वालो को गोपाजी से मिलने देने की वात तो दूर रही, स्वय 
गोपाजी को उपचार के लिए अस्पताल नही पहुँचाय। गया । 


श्री सागरमलजी गोपा दिन भर तडफते रहे । शाम को अन्धेरा होने के बाद 
गोपाजी को चुपके से एक खाट पर सुलाकर कैदियों के कधो पर अस्पताल पहुँचाया गया । 
तव तक गोपाजी के पैरो की वेडियाँ नही निकाली गई थी । गोपाजी रात भर अस्पताल में 
पड़े रहे, उतका कोई इलाज नही हुआ । 


दूसरे दिन जैसलमेर के एक कर्मठ और प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता श्री सत्यदेव 
व्यास जवाहर चिकित्सालय मे गोपाजी की स्थिति देखने, श्रन्य रोगी से मिलने के बहाने 
पहुँचे । वहाँ उन्होने देखा कि श्री गोपाजी का सारा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था । 
शरीर पर सब जगह फफोले पडे हुए थे । देखते ही चित्त उद्दिग्त हो गया । उनका मु ह एकदम 
जल गया था। और एक आँख पूरी जल चुकी थी लेकिन सिर का एक बाल भी जला हुआा 
नहीं था। वे बुरी तरह कराह रहे थे। उनकी चिल्लाहट से यह विल्कुल स्पष्ट था कि 
श्रस्पताल में पहुँचाने पर उनका सतोपप्रद इलाज नही किया गया है । 


3 अप्रैल की रात को 9 बजे वही पर श्रस्पताल मे जैसलमेर के जज ने आकर 
उनके श्रन्तिम बयान लेने का सरकारी नाटक खेला । उनके बयानों के समय उनकी पत्नी व 
भाई में से किसी को भी उपस्थित नहीं रहने दिया गया और न ही उक्त बयानों पर उनके 
हल्ताक्षर करवाए गए | जब वे मर्दाना वाढे मे रखे गए थे तव भी उनके उपचार की 
समुचित व्यवस्था नही की गई । वे रात भर कराहते रहे । डाक्टर-डाक्टर चिल्लाते रहे । 
मगर उनका निरन्तर चिल्लाना अरण्य रोदन को तरह व्यर्थ गया । न कोई डाक्टर झ्राया न 


उपचार हुआ । वही पर उतकी खाट पर पुलिस का पहरा था । रात को, जलने के आठ 
घण्टे बाद, उनके पैरो की डडे वेडिये निकाली गईं थी । 


दुसरे रोज प्रात 4 श्रत्रेल को उनकी अत्यन्त 
पत्नी श्रीमती हीरादेवी जैसलमेर के बडे डाक्टर श्री दवे के पास गईं | तव करीब 9 बजे वह 
श्रस्पताल में श्राए और कराहते हुए गोपाजी को एक इजेक्शन दिया। इजेक्शन देते ही 
उनका कराहना शान्त हो गया श्र वही भ्रस्पताल की खाट पर उनका देहान्त हो गया । के 
गोपाजी के इस रहस्य मय भअन्त के वाद उनका शव उनके परिवार के लोगों 
या गया । गोपाजी की अत्येप्टी शीक्रता से करदी गई लेकिन दाह किया से 


न्ते चिताजनक हालत देखकर उनकी 


को सौंप दि 
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लौटते ही अमर शहीद सागरमल योपा की जय, पुलिस अ्रफसर गुमानसिंह मुर्दाबाद व 
इन्कलाब जिन्दाबाद आदि के नारो से सारा नगर गूज उठा । इसका नेतृत्व श्री ताराचन्द 
जगाणी कर रहे थे | सारे शहर मे तहलका मच गया । महारावल के पैरो के नीचे से घरती । 
खिसकने लग गई । गोपाजी की शहादत ने सुसुप्त जैसाणा की ज्वाला को भडका दिया। 
स्थान स्थान पर गोपाजी की रहस्यमय मृत्यु को खून की सज्ञा दी गई और खून का बदला 
खून' के नारे दीवारों पर लिख दिए गए । 


27 श्रप्रेल 946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्री सागरमल गोपा की ह॒त्या 
पर एक विस्तृत और अधिकृत वयान देते हुए लिखा था कि -- 


| “जैसलमेर के मशहूर राजनेतिक कार्यकर्ता श्री सागरमनल गोपा की वहा की जेल 

मे मृत्यु के सम्बन्ध मे समाचार मिले है उनके बारे मे बताया गया था कि उन्होने अपने 
कपडो पर मिट्टी का तेल छिडक कर श्राग लगाकर आत्म हत्या करली थी। जैल मे बद एक 
कैदी के बारे मे यह एक श्रसाधारणा बयान है । हमने इस मामले की जाच की है श्रौर श्री 
जयनारायरा व्यास की रिपोर्ट भी मेरे सामने है मैंने श्री सागरमल गोपा के भाई से भी इस 
सम्बन्ध मे मुलाकात की है इस जाँच से जो वातें प्रकट हुई है-- वे दर्दनाक हैं यह स्पष्ट है 
कि 3 श्रप्रेल को श्री सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था | इसे झ्रात्म हत्या कहना 
एकदम शरारत है और यदि ऐसा मान भी लिया जाए तब भी यह कहना इस बात 
की ओर इशारा करती है कि उन्हे जो यातनाये दी गईं थी उनसे वचने के लिए उनके पास 
कोई चारा नहीं रह गया था । 

“श्री सागरमल गोपा का निबन हो गया या यू. कहिए कि ज्यादा मुमकिन यही 
है कि श्री सागरमल गोपा को वेरहमी से मार डाला गया ताकि पोलिटिकल एजेंट श्रौर 
श्रन्य लोगो को वे श्राप बीती यातनाओं की दास्तान न सुना सके । झाग से जल जाने के 
वाद भी करीव दस घन्टे तक उन्हे श्रस्पताल नही पहुँचाया गया उस मरणासतन्न श्रवस्था मे 
भी जजीरे नही हटाई गई श्रौर मोत की हालत में भी उनकी पत्नी को उनसे मिलने नहीं 
दिया गया । कुछ सम्बन्धी उन्हे देखने श्रवश्य जा सके लेकिन उन्हे बातचीत करने की श्राज्ञा 
नहीं दी गई । 

“इस दुखात के बारे मे यह कुछ बाते है, किसी भी व्यक्ति के साथ और विशेष 
कर राजनैतिक कार्यकर्ता के प्ताथ ऐसा व्यवहार करना विभत्स श्रौर गुडागर्दी वाली बात है 
जेसलमेर के राजकीय अधिकारियों ने तो इस सम्बन्ध मे जाँच तक करने की समझदारी 
नही दिखाई है । श्रनुमान स्पष्ट है कि यह एक ऐसी बात है जिस पर न सिर्फ जैसलमेर के 
अधिकारियों के लिए वल्कि दूसरे राजाप्रो के लिए भी जो श्रच्छे नाम की कद्र करते है जिन 
राजाओ ने हाल ही मे नागरिक स्वाधीनता की वात की है, शर्म की वात है ।” 


श्रमर शहीद सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर मे (सवत्‌ 957 के कार्तिक 
शुक्ला !) 3 नवम्बर ]900 ईसवी को एक सपत्न ब्राह्मण परिवार से हुआ था । उतका 
वचपन जेसलमेर मे ही वीता । उनकी शिक्षा-दीक्षा भी वही हुई । श्री सागरमल गोपा के 
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पिता का नाम श्री अखेराज था । गोपाजी राजकीय सेवामे अच्छे पद पर थे । लेकिन उस अच्छे 
पद की सुकुमार स्थिति मे बालक गोपा के व्यवहार के कारण राजकीय दरारें पडने लग 
गई थी | सागरमल के पिता अखेराज जी जैसलमेर से महारावल के साथ दिल्ली दरवार 
भी गये थे । वे उनके साथ आबू में भी रहें । अख्लेराजजी एक जनपरायसा व्यक्ति थे, उनसे 
नि स्वार्थता कुट कूट कर भरी थी । 


जैसलमेर के महारावल जवाहर्रापिह युग की नाडी को नही पहचान सके । वह 
अपनी प्रजा के प्रति छह और दकियानूस बने रहे जैसे कि राजा शताव्दियों से बने चले 
थ्रा रहे थे । इसका नतीजा यह हुआ कि कई जागरुक परिवार जैसलमेर छोड कर चले गए 
सागरमल गोपा के पिता अखेराजजी का तो यहाँ तक कहना था कि तुम (अपने लडको का) 
यदि राय मानों तो जैसलमेर स्टेट की नौकरी कमी मत करना । अ्रतएव सागरमल जी 
अपने वाल बच्चो सद्दित जेसलमेर छोड कर नागपुर जाकर चस गए वे वहाँ नए जीवन 
यापन के साधन ढू ढने लगे । 


गोपा परिवार नागपुर गया पर वे जैसलमेर को नही भुला सके । वे जैसलमेर के 
राजनतिक आन्दोलन का साथ नहीं छोड सके । जैसलमेर के महारावल जवाहरातसिह ने 
अपने चारो और चापलूस और खुद गरजे लोगो की एक फौज इकट्ठी करलो थी । सागरमल 
गोपा ने राज्य की इन स्थितियों का वर्णोन करते हुए जैसलमेर राज्य का गु डा शासन 
नामक एक पुस्तक लिखी जिसमे जैसलमेर की तानाशाही पर खुलकर प्रकाश डाला । 


मा अमर शहीद सागरमल गोपा के राजनेतिक क्षेत्र मे आने से पहले कई राजनैतिक 
नेता जैसलमेर के राजनीति क्षेत्र को प्रशस्त कर चुके थे। श्री रघुनाथसिह मेहता उन 
नवयुवकों मे से एके ' रहे हैं जिन्होंने श्री गोपाजी को राजनैतिक सघर्ष की प्रेरणा दी । 
श्री रषुनाथसिह के पहले उनका मार्ग श्री सुजानर्सिह्‌ तथा श्री करणसिंह मेहता प्रशस्त 
कर चुके थे। उन्होंने जैसलमेर के पिछड़े प्रदेश मे एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी 


इसलिए इन नए विचारों के लोगो की उस समय के सामस्तवाद और श्र ग्रेजी हुकूमत के 
पिट्ठुओ से नहीं वन सकी थी। 


6 नवम्वर 930 को श्री रघुनाथसिंह, श्री आईदानसिह और श्रमर शहीद 
श्री सागरमल गोपा के हतक्त्ताक्षरों से एक सूचना प्रकाशित की गई थी। उस सूचना में 
जवाहरलाल नेहरू के आरोग्य लाभ के लिए की गई ईश्वर प्रार्थना के कार्यक्रम को सरकार 
वरदाश्त नही कर सकी । यह एक हास्पास्पद वात थी। राज्य की ओर से इन व्यक्तियों 
पर मुकदमा चलाया गया । उन पर चार इल्जाम लगाए गये । 

, यात्रियों का कंगडा । 

2 दर्जी सत्याग्रह को चलाना । 

3 माहेश्वरी युवक मडल की स्थापना । 

4 छोगालाल का दत्तक विधान ) 
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सागरमलजी गोपा ने 92 के अभ्रसहयोग श्रान्दोलनो मे भाग लिया था । तब से 
वे देशी राज्यों के सम्बन्ध मे खास दिलचस्पी लेते रहे । इतके राजनतिक-कार्यो के कारण 
जेसलमेर मे ही नही वरन्‌ हैदराबाद मे भी उनके प्रवेश पर प्रतिवव लग गया था| लेकिन 
इन प्रतिवन्धो से वे जरा भी विचलित नही हुए श्र लगातार अभ्रखिल भारतीय देशी राज्य 
लोक परिषद के अधिवेशनो में भाग लेते रहे । 


भारत वर्ष मे चल रहे अखिल भारतीय स्वतत्रता सग्राम मे भाग लेने के साथ 
साथ सागरमलजी के जैँमलमेर पर अन्य फ़ुटकर लेखो के अलावा उन्होने कई महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकें भी लिखी । वे हैं--“जैसलमेर का यु डा राज्य” और “रघुनाथासह का मुकदमा” । 
उन्होंने इन पुस्तकों को चिवेन्द्रम मे छपवाया था। आकोला भी उनका राजनैतिक कार्य 
कैत्र रहा । 

उन दिनो सागरमल गोपा जैसलमेर मे नहीं थे। 7939 में सागरमल गोपा के 
पिता का देहान्त हो गया था । अ्क्तुबर का महीना था । जैसलमेर उनके लिए खतरे से 
खाली नहीं था । इसलिए इच्छा होते हुए भी वे जेसलमेर नही भ्रा सके । पिता के निधन के 
बाद उनकी उत्कट इच्छा थी कि वे जैसलमेर आते और घरेलू समस्याओ्रो पर ध्यान देते । 
उनके शुभचितको ने उन्हें राय दी कि वे जैसलमेर नही जावे | जैसलमेर का महारावल 
वहाँ उन्हें व्वतन्त्र नही रहने देगा । जेसलमेर उनके लिए खतरे से खाली नही है । 


मित्रो के इस आग्रह के वावजूद जैसलमेर नही जाना उन्हें श्रपनी कायरता लगी । 
मित्रो के बहुत आग्रह के बावजूद वे रेजिडेट से मिले उन दिनो जोधपुर, जैसलमेर और 
प्रजमेर एक रेजिडेन्ट के श्रावीन थे । उन दिनो रेजिडेन्ट का मुकाम जोधपुर था । रेजिडेन्ट 
से सागरमल गोपा ने चाहा कि जैसलमेर में उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो 
रेजिडेन्ट ने दीवान से पत्र व्यवहार किया उसने पत्र व्यवहार के वाद सागरमल गोपा को 
पहले जवानी और फिर लिखित आदेश देकर कहा कि उनके साथ जैसलमेर जाने पर 
किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही होगा । 

रेजिडेट ए० एस० एलिंगटन ने गोपाज़ी को 22 मार्च को लिखा “दोवान ने 
मुझे सूचना दी है कि तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नही श्रोर अगर तुम जैसलमेर जाग्रो 
तो तुम्हे दरवार की तरफ से किसी प्रकार के दुव्यंवहार की आशका नही करनी चाहिए। 
मैंने यह बात तुम्हें जवानी भी कह दी थी |” 

सागरमल गोपा रेजिडेट के इस आश्वासन पर जैसलमेर आ गए परन्तु उन्हें 
और उनके मित्रो को क्या मालूम था कि रेजिडेंट का यह श्राश्वासन निरा घोखाषडी है । 
महज चालाकी है, यह श्राश्वासन केवल उनको फेंसाने का आश्वासन था। 

25 मई 4] को वे जैसलमेर छोडने वाले थे । लेकिन उसी रोज उनकी गिरफ्तारी 
करली गई | सागरमल गोपा को पुलिस ने निर्दंयता के साथ गिरफ्तार किया उसका वर्णन 
उन्होंने भ्रपनी जेल मे लिखी डायरी मे इन शब्दों मे किया है “गिरफ्तारी के समय मैं कु ड 
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पाडे मे पेशाव कर रहा था पीछे से लाठी मार कर ठागा टोलों कर गिरफ्तार किया गया, 
बारट जेल मे दिखाया ।॥” 
जैमलमेर राज्य सरकार द्वारा दफा 24 के श्रन्तर्गत गोपाजी पर चार आरोप 
लगाए गए । 
. ज॑सलमेर के दीवान को लिखा हुआ उनका पत्र जो 42 जनवरी 4 को 
] लिखा गया था | 
2. एक कान्तिकारी कंधिता लिखकर प्रक्राशित करवाई और बाद मे उसे 
तकसीम की व रियासत जंसलमेर मे वजरिया नुख्तलक श्रसलास भेजी । 
3 22 मई 94] को जैसलमेर पहुँचने पर बस से उतरते ही शहर मडी 
में एक हजूम के सामने वहाँ के शासक एवं सरकार के खिलाफ हिकारत 
पैदा करने वाले नारे लगाए व फिराजात वातें कही । 
4 उन्होने जैसलमेर की स्वामि-भक्त जनता को ज॑पलमेर राज्य के खिलाफ 
भडकाने का प्रग्मास किया है। 
पहले जुर्म पर श्री गोपाजी को बरी कर दिया गया। लेकिन पिछले दो जुमों 
पर उन्हें तीन तीन साल की सख्त कंद की सजा दी व ढाईसौ-ढाई सौ रुपए जर्माना किया! 


दि यह जुमनि का रुपया नही दिया गया तो वे सूरत श्रदम भ्रदायगी खर जर्माना की 
जुर्माना पर छ छ माह की सस्त कैद सजा में भुगतानी पड़ेगी । 


25 मई 94] को अमर शहीद सागरमल गोपा की गिरफ्तारी हुई और 
3 अप्नेल 46 को उन्हें मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया गया। इस ग्रवधि मे जो शारीरिक 


यातनाए उन्हें दी गई थी वे नारकीय थी और दिल को कपा देने वाली थी । वे यातनाए 
भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में वेमियाल हैँ । 


नोट --उपरोक्त लेख श्री रामचन्द्र बौड द्वारा जिखित॑ परस्तक 


अमर शैंटीद सौगरम + & भा ह 
तैयार क्या गया है ले गोपा” के आधार पर 


जोधपुर के 
अमर शहीद 
बाल मुक्ंद बिस्सा 


जन्म सन्‌ 908 


शहादत का दिन . 49 जूब 4942 





वाल मुकुन्द विस्सा का निधन 942 की 9 जून को पुलिस के पहरे में 
जोधपुर के विडम ग्रस्पताल मे नजरबद राजनतिक क॑दी की स्थिति मे हुआ था। जोधपुर 
राज्य मे लोक नायक श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व मे उत्तरदायी शासन के लिए जो 
लोक आन्दोलन पिछले महीने भर से चल रहा था उसी आन्दोलन के सिलसिले मे राज्य 
भर में दमन और गिरफ्तारियो का ताता लगा हुआ था। श्री बालमुकुन्द विस्सा भी उसी 
प्रानदोलन के सिलसिले मे भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत 9 जुन 42 को जोधपुर मे 
गिरफ्तार कर लिए गए थे । 


जोबपुर मे भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत सैण्ट्रल जेल जोधपुर मे नजरबन्दी मे 
जाते ही श्री वालमुक्रुन्द विस्सा ने राजबदियो के प्रति राज्य के दुर्व्यवहार के विरोध मे 
श्रनेक अन्य साथियों के साथ भूख हडताल घुरू करदी थी। नजरबद राजवदियो की यह 
हडताल सभवत्त 5 जून तक चली थी । भूख हडताल में वालमुकुन्द विस्सा बहुत कमजोर 
हो गए थे उनका रक्तचाप गिर गया था श्र उनकी नाडी की गति भी घीमी पड गई 
थी । भूख हडताल तोडने के तत्काल बाद उनके शरीर पर प्रकृति का दूसरा आ्राघात हुआ 
वे सन्‌ स्ट्रोक से आहत हो गए । 


रोग के इस नए आक्रमण की ओर जेल अ्रधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया । 
चिकित्सा के लिए वार-बार अनुरोध करने पर भी चिकित्सा की कोई व्यवस्था जेल के 
नजरवदी वार्ड मे नही हो सकी । 

]9 जून को वालमुकुन्द विस्सा की हालत अत्यन्त शोचनीय हो गई तब उन्हें 
नजरबदी वार्ड से जेल अस्पताल पहुचाया गया। जेल के डाक्टर ने उनकी हालत गभीर 
देखकर राज्य के बडे विढम अस्पताल मे त्िकित्सा के लिए भिजवा दिया। 
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विंढम श्रस्पताल में पहुचते ही 9 जून को पुलिस के पहरे में बालमुकुन्द विस्सा 
ने अपना दम तोड दिया । जेल श्रधिकारियो ने उनकी विगडती हुई स्थिति मे चिकित्सा की 
कोई व्यवस्था नहीं की । भूखहड़ताल तोडने के वाद 4 दिन तक वालमुकुन्द विस्सा श्रपने 
साथी राजबदियो की गोदी मे तडफते रहे यदि इन चार दिनो में उनकी झोर जेल 
अधिकारियों ने ध्यान दिया होतां तो यह स्थिति नहीं आती | बडे अस्पताल में भी उनके 
शरीर पर किसी तरह की चिकित्सा नही हो सकी । 


सारे शहर मे वालमुकुन्द बिस्‍्सा के मृत्यु का समाचार विजली की तरह फल गया । 
उनके शव के श्रन्तिम दर्शन करने के लिए सारा शहर उमड पड़ा। श्रस्पताल के वाहर 
करीव 50-60 हजार लोग एकत्रित हो गए । वालमुकुन्द विस्सा का शव उनके रिश्तेदारों 
को दे दिया गया । उपस्थित जनता ने यह निश्चय किया कि बालमुकुन्द विस्सा की शव 
यात्रा शहर के वाजारो मे से निकाली जाय । जोधपुर राज्य की परम्परा थी कि शहर के 
बाहर से कोई शव शहर में नही जा सकता था विंढम अस्पताल शहरपनाह के दरवाजों के 
बाहर पडता है अत राज्याधिकारियो ने यह निपेधाज्ञा प्रसारित कर दी कि वालमुकुन्द 
घिस्सा की शव यात्रा शहर मे होकर श्मशान नही जा सकती । 


इस निपेधाज्ञा से शव-यात्रा मे शामिल होने के लिए शहर भर के हजारो तर 
नारी, स्त्री पुरुष इकट्ूं हो गए । राज्याधिकारियो ने शहर का जालौरी दरवाजा वद करवा 
दिया । शहर मे प्रविष्ठ होने के सभी मार्गों पर पुलिस और सेना तनात करदी गई । 


मानव मेदिनी वालमुकुन्द विस्मा का शव उठाए हुए सोजती दरवाजे पर पहुची । 
शव यात्रा के पहुँचने के पहले-पहले वह दरवाजा भी बन्द कर दिया गया । सोजती दरवाजे 
के वाहर करीब लाख स्त्री पुरुष एकत्रित हो गए । भीड श्रागे पास नहीं हो रही थी । 
पुलिस ने भीड को तीतर-बीतर करने के लिए सगीन लाठी चार्ज किया और जनता पर घोड़े 
दौडाए । लाठी चार्ज से और घोडो की चपेट से संकडो लोग घायल हो गए | सोजती गेट 
के वाहर युद्ध के मंदान जैसा दृश्य उपस्थित हो गया । 

शहर मे प्रविष्ठ होते के सभी रास्ते राज्य सरकार ने बन्द कर दिए अन्त मे 


विवश होकर जनता को शहर से वाहर 5 मील लम्बे पहाडी इलाकों को पार करके श्मशान 
पहुँचना पडा । 


जोधपुर या राजस्थान के इतिहास मे यह एक ऐसी ऐतिहासिक शव यात्रा 
थी जिसका कोई दूसरा उदाहरण नही मिलता । बालसमुक्रुन्द विस्सा का दाह सस्कार भले 


राजकीय सम्मान के साथ नही किया गया हो परन्तु जोघपुर की जनता ने जो प्यार और 
सम्मान उन्हे दिया वह किसी परम भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है । 


बालमुकुन्द विस्मा इस तरह से शहीद हो गए । शहादत के समय उनकी आ्रायु 
केवल 34 वर्ष की थी उनका जन्म सन्‌ 908 में जोबपुर राज्य की डीडवाना तहसील के 
पीलवा ग्राम मे एक सामान्य पृष्करणा ब्राह्मरा परिवार मे हुआ था। उनके पिता का 
व्यवसाय कलकत्ते मे था और बालक वालमुकुन्द को प्रारम्मिक शिक्षा कलकत्ते मे ही प्राप्त 
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हुई । बगाल के क्रान्तिकारी और स्वतत्र वातावरण मे उन्होने राष्ट्रीयता के सस्कार प्राप्त किए 
वही से उन्होने खहर पहनना शुरू कर दिया था । 


जोधपुर में श्राकर उन्होंने कपडे की एक दुकान शुरू कर दी थी । 26 वर्ष की 
अवस्था मे 4934 में उन्होने राजस्थान चर्खा एजेन्सी लेकर खहर भडार की स्थापना 
जोघपुर मे की और उनके व्यवस्थापक के रूप मे कार्य करने लगे । वे चर्खा सघ के खादी 
भडार मे 34 से 40 तक व्यवस्थापक रहे और मौन साधक के रूप में खादी चर्खा और 
कताई बुनाई के रचनात्मक कार्य मे सलग्न रहे । 


जोधपुर के 940 के श्रान्दोलन मे बालमुकुन्द विस्सा पर जेल से बाहर रहकर 
आन्दोलन के सचालन की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौपी गई थी । 


40 के आन्दोलन की समाप्ति के बाद उन्होने जवाहर खादी भेंडार नाम की 
खादी की दूसरी दृकान शुरू करदी थी । उनकी दुकान सभी राजनैतिक प्रवृत्तियो का केन्द्र 
झौर सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओ का मिलन-स्थान बन गया था । 


श्री वालमुकुन्द विस्सा एक मौन साधक और सेवाभावी रचनात्मक कार्यकर्ता 
थे। वे भाषण देने के लिए मच पर कभी भी नही जाते थे परन्तु किसी मीटिंग, समारोह 
या सम्मेलन की व्यवस्था सदा उन्ही के लिए रहती थी । उन्हे अपने दायित्वों का पूरा बोध 
था और उन्होंने भ्रपनी प्रत्येक जिम्मेवारी को शान से पूरा किया । राजनीति से उनका 
सम्बन्ध खादी और रचनात्मक कार्य के द्वारा ही था परन्तु जोधपुर के बच्चे-बच्चे मे उनके 
प्रति अपार श्रद्धा और उनकी सेवा भावना के प्रति आदर की भावना थी । 

जोधपुर के जालौरी दरवाजे के बाहर नगरपालिका ने उसके नाम का बिस्सा 
पार्क बनाया है जहाँ वालमुकुन्द बिस्सा की सगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। 9 जून 
को प्रति वर्ष हजारो लोग बालमुकुन्द बिस्सा को अपनी श्रद्धाजलि भेंट करते है । 


मल न 


डाबड़ा के 


ग्रमर शहीद 
चुस्नीलाल शर्मा 


ज़्य्प्‌ : सन्‌ 494|] 
शहादत: 3 मार्च 4947 


3 मार्च, 4947 जोधपुर राज्य के इतिहास में सामती नृशसताओ का काल! 
दिवस, जबकि जागीरदारो और उनके भाडेतो की अमानवीय कूरताशो से डाबडा की रेतीली 
धरती खून से लाल हो गई । 


भारतीय स्वतन्नता हर दिन निकट श्रा रही थी, राजाओ के और जागीरदारो के 
सिहासन डोल रहे थे, उनका अस्तित्व खतरे मे था । किसानो को वे कृषि भुभि में वेदखल 
कर रहे थे । आए दिन जागीरी क्षेत्रो मे एक दो किसानो की हत्या हो जाती थी । किसान 
भी संगठित हो रहे थे । जोधपुर राज्य की लोक परिषद्‌ भी जगह-जगह किसान सम्मेलन 
आयोजित करके किसानो को सगठित होने श्लोर हढता से जागीरी श्रत्याचारों का मुकाविला 
करने को प्रेरित कर रही थी । जागीरदारो मे भी बुभते हुए दिए की अ तिम लो की तरह 
हिंसा भड़क उठी थी । और वे लोक परिषद के हर राजनैतिक कार्येकर्ता और हर किसान 
नेता को मौत के घाट उतारने पर तुले हुए थे । 


इस पृष्ठ भूमि मे डाबडा में किसान सम्मेलन का श्रायोजन किया गया । किसान 
सम्मेलन की घोषणा के साथ ही साथ डावडा के जागीरदार ने आस पास के जागीरदारो 
तथा उनके सैकडो हथियार-वद भाडेतो को गढ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था | 
जागीरदारो की ओर से हृत्याकाड की पूरी योजना बनाली गई थी । वे उस दिन किसान 
सम्मेलन में श्राने वाले एक-एक नेता और कार्यकर्ता को जान से मार देने पर तुले हुए थे । 


आतक पैदा करने वाले ये समाचार जोधपुर भी पहुँच चुके थे । कई शुभचितको 
ने सलाह दी थी कि डाबडा का किसान सम्मेलन स्थग्रित कर दिया जाएं। लोग जानते थे 
कि जागीरदार अ्व खून की होली खेलने पर तुले हुए हैं । 


लेकिन नहीं, जोधपुर से जीपो मे भर कर सर्व श्री नर्रासह कछवाहा, मथुरादास 
माथुर, द्वारकादास पुरोहित, हरिन्द्रकुमार चौधरी, राधाकृष्ण तातू, वशीधर पुरोहित ज्वाला, 
किशनलाल शाह और छगनराज चौपासनीवाला डावडा पहुँच ही गए । 
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उनकी तरह गाँव-गाँव से किसानो का समूह भी डाबडा मे इकट्ठा होने लगा । 
लाडनू तहसील के नीबी जोधो गाँव से अन्य कई लोगो के साथ चुन्नीलाल शर्मा भी डाबडा 
पहुँच गए । 
सम्मेलन के स्थान पर किसानो और नेताओ के पहुँचते ही सशस्त्र जागीरदारो 
ने चारो ओर से श्रकस्मात्‌ हमला बोल दिया । तगी तलवारो, कुल्हाडो फरसो और लाठियो 
से इन सभी नेताशों पर वार किए गए । जोधपुर से जाने वाले सारे नेता लह लुहान हो 
गए । किसी के सर फट गए, तो किसी का हाथ पैर और हड्डियाँ हूट गईं। सारे नेता 
मरणासह्न स्थिति में पहुँच गए । 
किसानो के समृह पर गोलियाँ चलाई गई। श्री चुन्नीलाल शर्मा के ऐर मे और 
सीने मे जागीरदार की 3 गोलियो लगी श्रौर वे वही घराशायी हो गए । गोलियो की मार 
से लाडनूं के रामाराव और रुघाराम के भी वही प्राणात हो गए। चुन्नीलाल शर्मा के 
साथ डाबडा मे 5 किसान शहीद हो गए थे । 
चुन्नोलाल शर्मा लाडनू' तहसील के नीवी जोधो गाँव के निवासी थे। नागौर 
जिले मे लोक परिपद्‌ के वे प्रमुख कार्यकर्ता थे । 942 के उत्तरदायी शासन श्रान्दोलन मे 
उन्होने भाग लिया था और लबे समय तक जोधपुर की सेण्ट्रल जेल मे सजा काटी थी । 
उनका जन्म नीबी जोघो में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उनके 
पिता का नाम प० उमारामजी शौर माता का नाम सुगना देवी था । चुन्नीलाल शर्मा एक 
प्रबुद्ध व्यक्ति थे । वे उच्च शिक्षा आप्त नही कर सके थे परन्तु उनका बौद्धिक विकास बहुत 
था । गाँव मे रह कर किसानो की दुर्देशा, सामती जुल्म भर शोषण को उन्होने 
अपनी खुली श्रांखों से देखा था और इसिलिए उन्होने अ्रपनी सारी शक्ति अपने क्षेत्र के 
किसानो को जागीरी जुल्मो के विरुद्ध सगठित करने मे लगा दी थी । वे लोक परिषद्‌ के लाडनूँ 
अधिवेशन मे सम्मिलित हुए थे और सामती ताकत्तों से लोहा लेने वाले बहादुर सिपाही की 
तरह आगे आए थे । 
लाडनूं-डीडवाना क्षेत्र के जागीरदारो की श्राँख मे वे काँटे की तरह खटकते थे 
गौर इसीलिए लोक परिषद्‌ के ऊपर बताए हुए श्राठ नेताओ्रों पर कातिलाना हमला करने 
के साथ-साथ जागीरदारो ने चुन्नीलाल शर्मा को भश्रपनी गोलियो का शिकार बनाया । 
गाँव वालो ने नीबी जोधो मे एक ऊँचे चबूतरे पर श्रमर शहीद चुन्नीलाल शर्मा 
की मूर्ति स्थापित की है श्रौर हर 3 मार्च, को जनता श्रपनी श्रद्धाजलि उन्हे अश्रपित करती 
है । डावडा मे भी एक शहीद स्मारक वनाया गया है । जहाँ प्रति 3 मार्च, को शहीदो की 
स्मृति मे मेला भरता है । 


वन 
फू 398 ४ ० 
भरतपुर * कर न २३ 
अमर शहीद ५५ मे छः 0 
५5 कल+ ५ ६4 


रमेश स्वासी 


शहादत 5 फरवरी 4947 


जन्म : सन्‌ 904 





भरतपुर के प्रप्तिद्ध शहीद श्री रमेश स्वामी का जन्म सम्वत्‌ 86] में भुसावर 
के एक साधारण परिवार में हुआ था । आपका जन्म का नाम कुन्दन था । श्रापके पिता 
प्‌० जुगलकिशोर पाँच भाई थे | वही सबसे वडे थे और महकमा सायर मे वटवाल ये । 


प्‌० जुगलकिशोरजी ने अपने प्रिय रमेश उर्फ कुन्दद की शिक्षा भुसावर में ही 
सम्पन्न कराई थी । वही से रमेश स्वामी ने वर्नाक्यूलर मिडिल पास कर लिया श्रीर 
तत्पश्चात्‌ सरकारी स्कूल मे अ्रध्यापक हो गए थे | रमेश स्वामी के अध्यापक हो जाने के 


वाद उनके पिता प० जुगलकिशोरजी ने कस्वा वैर के एक ब्राह्मण परिवार की सुशील 
कन्या देखकर आ्रापका विवाह भी कर दिया था । 


रमेश स्वामी अ्रपने विद्यार्थी जीवन से ही आये समाज मे जाया करते थे । 
प्रतएव उनकी रुचि बेंदिक धर्म की और हो गई। इसी सदर्भ में श्राप अध्यापन का 
कार्य छोड कर वैदिक घर्मं का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भरतपुर को भी छोड 
गए । और विभिन्न स्थानों के आर्य समाज मन्दिरों मे होने वाले सत्सगो का लाभ उठाते 
हुए लाहौर जा पहेँचे । 

लाहौर में रमेश स्वामी का साक्षात्कार प्रसिद्ध आये विद्वान श्री प० विश्वबन्धु 


शास्त्री से हुआ । वे उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और उनके चरणो मे वेठकर वैदिक 
साहित्य का अ्रध्ययन करने लगे । 


श्री प० विश्ववन्धु शास्त्री भी अपने शिष्य रमेश स्वामी से बहुत प्रभावित हुए 
ओर उनकी योग्यता व लगन देखकर शास्त्रीजी ने सा्वदेशिक सभा से रमेश स्वामी को 
वेदिक व हिन्दी का प्रचार करने हेतु श्याम, जावा, मलाया आदि की तरफ भेजने की 
सिफारिश की ग्रत सार्वदेशिक सभा की ओर से वह सन्‌ 935 में पासपोर्ट की व्यवस्था 
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हो जाने पर विदेश भ्रमण के लिए चले गए और लगभग -# साल बिता कर भारत 
वापिस आए । भारत में इधर-उघर घूमने के बाद सन्‌ [937 के भ्रन्त में अपनी जन्म 
भूमि कस्बा भुसावर पहुँचे । रमेश स्वामी को भरुसावर मे रहते हुए कुछ महीने ही बीते 
होंगे कि उन्हें यह पता लगा कि आगरा प्रवासी ठा० देशराज, बावा दूधा घारी, प० रेवतीशरण, 
प० हुक्मचन्द्र, मा० फकीरचन्द्र, गणेशीलाल ठेकेदार, जगन्नाथ कक्‍्क्ड श्रादि ने मिलकर 
भरतपुर राज्य प्रजामण्डल का गठन कर लिया है । 


यह ज्ञात होते ही रमेश स्वामी ने ठा० देशराज व क्रिशनलाल जोशी से सम्पर्क 
स्थापित किया और तत्पश्चात्‌ ग्राम-ग्राम मे पैदल ही घूमकर प्रजा मण्डल का प्रचार करते 
में लग गए इससे पूर्व उनका विचार था कि वे पुन विदेश अ्रमण को जायें । किन्तु जब 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भरतपुर राज्य प्रजा मण्डल भरतपुरी जनता को दुहरी दामता से 
छुडाने के लिए सत्याग्रह करने का सकलप कर चुका है तब रमेश स्वामी ने पुत्र* विदेश 
म्रमण का विचार त्याग कर जी जान से अपने को प्रजा मण्डल के साथ मिला दिया और 
भूख प्यास दु ख सुख की चिन्ता न करके गाँव-गाँव घूम कर प्रजा मण्डल का सन्देश पहुचाने 
मे लग गए । 
मई, 939 में सत्याग्रह आरम्भ हो जाने के बाद रमेश स्वामी भी गिरफ्तार 
हो गए और उन्हे डेढ साल की सजा सुनायी गई। तत्पश्चात्‌ सर्वे श्री १० रेवतीशरण, 
युगलकिशोर चतुर्वेरी तथा राव गोपीलाल यादव और भरतपुर के अग्र॑ज दीवान 
सर रिचार्ड टाटन हम से एक ग्रुप्त समझौता हो जाने के बाद रमेश स्वामी को भी 24 
दिसम्बर, 939 को अन्य लोगो के साथ रिहा कर दिया गया । 


सन्‌ 942 में देश व्यापी गिरफ्तारियाँ होने पर भरतपुर मे भन्य दूसरे 
लोगो के साथ रमेश स्वामी को भी भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार करके पुरानी 
जेल मे नजर बन्द कर दिया गया । किन्तु उन्ही दिनो अ्रगस्त, 4942 में सेवर का वन्ध 
हुट जाने के बाद स्टेट कौन्सिल के मिनिस्टर कु० हीरासिंह के प्रयास से अन्य लोगो के 
साथ रमेश स्वामी को भी रिहा कर दिया गया । 


सन्‌ 947 में लाल भण्डा किसान सभा, मुस्लिम कान्‍्फ्ेन्स तथा प्रजा परिषद्‌ 
हारा वेगार आन्दोलन आरम्भ कर दिये जाने पर रमेश स्वामी झ्रान्दोलल को सफल बनाने 
में जी जान से जुट गए । सब पार्टियों ने यह्‌ निश्चय किया था कि 5 फरवरी को समस्त 
राज्य में वेगार विरोधी दिवस मनाया जाय । श्रत इसी सदर्भ मे रमेश स्वामी के प्रयास 
से कस्खा भुसावर मे पूर्ण हडताल रही और आस-पास के ग्रामो से वेगार विरोधी दिवस 
मनाने के लिए ग्रामीण जनता कस्बा भुसावर मे इकट्ठी होने लगी । 


इतना कार्य सम्पन्न कराने के बाद रमेश स्वामी अपने घर पहुत्ते और स्नान आदि 
से निवृत्त होकर भोजन करने बंठ गए। इसी समय कुछ साथियों ने यह सूचना दी कि 
कस्बा बेर मे पुलिस वहा की जनता को बुरी तरह आतकित कर रही है । कुछ स्वय सेवक 
हडताल करने का सन्देश सुनाते हुए गिरफ्तार भी कर लिए गए है । 
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यह सूचना मिलते ही रमेश स्वामी श्राधा पेट भोजन करके ही उठ गए और 
श्रपने कुछ साथियो को साथ लेकर बस स्टैन्ड पहुँच गए और वर जाने वाली बस मे बैठ 
गए । किन्तु भुसावर थाने के सब इन्सपेक्टर सुरेन्द्रपालसिह के कहने से बस के मालिक 
भगवानसिह ने उनको उतार दिया और कह दिया कि वस मे जगह नही है । 


बस मालिक भगवानसिह पहले से ही प्रतिक्रियावादी तत्वों मे शामिल था और 
पुलिस के सब इन्सपेक्टर सुरेन्द्रपालसिह की हिमायत मे था । इसलिए वह रमेश स्वामी और 
उनके साथियों से बदतमीजी से पेश श्राया । श्रौर रमेश स्वामी द्वारा बस मे पुत चढने का 
प्रयत्न करने पर हाथ पकड कर खींच लिया । 


यह स्थिति देखकर रमेश स्वामी ने कहा कि वस जनता को सेवा के लिए है 
और बस में काफी जगह खाली पडी हुई है | इस पर भी श्रगर झ्राप मुझे बस में नही बैठने 
दोगे तो मैं श्रपने साथियो के साथ बस के सामने लेट कर सत्याग्रह करूँगा । उस हालत में 
वस हमारे ऊपर होकर ही जा सकेगी । वैसे नहीं जाने दी जायेगी । यह कहते हुए रमेश 
स्वामी और उनके साथी सीताराम, यादराम श्रादि बस के सामने लेट गए । जिस समय 
रमेश स्वामी और वस मालिक भगवानसिह मे यह वाद विवाद हो रहा था, पुलिस सब 
इन्सपेक्टर सुरेन्द्रपार्ला तह सामने ही था । उसके श्रलावा जन सेवी माने जाने वाले केशरीसिंह 
पान्डे भी पास ही थे । रमेश स्वामी व सीताराम ग्रादि को वस के सामने लेटता देख कर 
सब इन्सपेक्टर सुरेन्द्रपालसिह ने भगवानसिह को सम्बोधित करते हुए कहा---कि यह नही 
मानते हैं तो बस को इनके ऊपर होकर निकाल ले जाओ्रो न मालूम ऐसे रोजाना कितने 
कुत्ते मरते हैं । 

सब इन्सपेक्टर सुरेन्द्रपालसिह यह सकेत सुन कर बस मालिक भगवानसिह ने 
वस ड्राईवर चन्दन्सिह को श्रादेश दिया कि गाडी को श्रागे बढा दो । बस ड्राईवर ने गाडी 
बढाने से इन्कार कर दिया और वस से नीचे उतर श्राया। यह देखकर बस मालिक 
भगवानसिंह चक्‍्के पर जा बैठा और मोटर स्टार्ट कर दी ! सुरेन्द्रपालसिह ने उसे पुन शह 
दी अ्रत भगवानसिह ने गति बढाने को क्लच दवा कर स्पीड वढा दी। बस कु पीछे 
हटी और एकदम आगे वढी बस का एक पहिया रमेश स्वामी की पीठ पर होकर गुजरा 
श्रौर पिछला पहिया कनपटी पर होकर गुजर गया । उनकी श्राँंसे और जीभ बाहर निकल 
पडी जन-समूह के मुह से एकदम हाहाकार लिकली। सब देखने को दौड़ पडे लेकिन 
रमेश स्वामी निर्मीकता व साहस के साथ अपने कतेव्य का पालन करते. हुए उपस्थित 
जन समूह को रोता विलखता' छोडकर ससार से विदा हो चुके थे। वे 942 मे नजर 
चन्‍्द हुए श्रौर 945 मे न्षी जेल गए थे । 


शहादत के समय रमेश स्वामी की श्रायु 42 वर्ष की थी । वह अपने पीछे श्रपनी 
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अमर शहीद श्री वीरबलसिह गगानगर जिले के रामसिंह नगर के निवासी थे । 
उनका जन्म अनुसूचित जाति के जीनगर समाज में हुआ था। रायसिंह नगर में रूई की 
ग्राइत्त का उनका व्यवसाय था । शरीर से वे हृष्ट पृष्ट और पहलवानो जैसे थे। उनके 
विचार राष्ट्रीय थे । वे बीकानेर प्रजा परिपद्‌ के सदस्य थे और सामती श्रत्याचारों का 
विरोध करने में तथा नागरिक अधिकारो की प्राप्ति के हर आन्दोलन मे आगे रहते थे । 
श्री बीरवर्लाभह की शिक्षा सामान्य ही थी लेकिन देश मे होने वाली उथल-पुथल राजनैतिक 
जागरण से वे पूरी तरह परिचित थे । उनका यह विश्वास था कि जनता के सगठन से ही 
राज्य की दमनकारी और शोषण करने वाली शक्तियों का मुकाबिला किया जा सकता है । 
वे अपनी चारित्रिक दृढता और अपनी लगनशील कर्मण्यता से प्रजा परिषद्‌ के एक कमेंठ 
कार्यकर्ता बन गए थे । जुलाई को तिरगा झडा थामे हुए वे फौज के जवानो की गोली के 
शिकार बन कर शहीद हुए । 

30 जून, और । जुलाई 946 को रायसिहनगर मे बीकानेर प्रजा परिषद्‌ का 
प्रथम राजनैतिक सम्मेलन आ्रायोजित किया गया था। बीकानेर पडयन्त्र केस के प्रमुख 
सेनानी श्री सत्यनारायणा सर्राफ इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे । गगानगर तथा अन्य मडियो 
से सैकडो-हजारो लोग हाथो मे तिरगा भडा लेकर रायसिहनगर के सम्मेलन मे पहुँच रहे 
थे | जनता मे जोश का दरिया उमड पड़ा था । हर व्यक्ति के हाथ मे चारो ओर तिरगो भड़े 
ही तिरगे भडे लहरा रहे थे । सम्मेलन मे भाग लेने के लिए लोक सेवक मडल के उपप्रधान 
श्री अचितराय, पजाव प्रातीय काँग्रेस की कार्य समिति के सदस्य श्री रामदयाल वेद्य और 
पजाबी रियासतो के उत्साही कार्यकर्ता श्री फकीरचन्द, रामसिह नगर पहुँच थके थे । 

गाँव-गाँव से जब तिरंगे भडे लिए जनता सम्मेलन मे भाग लेने आ रहो थी तब 
रास्ते मे पुलिस ने लोगो से तिरंगा भडा छीनने की दो बार कोशिश की लेकिन जनता के 
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उमडते हुए जोश के आ्रागे पुलिस को मुंह की खानी पडी ॥ उमडते हुए उत्साह में जनता ने 
सम्मेलन के पडाल में पहुँचकर पडाल मे कडा फहरा दिया । 


राज्य की श्रोर से प्रजा परिषद्‌ का श्रधिवेशन करने पर कोई प्रतिवन्ध नही था । 
परन्तु सम्मेलन के पडाल मे तिरंगा भडा फहराने पर प्रतिवध था। प्रजा परिषद्‌ के 
कार्यकर्ता राज्य से उस समय कोई संघर्ष मोल नही लेना चाहते थे। अश्रत. 30 जून को 
विना जुलूस निकाले श्रौर कडाभिवादन किए सम्मेलन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। 
30 जून की शाम को बीकानेर राज्य के ग्रहमत्री का आदेश मिला कि विना तिरगा भडा 
लिए जुलूस निकाला जा सकता है। सम्मेलन मे आए हुए लोग तिरगे भडे पर लगे हुए इस 
प्रतिबध से वौखला उठे और उन्होनें निश्चय किया कि प्रात काल तिरंगे भडे के साथ 
जुलूस निकाला जाए । 


प्रात काल रायसिह नगर के बाजारो मे प्रजा परिषद्‌ का जुलूस निकाला गया । 
सैकडो लोगो ने अपने हाथो मे तिरंगे भडे थाम रखे थे | जुलूस था कि मानो जनगगा 
राष्ट्रीय जोश मे उमडी चली जा रही थी । लौटते समय कुछ नौजवानो ने तिरगे भडे 
जुलूस मे फहरा ही दिए । पुलिस के 50 सिपाहियो ने कार्यकर्ताओ्ो से भण्डे छीनने की चेष्टा 
की परन्तु जनता के भारी जोश के सामने वे सफल नही हुए । 


प्रात जुलूस के बाद अधिवेशन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई थी। इसी 
समय राषयसिहनगर स्टेशन पर हाथों में तिरगा भडा लेकर गाडी से उतर कर आने 
वाले कई व्यक्तियो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया श्रौर इन्हें रायसिह नगर के रेस्ट 
हाऊस में पकड कर ले गई । सम्मेलन मे यह समाचार पहुँचते ही खलबली मच गई और 
लोग अधिवेशन से उठ कर रेस्ट हाऊस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते मे पुलिस ने भीड पर 
लाठी चार्ज क्रिया और जिनके हाथो में तिर॒गा भण्डा था उन्हें बुरी तरह मारा और जमीन 
पर पटक कर उनकी छाती पर चढ कर उन्हें पाँवों के नीचे रौंदा। बेहोश और घायल 
युवकों को घसीटते हुए पुलिस रेस्ट हाऊस की और ले गई । पुलिस के घातक श्रवरोध के 


वावजूद भी जनता अपने साथियों और कार्येकर्ताओ क्रो छुडाने के लिए रेस्ट हाऊस की ओर 
नारे लगाती हुई बढने लगी । 


रेस्ट हाऊस में बैठे हुए सरकारी अधिकारी जनता के उमडतते हुए जोश श्रौर 
रेस्ट हाउस की श्रोर बढती हुई जनता के वेग को देख कर घबरा गए । नौजवान बीरबलसिह 
अ्रपनी मूच्छो पर ताव दिए हुए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और हाथो मे तिरगा थामे हुए 
रेस्ट हाऊस की और बढ रहे थे । सरकारी श्रधिकारियो ने घवराकर पास के फौजी कैम्प से 
७: सशस्त्र सेनिक रेस्ट हाऊस मे वुला लिए और उन्होने बिना चेतावनी दिए हुए अधाधु थ 
गोलिया चलाना शुरू कर दिया । वीरवलसिह गोलियो की परवाह किए बिना भारत माता 
की जय शोर इन्कलाव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेस्ट हाउस की ओर बढते गए । दृश्य 
देखने जमा था । एक श्रौर आजादी के निहत्ये वीर थे । दूसरी और सैनिक इन वीरो को 


गोलियो से छलनी बनाने के लिए मोर्चा बन्दी करने लगे । गोलिया छूदी और वन्दूके घुआा 
छे 
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उगलने लगी | एक सिकख नौजवान और दो 3-4 वर्ष के वालक घायल होकर धराशायी 
हो गये । 5-6 व्यक्ति एक-एक कर गोलियो की मार से गिरते गए। तीन गोलिया 
वीरवलसिह की जाघ मे लगी। फिर भी वह वीर रुका नही, आगे बढता रहा । उनके 
कण्ठो से वन्दे मातरमू, भण्डा ऊँचा रहे हमारा और काँग्रेस जिन्दाबाद के जयघोष गज 
रहे थे । बीरबलसिह के गिरते ही लोगो ने उनके रक्त स्तात शरीर को कधो पर उठाया 
श्ौर पडाल मे जा पहुँचे । जनता श्रौर उपस्थित मानव मेदिनी इस वीर पुरुष के रक्त स्नात 
शरीर को देखने के लिए व्याकुल हो उठी | पण्डाल मे जयघोष गज रहा था । “बीरबलसिंह 
जिन्दाबाद, वीरबलसिह अ्रमर हो ।” 

रक्त स्तात देह को पडाल मे एक चारपाई लाकर लिठा दिया गया । कुछ लोगो 

ते उन्हे प्रस्पताल भेजने की व्यवस्था करनी चाही पर, पुलिस झर सेना ने पडाल को 
चारो और से घेर रखा था । पडाल पर बीरबललिंह को 4 घटे तक लिटाए रखा गया। 
चारपाई के नीचे एक तसला रख दिया गया और उसमें इस नरपु गव का रक्त टपक टपक 
कर भरने लगा । धीरे घीरे वीरवलसिह की देह शिथिल होने लगी। चेहरे पर सफेदी 
उभरने लगी परतु मुख मडल पर अभी भी तेजस्वी आराभा थी। रह रह कर कठ से बोल 
फूटते---भडा ऊँचा रहे हमारा । 

चार घटे तक पुलिस व सेना पण्डाल को घेरे रही । मच पर नारे लग रहे थे । 
बीरवल सिंह जिन्दाबाद । जिन्दावाद । पुलिस और सेना के घेरे मे तनिक सी ढील होते ही 
कार्यकर्ता गण घेरा तोड कर बीरवलसिह की चारपाई कन्धे पर उठा कर श्रस्पताल की श्रोर 
लपके । डाक्टर ने जब देखा तो श्राश्चर्यंचकित रह गया । बीरबलसिंह के बदन मे रक्त शेप 
नही रहा था। हृढ निश्चयी इस नरपु गव ने अपनी मुठ्ठी में अ्रभी भी तिरंगा भ्डा पकड़ 
रखा था । शिथिल परन्तु हृढ निश्चयी शब्दों मे वीरबलसिह ने श्रतिम वार कहा कि इस 
भण्डे की लाज श्रव मैं तुम्हें सौँपे जा रहा हू । इतना कह कर बीरबलसिंह ने सदा के लिए 
प्राखे मुद ली ] 

! जुलाई, 46 को श्री बीरवलर्सिह के शव का जुलूस निकाला गया । आजाद 
हिन्द फौज के कर्नल अमरसिह तिर॒गा भडा लिए हुए जुलूस के श्रागे भ्रग्गे चल रहे थे । 
रायसिंह नगर के प्रतिष्ठित नागरिक और सम्मेलन मे गाँव गाँव से आए हुए लोग शव 
यात्रा मे साथ ये । हजारो लोगो ने श्रमर शहीद वीरबलर्सिह की अर्थी पर फूल चढाए | सभी 
जाति के प्रमख लोगों ने अर्थी को कधा दिया । धनीमानी लोगों ने श्र्थी पर पैसों की 
न्योछ्ावर की । कहा जाता है कि ऐसा जुलूस रायसिह नगर तो क्या कमी बीकानेर मे भी 
नही निकला । शव यात्रा का दृश्य अपूर्वे था। दाह सस्कार हुआ ! शहीद का नश्वर शरीर 
तो पंचभूतो में मिल गया परन्तु उसकी यशकाया स्देव के लिए झमर हो गई । 

रायसिह के रेस्ट हाउस के पास जहाँ अमर शहीद बीरबलर्सिह के गोली लगी 
थी उसी पावन स्थल पर जनता ने उनकी सगमरमर की मूर्ति स्थापित की है गहा प्रतिवर्ष 
30 जून और ! जुलाई को शहीद मेला भरता है श्र दूर दुर के लोग अमर शहीद को 
अ्रपनी श्रद्धाजली भेट करने भाते हैं । -+-+--++ 








082 78//7०४2%५ ५३7७:४०५7:00 40/00/00९४ 


+ ०, ८ ०28 
डगरपर के ६522. कक 
८ हि] श्ट 
अमर शहीद 
कै 
नानाभाई खांट 
ओर कालीबाई 


शहादत का दिन. :.. 9 जून, 4947 









ट हु 
722 
री 





कर] 
कि अर फीवदीकी क्र. 


3३४ ् 
फेस हु 
< 
कट ्‌ पे ०० फ ् 
चर हे प्र 
७ भरत 


भा 
पु 
आई, 


यह घटना 9 जून, 947 की है जबकि टृूवूंगरपुर राज्य के रास्तापाल गाँव 
में एक साथ भील नेता नानाभाई खाट और भील बालिका कालीबाई शहीद हुए । 


नानाभाई खाट श्री भोगीलाल पड्या के नेतृत्व में कार्य करने वाले एक सत्यनिष्ठ 
भील नेता थे और राजस्थान सेवा सघ द्वारा गाव-गाँव मे शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और 
पाठणालाए खुलवाने तथा भील बालको को पढने-पढाने की ओर प्रेरित करने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर रहे थे । उनका कोई कार्य न राजद्रोहात्मक था और न राज्य विरोधी । 


परन्तु डूं गरपुर के महारावल लक्ष्मणर्सिह नही चाहते थे कि राज्य में शिक्षा का 
प्रमार हो । उनका मानना थ्ग कि भील या अन्य किसान जनता यदि शिक्षित हो गई तो 
नागरिक अधिकारो की माँग करेगी और किसी भी समय उनकी राजसत्ता को उखाड़ 
फंकेगी । राज्य सरकार ने पच्चीस वर्षों से चलने वाले वागड सार्वजनिक छात्रावास से 
सव॒ भील और पटेल छात्रो को निकाल दिया। ये छात्र कही सेवा सघ द्वारा राज्य के 
वाहर पढने के लिए नही भेज दिए जाए इसके लिए पुलिस को सूचित कर दिया । सेवा 
सघ की पाठशालाए और छात्रावास बन्द करने के लिए राज्य द्वारा भयकर दमन किया 
गया । श्रीर भील जनता को भयभीत । 


राज्य की घमकियो का जब भीलो पर विशेष अ्रसर नही हुआ तब राज्या- 
धिकारियो ने मिलकर सेवा सघ की स्कूलों पर घावा वोलना शुरू कर दिया । उन्होने एक 
तरह से यह अभियान बना लिया था कि स्कूल में पढने वाले छात्रो श्र पढाने वाले 


अध्यापको को पीटा जाय और उनकी हिमायत करने वालो के साथ भी यही व्यवहार करने 
का निर्णय लिया । 
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इस दमन से जब राज्य सरकार की बदनामी होने लगी तो राज्य ने खानगी 
पाठशाला सचालन नियम और कवायद छात्रावास सन्‌ 943 जैसे प्रतिगामी एवं शिक्षा 
प्रचार पर कुठाराघात करने वाले कानूनों का निर्माण कर हंगरपुर के इतिहास मे एक 
झरुचिकर अ्रध्याय शौर जोडा जिससे दिवस रात्रि और प्रौद्शालाओो की स्वीकृति मिलनी 
बन्द हो गई भर बागड सार्वजनिक छात्रावास पर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया। 
जिन भील छात्रो को हाईस्कूल और छात्रावास से निकाल दिया उनमे से पचास होनहार 
छात्रों को विद्या भवन उदयपुर की बुनियादी पाठशाला, हरिजन उद्योगशाला किंग्स वे 
दिल्‍ली, वनवासी सेवा सघ श्रौर खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ मे भर्ती करवाया गया । 


सेवा सघ की चालू पाठशालाझों को बद करवाने के लिए महारावल साहब और 
उनके हजुरात के लोगो ने साम, दाम, भय, भेद द्वारा बन्द करवाने के प्रयत्न किए किन्तु 
सफलता नही मिलने पर जो कार्यवाही हुई इनमे से दो पाठशालाए पूनावाडा और रास्ता* 
पाल बन्द करवाने के लिए जो पडयन्त्र किये उनका यह दर्द भरा हाल है। 


30 मई, 947 को पूनावाडा की पाठशाला को बन्द कराने के लिए पाठशाला 
के श्रष्यापक श्री शिवराम पर हमला किया गया और उसे ड्ंगरपुर के जगल मे छिपा दिया 
गया । पाठशाला के मकान मालिक की स्त्रियों पर घृणित अत्याचार किए गए । घर के 
लोगो को अमानुपिक ढंग से पीटा गया । अध्यापक शिवराम को हूढने के लिए निकलने 
पर श्री भोगीलाल पड़या, गौरीशकर उपाध्याय, शिवलाल कोटडिया, मनसुखराम भूरजी 
झ्रौर भ्रन्य 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया तथा उन सब पर भयकर त्रासदायी 
श्रत्याचार किए गए और उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाए दी गई । श्री भोगीलाल 
पड्या और उनके 43 साथियों को धम्बोला थाने मे गिरफ्तार रखा गया। उनके तथा 
गोरीशकर उपाध्याय के घरो मे श्राग लगाई गई । 


इसी अभियान में ड्ूंगरपुर के मजिस्ट्रेट और सुपरिल्‍्टेंडेंट पुलिस एव 
फौजी सेनिको के साथ रास्तापाल की पाठशाला बद करवाने के लिए 9 जून, 47 को 
रास्तापाल पहुँचे । उनकी जीप की आवाज सुनते ही चारो प्रोर से भीड इकट्ठी हो गई । 
रास्तापाल में सेवा सघ की यह स्कूल नानाभाई खाट के मकान में चलती थी। मजिस्ट्रेट, ' 
पुलिस के एस० पी० शभौर सिपाही स्कूल में घुस गए । स्कूल मे उस प्रमय छात्र पढने नही 
आए थे। नानाभाई खाट स्कूल के अध्यापक सेगाभाई से बातचीत कर रहे थे । 

कमरे मे प्रवेश करते ही मजिस्ट्रेट ने नानाभाई को श्राज्ञा दी कि वह इसी समय 
स्कूल बन्द करदे और चाबी उन्हें सौप दें। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि भोगीलाल 
पड़या के श्रादेश से ही स्कूल वन्द किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि में महारावल 
साहब का हुकम लाया हूँ । नानाभाई खाट ने महारावल के उस आदेश का पालन करने से 
इन्कार कर दिया । मजिस्ट्रंट के आदेश से पुलिस के एस० पो० और फौजी सिपाहियो ने 
दोनो को स्कूल के कमरे मे ही मारना शुरू कर दिया । लाठी, घूसो, थप्पडो, डडो भर 
बन्दूक के कु दो से दोनो की बुरी तरह पिटाई की गई। उन्हे बार-बार पुछा गया कि क्‍या 
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वे स्कूल बद करने को तैयार है ? उत्तर मे'ना करने पर उन्हे वंदुक के कु दो से बुरी तरह 
घायल कर दिया गया । दोनो को वे अपने कप पर ले जाने लगे। 


इनके साथ के एक व्यक्ति के हाथ से बंदूक का कु दा नानाभाई खाट के किसी 
सर्मस्थल पर लगा। वे मार्ग मे एक खेत मे गिर गए और उनका वही प्राणान्त हो 
गया । सामती अत्याचारों से जू भने हुए नानाभाई खाट ने इस तरह से अपने श्रापको 
बलिवेदी पर चढा दिया । उनका मृत शरीर वही खेत मे पडा रहा और अधिकारी सेंगा 
भाई को लेकर आगे झा गए । 


रास्तापाल के स्कूल के शिक्षक सेगाभाई बेहोश होने की स्थिति मे श्रा गए थे । 
तब उनके कमरे में रस्सा बाँधकर वह रस्सा ट्रक गाडी के पीछे वाँध दिया गया । श्रधिकारी 
गाडी में बैठ गए और गाडी चलादी । लोगो की एकत्रित भीड मे से उन्हे श्रातकित करते के 
लिए गाडी उनके बीच मे चलाई गई । गाडी धीमे-घीमे चल रही थी । किमी का साहस नहीं 
हुआ कि कोई आगे आकर उसका प्रतिरोध करे । 


कि इतने में एक बिजली सी कौंच उठी, बारह वर्ष की नन्‍्ही सी बालिका जो घास 
काट कर आई थी भीड को चीरती हुई जीप के पीछे दौड पडी । उसके हाथ मे घास काटने 
की दात्तली थी। उसने चिल्लाकर कहा कि भेरे मास्टर को क्यों घसीट रहे हो ? भेरे 
मास्टर को क्यों मार रहे हो ? मेरे मास्टर को कहाँ ले जा रहे हो ? काली बाई द्ृक 
के पीछे दौडती चली गई । वह अपने शिक्षक सेगाभाई को मुक्त कराना चाहती थी, लोगो 
ने उसके साहस को देखकर उसका जय-जयकार किया । गाडी रुकी और अ्रधिकारी भी 
कालीवाई के साहस को देखकर स्तभित हो गए । उन्होने उसके सामने बन्दूके तानकर कहा 
कि लडकी हट जाओ्ो नहीं तो गोलियो से भुन दी जाओगी । कालीवाई ने जैसे कुछ सुना 
ही नही | उसने ट्रक को रुकते हुए देखकर अपनी दात्तली की तेज धार से सेंग्राभाई के कमर 
से बंधी हुई जीप वाली रस्सी काट दी । उसने चिल्लाकर कहा कि पानी लाओ, कोई पानी 
लाग्रो ! सेंगामाई के लिए उसका इतना कहना ही था कि दन-दन करती हुई फोजी सैनिकों 
की गोलियाँ कालीवाई के शरीर में लगी और खून से लथपथ वह वीरबाला घराशायी 
हो गई । 

कालीवाई के गिरते हो भीलों ने मारु ढोल बजा दिए । यह खतरे का भयकर 

वाद्य श्ररावली की पहाडियो मे गूज उठा । हुंगरपुर राज्याघिकारी भीलो के इस सकेत को 


समभते थे । वे जीप भौर ट्रक मे सवार होकर श्रपने प्रारा लेकर भागे और गुजरात की 
सीमा मे प्रविष्ठ होकर चैच की सास ली । 


मारू ढोल की आवाज को सुनते ही हथियारों से लैस होकर हजारो भील 
एकत्रित हो गए। नानाभाई खाट की लाश और कालीवाई के रक्तस्तान जख्मी शरीर को 
खाटो पर उठाकर भीलो का काफिला 30 मील की यात्रा करते हुए ट्वरंगरपुर की ओर 
चल पढ़ा | गाँव-गाँव से हजारो लोग जुलूस के साथ हो गए नानाभाई खाट की यह शव 
वात्ा रास्तापाल से ट्रगरपुर और हगरपुर कस्बे मे उसी शान के साथ हुई । 
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अमर शहीद 


कालीबाई का घायल शरीर अस्पताल ले जाया गया ॥ वह घायल होने के बाद 
बराबर 40 घट़े तक बेहोश रही और उसी बेहोशी की अ्रवस्था में उसके प्राण पर्खेरु उंड 
गए तथा इनके साथ लाई गई बन्‍्दूक की ग्रोलियो श्रीर छरों से घायल भील महिलाएं 
श्रीमती नवलबाई, मोगीवाई, होमलीबाई, लालीबाई और नानी बाई आदि को श्रस्पताल 
से भरती करवाया गया । 

मौत के मुह में गए हुए सेगाभाई तो बच गए | आज वे भीलो के एक तेजस्वी 

और कमंठ नेता है । नानाभाई खाट और कालैबाई के शव का इुंगरपुर में हजारो 
अश्रु पूरित नेत्रो ने विदाई दी । 

ड्रगरपुर शहर मे नानाभाई खाद तथा कालीवाई के नाम के पार्क बनाए गए हैं 
जहाँ उनकी मूर्तियाँ लगाई गई हैं । 





व्वेरड (बुन्दी) के 
अमर शहीद 
श्री नानक भील 


विजोलियाँ के किसान आन्दोलय की सफलता के साथ साथ बेगू' और वून्दी में 
भी किसानो मे जाग्रति श्रा गई थी और वे भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामती 
ताकतो से डट कर लोहा लेने के लिए उठ खडे हुए थे । 


बून्दी के किसान श्रान्दोलन की विशेषता यह थी कि किसान स्त्रियों ने भी मर्दों 
का साथ देकर वेगार, लागवाग श्रौर लगान की ज्यादती का विरोध किया था । रिश्वत्त बृन्दी 


का सबसे बडा श्रभिशाप था । ऊपर से नीचे तक प्रायः सभी राजकर्मचारी जनता को खुले 
हाथो बूटते थे । 


विजोलियाँ की सीमा से लगे हुए वून्‍्दी के बरड क्षेत्र के किसानो ने इत सबकी 
खुली मुखालफत की थी | जगह जगह सम्मेलन श्रायोजित किए जाने लगे और किसान स्त्री 
श्रौर पुरुष सत्याग्रह के लिए श्रागे आते । 


इन सम्मेलनो की असफल करने किसान श्रान्दोलन को दवाने और लोगो मे आतक 
पैदा करने के लिए बून्दी की सेना ने किसानो और उनकी स्त्रियों पर हमले कर दिए थे । 
राज्य की घुडसवार सेना ने सत्याग्रही स्त्रियों पर घोडे दौडाकर और भाले चलाकर पाशविक 
हमले किए थे। सेना ने जगह जगह गोलियाँ भी चलाई थी । कई घायल हो गए थे किसी 
की आँख पर चोट श्राई थी, किसी का हाथ तोड दिया गया था तो किसी का सिर फोड 
दिया गया था। 


इन सारी स्थितियों का विरोध करने के लिए डाबी नामक ग्राम मे किसान 
सम्मेलन किया गया था । हाडोती के जननायक्र पडित नयनूराम शर्मा सम्मेलन की अध्यक्षता 


कर रहे थे । आस पास के इलाके के हजारो किसान स्त्री पुरप और बच्चे बढ़े सम्मेलन मे 
भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे । के 


सम्मेलन के पडाल के बाहर की ओर पुलिस के एस० पी० इकराम हुसेन 
मिपाहियों की लवी कतार लिए खड़े थे ।पुलिस ने पडाल को चारो और से घेर लिया था । 
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सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई और सबसे पहले वानक भील नाम का एक 
युवक भडा-गीत गाने के लिए मच पर आझाया। नातक भील एक निर्भीक, साहसी और 
सत्यनिष्ठ किसान कार्यकर्त्ता था। उसकी वाणी में श्रोन था। वह हाडोती के गाँव गाँव में 
घूमकर किसान आन्दोलन को संगठित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता था। हाडोती के 
जननायक प० नयनूराम शर्मा का वह श्रत्यन्त विश्वासपात्र कार्यकर्तता था । उसको लोक गीत 
गाने का बहुत अच्छा भ्रम्यास था । किसानो के जागरण के लिए रचे गए लोक गीतो को 
गा गाकर उसने हाडोती से एक नई चेतना जगादी थी । नानक भील हाडोती के किसानो मे 
ग्रत्यन्त लोकप्रिय थे । 

| श्री वानक भील ने भडा गीत प्रारभ किया । उनके मुंह से निकला था कि--- 
प्राण मित्रो भले ही गवाना 


पर न भझडा यह नीचे भुकाना' 


कि पीछे से पुलिस ने बदूको से फारिंग शुरू कर दिया । श्री नानक भील के 
पीठ में गोली लगी । उप्तके पीठ मे तीन गोलियाँ लगी । वे एकदम जमीन पर गिर गए । 
खून से लकषपथ नानक भील साहस करके एक वार पुन. खडे हुए और उपस्थित जनसमृह 
को भ्रतिम बार हाथ जोडकर वन्देमातरम्‌ के उच्चारण के साथ सदा के लिए सो गए। 

श्री नानक भील के सम्बन्ध मे हाडोती के गीतकारो ने अ्रनेको लोक गीतो की 
रचनाए की । वे गीत आज भी लोगो के कण्ठो में ध्वनित होते रहते हैं ॥ एक गीत की कुछ 
पक्तियाँ यहाँ दी जा रही है । 


लेता जाज्योजी नानकजी भील श्रर्जी पचो की 
लेता जाज्यो जी । 


दीजो म्होकी अर्जी जाकर परम पिता के हाथ, 
सून्दी की दुखिया परजा की कीज्यों सारी बात । लेता जाज्योजी ।। 
लेता जाज्योजी नानकजी भील श्रर्जी पचो की । 


कह दीजो के ज्याँतक म्होकी होगी नई सुणवाई, 
मरवा खातरा उदत्रा छाँ सब बालक, लोग लुगाई, 
लेता जाज्योजी नानकजी भील श्रर्जी प्रो की । 


तन ढकवा सारु न छीतरा, नानन्‍्याँ डोले नागरी, 

फिर भी पापी थाँ के ऊपर गोल्यो भर भर दागी 

लेता जाज्यो जी नानकजी भील अर्जी पच्ो की 
लेता जाज्योजी ॥। 


कलककल-सधनलीन-3०- की क३-नननप>ननन नाक 


उदयपुर के शहीद 
छात्र शान्ति ओर आनन्‍्दी 


|] 


शहादत * 5 श्रप्रेल, 948 


5 अप्रेल, 7948 को दिल्‍ली दरवाजे के वाहर उदयपुर के दो छात्र शाति श्र 
आानदी पुलिस की गोलियों से भून दिए गए । उद्ययपुर मे दिल्ली दरवाजे के बाहर एक छोटे 
से पाक मे शान्ति श्रोर आनदी की सगमरमर की दो मूत्तिया लगी हुई है और 5 अप्रेल के 
दिन प्रतिवर्ष उदयपुर की जनता इन शहीदो को अपनी श्रद्धाजलि भेट करने के लिए उस 
स्थान पर एकत्रित होती है । 


यह सही है कि शान्ति व आनदी पुलिस की गोलियो से घराशायी हो गए थे और 
गोली लगते ही सध्या के समय उदयपुर के बाजार मे घटाघर के नीचे ही दोनो का प्राणान्त 
हो गया था लेकिन यह भी सही है कि प्रजा मडल द्वारा चलाए गए उत्तरदायी शासन के 
आन्दोलन से इन दोनो विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नही था। ये 
दोनो विद्यार्थी अपने स्कूल से घर जा रहे थे । रास्ते मे जुलूस को चीर कर जल्दी से आगे 
निकल जाना चाहते थे । किसी को पता नही था कि पुलिस फायरिंग शुरू कर देगी । शान्ति 
श्ौर आनदी जुलूस की नारे लगाती हुई भीड को पार करके जुलूस के श्रागे भरा गए थे । 
उनका आगे आ्राना था कि पुलिस ने फार्यरिंग शुरू कर दी और पुलिस की गोलियो के सबसे 
पहले शिकार श्रकस्मात्‌ विद्यार्थी शान्ति श्रौर आनदी हो गए । यो इस गोलीकाड 
श्री परसराम त्रिवेदी के पाव मे भी गोली आर-पार तिकल गई थी और श्री गुलावसह 
सकक्‍तावत का पाँव भी इसी गोली काड में वेकार हो गया था । 


5 भ्रप्रेल, 7948 के इस गोलीकाड मे इन दोनो छात्रों के शव को लेकर जुलूस 
निकाला गया । शव यात्रा के जुलूस मे उदयपुर की जनता उमड़ पडी थी। हजारो की 
तादाद मे स्त्री-पुरुष जुलूस के साथ थे । उदयपुर के महाराणा का सिंहासन इन हत्याओरो से 
डोल गया था| श्री शान्ति शर श्रावदी को उदयपुर की जनता ने मरने के बाद शही दो 
जेसा सम्मान दिया। 
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इन दोनो छात्रों की शहादत का घर्म-भीरु महाराणा पर गहरा प्रभाव पडा । 
प्रजा मडल के आन्दोलन के प्रति जनता का विश्वास हजार गुना श्रधिक बढ गया | 
उदयपुर का सामान्य नागरिक महाराणा और उसकी सरकार को गली-गली मे कोसने 
लगा । महाराणा जनता की इस रोषपूर्ण प्रतिक्रिया से पूर्णातया परिचित थे । कहते हैं कि 
इससे प्रभावित होकर 3 दिन बाद ॥8 श्रप्नेल, 48 को महाराणा भोपालर्सिह ने सयुक्त 
राजस्थान मे उदयपुर का विलय स्वीकार कर लिया था । 


इस प्रकार सयुक्त राजस्थान के निर्माण और उसमे उदयपुर के विलय के साथ 
छात्र शान्ति और श्रानदी का नाम स्वत्त ही जुड ग्या है । 


ज-++++श 3 


बेगू के अमर शहीद 
रुपाजी धाकड और 
किरपाजी धाकड़ 


शहादत का दिन जून 920 


रूपाजी घाकड श्रौर किरपाजी घाकड मेवाड़ की बेग्ू तहसील के गोविन्दपुरा 
गाँव मे सन्‌ 920 के जून महीने मे शहीद हो गए थे । 


बिजोलिया के किसान सत्याग्रह की सफलता के साथ-साथ श्रासपास के इलाकों 
में किसान संगठित होने लग गए थे । बिजोलिया के पास बेगू नाम का एक बडा ठिकाना 
है । दूसरे ठिकानों की तरह इस ठिकाने मे भी बेगार और श्रनुचित लागतें प्रचलित थी। यहाँ 
किसान जगल से घास भश्ौर लकडी लाने और मवेशी चराने तक से रोके गए थे | किसान 
जागीरदारो के इन शअ्रत्याचारो से भ्राण पाना चाहते थे । उन्होने ठिकाने से इस सम्बन्ध मे 
बहुत प्रार्थना की परन्तु ठिकाने ने उनकी एक भी माँग मानने से इन्कार कर दिया । बदले मे 
ठिकाना दमन पर उतर गया । रावडदा के ठाकुर ने एक घाकड को वृक्ष से वाँघधकर लटका 
दिया था | मडावरी मे शान्ति से बंठे लोगो पर गोलियें चलादी थी । 


भेवाड सरकार ने मिस्टर द्रैच को वेग के किसानो के मामले पर विचार करने 
के लिए नियुक्त किया था। मिस्टर द्ँच मेवाड के रेवेन्यु कमिश्नर थे। जब मिस्टर 
ट्रैच बेगू श्राए ये तो मेवाड की फौजी ट्रकडी भी उनके साथ झ्ाई थी। फौज का 
डेरा चेची ग्राम में था । 


दैच से मिलने के लिए 500 किसान गाँव गोविन्दपुरा में इकट्ठे हुए थे । 
रूपाजी घाकड और किरपाजी घाकड उन किसानो का नेतृत्व कर रहे थे । लोग ट्रैच से 
मिल ही नही सके । ट्रैच के आदेश से गाँव को जलाने के लिए 4 पीपे घासलेट के तेल के 
लेकर फौज ने गोविन्दपुरा पर चढाई कर दी । सारा गाँव घेर लिया गया ट्रैच फौज के 
आगे-आगे चल रहा था। फोज की इस चढाई के समाचार सुनकर रूपाजी धाकड श्रौर 
किरपाजी घाकड स्थिति को समभने के लिए घरो से बाहर आए । वाहर आते ही फौज ने उन 
पर गोलिये चलानी णुरू करदी | दोनों का शरीर वही छुलनी हो कर घराशायी हो गया । 
दोनो किसान नेता वही शहीद हो गए । 


रूपाजी और किरपाजी दोनो जाति से घाकड थे। रूपाजी बेगू तहसील 
के गाँव जवनगर के निवासी थे श्रौर किरपाजी वेग्र तहसील के गाँव श्रमरपुरा 
के रहने वाले थे । 


दोनो किसान नेता सामती अत्याचारों का विरोध करते-करते शहीद हो गए । 
उनकी स्मृति मे जून के महीने मे वेगू की पचायत समिति हर साल मेला लगाती है । 
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श्री आनंद राज सुरारणा, 
जोधपुर 
जन्म : 28 सितम्बर 894 


पता. 4 सुन्दरनगर, नई दिल्ली 
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देशभक्त पिता के देशभक्त पुत्र 


श्री आनदराज सुराणा का जन्म 28 सितम्बर, 89] को जोधपुर के एक 
मध्यमवर्गीय जैन परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री चॉदिमल सुराणा जोधपुर राज्य मे 
राजनीतिक चेतना लाने वाले पहले और ग्रग्रगण्य पुरुष थे । उन्होने जोधपुर राज्य की शोषित 
गौर पीडित जनता के उद्धार के लिए मारवाड हितकारिणी सभा की स्थापना की थी । 
श्री चाँदमलजी सुराणा के नेतृत्व मे मारवाड हितकारिणी सभा ने नसी राबाद झ्ादि स्थानों 
मे कत्ल के लिए भेजी जाने वाली गायो की निकासी को रुकवाने के लिए सामूहिक धरने 
का एक आन्दोलन चलाया था । 


रेलवे की नौकरी से राष्ट्रीय श्रान्दोलन तक 


श्री प्राददराज सुराणा का लालन-पालन भी लोकसेवा श्रौर राज्य विरोधी 
वातावरण मे ही हुआ था और उनमे राष्ट्रीयता के सस्कार स्वतः ही अकुरित हो रहे थे, 
लेकिन अपनी शिक्षा समाप्त करने के वाद श्रानदराज सुराणा बीकानेर राज्य की रेलवे मे 
2/- रुपए प्रतिमाह पर सिंगनेलर हो गए थे । रेलवे की नौकरी मे तरक्की करते-करते उन्हे 
मासिक 75/-- रुपए मिलने लग गए थे, लेकिन बीकानेर के महाराजा गगासिंह को इस 
बात का पता लगते देर नही लगी कि आनदराज सुराणा राष्ट्रीय विचारो के व्यक्ति हैं श्रौर 
जयनारायण व्याप्त जैसे बीकानेर के बाहर वाले कांग्रेसी लोगो से उनका सम्पर्क हैं- श्रत. 
वे बीकानेर राज्य की नौकरी से अलग कर दिये गये और उन्हे श्रविलब बीकानेर छोडने के 
आदेश दे दिए गए । 
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बीकानेर से निर्वासन श्रोर राजनेतिक प्रवृत्तियें 

बीकानेर से निर्वासित होने के बाद श्रानदराज सुराणा ने जोधपुर भ्राकर अपने 
पिता के साथ मारवाड हितकारिणी सभा का कार्य करने का निश्चय किया । श्री चाँदमलजी 
सुराणा उस समय जोधपुर के महाराजा के विरुद्ध जन आन्दोलन सगठित कर रहे थे। 
आन्दोलन पूरी तरह संगठित नही हो पाया था । जिसके पहले ही जोधपुर महाराजा ने 
चाँदमलजी सुराणा को उनके दो सहयोगियों के साथ जोवपुर से निर्वासित कर दिया । 
झ्रानदराज सुराणा और उनके सहयोगियो को (जिनमे जयनारायण व्यास भी शामिल थे ) 
दस नम्बरिया घोषित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप रात मे उन्हे पुलिस थाने मे जाकर 
सोना पडता था और दिन मे किसी भी अपराध के सिलसिले मे उन्हे घर से पुलिस थाने मे 
बुलाया जा सकता था | यह क्रम पूरे 44 महीने तक चलता रहा । 


व्यवसाय का सुत्रपात 

इस राजनैतिक उथल-पुथल के बीच भीनासर के श्री कनीराम वबाठिया ने 
श्री आनदराज सुराणा की व्यावसायिक योग्यता से प्रभावित होकर उन्हे 3 लाख रुपए 
व्यवसाय जुरू करने के लिए । दिए उन्होंने इस घनराशि से बम्बई मे इन्डो यूरोपा मणीनरी 
मार्ट की स्थापना की । 926 मे उन्होने इन्डो यूरोपा ट्र डिग कम्पनी की स्थापना की । 
यह व्यवसायिक सस्थान देश मे मुद्रण की मशीनरी और मुद्रण सम्बन्धी सामान की सबसे 
बडी कम्पनी सिद्ध हुई । इस सस्था की वम्बई, कलकत्ता और मद्रास मे शाखाए स्थापित 
की गई । इस प्रतिष्ठान की शाखाए लद॒न एव हैम्बर्ग मे भी खोली गई । 

राजद्रोह का मुकहमा और लंबी-लंबी सजाएं 

श्री श्रानदराज सुराणा का प्रिटिंग मशीनरी का यह व्यापार सारे देश मे तीव्रता 
से विकसित हो रहा था । परन्तु उसके साथ-साथ वे जोधपुर की राजनैतिक प्रवृत्तियो के 
साथ भी पूरी तरह सलग्न थे। श्री जयनारायणा व्यास इन दिनो व्यावर मे तरुण राजस्थान 
के प्रधान सपादक का कार्य कर रहे थे और भ्रपनी उम्र लेखनी से उन्होने राजपूताने की 
राजशाही शक्तियो को हिला दिया था। श्री जयनारायरण व्यास, अपने सहयोगी श्री श्रानदराज' 
सुराणा और भेंवरलाल सर्राफ के सहयोग से एक राजनैतिक सम्मेलन बुलाने का आयोजन 
कर रहे थे। राज्य के शासन को यह स्वीकार नहीं था और जोधपुर के शासन ने सम्मेलन 
की घोषित तिथियो के पहले ही सर्देश्री जयनारायरण व्यास, आनन्दराज सुराणा और भेंवरलाल 
सर्राफ को विना वारट गिरफ्तार करके उन्हें वाडमेर, सिवाना और नागौर के किलो मे 
बंद कर विया। अत मे नागौर के किले मे उन तीनो पर एक स्पेशल श्रदालत द्वारा 
24 ए राजद्रोह के अपराध में मुकदमा चलाया गया और तीनो को 5-5 वर्ष की सख्त 
सजा दी गई । जेल मे उनसे सामान्य कंदियों की तरह व्यवहार किया गया । कई महीनों 
तक उन्हे काल कोठरियों मे भी रखा गया । श्रत मे 93] में गाँधी-इचिन समभौते के 
सो वे भी भ्रपती सजा पूरी करने के पहिले ही जोधपुर केन्द्रीय काराग्ह से छोड 

देए गए। 
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देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ और कांग्रेस की प्रवृत्तियें 
जेल से मुक्त होने के बाद श्री आनदराज सुराणा को जोधपुर से निर्वासित कर 
दिया गया । वे 93] के बाद स्थायी रूप से दिल्‍ली मे बस गए । वहाँ उन्होंने देशी राज्य 
प्रजा-परिषद्‌ और काँग्रेस की प्रवृत्तियों मे निरन्तर भाग लेना शुरू कर दिया | दिल्‍ली के 
चाँदनी चौक मे उनका इन्डो यूरोपां ट्रेंडिंग कम्पनी का कार्यालय देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ 
का कार्यालय और देशी रियासतो के कार्यकर्त्ताशों का आश्रय स्थल बन गया । 


श्रगस्त क्रांति का शअ्रभुतपुर्व केन्रस्थल 
942 की अगस्त क्राति मे नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी के वाद श्रानदराज 
सुराणा की कोठी से ही श्रीमती अरुणा आसफग्नली और श्री जुगलकिशोर खन्ना ने 
भूमिगत रहकर श्रगस्त क्राति का सचालन किया था। अगस्त क्राति के समय श्री सुराणा 
की कोठी भूमिगत रहकर कार्य करने वाले क्रातिकारी नेताओं श्र कार्यकर्त्ता्रो का प्रमुख 
केन्द्र था । पुलिस ने श्री सुराणा की कोठी श्रौर उनके श्राफिस पर तलाशी के लिए धावा 
बोलकर क्राति का सुराग पाने का यत्न किया । 


तलाशी, गिरफ्तारियें श्रोर फरारी 
श्री सुराणा के साला श्ौर साली गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हे लाहौर 
जेल मे नजरबद कर दिया गया । श्री सुराणा पुलिस की गिरफ्तारी से बचकर निकल गए । 
उन्हे भारत की देशी रियासतों मे भारत के किसी भी कोने मे गिरफ्तार करने के वारट 
निकाले गए, लेकिन श्री सुराणा क्राति की मशाल को जलाए रखने के लिए पुलिस के 
चग्रुल से निरन्तर बचते रहे । वे ग्रुप्तरूप से गाजियाबाद, मेरठ, हावडा, अजमेर, उदयपुर 
श्रौर विशेष रूप से जयपुर मे छिपकर अपना फरारी का समय विताते रहे । 


दिल्‍ली विधान सभा के सदस्य 
]945 मे उनका वारट रह हो जाने के बाद वे पुन दिल्ली लोट आए श्रौर 
काँग्रेस की प्रवृत्तियों मे भाग लेने लग गए। 952 में उन्होने दिल्‍ली राज्य की विधान 
सभा के लिए काग्रेंस टिकट पर दिल्‍ली से चुनाव लडा श्रौर भारी बहुमत से विजयी हुए । 
वे 957 तक दिल्‍ली विधानसभा के सदस्य रहे । 


सक्रिय राजनीति से श्रवकाश 
सन्‌ 960 मे श्री श्रानदराज सुराणा ने सक्रिय राजनीति से अ्रवकाश ले 
लिया । वे उस समय तक सत्तर वर्ष की श्रायु के भो हो चुके थे । उन्हे इस बात का गहरा 
दुख रहा है कि इन दिनो राजनीति सत्ता हथियाने का एक व्यवसाय बन गया है श्ौर 
राजनीति ऐसे लोगो के हाथो मे श्रा रही है जिनके जीवन मे प्रादर्श और सिद्धान्तों का कही 
नामो निशान नही है तथा राष्ट्रीय हितो की भ्रवहेलना करके जो व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति 
मे सलग्न हैं । 
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अ्रहिसा और विश्वशांति के प्रचारक 


श्री श्रानदराज सुराणा ने अ्रव अपने श्रापको सम्पूर्ण रूप से अहिंसा, विश्वशांति 
झौर निरामिषवादिता के प्रचार प्रसार के लिए समपित कर दिया है | वे अपने आ्राध्यात्मिक 
गुरु मुनि सुशीलकुमारजी के नियत्रण में श्रव इन श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियो मे तीब्रगति से 
क्रियाशील हैं । उन्होने अपने प्रयत्तो से दो वार 920 में तथा 965 विश्व घर्में सम्मेलन 
के ग्रायोजन को ,सफल बनाया । उन्होने सारे देश से भ्रमण करके अपने इन श्राध्यात्मिक 
उद्देश्यों के लिए करीव सात लाख रुपए का सग्रह किया श्लौर नई दिल्‍ली मे लेडी हॉधष्ग्जि 
रोड पर जैन भवन के नाम से एक विशाल भवन की स्थापना की । उन्होने 966-67 


मे गौरक्षा श्रभियान मे भी बहुत बडा योग दिया । वे अखिल भारतीय ग्रोसेवक समाज के 
कोषाध्यक्ष थे । 


पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 


स्वाधीनता का यह सेनानी शभ्रवः पीडित मानवता के उद्धार के लिए निरन्तर 
सघपष कर रहा है । उन्होने “सुराणा विश्व-बधुत्व ट्रस्ट” के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना 
की है जो निर्धेन और श्रावश्यकता वाले मानवमात्र को बिना किसी भेदभाव के हर सभव 
सहयोग प्रदान करता है | ट्रस्ट द्वारा छात्रवृत्तियाँ, वस्त्रदान, चिकित्सा और निराश्रित 
विधवाओ की सहायता के प्नतिरिक्त अहिसा के सिद्धान्तो एव शाकाहार और निरामिषता के 
प्रचार के लिए भी बहुत कार्य होता है । 


श्री आनंदराज सुराणा ने देश की अनेको सांस्कृतिक, सामाजिक और धामिक 
सस्थाओ को लाखो रुपए का दान किया है । 


जन सिद्धान्त और जंन श्रादर्शों की श्रनुपालना 
इन दिनो श्री आनदराज सुराणा श्रपनी समस्त शक्ति अहिसा अ्रनुसघान केन्द्र, 
श्रहिसा पुस्तकालय और अहिसा विश्वविद्यालय की स्थापना मे लगा रहे हैं। उनका रहन 
सहन अत्यन्त सादगीपूर्णा है। वे पिछले 50 वर्षों से नियमित खादी की पोशाक ही पहनते 
हैं। घोती, कुर्ता श्लौर सफेद टोपी ही सदा से उनकी पोशाक हैं। वे शुरू से ही जीवन 
व्यवहार मे जैन सिद्धान्तों श्ौर जेन श्रादर्शों का पूरी तरह पालन करते हैं। उनका प्राण 


श्राज भी सवेदनाओो से पूरी तरह भरा हुआ है श्लौर वे किसी भी पीडित व्यक्ति को देखकर 
द्रवित हो जाते हैं और अपनी श्रोर से उसकी हर सभव सहायता करते हैं । 


3333---->..... ०-०», 


श्री दर्न्द्रासह आजाद, 





अलवर 
जन्म :; 5 जुन 4 94 
ग्रवसान 79 अगस्त 969 
राजद्रोह और गिरफ्तारियों की श्यू खला 


श्री इन्द्रसिह आजाद का जन्म अलवर के एक सामान्य भाग परिवार में 
5 जून, 94 को हुआ । उन्होंने अलवर से ही मैट्रिक पास किया था। श्रलवर मे 
राजनैतिक चेतना लाने वाले अग्नगण्य व्यक्तियों मे श्री इन्दरसिह श्राजाद का भी प्रमुख स्थान 
है । अलवर मे प्रजामडल की स्थापना से लगा कर 946 तक जितने भी श्रान्दोलन हुए 
उन सब मे श्री इन्द्रसिह आजाद ने प्रमुख रूप से भाग लिया था । उनकी पहली गिरफ्तारी 
राजद्रोह के श्रभियोग मे 938 में हुई थी और उन्हे दो वर्ष की सजा दी गई थी। उनकी 
गिरफ्तारियो का यह क्रम देश की श्राजादी तक वराबर चलता ही रहा । 


दिल्‍ली मे नेताश्नों द्वारा राष्ट्रीयता की दीक्षा 
श्री इच्रसिह आजाद 934-35 में अपने बहनोई श्री दीतानाथ दिनेश के 
मानव प्रेस मे काम करते थे और उनके पास रहते थे । उस समय उनकी उम्र 9 वर्ष की 
थी। यहाँ पर वे, श्री आसफ भ्रती और लाला शकरलाल जो कि कांग्रेस के बडे नेता थे, 
सम्पर्क के कारण राजनैतिक रूप से प्रभावित हुए । 


प्रजामंडल की स्थापना ओर श्रलवर में कार्य 

सन्‌ 936 मे श्री इन्द्रस्िह आजाद, प० हरनारायण के गआआराग्रह एवं परामर्श 
पर अलवर भ्रा गए और प० हरनारायण को अलवर राज्य प्रजामडल' स्थापित कराने 
मे अपना पूर्ण सहयोग और योगदान देकर सन्‌ 937 से अलवर राज्य प्रजामडल” की 
गतिविधियों में भाग लेने लगे | सत्‌ 938 मे पहली वार प० हरतारायण एच साथियों 
के साथ उत्तरदायी शासन की माँग पर वेडी-हथकडी पहन कर जेल गए जिसमे इनको 
एक वर्ष की सख्त कद की सजा हुई। श्री इचद्धसिह आजाद लगातार प्रजामडल की 
गतिविधियों मे भाग लेते रहे । सन्‌ 946 मे प्रजामडल की ओर से मिनिस्ट्रो कुर्सी छोडो 
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सत्याग्रह हुआ । उसमे भी आपको गिरफ्तार किया गया | आपने पं० हरनारायण द्वारा 
स्थापित अस्पृश्यता निवारण सव का भी सचालन किया । हरिजन बालकों को स्वय शिक्षा 
देने का काये भी अपने हाथ मे लिया । इसके अतिरिक्त प० हरतारायणजी को खादी और 
राष्ट्रभाणा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी पर्याप्त सहयोग और श्रपना योगदान देते रहे देश में 
आजादी आने तक आप काम प्त मे रह कर स्वाघीनता सग्राम मे शामिल रहे । 


आजादी आने के वाद इन्होने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करली और 
तब में अपने जीवन के अन्त तक समाजवादी विचारों के लिए सघर्ष करते करते 9 अगस्त, 
969 को 55 वर्ष की अ्रवस्था में आपने प्रारा त्याग दिये । आपने आजादी के ; वाद भी 
समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के सघर्ष मे अतेक बार जैल यात्राए की थी । 


बन ---+-++--मर गीता 


श्री ठाकुर ओंकार्रासह जी 
करोलो 


खादी के अनन्य प्रचारक 


कर्मवीर श्रीं श्रोकार्ससहजी की तपस्था निर्मेल चाँदनी के समान रही है। 
इन्होने आजन्म खादी प्रचार किया । करौली नगर की जनता मे जागरण और निर्भयता 
उत्पन्न करने का श्रेय आपको ही है । आपका भाषण बडा ही ओजस्वी होता था जो मुर्दा 
व्यक्तियों में भी प्राण फूक देता था। आप देश सेवार्थ अनेको वार जेल भी गये थे । काँग्रेस 


में सक्रिय कार्य करते हुए आपने बढे ही कप्ट सहन किये | आप एक वार काँग्रेस की ओर से 
नगरपालिका के प्रेसीडेण्ट रहे थे । 


आजन्म देश सेवक और राजनंतिक संत 


जीवन के शेप काल में आपने कृषि कार्य बडी ही उत्तमता के साथ किया । 
आपका व्यवहार साथुश्री के समान था-। आपके हृदय में बडी ही उदारता थी। आप 
धर्मपरायण व्यक्ति थे । भगवद्‌ गीता पर श्रापकी बडी ही श्रद्धा थी । आप वृद्धावस्था 
में भी नवयुवकों के समान कार्यशील एवं उत्माही ये | आपने आाजन्म देश सेवा का कार्य 
करते हुए सन्‌ 969 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । 


स्वर्गीय 
श्री ऋषिदत्त मेहता, 
बंदी 


भ्रदसान 6 जनवरी 73 





राजसी बानदान में जन्मा हुआ विद्रोही 


हाडौती और बृन्दी के प्रसिद्ध राजसी, सम्पन्न और सम्मानित वश के सुप्रसिद्ध, 
यशस्वी और लोकप्रिय बूल्दी के प्रवानमत्री (महारल मुहान) श्री बोहरा मेघवाहनजी के 
पौत्र रूप मे जन्म लेकर श्री ऋषिदत्त मेहता का बाल्यकाल राजकुमारो मे भी ईर्ष्या पैदा 
करने वाला बीता। किन्तु तरुणावस्था में प्रवेश करते ही ज्योहीं वश परपरानुसार 
श्रापकी बून्दी राज्य की राज सेवा करने का अवसर मिला, ठीक उसी काल मे उस समय 
की राजनीति, सत्ता द्वारा गरीबों का शोपर,, दमन, और उन पर' अनाचार होते हुए 
प्रत्याचारो को देखकर, श्री मेहताजी का हृदय और मस्तिष्क राज्य सेवा की वंशपरपरागत 
प्रणाली से विद्रोह कर बैठा | सयोग भी कुछ ऐसा ही बना । सन्‌ 9]8 मे जब कुछ दिनो 
के लिए विश्ववध महात्मा गाँधी का वम्बई मे निवास रहा, आपको उनकी सेवा में रहने 
छा जीवन का सर्वोत्तम स्वर्ण अवसर मिल गया । परिणामतः आप अपने सब राज़सी ठाठ- 
बाट को, ठोकर मार कर खादी मय फकीरी वेष मे जन सेवक के रूप मे आ उपस्थित हुए । 
उसी समय के ऐतिहासिक अ्रसहयोग आन्दोलन में आपने अपने कॉलेज अ्रध्ययन को भी 
तिलाजलि दे दी । इस प्रकार सन्‌ 98-9 से श्री ऋषिदत्त मेहता का राष्ट्र सेवक के 
ऋूप में जीवन प्रारम्भ हुझा । / 

देशभक्त पिता और देशभक्त पूर्वजों के संस्कार 

श्री मेहताजी के इस परिवर्तन मे आप के पूज्य पिता और पृज्य प्रषिता के भी 
स्वाभिमानी स्वभाव भर स्वतत्र विचार का बहुत प्रभाव और असर था । क्योकि आपके 
बाल्यकाल मे ही जहाँ आपके पूज्य प्रपिता दृन्‍्दी के सुविख्यात प्रधानमत्री श्री बोहरा 
भेघवाहनजी साहंब को उस समय के कुख्यात तानाशाह गवर्नर जनरल लाडड कर्जन की 
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नीति से सीधा मोर्चा लेने के कारण पद त्याग और निर्वासन भोगना पड़ा था, वहाँ आपके 
पृज्य पिता श्री नित्यानन्दजी नागर को भी उस समय की कुचक्री श्रौर निरकुश राज्य नीति 
से टक्कर लेने के कारण वूदी के प्रवान सेनापतित्व पद को ठोकर मारनी पडी श्रौर उसके 
पश्चात्‌ नजरबन्दी और निर्वासत भोगना पडा । 


विद्रोही पत्रकार के रूप में उदय की पहली किरण्ण 


इस प्रकार सन्‌ 99 मे राष्ट्र सेवा मे उतर कर श्री मेहताजी काँग्रेस के 
सदस्य और प्रतिनिधि तथा स्वय-सेवक के रूप में देश के रचनात्मक कार्यों मे भाग लेते रहे 
आर पत्र सम्वाददाता के रूप में उस समय के देशी राज्यो के प्रमुख पत्र “तरुण-राजस्थान” 
और “प्रताप” में वू दी की जनता के आ्रात्तेनादों को प्रकाश में लाते रहे । 


राज्य द्वारा लाखों की सम्पत्ति जब्त 


इसी बीच राजपूताना के राजनैतिक जीवन, जाग्ृति और सघर्ष के प्रणेता 
श्री विजयसिह पथिक के नेतृत्व मे सन्‌ )925 के लगभग लड़ा गया ऐतिहासिक वरड और 
खेराड आन्दोलन मे श्राप श्र आपके पूज्य पिता श्री नित्यानन्दजी नागर का सक्रिय हाथ 
होने से, आपके पृज्य पिता श्री नित्यानन्दजी नागर को फिर दुबारा अनिश्चितकाल के लिए 
राज्य से निर्वासित कर दिया गया और करीब 3 लाख की चल और अ्रचल सम्पत्ति राज्य 
द्वारा जब्त करली गई । 


बंबई से व्यावर और तरुण राजस्थान की जिस्मेदारी 


सन 928 में महात्मा गाँधी के कमाऊ पूत और सरदार पढेल के दाये हाथ 
राजस्थान के जीवन में जाभ्षति के प्रणेता भिक्षुराज श्री मणिणिनालजी कोठारी ने अपने 
दत्तक पुत्र रूप में श्री नित्यानन्दजी से आ्रापको छीनकर अपनी सस्था, राजस्थान सेवा संघ 
और तरुण राजस्थान की सम्पूर्ण व्यवस्था आपके हाथ मे सौप कर आपको बम्बई से 
व्यावर ला विठाया । राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायणा व्याप्त पत्र का 
सम्पादन करते थे ओर व्यवस्था श्री मेहताजी । सन्‌ 929 में श्री व्यासजी को जोधपुर 


राज्य द्वारा 6 वर्ष का कारावास हो जाने से आप पर पत्र का सम्पूर्ण भार आ पड़ा और 
आप सम्पादक का भी कार्य करने लगे । 


नमक सत्याग्रह और पहली गिरफ्तारो 

सन्‌ 930 मे स्वातन्त्य आँदोलन का शंखनाद हुआ । नमक कानून सत्याग्रह 
प्रारम्भ हुआ । श्रापके पृज्य पिता श्री नित्यानन्दजी नागर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही चुने 
गये । परिणामतः श्री नागरजी ने अपने दल सहित निश्चित तिथि को नमक कान न्‌ तोडा | 
और श्रापको ! वर्ष का कारावास हुआ्रा । एक सप्ताह पश्चात्‌ ही व्यावर के दुसरे डिक्टेटर 
के रूप में श्री ऋषिदत मेहता गिरफ्तार कर लिए ग्रग्रे और एक वर्ष का आपको मी 
कारावास दण्ड दे दिया गया । जेल मे पहुँचते ही जेल के अन्दर भी सघर्ष का सामना करता 
पडा और दूसरे दी दित से आपको अन्य साथियों सहित भूज-हडताल पर बेठ जाना पड़ा । 
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9 दिन तक भूख हडताल करने पर सरकार भुक्री और आप लोगो की सव माँगें स्वीकार 
करली । जेल मुक्ति के पश्चात्‌ श्राप फिर काँग्रेस के कार्य मे जुठ पड़े । 


पूरा परिवार राष्ट्र की बलिवेदी पर 


सन 932 में फिर सत्याग्रह छिड़ गया । झापके पूज्य पिता श्री नित्यानन्दजी 
नागर को प्रथम दिन ही गर कानूनी जुलूस का नेतृत्व करने के अपराध मे गिरफ्तार किया 
जाकर 2 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया गया और आपको ठीक सातवें दिन इसी 
प्रपराघ मे गिरफ्तार किया जाकर 2 वर्ष का कारावास और जुर्मने की सजा दी गई। 
चूंकि काँग्रेस की मीति जुर्माना श्रदा करने की नहीं थी अत आपकी वीर घमं-पत्ति 
सौ० सत्यमामा देवी ने जुर्माना अदा करने से इन्कार कर दिया। परिणामत जुमने मे 
झ्रापके वगले का सब सामान कूर्क कर कौडियो मे नीलाम कर दिया गया। श्रापके पश्चात्‌ 
ब्यावर-अजमेर के आन्दोलन का सब भार आपकी धर्म पत्नि पर श्रा पडा । कुछ ही दिनो 
पश्चात्‌ श्रीमती सत्यभामा देवी को भी गिरफ्तार कर 6 मास कठोर कारावास की सजा 
देकर जेल भेज दिया । यह समय ऐसा था जब इस क्ुद्॒म्त्र का बच्चा वच्चा जेल के सीखचो 
मे बन्द था भ्रर्थातू सन्‌ 32 में श्रजमेर सैण्ट्रल जेल मे श्री नित््यानन्दजी नागर (पिता) 
श्री ऋषिदत्त मेहता (प्रुत्र) श्री सत्यभामा देवी (पुत्र बचु) चि० स्वतन्त्र मेहता और 
च्ि० स्वाघीन मेहता जो दूध मुहे (पौत्र) थे और मकान भगवान श्रौर सरकार के भरोसे । 


राजस्थान साप्ताहिक का प्रकाशन 


जेल से मुक्ति के पश्चात्‌ श्री कोठारीजी की श्राज्ञानुसार फिर “राजस्थान/ प्रारम्भ 
किया गया और सम्पादक वने राजस्थान के सर्वमान्य नेता श्री हरिभाऊ उपाध्याय और 
श्री ऋषिदत मेहता तथा प्रकाशक राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमत्नरी श्री जयनारायण 
ध्यास । किन्तु एक वर्ष बाद तीनो ही की शक्तियाँ केवल एक काम मे व्यर्थ खर्च होती हुई 
देखकर “राजस्थान” का सम्पूर्ण भार श्री ऋषिदत्तजी पर ही डाल दिया गया। तब से 
श्री मेहताजी ही पत्र के सम्पादक रहे और श्री कीठारीजी के भ्रवसान के पश्चात्‌ सचालक के 
रूप में पत्र का सचालन भी करते रहे । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह श्रौर सत्याग्रही 


बापू ने सत्याग्रह का रूप बदल दिया | देश के गिने चुने व्यक्तियो को ही 
व्यक्तिगत-सत्याग्रही के रूप मे स्वय बापू ने चुना। प्रथम सत्याग्रही सत विनोबा चुने गये 
और व्यावर से सर्व श्री मुकुटविहारीलाल भागंव भौर श्री नित्यानन्दजी नागर । दोनो ने 
ही पैदल यात्रा कर जेल का आलिंगन किया । 


बू दी में गिरफ्तारी, लंबी नजरबंदी और निर्वासन 


सन्‌ 942 आया । “भारत छोडो” और “करो-मरो” का भयकर और अ्रन्तिम 
युद्ध का बापू ने शखनाद कर दिया शोर सैण्ट्रल तथा रियासती सरकार के वारन्ट पर 
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श्री नित्यानन्दजी नागर और श्री करिपिदत्तजी मेहता को बूंदी में गिरफ्तार कर नजर वद्र 
कर दिया गया । श्री नित्यानन्दजी नागर ने तो वू दी मे एक जुनूस का नेतृत्व भी किया 
था जिस पर आ्रापको गिरफ्तार करने के पश्चात्‌ निर्देयतापूर्वक लाठी चार्ज भी किया गया । 
सन्‌ 944 के श्रन्त तक दोनो ही, नित्यानदजी वू दी के प्रसिद्ध किले मे श्रौर श्री ऋषिदत्त 
मेहता श्रजमेर की सैण्ट्रल जेल मे नजरबद रहे । नजरबदी से छूटने के पश्चात्‌ श्री मेहताजी 
का अ्रजमेर-मेरवाडा की सरकार ने श्रजमेर-मेरवाडा मे और बू दी सरकार ने बू दी राज्य में 
प्रवेश निषेघकर दिया । परिणामत 2, 3 महीने की लिखा पढी श्रौर अन्त मे सत्याग्रह की 
चुनौती देने पर वू दी सरकार ने प्रवेश-बदी श्राज्ञा वापिस ली और श्री मेहताजी बूदी जा 
सके । सन 42 मे ही श्री नागरजी ने श्रपनी पैतृक जागीरी होलासपुरा के हिस्सा को 
श्रसामयिक समक कर सरकार को लौटा दिया और अपने पर से जागीरदारी का कलक भी 
दूर कर दिया । 


उत्तरदायी शासन के लिए लोक परिषद्‌ की स्थापना 


वू दी श्रा कर श्री मेहताजी ने बून्दी राज्य लोक परिषद्‌ को जन्म दिया १ किन्तु 

तत्कालीन दीवान श्री रोवसन, श्री मेहताजी के इस कदम को गवारा नही कर सका और 
उन्होने श्रनेक शर्त्तें और प्रतिवन्ध उपस्थित किये । >ईस पर, सत्याग्रह और कानून भग की 
अन्तिम चुनौती दिये जाने पर उस समय का सोसाइटी एक्ट नामक काला कानून हटा लिया 
गया और श्री मेहताजी के नेतृत्व मे लोक परिषद्‌ बूंदी में उत्तरदायी पूर्ण शासन के 
आन्दोलन मे उतर पडी । वू दी नरेश श्री बहादुरसिह ने माँगो को स्वीकार कर सम्पूर्ण 
उत्तरदायी शासन की घोपणा की और विधान कमेटी का निर्माण किया जिसमे श्री ऋषिदत्त 
मेहता, श्री वृजसुन्दर शर्मा, श्री मोतीलाल आ्ावि 7 लोकपरिषदी सदस्यो का बहुमत थां 
जिसने एक मत से सम्पूर्ण उत्तरदायी शासन का विधान तैयार कर महाराजा की स्वीकृति 
के लिए रखा । किन्तु इसके प्रथम कि वून्दी मे उत्तरदाथी पूर्णो शासन कायम हो, बृन्दी का 
राजस्थान मे विलय हो गया । 


त्याग, तपस्या और सेवा का प्रतीक 


इस प्रकार श्री मेहताजी का और उनके कुठ्ुम्ब के बालक बालक का जीवन 
देशभक्ति, त्याग, तपस्या और सेवा की एक जीवत और प्रेरक कहांनी है । 


स्वामी कुमारानंद, 
ब्यावर 


जन्म * 5 श्रप्रैल, 889 


झवसान * 29 दिसम्बर [974. 





जन्म और परिवार 


वयोवृद्ध ऋ्रिकारी एवं श्रमिक नेता स्वामी कुमारानन्द, जिनका वास्तविक नाम 
द्विजेन्द्र कुमार ताग था, का जन्म वर्मा मे रगून के समीप इनसिन में 80 वर्ष पूर्व सन्‌ 889 
मे श्रप्रैल मास की श्रक्षय तृतीया के दिन एक अभिजात परिवार मे हुआ था । इनके पिता 
रगून के कमिश्नर थे । उनका नाम श्री एन० के० नाग (नवकुमार नाग) थ्यग | नाग परिवार 
का श्री रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध इतिहासकार रमेशचन्द्र दत्त के परिवार से घनिष्द 
सम्बन्ध था । प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु स्वामीजी के मामा लगते थे । 


प्रारंभिक शिक्षा ह हि 


#स्वामीजी की प्रार॒भिक शिक्षा वर्मा मे हुई और बाद में ढाका एवं कलकत्ता मे 
ग्रपने उच्च शिक्षा प्राप्त की । नेशनल कॉलेज से बी० ए० करने के बाद स्वामीजी के कार्ये 
से मयभीत होकर ढाका के तात्कालीन अग्नेज मजिस्ट्रेट एलन (57,॥,50), जिन पर 
सन्‌ 907 के श्रगस्त महिने मे किसी क्राँतिकारी ने गवालन्द स्टेशन पर गोली चलाई थी, 
सन्‌ 907 के मा मे स्वामीजी के घर श्लाये और स्वामीजी के क्रा्यकलाप के बारे मे 
उनके पिताजी से कहा और स्वामीजी को इस कार्य से रोकने के लिए सरकारी खर्च से 
आाई० सी० एस० पढने के लिये प्रस्ताव रखा । एलन के चले जाने पर स्वामीजी के पिताजी 
ने स्वामीजी के सामने उक्त प्रस्ताव रक्खा । स्वामीजी ने कहा कि “आपने तो सारे जीवन 
भर गुलामी कर ली; हमे गुलामी नही करनी । हमारा देश हमारा नही है, इस पर श्र ग्रंज 
हुकूमत करते हैं। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि इन श्र ग्रेंजो को भारत से निकाल कर ही' दम 
लगा ।” स्वामीजी के पिताजी जो रविन्द्रनाथ टंगोर आश्रादि के सम्पर्क मे थे और राष्ट्रीय 
विचार रखते थे यह उत्तर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 
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स्वदेशी झ्रान्दोलन और ऋतिकारी पार्टो 


सन्‌ 905 भे लार्ड कजेन के बग विभाजन के खिलाफ वगाल मे तथा सारे 
भारत मे लाल, वाल अौर पाल नेश्रग्नजो के खिलाफ विदेशी माल के बायकाट का 
आन्दोलन शुरू किया, जिसको बंगाल मे स्वदेशी श्रान्दोलन के नाम से कहा जाता था । 
उन्ही दिनो क्रातिकारी पार्टी जनता के सामने भाई । सन्‌ 896 में क्रातिकारी पार्टी का 
महाराष्ट्र और बगाल मे जन्म हो गया था। चापेकर ब्दर्स इसी पार्टी से सम्बन्धित थे । 
बगाल मे क्रातिकारी पार्टी के तीन दल थे | श्रनुशीलन समिति, सुहृद समिति श्र जुगातर 
पार्टी । इसमे प्रथम अ्रनुशीलन समिति और सुहदद समिति मुसलमानों को भर्ती नही करती 
थी । बाद में मुसलमानों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया था| जुगातर पार्टी मे मुसलमानों 
को लेते थे । इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद भी भेम्वर थे । मौलाना श्रवुल कलाम 
आजाद ने कलकत्ता में रहते हुए भारत की श्राजादी के लिए मुसलमानों का क्रातिकारी 
सगठन बनाया था जिसका नाम जमायते हज़वी उलल्‍्ला था । इसमे हिन्दुओ को भी भर्ती 
होने के लिए श्रपील की थी. सन_ 893 में स्वामी विवेकानन्द ने भी नौजवानों मे हलचल 
पैदा कर दी थी, जिसका प्रभाव स्वामीजी पर भी पडा । स्वामीजी जब अपने पिता के साथ 
सन_905 के मार्च में पुरी गये थे और समुद्र के किनारे रहते थे उसी समय स्वामी 
सत्यानन्द जी नाम के सन्यासरी से भेंट हुई । यह स्वामीजी के क्रातिकारी जीवन के प्रथम 
गुरु थे । सत्यानन्द जी वर्षों योरोप मे रह चुके थे श्रौर अरविन्द घोष से भी परिचित थे । 


चीन की यात्रा ओर नो वर्ष की जेल 
सन, 90 के नवम्बर महिने मे स्वामीजी चीन गये थे और चीन के महान 
नेता डॉ० सनयात सेन से मिले थे | क्राति के दौरान वे चीन मे ही रहे थे । चीन से भारत 


वापिस आने के बाद वे कलकत्ते मे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हे जेल भेज दिया गया 
जहाँ से वे नो साल बाद छूटे । 


सन्यासी के वेष में 

जैल से छूटने के वाद ढाका के मोहल्ला नारनिदा मे चार नौजवान गिरफ्तार 
हुए थे । उसी मोहल्ले के एक पुराने मकान मे पिस्तौल, कारतूस, डाइनामाइट और बम 
बनाने का कुछ सामान मिला था। पुलिस स्वामीजी को इस सिलसिले मे फसाना चाहती 
थी | स्वामीजी के रिश्तेदारों ने जो पुलिस के उच्च श्रधिकारियों मे से थे, स्वामीजी को 
ढाका छोड देने को सलाह दी। स्वामीजी ढाका छोडकर कलकत्ता चले आ्राये भर वहाँ 
सी० आर० दास तथा अन्य नेताश्रो से मिले। जब कलकत्ता मे भी स्वामीजी का पीछा 
पुलिस ने नहीं छोडा तो स्वामीजी सन्यासी के भेष से स्वामी कुमारानन्द के नाम से पैदल ही 
कन्याकुमारी श्रौर कामेश्वर तक घूमते रहे । इसी दौरान उन्होने गाँव-गाँव घूम कर भारत के 


गांवो की दुर्देशा को देखा । गाँवों की दु्देशा देखकर स्वामीजी के श्राँसू श्रा गये । उन्होने श्रौर 
मी हृढता से भ्राजादी के लिये क्राम करने का निश्चय किया | 
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नागपुर काँग्रेस का निमंत्रण पी 

इसी प्रकार स्वामीजी भूखे प्यासे रह कर घूमते-घूमते कई महीनो' मे कन्याकुमारी 
पहुँचे थे । वहाँ से पत्र द्वारा सी० झआर० दास से सम्पर्क स्थापित किया । सन 920 के 
दिसम्बर महिने मे काँग्रेस अधिवेशन होने वाला था । सी० आर० दास ने 300/-- रु० का 
मनीश्रार्डर भेजा और स्वामीजी को नागपुर पहुँचने के लिये लिखा । नागपुर श्राते समय 
स्वांमीजी की श्ररविन्द से भेंट हुई और उन्होने उनसे कहा कि वे देश का नेतृत्व करे । 
परन्तु श्ररविन्द ने राजनीति मे पडना स्वीकार नहीं किया । 

स्वामीजी सी ० श्रार० दास की सलाह पर नागपुर पहुँचे और वहाँ उन्होने कांग्रेस 
की सदस्यता ग्रहण की । तब से सन 945 तक वे भ्राल इण्डिया काँग्रेस कमेटी के सदस्य 
रहे । इस समय वे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हजरत मौहानी, अलीबन्धु, 
मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अ्रली, मोहम्मदअली जिल्ला और लाला लाजपत राय आदि 
के सम्पर्क मे आये । 


नागपुर काँग्रेस मे ही स्वामीजी पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य का प्रस्ताव रखना 
चाहते थे, पर सी० आर० दास और मोहम्मद अली, शौकत अली के कहने से उन्होने अपना 
प्रस्ताव वापिस ले लिया 

गाँधीजी से मतभेद 

नागपुर में काँग्रेस अधिवेशन के पण्डाल के बाहर एक विशाल सभा हुई जिसमे 
]5-20 हजार आ्रादमी इकट्ठे थे। डॉ० मु जे उसके श्रष्यक्ष थे । महात्मा गाँधी, शौकत 
झ्रली, मोहम्मद अली और संत्यमूति के भाषण के वाद स्वामीजी को भी बोलने के लिए 
डॉ० मुजे ने आमन्त्रित किया । सत्यदेव परिब्राजक,, भी इनसे पहले बोल चुके थे । 
स्वामीजी ने खडे होते ही कहा, “मैं एक बोलशेविक हूँ और वर्ग सघर्ष मे विश्वास करता 
हूँ ”। गाँघीजी उन दिनो देश के एक छत्र नेता थे । महात्मा गाँधी ने कहा “तब हमारा 
झोौर तुम्हारा रास्ता जुदा है। क्राँग्रेस आपके विचारों को नही स्वीकार कर सकती हैं । 
प्राय चाहे तो अलग सगठन, बना सकते हैं | श्रापको कोई नही रोकेगा ।”! 

मध्यप्रदेश से निर्वासन 

नागपुर मे डॉ० मुजे के श्राग्रह से पूरे जनवरी महिने स्वामीजी सी० पी० मे 
रहे, पर कुछ ही दिनो मे स्वामीजी को मध्यप्रदेश से भी निर्वासित होता पडा । सरकारी 
आदेश था । 

गुजरात में 

सत, 92] के मई महिते के प्रथम सप्ताह में गुजरात का प्रांतीय राजनैतिक 
सम्मेलन हुआ जिसमे महात्मा गाँधी, शौकत श्रली, मोहम्मद अली, सरोजिनी नॉयडू शामिल हुए 
थे । महात्माजी ने स्वामीजी को भी इसमे सम्मिलित होने के लिये कहा थी। स्वामीजी 
बहाँ गये । यह कान्फ़ नस भडोंच मे हुई थी | यही इन्दुलाल याज्ञिक से इनका परिचय हम्मा। 
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तब से अत तक ये घनिष्ठ मित्र बने रहे । वहाँ से गाँचीजी के साथ सावरमती आश्रम आये 
और फिर ब्यावर लौट गए । हे ह 


ब्यावर आगमन 


सन 92 के सितम्बर महिने में स्वामीजी व्यावर आये और वहाँ उन्होने एक 
किसानो का विशाल सम्मेलन किया । इस सम्मेलन मे जो भण्डा फहराया गया था वह लाल 
फण्डे मे हसिया श्लौर हथोडे से चिह्नित (लाल भरण्डा) था। इस किसान सम्मेलन मे बहुत 
से लोगो ने हिस्सा लिया । इसकी भअचव्यक्षता प्रसिद्ध श्रार्य समाजी नेता कुंवर चान्द करण 
आरदा ने की । 


+ 


पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 


दिसम्बर सन्‌ 92] में अहमदाबाद में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ । इसकी 
अध्यक्षता सी० आर० दास करने वाले थे लेकिन वे तव जेल मे थे । इसलिये हकीम 
अजमलखाँ को मभाषति वनाया गया | इस अ्रधिवेशन में स्वामीजी का भारत की पूर्ण 


स्वतत्नता प्राप्त करने तथा समाजवाद के लक्ष्य से सम्बन्धित प्रस्ताव था । प्रस्ताव का 
मजमून इस प्रकार था:--- 


“ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निश्चित नीति यह है कि वह एशियाटिक जातियों 
को हमेशा के लिये गुलाम वनाये रक्खे श्रौर उनका शोषरा करे । इसलिये वह असभव है 
कि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कोमनवेल्थ मे रहे । अत पूर्ण स्वतत्नता प्राप्त किये विना इस महान्‌ 
भारतीय जाति का विकास और उसकी तरक्की नहीं हो सकती । इसलिये इण्डियन नेशनल 


काँग्रेस का यह ध्येय है कि पूर्ण स्वतत्न और समाजवादी राज्य की स्थापना हो, जो किसी 
भी विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त हो ।” 


4 वर्ष की सजा 


जब महात्मा गाँवी को मालूम हुआ तो उन्होने स्वामीजी को बुलाया | एक घण्टे 
तक वाद-विवाद होता रहा और प्रस्ताव को न रखने के लिये सलाह दी । स्वामीजी नहीं 
माने । परन्तु हकीम अजमलखाँ ने इस प्रस्ताव को काँग्रेज की नीति के विरुद्ध वताकर 
नहीं रखने दिया । तब स्वामीजी ने मौलाना हसरत मोहानी के प्रस्ताव का समर्थन किय।, 
जिसका गाँधीजी और मालवीयजी ने विरोध किया। बाद में ऐसे विचारो के कारण 
मौलाना हसरत मोहानी को छ साल की और स्वामीजी को 4 साल की सजा हुई । 
स्वामीजी को पहले आगरे जेल में मेजा फिर बरेली सेण्ट्ल जेल मे भेज दिया गया । 


राजस्थान की उपयोगिता 


नागपुर काँग्रेस अधिवेशन के समय ही भारत के पुराने कातिकारी काफी तादाद 


में एकत्रित हुए थे। क्रातिकारी लोग चाहते थें कि उनको एक ऐसा स्थान मिले जहाँ वे 
छिप सकें और सगठन भी कर सके । काफी वाद-विवाद के बाद राजस्थान ही एक ऐसा 
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स्थान उपयुक्त सावित हुआ । कारण यह था कि उस समय राजस्थान रियासतो मे बटा 
हुआ था । सिर्फ भ्जमेर मेरवाडा मे भग्नेजों की हुकूमत थी । पडित अजु नलाल सेठी, 
विख्यात क्रातिकारी केसरीसिंह बारहठ, उनके सुपुत्र प्रतापसिह और उसके भाई जोरावरसिह 
झ्रौर विजयर्सिह पथ्थिक़ के कार्यों से राजस्थान भश्राकषेण का केन्द्र बत चुका था । मोतीलाल 
त्ेजावतत का नाम तो बगाल के घर-घर मे लिया जाता था । 


छुपने का स्थान 


ऋ्रातिकारियो ने सोचा कि वहाँ छिपने का केन्द्र हो तो मदद भी मिल सकेगी । 
इसलिये क्रातिकारियो ने सलाह दी कि स्वामीजी व्यावर में रहे। बाहर मे काँग्रेसी बने 
रहें और भीतर से क्रातिकारियो की मदद करें । 


राजस्थान से पहला परिचय 


यहाँ पर यह बता देना अनुचित नही होगा कि स्वामीजी का परिचय व सम्पर्क 
कलकत्ते में मार्च, 4907 में ही राजस्थान की पुरानी कृष्णा मिल के सचालक सेठ दामोदर 
दास राठी एवं देशभक्त राव गोपालसिह खरवा से हो चुका था। यह दोनो सज्जन प्रसिद्ध 
ऋक्रातिकारी अरविन्द घोष से साक्षात्कार करने के लिए सन्‌ 906 में ही कलकत्ता आए 
थे | बडे बाजार में ठहरे थे । स्वामो विवेकानन्द के अ्रनुज डॉ० भूपेन्द्रनाथ दत्त ने स्वामी 
कुमारानन्दजी को सूचित किया कि राजस्थान से मेहमान श्राये हैं । स्वामीजी तुरन्त आकर 
उनसे मिलें । डॉ० भूपेन्द्र दत्त के निर्देश पर उन्होंने मेहमानों को सिस्टर निवेदिता और 
रविन्द्रनाथ टेंगोर से मिलाया । यह राजस्थान से उनका पहला सम्पर्क था । इसी समय 
सेठ दामोदर दास ने स्थामीजी को एक सोने की पॉकेट वाच भेंट की। बाद में जब 
अक्तूबर मे स्वामीजी ब्यावर पहुँचे तो राठीजी के मकान पर ठहरे थे । सन्‌ 909 मे 
खरवा राव साहब के मकान पर भूमिगत जीवन बिताया । मालूम पडने पर राव 
गोपालसिहजी को कमिश्तर ने बुलाया तब स्वामीजी को कोटा नरेश के पास भेज दिया 


; ५ के वहाँ से फिर करौली नरेश के यहाँ झ्राये श्लौर केलादेवी मे उनके ठहरने की व्यवस्था 
की गई । 


झजमेर से भी निर्वासन 


ै चार साल सजा काटने के बाद स्वामीजी बरेली जेल से श्रजमेर श्राये । यहाँ 
उनका भारी स्वागत हुआ । परन्तु सरकार ने स्वामीजी को वहाँ नही ठहरने दिया और 
एक साल के लिए निर्वासित कर दिया। तब स्वामीजी कानपुर श्राए और ' वहाँ स्वर्गीय 
गरेश शकर विद्यार्थी के प्रताप कार्यालय मे ठहरे । यही पर स्वामीजी की बटुकेश्वरदत्त, 
भगतसिंह व चन्द्रशेत्र आजाद से भेंट हुई । 


कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, 
स्वामीजी के पीछे इन दिनो चौवीसो घण्टो सी० भश्राई० डी० वाले रहा करते 
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थे । परन्तु स्वामीजी ने अपने कोरये को नहीं छोढा । वे वराबर' पैब कार्यों में सक्रिय भाग॑ 
लेते रहे । इन्ही दिनों नागपुर मे भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सगठन की तैयारिया 
श्री सत्यभक्त कर रहे थे | स्वामीजी भी उनके सहयोगी थे । स्वामीजी ने बताया कि साल 
भर पहले उनके पास सत्यभक्तजी का पत्र आया था । इस सम्नेलन मे भाग लेने के लिए 
ब्रिटेन के दो मजदूर नेता भी आये थे । वे सभवत सीं० आई० डी० के लोंग थे । मद्रास के 
श्री श्र गार वेल्यू इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष मौलाना हसरत 
मौहानी थे । उक्त श्र ग्रेजो के कहने पर श्री सत्यभक्त ने इस सगठन का नाम इण्डियन 
नेशनल कम्यूनिष्ट पार्टी रखने का प्रस्ताव किया । लेकिन दूसरे लोग इससे सहमत नहीं 
हुए । फिर भी अखबारों में सत्यभक्त ने इण्डियन नेशनल कम्युनिष्ट पार्टी का नाम दे दिया 
जिससे आपस मे कगडा हो गया और वे इससे अलग हो गए । इस सम्मेलन में का० घाटे, 
का० मुज्जफर अहमद, का० जानकी प्रसाद वगरहद्वा सम्मिलित हुए थे । का० डाँगे और 
शौकत उस्मानी उस समय जेल में थे । , 


कलकत्ता काँग्रेस के समय 


कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशन के समय सन्‌ 928 मे आल इडिया पीजेन्ट्स 
एण्ड बर्कंसे कान्फ्रस कलकत्ता में हुई । इसकी भ्रध्यक्षता कामरेड सोहनर्सिह जोश नेकी। 
इसी समय कामरेड जोगलेकर ने कम्युनिस्टो को काँग्रेस से अलग होने के लिए प्रस्ताव रखा 
कि काँग्रेस पू जीपतियो की पार्टी है । उससे अलग हो जाना चाहिए । का० मुजफ्फर अहमद 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया । लेकिन स्वामी कुमारानन्द जी ने इसका विरोध किया 
श्रौर कहा कि श्रभी कॉग्रेस छोडने के लिए उचित अवसर नही हैं। भारत सरकार ने इसका 
पूरा विवरण उस समय की एसेम्वली की कार्यवाही मे छापा था । 


- बटुकेश्वरदत्त के साथ 


इस समय वद्रुकेश्वरदत्त हावडा मे 9, सूरत रोड पर ठहरे हुए थे । स्वामीजी 
भी उन्ही के साथ ठहरे हुए थे । स्वामीजी ने जब उनसे कहा कि सरकार कम्युनिस्टो पर 
हाथ डाल सकती है तो उन्होने गुस्से मे मुटुठछी बाँव कर कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार 
ने कम्युनिस्टो के खिलाफ कोई कार्यवाही की तो हमे भी कुछ करना ही पड़ेगा । उस समय 
तो स्वामीज़ी इसका श्र्थ नही समझ पाये लेकिन बाद मे जब एसेम्बली मे बम फैका गया 


श्रौर श्रदालत में भगतसिह का बयान हुआ तो स्वामीजी को बटुकेश्वरदत्त के उस कथन का 
अर्थ समझ मे आया | 


पुलिस को चकमा 


काकोरी पडयत्र केस के सिलसिले मे जब श्रग्रेज सुपरिन्‍्टेडेन्ट पचास जवानों को 
लेकर वदुकेश्वरदत्त को पकडने श्राये तो वे उस समय कानपुर मे मेस्टन रोड पर विशुद्ध 
भारत भोजन भण्डार में ठहरे हुए थे ।- पुलिस जवानों के आते ही स्वामीजी आगे बढ गये 
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और दरवाजे पर ही श्र ग्रेज सुपरिन्टेडेन्ट को रोक लिया तथा वदुकेश्वर दत्त को भागने का 
इशारा किया । स्वामीजी पुलिस सुपरिम्टेडेन्ट से उलभझ रहे थे तब तक बट्ुकेश्वरदत्त पीछे 
के दरवाजे से नौ दो ग्यारह हो गए। स्वामीजी उसी रात दत्त को लेकर भाँसी, भोपाल, 
ग्वालियर होते हुए दिल्‍ली पहुँचे श्लौर हाडिग्ज .बमकेस के ग्रभ्नियुक्त लाला हनुमानसहाय के 
यहाँ ठहरे । बाद मे बद्रकेश्वरदत्त को,कानपुर भेज दिया । स्वामीजी प्यार से -दत्त को 
खोखा कहते थे । (खोखा बगाल मे बच्चे को कहते हैं) 


स्वामीजी और सुभाष बाबू 
स्वामीजी और सुभाषचन्द्र बोस मे गहरे सम्बन्ध थे। सन्‌ 939 मे त्रिपुरी 
कग्रेस मे जब पट्टामि सीतारामैया के मुकाबले मे अध्यक्ष पद पर सुभाष “बावू विजयी हुए 
तो उन्हे बडी प्रसन्नता हुई । सुभाष वावू को उन दिनो तीज ज्वर था । 05 डिग्री बुखार 
फी हालत मे स्टेचर पर अधिवेशन में झ्ाते थे । डा० पट्टाभि और डा० गिल्डर,ने 
स्वामी जी का हाथ पकड कर कहा अब सुभाष का जीता मुश्किल है। कांग्रेस मे सुभाष ने 
समानान्तर सरकार के बारे में कहा था । बाद मे स्वामी जी बम्बई में सुभाष बोस से 
मिलने गये । सुभाष उन दितो सेंडहस्टं रोड पर पारीख बिल्डिंग मे ठहरे हुए थे। स्वामी 
जी ने सुभाष बावू से त्रिपुरी काँग्रेस मे समानान्तर सरकार की जो बात कही थी उसके 
बारे मे जानकारी चाहा, तो उन्होने बताया कि मैं जब योरोप गया था तब वहाँ के विशिष्ट 
राजनीतिज्ञो से मिला था । मुझे पता चला कि युद्ध छिडने वाला है, हमे दुश्मन के खतरे मे 
होने के समय का उपयोग करना चाहिय्रे । सुभाष का हपष्ट मत था कि अगर समभौते सै 
स्वराज्य लिया तो देश सौ साल पीछे पड जायेगा । हमे स्वतत्रता क्रान्ति से ही प्राप्त करनी 
चाहिये। समभौते से तो देश के ट्रुकडे हो जायेंगे, यह कहते हुए उनकी आँखों से श्राँसू 
आ गये । 

अ्रलविदा काँग्रेस, श्रलविदा ! पा 
सन्‌ 939 के ब्रक्टूबर महीने मे वर्धा मे ए० आई७ सी० सी० की मीटिंग 
हुई । वर्धा की ए० आई० सी० सी० फी मीटिंग मे स्वामीजी ने कहा _कि अ्रब मेरे लिए 
काँग्रेस मे रहना मुश्किल होगा । मैं आँखो से देख रहा हूँ कि आजादी आ रही है लेकिन 
उस आजादी मे मेरे जैसे लोगो को जेल के सीखचो मे बद रहना पढेगा। मैं श्रांखो से देख 
चुका हें कि सुभाष के साथ इन नेताओ ने कैसा व्यवहार किया है । नेता लोग देश को पीछे 

ले जा रहे हैं। शायद यह उनके काँग्रेस मे बोलने का समय आखिरी था । 


6 वर्ष की जेल 
वर्धा से वापिस व्यावर आते ही सन्‌ 939 के नवम्बर महिने मे ही स्वामी जी 
को गिरफ्तार कर लिया और सन्‌ 945 के मई महिने से जेल से रिहा किया गया । 
राजस्थान से स्वामी जी का रियासतो मे प्रवेश करना मना था। परन्तु विभिन्न 
भेष घारण करके वे रियासतों मे जाया करते और लोगो से सम्पर्क रखते थे । 
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- ट्ड यूनियन के नेता - 
स्वामी जी मजदूरों के सगठन के लिए सन्‌ 920 से ही दिलचस्पी रखते थे । 
मजदूरों का सगठन करने व आन्दोलन का नेतृत्व करने की वजह से कई बार निर्वासित 
किये गये । स्वामी जी लगातार सात साल तक राजपूताना मध्य भारत ट्रंड यूनियन काँग्रेस 
के सभापति रहे थे | सन्‌ 945 के अक्टूबर महीने में स्वामी जी ने राजपृताना मध्य 
भारत-ट्रेंड यूनियन काग्रेस का एक, विशाल सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन की सफलता के 
लिये पडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सदेश भेजा । 


ग्राजादी के बाद भी 


स्वामी जी को आजादी मिलने के बाद भी मजदूर और किसानो के आन्दोलनों 
का नेतृत्व करने के कारण कई बारं जेल और निर्वासन भोगना पडा । सन्‌ 948 में 
अखिल भारतीय मर्जदूर नेताश्रो की गिरफ्तारी के समय स्वामी जी को भी अजमेर जेल में 
नजर॑बन्द रखा गया । वाद मे रिहा होने के वाद हर वक्त निर्वासन का आजा पत्र निर्वासन 
की अवधि खत्म होने पर काँग्रेस सरकार दे दिया करती थी । 


उसी प्रकार स्वामी जी को बाद में भी कई बार कई श्रान्दोलभो का नेतृत्व करने 
की वजह से सजाएं भ्रंगतनी पडी | हे ] 


| ॥5 प पर $ 
स्वामी जी ने त्याग, तपस्या और आजादी के आन्दोलनों मे जो भयकर यातनायें 
सही हैं उनका आदर हर विचार के श्राम नागरिक व नेता लोग करते रहे हैं और सदा' उनके 
आगे नतमस्तक होते रहे है। ' 


स्वासी जी नही रहे | 
ओर 29 दिसम्बर, 97। का दिन | इसी दिन समाचार थे कि स्वामी 
कुमारानद नही रहे । इस क्रान्तिकारी का निधन नई दिल्‍ली के विलिडगन अस्पताल मे पेट 
की बीमारी से हो गया । उनकी अ त्येष्टि के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित 


करते हुए पडित सुन्दरलाल ने कहा कि कुमारानन्द भारत के स्वाधीनता , आन्दोलन के एक 
महान एव “अत्यन्त मुल्यवान योद्धा थे । 


१ 


॥ 


7. द 
प्रेरणा के श्रोत 
इस 85 व्र्पीय वयोवृद्ध क्रातिकारी, अजेय स्वातत्रुय योद्धा और अडिग 
कम्युनिस्ट नेता का जीवन स्वय में एक आदर प्रेरणा स्रोत है । 


ह] 





श्रो कुज बिहारी लाल सोदी, 
अलवर 


जन्म : सन्‌ 904 0 


प्रदान : 4 दिसम्बर 53 





जन्म ओर बचपन 


स्वर्गीय श्री क्ुजबिहारीलाल मोदी राजस्थान के प्रवेश द्वारा श्रलवर रियासत 
में स्वतत्रता सग्राम के अग्रिम सूत्रधारों मे थे । आपका जन्म 90 में रियासत के भ्राम 
कहुमर मे हुआ। श्रापके पिताजी श्री जुगलकिशोर जी मु शी राजस्व विभाग मे पदाधिकारी 
थ्रे और स्व० मोदी जी उनके द्वितीय पुत्र थे । 3 वर्ष की जम्र मे मोदी जी का विवाह हो 
गया श्रौर उत्ती बषे उनके पिताजी का देहान्त हो गया ! 


कानूनगो के पद पर नियुक्ति 


6 वर्ष तक की उम्र में वे श्रध्यवसाय मे लगे रहे तथा लगनशील होने के 
कारण वे इसी उम्र मे हिन्दी,उदू और फारसी भाषा मे पारगत हो गये। उनकी विशेष 
योग्यताओो को देखते हुए रियासत के राजस्व विभाभ मे ही कानूनगो के पद पर उन्हे नौकरी 
प्र ले लिया गया । 

राष्ट्रीय चेतना का उदय 

सरकारी नौकरी मे ही मोदी जी का सम्पर्क श्रायंसमाज आन्दोलन से हुश्रा और 
उनकी गोष्ठियों मे ही वे समाज सुवार पर अपने लेख और कविता पढने लगे । उनकी 
राष्ट्रीय चेतना मे !799 के रोलट एक्ट ने श्राघात पहुँचाया श्रौर 3 भश्रप्नेल, 99 मे जब 
जलियावाला बाग हत्याकाण्ड घटित हुआ तो उनके दिल और दिमाग पर म्मान्तिक प्रभाव 
घटित हुआ तथा वे अपने साथियो के बीच राष्ट्रीयता की भावना फैलाने लगे । 

बड़े होसले का काम 


राजस्थान की देशी रियासतो मे सामन्तों तथा जागी रदारो का उस्मुक्त जुल्म था । 
प्रग्नेजो के अधीन तो फिर भी अदालती कार्यवाहियाँ सक्षम थी, किल्तु ऐसा न्याय रियासंतो 
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में दुलेभ था। श्रतः गुलामी के खिलाफ और वह भी सरकारी नोकरी मे रहते हुए, 
स्वाघीनता और राष्ट्रभक्ति की चर्चा करना बडे हौसले का काम था। 


“ राजकीय सेवा का त्याग 


जब रियासत के पुण्य विभाग मे श्राप कामदार थे तो मोदीजी की गतिविधियों 
पर अ कुश रखा जाने लगा | उनकी स्वच्छन्दता और राष्ट्रीय, भक्ति को देखकर रियासत 
के अधिकारी उन्हे अ्रनेक प्रकार के कार्यालय सम्बन्धी त्रास देने लगे। तब मोदीजी नें 
उचित समय को देखकर 930 मे रियासत की नौकरी छोड दी । 


खादी के चस्त्र और गांधी टोपी 


सरकारी नौकरी से मुक्त होते ही स्व० मोदी जी ने जोर शोर से राष्ट्रीय 
स्वाधीनता का कार्य प्रारभ कर दिया और वे अलवर रियासत मे पहले व्यक्ति थे जिन्‍्होने 
खादी के वस्त्र और गाँधी टोपी पहनना प्रारमभ किया । उस वक्त की घटना उनके अलवर 
पत्रिका” में छुपे लेख मे उतकी मुह जवानी उद्धृत है । 


सफेद टोपी का राजघरानो मे आतंक 
93। में हमने रियाप्ततों की गुलामी की प्रतीक उस रग विरगी पगडी को भी छोड 
दिया जो सरकारी थ्राज्ञा से हर नागरिक को पहनती पडती थी और अपने साथी गुरु वृजना रायण 
व अलवर के राष्ट्रीय कवि प० हरनारायणु शर्मा किकर के साथ खादी के वस्त्र तथा गाँधी 
टोपी पहनने लगे ॥ एक दिन जब तत्कालीन महाराजा जयसिह ने हमे इस पोशाक में देखा 
तो नाजिम के जरिये हमे बुलाने के आदेश दिये गये । 


मि० अलखधारी उस वक्त रियासत के एक मिनिस्टर थे । उनके सामने हमे 
पेश किया गया । गुरु वृजनारायणाचार्य के साले श्री लक्ष्मीकान्त को गुरुजी के एवज से 
बुलाया गया था जो सरकारी वर्दी मे थे और मैं खादी पहिने हुए था, हाँ टोपी के बजाय 
खादी का साफा था। 


श्री अलखबारी ने हम दोनों से हाथ मिलाया और मुझ से पूछा कि “देखो हमें 
मालूम हुआ है कि तुम लोग वहुत सारी सफेद टोपियाँ पहनकर वाजार मे घूमते हो ?” 
मैने कहा कि जनाब मैं तो अकेला हूँ, बहुत सारी टोपियाँ कैसे पहन सकता हू ?” मि० 
अलखघारी हंस पढे और कहा कि, “नही मेरा मतलब है कि श्राप और श्रापके दोस्त सफेद 
टोपी पहनते हैं श्रौर आप जानतें हैं कि सफेद टोपी शोक सूचक है, क्योकि अपने यहाँ कोई 
मर जाता हैं तव सफेद वस्त्र पहनते हैं ।” 


मैंने उनसे कहा कि “जनाव ! श्रपने यहां तो मूछे मु डवाना भी शोक प्रदर्शन होता 
है ओर इधर मैं और उबर आप भी मू छे मुंडवाते है तो फिर सफेद टोपी मे क्या बिगाडा ? 
सफेद टोपी को सरकार को चुनौती 


इस पर अलखघारी जबरदस्त नाराज होकर शासन के स्वर में बोले कि हम कुछ 
नहीं सुनना चाहते | श्रगर श्राप लोग सफेद टोपी पहनोंगे तो गभीर परिणाम भुगतने 
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होगे ।” झ्रातक का ऐसा वातावरण भी मोदी जी को विचलित नही कर सका । उन्होने पूरे 
उत्साह से शहर के नागरिकों को सफेद टोपिये पहनने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रीय 
नेताश्रो के श्राद्भात पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवसल घृमवाम से मनाया और तभी 
से अलवर मे जगह-जगह तिरंगा भडा फहराने लगे । 


राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का संगठन 


933 में अलवर रियासत के महाराजा श्रो जयसिह श्रपनी निर्भीकिता से 
श्रग्नेजो के कोप के भाजन हो गये और उन्हे देश निकाला दे दिया गया । अग्नेज रेजीडेंट 
के प्रतिनिधि रियासत के काम देखने लगे । मोदी जी के साथ तब तक अनेक राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता श्रा जुडे ग्रौर उनका एक छोटा सा संगठन बन गया जो रियासत में निर्भीकिता 
से राष्ट्रीय विचारो और स्वाधीनता तथा प्रगति का सदेश लेकर गाँव-गाँव मे घूमने लगा 
जिनमे स्व० मोदी जी के अलावा सर्वेश्री प० सालगराम, प० हरनारायण शर्मा, मोदी 
नत्थूराम, इन्द्रसिह श्राजाद, लक्ष्मणास्वरूप त्रिपाठी, डा० मुहम्मद अली व श्री राघाकृष्ण, 
ग्रन्दुल शक्र जमाली व लच्छीराम सौदागर थे । 


जेल में ठू सने के अवसर की खोज 


ञअ्रग्नेज रेजीडेन्ट के प्रतिनिधि की नजर राष्ट्रीयता के इन दीवानो पर कडी से 
कडी होती गई झौर उन्हे जेल मे ठ्ू सने के श्रवसर खोजे जाने लगे । वह अवसर भी शीक्र 
झा गया । 


पहलीबार तिरंगे भंडे के नीचे श्र ग्र ज विरोधी प्रदर्शन 


937 भें जब अलवर के महाराजा जयसिह का देहान्त लन्दन मे श्रनिश्चित 
स्थिति मे होने के समाचार श्राये तो आ्राजादी के इन परवानों ने इस श्रवसर को उपयुक्त 
समझ कर श्रग्नेजो के खिलाफ रियासत की जनता को जगह-जगह भडकाना प्रारम्भ 
किया और पहली वार अलवर शहर मे एक आमसभा का आ्रायोजन किया गया जिसमे 
तिरगे भडे के नीचे श्र ग्रे जो के विरुद्ध स्व० मोदीजी ने और उनके साथियो ने व्याख्यान दिये । 


गिरफ्तारियें और दसन चकऋ 


रेजीडेन्ट के प्रतिनिधि ने तत्काल दमन की कार्यवाही प्रारम्भ करदी श्रीर 
स्व० मोदीजी सहित उनके साथियों को रात मे ही छापे मार कर गिरफ्तार कर लिया । 
शहर में सनसनी फैल गईं थी । लोगो की उत्त जना से बचने के लिए व दमनचक्त कडा करने 
के लिए गोपनीय ढग से प्रारम्भिक अ्दालती कार्यवाही प्रारम्भ की गई और बहुत जल्दी उसे 
समाप्त कर स्व० मोदीजी और प० सालगराम, डॉ० मुहम्मदअली व श्री जमाली को 2-2 
वर्ष का कठिन सश्रम कारावास विया गया । 

हाईकोर्ट का फंसला 

अलवर रियासत की जनता मे इसकी तीक्न प्रतिक्रिया हुई भौर कुछ साहसी 

वकीलो ने अ्रलवर रियासत्त की हाईकोर्ट मे निचली झदालत के फैसले के खिलाफ अपील 
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की, हाई कोर्ट ने भी राष्ट्रीय चेतना फैलाने और राजद्रोह के श्रपराव मे सबकी 2 साल की 
कडी सश्रम की कंद की सजा बहाल रखी । 


जेल जीवन की सुखियें 


जेल में जालिम के हाथो से इन” चारों परवानों पर कडा जुल्म ढाया जाने लगा 
कि जिससे भविष्य में लोग आजादी की /वात- करना भूल जाए। 5-0 सेर रोज अनाज 
चुक्क्रियों से पिसवाया जाता था और दरी निवार भी इनसे बुनवाई जाती थी । दुर्दान्त 
अपराधियो की तरह इनके पैरो में वेडी श्रौर हाथी मे हथकडी डालकर चौबीस घटे रखा 
जाने लगा। - - 


जेल में भी प्रन्याय के घिरुद्ध संघ - 

स्व० मोदीजी ने इन यातनाश्रों के खिलाफ जेल में ही संघर्ष छेड दिया श्रौर 
आमरगण अ्रनशन प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप श्रधिकारियों ने यातनाञ्रो को तो कम 
किया किन्तु मोदीजी के कारावास की अवधि एक महीने और बढा दी । श्रक्टूवर, 939 
में पूरे 24 महिनों बाद इन्हे जेल से रिहा किया गया । 


अलवर से प्रजामंडल की स्थापना 5 
जेल से आने के वाद स्व० मोदीजी के. प्रयत्नो से सभी कार्यकर्त्ताओ ने श्रलवर 
राज्य प्रजामडल की स्थापना की तथा उत्तरदायी शासन की आवाज बवुलन्द होने लगी । 
939 में प्रजामडल के प्रयत्न से रियासती सरकार ने अ्रलवर शहर मे निर्वाचित 
नगरपालिका का गठन किया और 940 में प्रजामडल का भी रियासत की सस्थाओं में 


पजीकरण किया गया । 94] में स्व० मोदीजी अ्रलवर राज्य प्रजामडल के प्रधानमत्री 
निर्वाचित किये गये । 


श्रगस्त क्रांति में नजरबंदी 
942 के भारत छोडो आन्दोलन की राष्ट्रीय जाग्रति मे स्व० मोदीजी को 
नजरबद किया गया । श्रलवर प्रजामडल के कार्य मे तेजी थी तथा श्री शोभाराम की 
अध्यक्षता तथा श्री भोलानाथ के प्रवान मत्रित्व मे नये कार्यकर्त्ता प्रजामडल की तरफ 
ग्राकपित होने लगे । 
. अलवर पत्निका का प्रकाशन 


7 जनवरी, 944 को स्व० मोदीजी ने राष्ट्रीय जामृति मे एक और मजबत 
कडी जोड़ते हुए “अलवर पत्रिका” साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया 
जिसका उद्घाटन पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालकार ने श्रलवर पधार कर किया । अलवर 
पत्रिका योडें ही समय मे अलवर के घर-घर मे राष्ट्रीय प्रचार का सवल माध्यम बन गई । 

राजपुताना रियास्तती कार्यकर्त्ता संघ 


3 दिसम्बर, 944 को अलवर मे राजपूताना रियासती कार्यकर्त्ता सघ का प्रथम 
प्रधिवेशन सम्पन्न हुश्ना, जिसके स्वागताव्यक्ष स्व० मोदीजी थे । इस अ्रधिवेशन में राजस्थ्यन 
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के प्रमुख राजनंतिक नेता स्व० जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, 
वावू राजवहाबुर, मा० आदित्येन्द्र, कवि सुमनेश जोशी तथा मध्य भारत के प्रसिद्ध तेता 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीय व सरदार हरलालसिंह, रामकरण जोशी पधारे थे । 


गिरफ्तारियें ओर रिहाई 


अलवर राज्य प्रजामडल की तब तक गतिविधियाँ इस जिले मे चारो तरफ 
प्रारम्भ हो गई थी । रियासती सरकार ने तब प्रजामडल के नेताओं को 2 फरवरी, 946 
मे डिटेन्शन एण्ड रेस्ट्रीक्शन श्रॉरडिनेन्स के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिनमे सर्वे श्री मा० 
भोलानाथ, शोभाराम, काशीराम व मोदीजी थे । प्रवल जनमत के आगे सरकार को इन्हे 
शीघ्र छोडना पडा । ! 
अलवर पत्निका से जमानत 

जेल से रिहा होने के बाद“मोदीजी ने श्रलवर पत्निका के द्वारा राष्ट्रीय गतिविधियों 
को तीतन्रगामी विस्तार देना प्रारम्भ किया जिससे घवराकर !5 श्रगस्त, 946 को श्रलवर 
स्टेट प्रेस (इमरजेन्सी पावर) के तहत इनसे 2500 रुपये की नकद जमानत माँगी गई । 


उत्तरदायी शासन की माँग 


श्रग्नेजो के जाने की तव पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, श्रत रियासतो की जनता 
में उत्तरदायी शासन के लिये निर्भकता आ चकी थी। अ्रत श्रगस्त, 4946 में श्रलवर 
का जन आन्दोलन तेज हुआ और फिर उसमे भाग लेते हुए स्व० मोदीजी को 28 श्रगस्त, 
946 को गिरफ्तार कर लिया गया | 


सितम्बर, 946 में भारत में स्व० प० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रन्तरिम 
राष्ट्रीय सरकार बनी और 5 अगस्त, 947 में देश श्र ग्रेजो से आजाद हो गया । 


केंसर का प्राणघातक रोग और अ्रवसान 


मोदीजी ने स्वतन्त्रता के बाद पूरी तरह अपना जीवन अखबार में लगा दिया 
झ्रौर 2] सितम्वर, 949 को पत्रकार सम्मेलन का झ्रायोजन , श्रलवर में किया।।! प्रथम 
कारावास की यातनाओश्रों से ही मोदीजी पर कंन्सर के ,आ्राघांत हो चुके थे, श्रत श्रनेक 
आपरेशनों के बाद भी 4 दिसम्वर, 3953 को सवाई मानसिह अ्रस्पताल में स्वतत्नता समग्राम 
का यह निर्भीक योद्धा अपने अन्तिम श्रॉपरेशन में बचाया न जा सका और एक श्राजाद देश 
के नीले झ्राकाश के नीचे महान्‌ भारतीय जनता के सुख स्वप्न की श्राशा लिए वे सदा-सदा 
के लिये चिर निद्रा में सो गये । 


लाला खूबराम सर्राफ, 
भादरा-बीकानेर 


जन्म सम्वत्‌ 4945 चेशाख शुक्ला 3, [सन्‌ 888 | 


अवसान. सन्‌ 943 






2 20725: 
पीड़ित मानवता की सेवा से भी भय 

लाला खूबराम सर्राफ का जन्म बीकानेर रियासत के भादरा ग्राम मे सम्बत्‌ 
]945 की वेशाख शुक्ला 3 को भादरा के एक सम्पन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। 
आपके पिता लाला राम नारायण भादरा मे अपना व्यवसाय करते थे । लाला खूबराम सर्राफ 
की शिक्षा-दीक्षा भादरा और वीकानेर में हुई थी । बचपन से ही इनका ध्यान लोक सेवा 
की श्रोर प्रवृत्त हो गया था और समाज के पिछंडे वर्ग तथा अ्रभावग्रस्त लोगो की सेवा में 
इन्होने अपने आपको खपा दिया था | इनकी सेवा का प्रमुख कार्यक्षेत्र गगानगर जिला और 
भादरा तहसील ही था । प्रकाल, अनावृष्टि और महामारी श्रादि के समय पीडित मानवता 
की सेवा के इनके शुद्ध सात्विक कार्यो पर भी महाराजा गगारसिह और उनकी सरकार की 
कोप-हृष्टि रहती थी। उसमे भी उन्हे हर समय राजनंतिक षडयत्र का भय बना रहता था । 

बोकानेर षड़यंत्र केस के श्रभियुक्त 

लाला खूबराम सर्राफ भारत प्रसिद्ध बीकानेर षडयत्र केस में एक प्रमुख 
अभियुक्त बनाए गए थे । 932 में चलाया गया राजद्रोह का यह मुकदमा अपने ढंग का 
एक ही था | वीकानेर के दमन का यह एक नमूना था । जहाँ भी कहीं वाचनालय, पुस्तकालय, 
सेवा-समिति अथवा ऐसी किसी निर्दोप सस्था के रूप मे कुछ थोडी सी भी हलचल दिख 
पडती थी वही से वीकानेर राज्य का शासन, वहाँ के किसी प्रमुख व्यक्ति के विरुद्ध, राजद्रोह 
एवं पडयतच्र का कोई सगीन मुकदमा वना दिया करता था। 

बीकानेर के प्रतिगामी महाराजा और उनका शासन 

वीकानेर महाराजा गगारसिह की शासन नीति दकियानसी और प्रतिगामी थी । 

उनका शासन मध्यकाल के शासन का एक नमूना था । दमन, उत्पीडन, निर्वासन और 
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शोषण उनकी शासन नीति के मूलमत्र थे। 932 का राजद्रोह और षपडयत्र का मुकदमा 
इसी दुर्नीति का नमृना था । उसका एकमात्र उद्देश्य सारे राज्य मे आतक पैदा कर लोगों 
को भयभीत करना था । सेवा-प्तमितियो, वाचनालयो, पुस्तकालयो और शिक्षा-सस्थाओं के 
रूप मे जो भी थोडी सी हलचल राज्य में जहाँ कही दीख पडती वहाँ किसी बहाने से उस 
संस्था का गला घोटना राज्य शासन का लक्ष्य बन गया था। खादी भण्डार भी महाराजा 
ने अपने राज्य मे खुलने नही दिया । 


इसी पृष्ठभूभि मे लाला खूबराम को बीकानेर षड़्यत्र केस का श्रभियुक्त बनाया 
गया । उन पर ताज़िरात बीकानेर की 67 दफा 7 (ग), 424 (क) और 20 (ख) के 
सगीन झ्रारोप लगाए गए थे । 377 (ग) धारा के अनुसार राजघराने के किसी भी व्यक्ति 
के विरुद्ध किसी भी प्रकार से घृणा, हंष या तिरस्कार फैलाना श्रपराध ठहराया गया था 
जिसके लिए आजन्म कद और जुर्माने की सजा दी जा सकती थी । घारा 24 (क) मे 
बीकानेर के महाराजा और उसकी सरकार के ही नही, बल्कि किसी राजा और उसकी 
सरकार के भी विरुद्ध घृणा पैदा करता अपराध ठहराया गया था। इसके लिये आजन्म या 
कम कैद की सजा के साथ जुर्माना भी किया जा सकता था। 20 (ख) मे पडयंत्र के 
लिए इसी सजा का विधान किया गया था । 


राजद्रोह और षड़यंत्र का संगीन घसुकदमा 


सर मनुभाई मेहता तब बीकानेर के दीवान थे और उनके हुक्म से राजद्रोह एवं 
पडयन्त्र का यह सगीन मुकदमा चलाया गया था । जनवरी, फरवरी श्रौर मार्च 932 
में श्रभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे । बिना मुकदमा चलाये उनको तीन मास तक हवालात 
में बन्द रखा गया । डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस कुवर सबलसिह को 2 श्रप्रेल, 932 
को दीवान ने मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया श्रौर 3 अप्रेल को जिला जज बाबू 
बृजकिशोर चतुर्वेदी की अ्रदालत मे मुकदमा शुरू हुआ । 


महाराजा के विरुद्ध घृणा और द्व ष फैलाने का श्रारोप 


पुलिस की ओर से पेश किये गये इस्तगासे मे कहा गया था कि मार्च, 93] से 
वे सब अभियुक्त वीकानेर महाराजा और उत्की सरकार के विरुद्ध घुणा-द्वे ष फैलाने के लिये 
षडयन्त्र करने मे लगे हुए थे । इन्होने दिल्‍ली के “प्रिसली इण्डिया”, श्रजमेर के “त्याग- 
भूमि” और दिल्ली के “रियासत” आदि के सम्पादको के साथ मिलकर राजद्रोह फैलाने के 
लिये षडयन्त्र रचा था । इन पत्रों के कुछ लेख इसके समर्थन मे बतौर प्रमाण के पेश किये 
गये थे । आगरा की “कष्ट निवारक समिति” के मन्त्री श्री रामस्वरूप की ओर से प्रकाशित 
किए गए एक पर्चे को राजद्रोही ठहरा कर उसके प्रकाशित करने के लिये किये गए 
पडयन्त्र का आरोप भी अभियुक्तो पर लगाया गया था । सघ-शासन मे बीकानेर को शामिल 
करने के सम्बन्ध मे काँग्रेस को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम को तैयार करने और उस पर 
लोगो के हस्ताक्षर लेना भी एक षडयन्त्र माना गया था जिसके लिये ग्भियुक्त श्रपरावी थे । 
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गौर कहा गया था कि उन्होंने इण्डियन स्टेट्स पीपल्स फेडरेशन के साथ मिलकर भी 
राजद्रोही प्रवृत्तियो मे भाग लिया था | राजद्रोह के फैलाने के लिए इस्तगासे मे कहा गया 
था कि अ्रभियुक्तो ने त्याग भूमि” के सम्पादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय भर बाबा नृर्सिहदास 
के लिये चदा इकट्ठा किया था। चुरू में हुई सभा मे दिए गए स्वामी गोपालदासजी के 
भाषण को राजद्रोही बताकर उस सभा की रिपोर्ट “प्रिसली इण्डिया' में छपने के लिये भेजने 
का आरोप श्री सोहनलाल और श्री प्यारेलाल पर लगाया गया था ) 


राजद्रोह का मुकदमा ओर न्याय का नाटक 
श्री ख़बराम सर्राफ ने श्रन्य मित्रो के साथ राज्य शासन को लिखा था कि 
हमारा विश्वास वीकानेर सरकार के न्याय पर से उठ गया है, इसलिए हमने श्रदालत की 
कार्यवाही में भाग न लेने का निश्चय किया है । 


फिर भी न्याय का यह नाटक होता रहा और शअ्रभियुक्तो को निम्न प्रकार सजायें 
सुना दी गई -- 


श्री सत्यनारायण सर्राफ 7 बर्षे 
श्री खूबराम सर्रफ 5 चबर्ष 
स्वामी गोपालदास 4 बप 
श्री चन्द्रमल बहड 3 वर्ष 
श्री बद्री प्रसाद सरावगी 2 वर्ष 
श्री प्यारेलाल सारस्वत 6 मास 
श्री सोहनलाल शर्मा 3 मास 


स्वामी गोपालदास ने शुरू से ही मुकदमे मे कोई भाग नही लिया | समाचार 
पत्रों मे इस मुकदमे की विशेष चर्चा होना स्वाभाविक हीथी। 


श्रकाल पीड़ितों की और गोवंश की सेवा 

अ्रपने कारावास की लवी श्रवधि पूरी करने के बाद लाला खूबराम सर्राफ 939 
से 4] तक अकाल सेवा के कार्य मे तन, मन और घन से जुट गए | उन्होने श्रकाल पीडित 
लोगो के लिए गाँव-गाँव घूम कर वस्त्र, कम्बल और अ्रनाज एकत्रित किया और श्रकाल ग्रस्त 
एवं अभाव ग्रस्त लोगों में उनके वितरण में दिन-रात लगे रहे । इसके साथ चारे व घास के 
अभाव मे मरणासन्न गोवश की रक्षा के लिए भी उन्होने जी तोड कोशिश की । उन्होने स्थान- 
स्थान पर गौ-सेवा-सघ, गौ-रक्षा संस्थान, पिजरापोल-सस्थान श्रादि स्थापित किए और 
अकाल की विभीषिका से जनशक्ति और पशु-शक्ति को बचाने का प्रशसनीय कार्य किया । 


जनता की अपार श्रद्धा और अ्रपार विश्वास 


लाला खूबराम सर्राफ की इन सेवाओ्रो से जनता को श्रसाधारण राहृुत मिली । 
जहाँ पीडित जनता का उन पर श्रगाढ विश्वास था वहाँ दूसरी ओर लाला खबराम सर्राफ 
के इन कार्यों से वीकानेर के महाराजा की कोप-हष्टि इन पर निरन्तर बढती जा रही थी । 
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महाराजा और उनके शासन ने जगह-जगह पर उन श्रनेको भ्रकाल पीडित लोगो को डरा 
घम्का कर वित्तरित्त किए गए कपडे, कम्बल आदि राहत वस्तुए लाला खूबराम सर्राफ को 
वापिस लौटा दी । इसके अतिरिक्त महाराजा के शासन ने उन कई गौ-शालाशो को बन्द 
करवा दिया जो लाला खूबराम सर्राफ द्वारा खोली गई थी । यहाँ तक ही नहीं हजारो 
नागरिको के सामने पुलिस अधिकारियो के द्वारा लाला खूबराम सर्राफ को अनेको बार बुरी 
तरह श्रपमानित किया गया । उनके सेवा कार्यो की खिल्‍ली उडाते हुए उन्हे कहा जाता कि 
“राज्य में एक तू ही धर्मात्मा का बच्चा शेष रहा है, वदमाश की सारी बदमाशी निकाल 
दी जाएगी ।” 
अगस्त क्रांति में नजर बंदी 
लाला खूबराम सर्रफ 942 मे अगस्त मे होने वाली काँग्रेस महासमिति की 
बैठक मे शामिल होने बबई गए थे और वबबई से लौट कर आते ही 4 श्रगस्त को उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया और डिफेन्स झ्रॉफ इण्डिया रुल्स मे उन्हे भ्रनिश्चित काल के लिये 
नजर बद करके बीकानेर की जेल मे रख दिया गया | वे 943 मे रिहा किए गए । 
सन्‌ 4943 सें श्रवसान 
रिहा होने के वाद श्रधिक समय तक लाला खूबराम जीवित नही रह सके । 
943 के श्रत मे 55 वर्ष की अवस्था में उनका स्वरगंवास हो गया । 
श्रंतिम श्रद्धांजली 
राजस्थान के प्रसिद्ध लोक सेवक श्री रामनारायण चौधरी ने उनके सबध मे 
झपने ग्र थ मे लिखा है कि--- 


“श्री खूबराम सर्राफ राजस्थान के एक पुराने मुक सेवक थे । इन्होने जो 
कमाया उसको जनसेवा में खर्च किया । उनका हाथ जितना उदार था, हृदय भी उतना ही 
निर्मेल था । इनके दान में श्रहता नहीं विनम्रता रहती थी ।” 


न 


स्वामी गोपाल दासजी 
चरू-बीकानेर 
जन्म सन्‌ 882 
झवसान सबत्‌ 995 साध कृष्ण 4 


[सन्‌ त936 | 





कठिन और कष्टपूर्ण संघर्ष की भूमि 


आजादी के सघ्ष मे देश के सभी भागों और वर्गों का योगदान रहा है । यद्यपि 
तत्कालीन ब्रिटिण भारत की श्रपेक्षा रियासती भू भागो मे सघर्ष श्रघिक कठिन व कष्ठ॒पूर्णा 
था, क्योकि ब्रिटिश प्रदेश की अपेक्षा देशी राज्यो मे अशिक्षा, गरीबी, उत्पीडन व शोपर 
अधिक था । यहाँ की जनता दुहरी गुलामी तथा रूढियो, क्ुप्रथाओ्रो और अन्धविश्वासो की 
ख्ू खलाग्रो मे जकडी हुई थी और तिलक या गाँधी जैसे नेताओ्रो का सीधा नेतृत्व इसे 
प्राप्त तही था । किन्तु फिर भी यहाँ के सपूतों ने अनेक कष्ट व दमन सहते हुए सहर्प 
आजादी की नीव को अपने खून व पसीने से सीच कर अपने कर्तव्य का यथोचित पालन 
किया । 


नव चेतना के जनक 


वर्तमात युग मे, स्वामी गोपालदासजी ने, वीकानेर क्षेत्र मे आजादी की इस 
निशस्त्र लडाई का उनेक मोर्चो पर नेतृत्व किया । न केवल चूरू बल्कि समूचे बीकानेर 
राज्य श्रौर इसके पडोमी क्षेत्रों मे भी जन-जाग्रति और नवचेतना लाने का श्रेय स्वामी 
गोपालदासजी को है । स्वामीजी ने जन-जाग्ृति लाने और जनता को अपने अधिकार और 
कत्त व्य का वोध कराकर उनके लिए सघपे करने हेतु जनसेवा और ठोस रचनात्मक कार्यों 
के मार्ग का श्रनुगमन किया श्रौर राह में आने वाली वाधाओश्रो की जरा भी परवाह नही 
की । स्वामीजी ने इस क्षेत्र की जनता की अनुपम सेवा की श्रौर इसके सर्वागीण विकास 
के लिए उन्होने अपना सारा जीवन अपित कर दिया । 
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जन्म : साघु-समर्प ण और शिक्षा 

स्वामी का जन्म चूरू तहसील के एक गाँव भेरूसर मे (जो कि चूरू से 7 कोस 
उत्तर की ओर है) सन्‌ 882 के लगभग चौधरी बीजाराम के घर हुआ था । अल्पावस्था 
मे ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया तो उनकी माँ नौजी देवी बालक गोपालदास को 
साथ लेकर चूरू चली श्राई श्रौर मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषरा करने लगी । 
नौजीदेवी ने बालक गोपालदास को छोटे मन्दिर के महत मुक्रन्ददासजी को सौप दिया । 
बालक को होनहार देखकर महत जी ने उसे अपने पास बडे स्नेह से रख लिया और शिक्षा 
प्राप्त कराने हेतु उसे चुरू के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रात. स्मरणीय १० कन्हैयालालजी हूंढ की 
पाठशाला में भेज दिया जहाँ कुशाग्र बुद्धि बालक गोपालदास ने विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की । 
प्रायुवेंदीय चिकित्सा का ज्ञान भी उन्होंने यही प्राप्त किया । 


गद्दी के उत्तराधिकारी 


बालक गोपालदास को सब प्रकार से योग्य समझ कर महत मुकन्ददासजी ने 
उन्हे अपना पट-शिष्य बनाया श्रौर वि० स० 95] में उनका नाम बही-भाटो की वही मे 
लिखा दिया ! स० 958 वि० में मुकन्ददासजी का स्वर्गवास होने पर गोपालदासजी ने 
जेठ बुदी 4 स० 958 को उनका मेला किया और वे इस मन्दिर के महत बने । 


माता श्र गुरु की असाधारण भक्ति 


बालक गोपाल दासजी की प्रवृत्ति शुरू से ही सार्वजनिक कार्यों की ओर बहुत 
भ्रधिक थी । 2-!3 साल की अवस्था मे ही वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करने मे उनकी 
विशेष रुचि हो गई थी । ऐसा उनके लिखे हुए सन्‌ 895 के एक पत्र से प्रकट होता है । 
बीज रूप से उनके मन की यह भावना श्रागे चलकर वटवृक्ष के रूप मे पल्‍लवित हुई । 
वास्तव मे वे प्रकृति के लाडले पुत्र थे श्रौर हरी भरी भूमि व प्राकृतिक हृश्यो को देखकर 
गदगद्‌ हो जाते थे । बालक गोपालदास अपनी माता को बहुत श्रधिक प्यार करते थे । 
स्वावलम्बन का पाठ भी उन्होने बचपन में उन्ही से सीखा था क्योकि श्रत्यन्त कष्ट और 
श्रभाव के क्षणों मे भी उन्होंने किसी के श्रागे हाथ नही फैलाया था श्रौर मेहनत मजदूरी 
करके आत्मनिर्भरता के मार्ग का ही श्रनुगसन किया था। सादगी का पाठ स्वामीजी ने 
अपने शिक्षा-गुरु प० कन्हैया लालजी हूं ढ के जीवन से सीखा था । गुरुजी के प्रति उनके मन में 
बडी श्रद्धा थी और हर गुरु पृरिमा को स्वामीजी उनके चररण स्पर्श करने के लिए जाते थे । 


लोक कल्यारकारी प्रवृत्तियों का समारस्स 


समाज मे फैली हुई भ्रशिक्षा भ्रोर कुरीतियो के प्रति उनके मन मे बहुत क्षोभ 
था और वे समाज से इन बुराइयो का उन्मुलन करना चाहते थे । इसके लिए उन्होने अपने 
कतिपय उत्साही साथियो के सहयोग से वि० स० 964 में सर्व-हितकारिणी-सभा की 
स्थापना चूरू मे की जो श्रागे चलकर अपने कार्यों की विशिष्टता के कारण चूरू की काँग्रेस 
कहलाई । इसी सभा के माध्यम से स्वामीजी ने ग्रनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । 
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पानी का भ्रभाव और पानी का महत्व 


एक वार जब स्वामीजी वीकानेर जा रहे थे तो राजलदेसर और हू गरगढ़ 
के बीच प्यास के मारे व्याकुल हो गये । ग्रीष्म ऋतु थी और मीलो तक कही पानी का 
नामो निशान नही था । स्वामीजी ने सोचा कि श्राज निश्चय ही प्राणमुक्त होगे। लेकिन 
देवयोग से एक चरवाहा उधर से थ्रा निकला और उसने स्वामीजी को श्रपनी लोटडी मे से 
पानी पिलाकर उनके प्राण बचाये । उसी दिन स्वामीजी ने इस मरू-भूमि में पानी के 
प्रभाव को सर्वाधिक अनुभव क्रिया और इसके निवारणाशर्थ वे कृत-सकल्प हो गये | उस 
स्थान पर तो सेठ कन्हैया लाल बागला द्वारा स्वामीजी ने एक कुआ बनवाया ही है किन्तु 
ग्रागे चलकर उन्होने सैकडो गाँवों मे कुए और कुण्ड बनवाये, तालाब खुदवाए श्रौर टवूठे-फूटे 
जलाशयो का जीणुंद्धार करवाया । 


सर्व-हितकारिणी-सभा का व्यापक-हृष्टिकोर 


सर्व-हितकारिणी-सभा की स्थापना के समय भी ऐसे नियम बनाये गये थे कि 
हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी-सभा-के सदस्य वन सकते थे । सर्व-हितकारिणी- 
सभा के प्रयत्न से बनाये गये वर्म-स्तृप पर स्थापित भगवान श्रीकृष्ण, महावीर और बुद्ध 
आदि की मूर्तियाँ आज भी सर्व धर्मों के प्रति स्वामीजी की समादर की भावना को व्यक्त 
कर रही हैं । लेकिन वे धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित ढोगो के सर्वथा विरुद्ध थे 
और इसी से सकीर्ण विचारवारा वाले कुछ लोग स्वामीजी व उनकी सस्थाओ्रो के विरुद्ध 
प्रचार करने मे सलग्न रहते थे। लेकिन यो दाल गलती न देखकर वे लोग गुप्त रूप से 
इस प्रकार की शिकायतें वीकानेर सरकार को पहुँचाने लगे कि स्वामी गोपाल दास राज्य- 
विरोधी-कार्यवाहियाँ करता है, इत्यादि । इसके फलस्वरूप सरकार की आँख स्वामीजी 


व सर्व-हितकारिणी-सभा पर लगी रही और अनेक वार सभा को सकट की घडियाँ से 
गुजरना पडा । 


पुत्री पाठशालाओ का अभिनव प्रयोग 


सर्वप्रयम जवचूरू मे सर्व-हितकारिशी-पुत्री-पाठशाला की स्थापना हुईं तो बहुत से 
लोगो ने इसे एक धर्म विरुद्ध कार्य बतलाया और विरोधस्वरूप शाला मे पत्थर वरसाये । 
लेकिन स्वामीजी समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए नारी-शिक्षा को बहुत श्रावश्यक 
सममभते थे श्रत उन्होंने इस विरोध की जरा भी परवाह नही की और पुत्री-पाठशाला का 
सचालन बढे सुन्दर ढंग से होता रहा । पाठशाला का पाठ्यक्रम भी सभा की ओर से ही 
तय होता था और बालिकाओं को पुस्तकें व पढाई का सारा सामान मुफ्त दिया जाता 
था । वालिकाझ्ो को सीनें-पिरोने आदि की भी शिक्षा दी जाती थी और उनमे राष्ट्रीय 
मावनाए भी भरी जाती थी । चरखे के गीत भी उन्हे गवाये जाते थे । विद्ववा स्त्रियों को 
मासिक छात्रवृत्ति देकर शिक्षा दी जाती थी । स्वामोजी के प्रयत्त से शाला का मिजी मकान 
भी वन गया जिसमे उन्होने शिल्प भवन की स्थापना भी करवाई, बोडिंग हाऊस भी खोला 
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गया तथा बालिकाञो के लिए खेल-कूद व मनोरजन के साधन भी जुटाये गये । नारी शिक्षा 
के लिए न केवल चूरू में बल्कि श्रन्य बहुत से नगरो में भी उन्होने पुत्री-पाठशालाए 
खुलवाई, रिणी (भ्रव तारानगर) की पुत्री पाठशाला का सचालन तो बहुत वर्षों तक सभा 
द्वारा ही होता रहा । 

कबीर-पाठशालाए और हरिजन सेवा 


अछूतो को शिक्षा देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने के अ्रभिष्राय से स्व्रामीजी ने 
उनके लिए “कबीर पाठशाला” की स्थापना की । अछूतो (हरिजन शब्द तव तक इस रूप में 
प्रचलित नही हुआ था) के लिए राजस्थान मे पाठशाला खोलना उन दिनो एक आश्चर्यजनक 
बात ही समझी गई क्योकि अछूतोद्धार आन्दोलन के प्रवर्तक महात्मा गाँधी का श्रवतरण भी 
तब तक राजनीति मे नही हुआ था । लेकिन स्वामीजी ने इस बात की आवश्यकता को बहुत 
पहले ही अभ्रनुभव कर लिया था श्रौर न केवल चूरू में बल्कि अन्य अनेक स्थानों मे भी उन्होंने 
प्रयत्नपूर्वकं हरिंजन पाठशालाए खुलवाई श्र उनको सहायता दिलवाई । बीकानेर राज्य मे 
झ्रनिवारय-शिक्षा की माँग भी सर्वप्रथम यही से की गई जिसके फलस्वरूप राज्य भर में अनेक 
प्राथमिक स्कूलें खोली गई । 

लोकसेवी संस्थाओ्रो की श्वू खला 


इस प्रकार सभा के अन्तर्गत पुस्तकालय, वाचनालय, पुत्री पाठशाला, कबीर 
पाठशाला, उद्योग-वर्द्धिनी समा, आतुरायल तथा महिलाश्रम आदि स्थापित किये गये और 
सभा की शाखाए बीकानेर और जयपुर राज्य के अनेक गाँवो श्रौर कस्बो मे स्थापित की गई 
जिनके द्वारा जनसेवा और जन-जाग्रति का बहुत कुछ कारये हुआ । 


संकल्प के धनी श्रोर संकल्प-सिद्ध-मनीषी 

स्वामीजी प्रत्यन्त दृढ निश्चय वाले व्यक्ति थे और एक वार निर्णय कर लने 
पर विघ्त-बाघाओ और विपदाशो के डर से अपने निश्चय को कभी बदलते नही थे । 
सर्वे-हितकारिणी-सभा की स्थापना यद्यपि वि० स० 964 मेवे कर चुके थे लेकिन 
सभा का निजी मकान नहीं बन पाया था । इसलिए राज्य को अप्रप्नन्नता और कुछ नासममक 
लोगो के विरोध के कारण सभा को बार-बार स्थान बदलना पडता था। इससे क्षुव्ध 
होकर स्वामीजी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक सभा का अपना मकान नहीं बन जाएगा तब 
तक श्रन्न ग्रहण नहीं करूगा, और जब तक सभा का निजी मकान नहीं बन गया तब 
तक वे फलाहार ही करते रहे और श्रन्त मे उन्होने किले के ठीक सामने सभा का 
सत-मजिला-मकान बनवा कर ही भ्रन्न ग्रहण किया । इतनी थोडी सी जगह में ऐसी भव्य 
इमारत बना देना स्वामीजी की विचित्र सूक बूक और उनके स्थापत्य-कला के ज्ञान का 
परिचायक है । 


सानवीय सेवा के जीवंत प्रतीक 
स्वामीजी का जीवन तो मानो जन सेवा के लिए ही हुआ था । सन्‌ 97-8 
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की महामारियो, शीत-ज्वर, प्लेग श्र इन्फ्लुएजा के समय अपने प्राणों को हथेली पर 
रखकर निष्काम भाव से उन्होने जो सेवा की उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है । इसी प्रकार 
श्रकाल व प्रकृृति-जन्य-प्रकोपो के समय वे तन मन से जनता जनार्दन की सेवा करते रहे । 


रेगिस्तान की रोकथाम श्रौर गोवंश की वृद्धि 


स्वामीजी गोवश को भारत के लिए बहुत आवश्यक मानते थे और गोवश की 
वृद्धि, सुचार व रक्षा के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे । रुपये होते हुए भी त्र्थ-कष्ट के 
कारण बन्द होती हुई च्रुरू की गोशाला को उन्होने नव-जीवन प्रदान किया । यद्यपि इसके 
लिए उन्हें सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों की नाराजी भी सहनी पडी। श्रकाल के समय वे सब 
कुछ भुला कर गायो की रक्षा के लिए तत्परता से जुट पडते थे । गायो के हित-साधन श्रौर 
नगर की ओर वढते झा रहे टीलो की रोक थाम के लिए उन्होने वर्षों तक श्रपना खून 
पस्तीना वहा कर हजारो वीधा गोचर भूमि तैयार की, जिससे प्रेरणा पाकर आस-पास के 
श्रनेक नगरो में भी गोचर भूमियाँ तैयार करवाई गई। कहना न होगा कि इन सब को 
तैयार कराने मे स्वामीजी का पूर्ण योग रहा । 


आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा की सुविधाएं 


श्रायुवेंद के प्रति स्वामीजी की वडी आस्था थी । वे स्वय अच्छे चिकित्सक ये 
और बहुत से उलभे हुए रोगियो का उन्होने सफलतापूर्वक इलाज किया था । उनका निदान 
वहुत सही होता था । थ्रायुवेंद को श्रधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होने श्रायुवेंद विद्या- 
पीठ आदि के परीक्षा केन्द्र मी चुरू मे चालू करवाये थे | लेकिन श्रपने लिए ये जितने कठोर 


थे उतने ही दूसरो के लिए कोमल भी थे, श्रत रोगी किस प्रकार आ्रारोग्य लाभ करे इस 
चिन्ता मे वे स्वय घुलने लगते थे । 


समस्त शक्तियों का समर्पण राष्ट्र सेवा में 


इसी प्रकार राजस्थान भर के कार्येकर्ताओो, प्रचारको, उपदेशक्रो और नेताशओों 
से स्वामीजी के प्रगाढ सम्बन्ध थे। राजस्थान के तत्कालीव वरिष्ठ नेताओं की स्वामीजी 
के बारे में बहुत ऊँची राय थी। तत्कालीन पत्न-पत्रिकाओ से भी स्वामीजी सम्बन्धित थे 
और श्रनेकों पत्रो मे उनके लेख वराबर निकलते थे। योगी, सन्‍्यासी और महात्माओ्ो से भी 
स्वामीजी का बहुत सपर्क रहता था । वढे-बढे करोडपतियो से भी स्वामीजी का घनिष्ठ 
सपर्क थ्रा और वे उनका पूर्ण विश्वास और सम्मान करते थे । स्वामीजी भी उनके घन का 
सदुपयोग सावंजनिक और राष्ट्र हित के कार्यों में प्रकट या अग्रकट रूप से करवाते ही 
रहते थे । 

राजपृताना प्रान्त की गौरव वृद्धि 

वे जनता में चेतना और जागृति के लिए बढे-बढे नेताग्रो और व्याख्यान-दाताओं 

को चुह में वुलवाकर उनके भापण करवाते थे । सभा का वापिक उत्सव हर साल बडी 
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घूमघाम से मनाया जाता था, जिस पर राजस्थान के बाहर से भी विशिष्ठ व्यक्तियो को 
निमत्रित किया जाता था । स्वामीजी स्वय तो खहर पहनते ही थे लेकिन खदृर, चरखें व 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए वे निरन्तर प्रयलशील रहे । यद्यपि तत्कालीन बीकानेर 
राज्य की स्थिति इतनी दमघोटू थी कि सभा मे तिलक महाराज श्रादि नेताओं के चित्र 
लगा देने मात्र से ही एक तूफान खडा हो गया था और भविष्य मे ऐसा कभी न करने के 
लिए स्वामीजी को कडी चेतावनी दी गई थी, लेकिन स्वीमीजी ने कभी रत्ती भर भी इन 
बातो की परवाह नही की और वे श्राजीवन राष्ट्र-हितत और देश-जागृति के कार्यो में 
भाग लेते रहे । प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के वे सदस्य थे और प्रान्त की ओर से नेशनल कांग्रेस 
के लिए अनेक वार डेलीगेट निर्वाचित हुए थे। दिनाक 2 2 24 को प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी 
के प्रधानमन्त्री श्री अजु तलालजी सेठी ने स्वामीजी को लिखा था “आप डेलीगेट होकर 
वेलगाँव पघारेंगे तो प्रान्त का गौरव बढेगा ।” काँग्रेस का यह 39वाँ महत्त्वपूर्ण श्रधिवेशन 
था जो महात्मा गाँधीजी के सभापतित्व मे हुआ था लेकिन स्वीमीजी को तो वस काम करने 
की ही घुन लगी रहती थी । पद-लिप्सा और प्रदर्शन की भावना से कोई काम नही करते थे । 


बीकानेर षड़यंत्र केस से 


सन्‌ 32 में वीकानेर राज्य में जब अ्रन्न पर बहुत भ्रधिक जकात लगाई गई तो 
स्वामीजी ने इसका सार्वजनिक रूप से तीज विरोध किया था । उन्होने बीकानेर राज्य के 
विरुद्ध कोई पडयन्त्र नही किया था। फिर भी जब कतिपय राज्याधिकारियो की साजिश के 
कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो उन्होने मुकदमे की कार्यवाही मे कोई 
भाग नही लिया, क्योकि वे जानते थे कि बन्दियों के साथ न्याय नही, केवल न्याय का 


प्रदर्शन हो रहा है । 
शरादश्श-बंदी का तीन वर्ष का जेल जीवन 


स्वामीजी लगभग 3 वर्ष तक करावास मे रहे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी उन्होंने 
एक आदशे-बन्दी का जीवन वित्ताया | दो साल बाद उन्हे पत्र लिखने व पुस्तकें पढने की 
सुविधा मिल गई तो वे झपता अधिकाश समय अध्ययन में ही बिताते थे । यो उनकी प्रकृति 
गभीर थी, लेकिन कभी-कभी बहुत मीठी चुटकिया भी लेते थे । उनका यह विनोदी स्वभाव 
जेल मे भी बना रहा जो उनके पत्रो से ज्ञात होता है । बीकानेर सेट्रल जेल को वे एक बढा 
परिवार मानते थे और बन्दो-ग्रह के सभी वन्दियों के साथ भाईचारे का सम्बन्ध रखते थे । 


प्रभावशाली-व्यक्तित्व, निस्परह-वृति श्लोर भविष्य-हृष्टा 
स्वामीजी का कद लम्बा, रग गेहुँगा और ललाट प्रशस्त था । सफेद खहर की 
घोती, कुर्ता और साफा, यही उनकी पोशाक थी ॥ उनकी वाणी मे अपूर्म गभीरता थी। 
जेल-जीवन मे उन्होने दाढी और जूडा रख लिया था, उनके चेहरे पर घनी दाढी खूब फबती 
थी । स्वामीजी का व्यक्तित्व बडा श्राकषंक था और उनके त्याग व बलिदान ने उनके व्यक्तित्व 
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को और भी अ्रधिक निखार दिया था । अत्यन्त भ्रभावग्रस्त घर मे जन्म लेकर भी वे इतने 
प्रभावशाली हुए कि बडे-वर्ड करोडपति उनके चरणों मे भुकते थे । इसका कारण यह नहीं 
था कि उन्होने कोई मन्न-सिद्ध किया हो, वल्कि यह सब उनकी निस्पृहता का फल था। 
यदि वे चाहते तो एक बहुत वडी धन-राशि इकट्ठी कर सकते थे । लेकिन ऐसी बात तो 
कभी उनके मन में भी नही आई । उनकी ईमानद।री असदिग्व थी और यही कारण था 
कि मृत्यु के बाद उनके बद्गुए मे से सिर्फ डेढ आने की पूजी निकली थी। भविष्य-दृष्टा वे 
अवश्य थे । भविष्य मे घटने वाली कई घटनाओं का श्राभास उन्हे पहले ही मिल जाता था 
ओर समय आने पर वे ज्यो की त्योी घटित होती थी । ऐसी अनेक बाते उनके श्रनन्य साथी 
महत गणपतिदासजी और वेद्य शान्त शर्माजी ने बतलाई है। 


जीवन-मुक्त-व्यक्ति 
स्वामीजी को देश भर मे लोगों ने एक राजनैतिक कार्यकर्ता के ही रूप मे ही देखा, 
पर वे दृष्टि से जीवन-मुक्त थे। उसका प्रभाव कई लोगो पर पडा जिससे वे लोग जीवन 
मुक्त बनने लग गए थे । स्वामीजी सस्कारो के परिष्कार श्रौर आत्म-नियत्रण की साधना से 
मनुष्य को पूर्णाता की श्रोर ले जाने का प्रयत्न करते थे । 


अंतिम कामना की संपुर्ति 


स्वामीजी एक कर्मठ राष्ट्र-कर्मी और निष्ठावान जन-सेवी थे । जन-सेवा की यह 
भावना उनके मन में महा-प्रयार तक वैसी ही बनी रही जो उनके श्रन्तिम पत्र (पौष सुदि 
5-995 वि०) में भी कलक रही है । पत्र के अन्त मे उन्होंने लिखा है--मेरा चित्त इस 
समय तक बहुत प्रसन्न है और मन मे किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प नही है । गगातट पर 
शरीर छोडने की मेरी बहुत इच्छा थी, वह पूरी हो जावेगी । आप लोग सब आ्रानद-मगल में 
रहें और फलते-फूलते रहे । 


सहा-प्रयारा और श्रसरत्व 
जिन सिद्धान्तो और आदशों पर यह तपस्वी जीवन भर चलता रहा श्रौर उन्ही के 
लिए निर्वाण-पद को भी प्राप्त हुआ । माघ कृष्ण 3 वि स 995 को केवल 57 वर्ष की 
श्रायु मे यह कमंठ मनस्वी महा-प्रयाण कर अमरत्व को प्राप्त हो गया जिसके स्थान की 
पूर्ति भ्राज तक नही हो सकी है । 


श्री गोकुलजी वर्मा 
भरतपुर 


जन्म : सन्‌ 882 





विदेशों दासता से मुक्त होने की कामना 


गत 9 वी शताब्दी के आरम्भ में ही भञग्न॑जों के सर्वोच्चि सेनापति ला्डे लेक 

को पूर्ण पराजित करके उसके भीषण आक्रमण को सर्वधा विफल करने से भरतपुर राज्य 

की जनता ने विदेशी शासन विरोधी जिस उत्कट भावना का परिचय उस काल मे दिया था, 
चह ग्रभी तक यथावत अक्षुण बनी हुई है । 


सन्‌ 857 मे स्वतत्नता के प्रथम महायुद्ध के दौरान यद्यपि यहाँ के तत्कालीन 
शासक ने तो भर ग्रेजो का विशेष विरोध नहीं किया था, परन्तु इस राज्य के सैनिको तथा 
जनता ने उस युग के स्वतन्त्रता सग्राम के अमर सेनानी तात्या टोपे आदि को पूर्ण सहयोग 
देकर पहले की तरह पुरानी भावना को पुन प्रदर्शित किया था । 


कालान्तर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा काँग्रेस की स्थापना तथा उसके 
द्वारा देश की स्वतत्रता के लिये किये गये प्रयासों मे भी इस शताब्दी के द्वितीय दशक में 
यहाँ के कतिपय उत्साही नवयुवकों ने विदेशी दासता से मुक्त होने की तीत्र लालसा से 
प्रेरित होकर राज्य के बाहर ब्रिटिश भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाकर स्वतत्रता सग्राम 
में सक्तिय भाग लिया था । 


राज्य के अंदर रहकर राज्य से बगावत 


परन्तु राज्य के अन्दर रहते हुए रियासती शासन तथा ब्रिटिश साम्राज्य शाही 
से जिन विशिष्ठ विभूतियों ने दीर्धकाल तक डटकर लोहा लिया था, उनमे स्वर्गीय गोकुलजी 
चर्मा का नाम सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि झाता है । वे लगभग 30 वर्ष तक राज्य की शोषिंत॑, 
पीडित तथा त्रस्त प्रजा के कष्ट निवारणार्थ निरन्तर जूभते रहे थे । 
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जन्म, शिक्षा और स्वतंत्र प्रकृति 
श्री गोकुलजी वर्मा का जन्म लगभग 90 वर्ष पूर्व भरतपुर नगर के एक साधारण 
परिवार मे हुआ था | घर पर ही सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के भ्रनन्तर आपने कुछ दिन 
सार्वजनिक निर्माण विभाग में राजकीय सेवा तथा ठेकेदारी भी की थी, परन्तु अपनी 
स्वतन्त्र प्रकृति और फक्क्रड स्वभाव के कारण श्राप वहाँ अधिक दिनो तक नही निभ पाये 
तथा भरी जवानी मे ही सरकारी सेवा के वन्धन तोडकर आपने अपने आपको राष्ट्र की 
सेवा में सर्वभावेन समर्पित कर दिया था । 


साबरसती श्राश्नस और भरतपुर का बागी पतन्नकार 


आरम्भ मे आप कुछ दिन महात्मा गाँधी के सावरमती श्राश्रम मे सपरिवार रहे 
थे, जहाँ गांधीजी आ्रापको “भरतपुर वाला' कहकर सम्बोधित किया करते थे । वहाँ से पुनः 
भरतपुर वापिस आकर आपने स्थानीय जनता के कष्ट निवारणार्थ तत्कालीन राज्य सरकार 
से सीधे सधर्ष मे आना आरम्भ कर दिया । उन दिनो दिल्ली से प्रकाशित “वेभव” आगरा 
के “सैनिक” तथा कानपुर के 'प्रताप' आदि पत्रो मे भरतपुर शासन के विरुद्ध जो समाचार 
प्रकाशित होते थे उनको भेजने वाला आप ही को मानकर पुलिस आपको परेशान ही नहीं 
करती अपितु आवके विरुद्ध भू ठे आरोप लगाकर आपको गिरफ्तार करके जेल भी भेजती 
रहती थी, जहाँ श्रापको अनेक श्रसहनीय यातनाए भेलनी पडती थी । 


साहसी स्वभाव और स्वाभिमानी प्रकृति 


आरम्भ से ही आप निडर और साहसी इतने थे कि एक बार किसी सार्वजनिक 
हित के प्रश्न को लेकर श्रापको तत्कालीन नरेश स्व० महाराज क्ृप्णसिह से भेंट करते 
की आवश्यकता पड गई, परन्तु उनसे मिलने के मार्ग मे अनेक अडचनो का सामना करना 
पडा था। अपने स्वभावानुसार आप उन सम्पूर्ण अडचनों की अवहेलना करके उक्त नरेश 
के इजलास खास में सीघे मिलने जा पहुँचे । परन्तु वहाँ दरवाजे पर सशस्त्र सतरी का पहरा 
लगा हुआ मिला । पहले तो आपने उससे अन्दर जाने की अनुमति चाही परन्तु जब उसमे 
सफलता नही मिली तो आप उसकी अनसुनी करके स्वय सीधे महाराजा से जा भिड़े । 


प्रजा प्रतिनिधि को राजा से मिलने का अभ्रधिकार 


उस युग के एक सस्पूर्ण सत्ता सम्पन्न शासक से बिता पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये 
एक अजनवी व्यक्ति को अपने सामने पाकर महाराज को अप्रत्यन्त आश्चय श्रौर कुतूहल 
हुआ । उन्होने श्रावेश के साथ श्राप से पूछा “पहले से बिना मजूरी लिए आप यहाँ कैसे झा 
गये ?” इस अवसर पर श्रोर कोई साधारण व्यक्ति होता तो न मालूम कितना भयभीत 
श्रौर आतकित हो जाता परन्तु अपने निर्भीक और साहसी स्वभाव के अनुसार आपने उस 
भवन के द्वार पर अकित इस श्रादर्श वाक्य की ओर इगित करके कि “प्रजाबल राज्य बल 
प्रशस्थते” एकदम कडक्‍्कर कहा राजन्‌ ! आपने यहाँ यह आदर्श वाक्य क्यो लगाया है? 
क्या भ्रापकी प्रजा का प्रतिनिधि आपसे सीधा मिलने का अधिकार नहीं रखता ? 
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श्री वर्माजी की निर्मीकता और स्पष्टवादिता से महाराजा अत्यत प्रभावित हुए । 
उन्होने वर्माजी से विस्तार से बात की और उस समय जनता की जो समस्याएं थी उनका 
समाघान हुआ । 


लाश पर दीवार चुनी जायगी 


आपकी निर्भयता के और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक बार उन्ही 
महाराजा के एक साथी सामनन्‍्त ने आपके मकान की भूमि के कुछ भाग पर शअ्रनविक्ृत रूप 
से कब्जा करके वहाँ अपने मकान की नीव खुदवाना श्रारम्भ कर दिया । आपने पहले तो 
उसको समभाना चाहा, परन्तु जब वह नही माना, तो सच्चे सत्याग्रही की भाँति आप 
तत्काल उस नीव मे लेट गये और उस व्यक्ति को ललकारते हुए कहा कि “मेरी लाश के 
ऊपर ही दीवार चुनी जायेगी, मैं वैसे नही चुनने दूंगा ।” इससे सामन्‍्त का साहस टूट गया, 
दीवार उस स्थान पर नही बनी श्रौर आपकी विजय हुई । 


राज बंदियों को जेल में सुविधाएं 


इसी प्रकार सन्‌ 939 के आन्दोलन मे जब श्राप भरतपुर की जेल मे बन्द थे, 
तो राज्य के तत्कालीन दीवान और प्रशासक सर रिचार्ड टॉटन हॉम जेल में राजनीतिक 
कैदियों की स्थिति देखने गये | जब झरपसे उनके सम्बन्ध मे जानकारी चाही तो श्रापने बडी 
निर्मीकता के साथ उनकी कतिपय माँगे उनके सामने रखी, जिनको पहले तो उसने टालना 
चाहा, परन्तु आपके कठोर रुख को देखकर अन्त भे स्वीकार कर लिया और. उक्त बन्दियों 
को सभी उचित सुविघाए प्रदान कर दी गई । 


मेरे छोटे शरारती दोस्त 
सर रिचार्ड आपके लडाक़ू स्वभाव से इतने परिचित हो गये थे कि जब सन्‌ 
]940 में आप भरतपुर से वापिस जाने लगे, तो रेलवे स्टेशन पर उनको विदा करने वाले 
लोगो मे वर्माजी को देखकर उन्होने आपको अर ग्रेजी मे “माई चॉटी लिठिल फ्रेण्ड” श्रर्थात्‌ 
“मेरे छोटे शरारती दोस्त” कह कर सम्बोधित किया था । 


जनता के श्रधिकारो के लिए जू भमने वाला श्रकेला योद्धा 


वर्तमान शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में जिस समय भरतपुर राज्य मे 
सार्वजनिक जीवन बहुत कम पनप पाया था, श्रौर राजनीतिक क्षेत्र मे काम करने वाले 
लोगो की बहुत ही कमी थी, तव स्व० गोकुलजी वर्मा अकेले ही जनता के श्रघिकारो के 
लिए आन्दोलन करते रहे थे | साथ ही हरिजन सेवा श्रादि रचनात्मक प्रवृत्तियो का सचालन 
भी आप ही किया करते थे । उन दिनो के राजस्थान के श्रन्य नेता श्री विजयसिह पथिक और 
रामनारायरा चौघरी श्रादि भरतपुर जाकर आप ही के पास ठहरा करते थे | इसी प्रकार 
जब सन्‌ 939 में भरतपुर राज्य प्रजा मण्डल की ओर से सत्याग्रह प्रानदोलन आरम्भ 
हुआ था तब भी श्रापका सकान आन्दोलनकारियो का केन्द्र बना हुआ था। फलतः राज्य 
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सरकार की और विशेषत: वहाँ की पुलिस के खुफिया विभाग की कोप-हृष्टि सदंव आपके 
ही ऊपर रहती तथा राज-द्रोह के श्रपराध मे समब-समय पर आपको तग किया जाता । 


सामाजिक प्रगति के श्रग्रदृत 


राजनीतिक क्षेत्र मे ही नही, आपने समाज-सुधार के क्षेत्र मे भी काफी कार्य 
किया था । आप आये समाजी विचार घारा के थे तथा अपनी दोनो पुत्रियो का विवाह 
जातीय वन्चनो को तोड कर किया था। साथ ही हरिजनो के उत्थान में भी आपने 
सराहनीय योग दिया था । आप “राजस्थान सेवा सघ” के भी सदस्य रहे थे । 


श्री रामनारायरण चोधरी की श्रद्धांजली 


आपके सम्बन्ध में राजस्थान के प्रसिद्ध गाँधीवादी विचारक श्री रामनारायण 
चौधरी ने अपनी “वर्तमान राजस्थान” नामक पुस्तक मे ये पक्तियाँ लिखी है :-- 


भरतपुर के सम्बन्ध में कुछ भी लिखते समय श्री गोकुलजी वर्मा का उल्लेख 
करना अनिवाग्र है। सेवा-सघ के प्रारम्भ से ही वे हम लोगों के साथी श्रौर सहायक 
रहे । कुशासन के खिलाफ श्रान्दोलन हुग्ना तो वे प्रजा के अग्रुआम थे । “हरिजन सेवा सघ 
का भार उठाने का मौका आया, तो उन्होने अपने कन्धे श्रागे कर दिये थे । प्रजा मडल का 
युग आया तो बीच खेत मौजूद थे । सार यह कि इस संस्कार वाले बूढे शेर ने भरतपुर के 
आधुनिक इतिहास में अचल होकर शुरू से आखिर तक प्रजापक्ष का नेतृत्व किया । इस 
कठिन कार्य में उन्हे जेल की यातनायें भुगतनी पड़ी, आ्थिक कष्ट उठाने पडे और अनेक 


वार अ्रकेले दम लडना पडा ॥ इनका हृदय स्फटिक की भाँति स्वच्छ था । वे जितने उत्कट 
देश भक्त थे उतने ही सुधारक भी । 


भरतपुर के भीष्म-पितामह 


लगभग 90 वर्ष की आयु तक जनता जनाद॑न की सेवा करने के बाद ग्रभी दो 
तीन वर्ष पूर्व ही भरतपुर के भीष्म-पितामह, स्वतन्त्रता-सग्राम के इस वयोवृद्ध सेनानी का 
देहावसान हुआ है । 


श्री गोपाल लाल कोटिया, 
कोटा 


जन्म सचतु 940 पौष शुक्ला 5 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व 

इस समय हाडौती क्षेत्र में केवल श्री गोपाल लाल कोटिया ही ऐसे व्यक्ति है 
जिनके जीवन के साथ इस क्षेत्र के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास जुडा हुआ है । इनके 
व्यक्तित्व मे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के सभी पहलुओ का समावेश हुआ है । श्राज 
89 वर्ष की अवस्था मे भी उनके हृदय मे वही ज्वाला है, विचारो मे वही क्रान्ति है । 
उनकी कथनी और करनी मे कोई अन्तर नही है | कोटिया जी श्राध्यात्मिक साम्यवादी हैं । 
वे फिलासफर हैं और उन्तका रहन-सहन भी दार्शनिको जैसा ही हैं। लेकिन इस जमाने मे 
जबकि बुलबुलो को उल्लू न होने का गम है, श्री कोटिया जैसे व्यक्ति आप से श्राप विस्मृति 
के गर्भ मे छिपते चले जा रहे हैं। हाडीती नागरिक मोर्चे से इस बार ता० 5 श्रगस्त, 
972 के स्वतन्त्रता दिवस पर श्री कोटिया जी का सावंजनिक अ्रभिनन्दन किया गया श्रौर 
कोटिया जी द्वारा नयापुरा स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया । 


प्रभावशाली वक्ता, लेखक एवं पत्रकार 


श्री कोटिया जी का जीवन प्रारम्भ से ही प्रेरणात्मक रहा है । उनका जन्म चूदी 
(राजस्थान) मे पौष शुक्ला पूर्णिमा विक्रम सम्बत्‌ 940 को हुआ था। पिता का नाम 
श्री केसरीलालजी कोटिया था। परिवार मे चारो ओर वेभव बिखरा हुआ्ना पडो था लेकिन वे 
कभी उसमे लिप्त नही हुए । 5 सेर दूध सुबह व 5 सेर दूध शाम को पीकर कसरत करते 
श्रौर जन-जाग्ृति की योजनांए बनाया करते थे । हिन्दी मे एम० ए० तुल्य कोटियाजी गभीर 
विचारक, प्रभावशाली वक्ता व लेखक एव पत्रकार हैं। 5 वर्ष की आयु मे ही झ्ापने एक 
पुस्तकालय खोला जिसमे हजारो पुस्तको का भण्डार एकत्रित किया श्रौर लोगो को घर घर 
जाकर नि.शुल्क पढने की प्रेरणाए देते रहे। इसके साथ ही घरेलू दवाइयें इकट्ठी करके 
गरीबो को सुफ्त बॉटता शुरू किया और गरीबो की श्राथिक सहायता भी करते ये । 
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विदेशी वस्त्रो की होली 


श्रपने पुस्तकालय में आपने उस समय भारत मे प्रकाशित होने वाले समस्त हिन्दी 
समाचार पत्र मेंगाने शुरू किये, उनको पढ़कर राष्ट्रीय और भ्रन्तराष्ट्रीय समस्याग्री मे रुचि 
लेनी आरम्भ की | इसी दौरान में वग-भग के विरोध मे श्रान्दोलन शुरू हुग्ना | उसके 
प्रभाव मे श्राकर सन्‌ 907 में आपने अपने सब विदेशी वस्त्र आग में जला दिये और 
स्वदेशी ढंग के कपडे धारण किये लेकिन इतने से ही उन्हें सतोष नही हुम्ना । राष्ट्रीय 
आन्दोलन में व्यापक रूप से भाग लेने की इंच्छा जोर पड़कती गई । इसी भावना के फलम्वरूप 
कुछ समय पश्चात्‌ आप वम्बई को चल पड़े । वहाँ कुछ समय रहकर पूना पहुँचे । पूना मे 
श्री माथव राव सप्रे से मुलाकात की और उन्ही के पास रहे और नि स्वार्थ भावना से देश 
भक्ति का प्रग लिया । 


राजनीति में सक्तिय जीवन का प्रारम्भ 


यही से श्री कोटिया जी का सक्तिय जीवन प्रारम्भ होता है। सप्रेजी के पास ही 
ग्राप राजनेतिक एवं क्रान्तिकारी कार्यों मे दीक्षित हुए । सप्रेजी का नाम आप अ्रव भी बडी 
श्रद्धा से लेते हैं। सप्रेजी ने आपका सम्पर्क लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, ठाकुर 
केसरीसिंह जी वारहठ, श्री श्रजुनलाल जी सेठी, श्री विजर्यासहजी पथिक एव श्रन्य 
क्रान्तिकारियों से स्थापित कराया । एक प्रकार से करान्तिकारियी के कार्यों में सहयोग देने तथा 
उन्हें श्राथिक सहायता व हथियार आ्रादि देने का काम हाथ मे लिया । बूदी में एक वोडिंग 
खोला और उममें आकर रहने वाले लड़को को ऋरान्ति की शिक्षा देना शुरू कर दिया । 


सत्य श्र अहिसा के गांधीवाद आन्दोलन में 


भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में जब महात्मा गाँवी की सत्य-अहिसात्मक 
आ्रान्दोलन की आँबी चली उस समय तक बहुत से ऋरान्तिकारी फाँसी के तरुतो पर भूल चुके 
थे । बहुत से क्रान्तिकारी जेलो में बन्द थे और बहुत से क्रान्तिकारी भारत छोडकर विदेश 
चले गये थे | तब से ऋन्तिकारी जो देश मे जेलो से वाहर छिपे हुए थे वे सब प्रकट होकर 
शम्त्रोका परित्याग कर सत्य व अहिंसा की नीति पर महात्मा गाँधी के आन्दोलन में 
सम्मिलित हो गए । इसी प्रकार कोटियाजी भी काँग्रेस को अपनाकर भर खादी पहनकर 
गाँवीवादी श्रान्दोलनों मे भाग लेने लगे | लेकिन विचारधारा उग्र ही रही । 


नर-नाहर का आाथित्य 
सन्‌ 920 मे नर केसरी श्री विजयर्सिह पथिक बूंदी मे इनके घर पर ठहरे । 
पश्चिकजी द्वारा आपने बूंदी मे एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं प्राजमण्डल 
करवाया और उसका अव्यक्ष कोटियाजी को चुना गया । 
बूंदी के कंदखानों में लम्बीं सजाए और संपत्ति की जब्ती 


पथिकजी ने वूदी राज्य के वरइ इलाके तथा मेवाड़ के विजलियाँ इलाके मे 
विसानो के आनन्‍्दोलनो का सूत्रपात किया । आन्दोलन में प० नयनूरामजी और कोटियाजी को 


का उद्घाटन 
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बूंदी राज्व ने बूंदी के कंदसाने मे कैद कर दिया और इन दोनो को कड़ी यातनायें दी गईं। 
इन्हे कजरो के पिजरो मे डण्डेदार दस-दस सेर की लोहे की बेडियाँ पैरो मे डाल कर सडे 
हुए जौ की सडी रोटियाँ खाने को दी गई । इस प्रकार लगातार 3 वर्ष तक बिना कोई 
मुकहमा चलाये इनको नजरवन्द रखा गया श्रौर कोटिया जी की सारी सम्पत्ति जब्त करके 
इनको व साथ ही प० नयनूरामजी को भी कंद कर दिया गया । तथा सारी सम्पत्ति जब्त 
कर उनसे जबरदस्ती यह लिखवा लिया ग्रया कि यह सम्पत्ति सरकारी कर्ज मे जब्त की 
जाती है । लेकिन सरकारी कर्जा कुछ भी नही था। श्री कोटियाजी से भी यह लिखवाना 
चाहा परन्तु श्री कोटियाजी भुके नही । 


मातृभूमि से सदा के लिए निर्वासत 


जेल से छूटने के बाद उन्हे बूंदी से निर्वासित कर दिया गया। फिर भी 
कोटियाजी चुपके-चोरी बूंदी जाते रहे भ्रौर कार्य करते रहे। जब कभी पकड जाते तो 
फिर इन्हें बृदी की सीमा से बाहर कर दिया जाता । इस प्रकार फिर सन्‌ 942 के 
प्रानदोलत मे कानून तोड कर बू दी जाने पर जेल मे नजरबन्द कर दिया गया और एक वर्ष 
कैद मे रखने के बाद बू दी से निर्वासित कर दिया गया । 


हाड़ौती मे काँग्रेस प्रजामण्डल के जन्मदाता 
कोटियाजी ने सन्‌ 940 में कोटा मे लडकों का बोडिंग खोला और उसमे 
क्रान्ति की शिक्षा देना शुरू कर दिया | इसी प्रकार सन्‌ 944 मे दफा 44 तोडने के 
प्रपराध मे कोटा मे एक वक्त सात दिन कद मे रहे दूसरी वक्त एक माह व तीसरी वक्त एक 
चर्ष तक कद में रहे । आपने ही कोटा व बूदी मे प्रजामण्डल व काँग्रेस को स्थापित क्रिया 
और श्राप कोटा, बूंदी एवं हाडोती प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष भी रहे । 


सक्रिय राजनीति से सनन्‍्यास 


महात्मा गाँधी के बलिदान के बाद काँग्रेस मे विकसित होने वाली अवसरवादिता 
को देखकर श्री कोटियाजी ने काँग्रेस एवं सक्तिय राजनीति से सनन्‍्यास ले लिया । विचारो 
से कोटियाजी अब भी सक्रिय और जागृत है । प्रगतिशील क्षेत्रो को उनसे श्रब भी प्रेरणा 
मिलती है । इनकी विचाराधारा आज भी वेसी ही उग्र तेजस्वी और प्रेरणादायी है । 


दधिद्ची ऋषि की अतिम आकाक्षा 


इस समय भी कोटियाजी देशभक्ति मे स्वेस्व श्रपंण करने को उद्यत है | घन 
उसके पास है नही परन्तु देश की रक्षार्थ दघिची ऋषि की तरह भक्ति पुर्वंक अपनी 
श्रस्थियाँ देने का उपयोग वे देश की सम्यता और अखडता की रक्षा के लिए करना चाहते 
हैं, यह उनकी हादिक कामना है । 


कॉमरेड 
घासीराम चोधरी 
जन्म सवत्‌ 960, बैशाख शुक्ला 3 


पता * घासीराम का वास, जिला क्ुरूतु (राज०) 





किसान जागरर के अग्रगण्य नेता 


चौधरी घासीराम भी शेखावटी के किसान जागरण के अग्रगण्य नेता रहे हैं । 
सामती भत्याचारो, जागीरदारो की अंमानुषिकता और ठिकानेदारों की क्रूरताओ से 
मुकाविला करने मे चौधरी घासीराम ने जिस हृढता, साहस और शौर्य का परिचय दिया 
वह वेमिसाल है । सरदार हरलालसिह, नेतरामसिह श्रौर १० ताडकेश्वर शर्मा के साथ 
मिलकर चौधरी घासीराम ने शेखावाटी के किसानो को जाग्रत, सगठित और सघ्घंरत करने 
मे एतिहासिक महत्व का कार्य किया था शौर निरन्तर गिरफ्तारियों के बावजूद उन्होने 
सामती अत्याचारों का डटकर मुकाबिला किया था । 


गौरी विरोध की जन्मघुटी 


चौधरी घासीराम का जन्म सवत्‌ 960 की वेशाख शुल्का तीज (अक्षय 
तृतीया) को नवलगढ ठिकाने के गाँव वबासडी मे हुआ था । उनके पिता का नाम चौधरी 
चेतराम था | चौधरी चेतराम एक तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्ति ये और क्षेत्र के लोगो 
का उन पर अगाध विश्वास था । वे नवलगढ के जागीरदार क्े अ्त्याचारों का, बेगार का 
ग्रौर किसानो के शोषण का निरन्तर डटकर विरोध करते थे । नवलगढ के जागीरदार 
चौधरी चेतराम और उनके परिवार को तवाह करने पर तुले हुए थे। उन्होने अवसर 
देखकर चोधरी चेतराम के खेत श्रौर हवेली पर अधिकार करके उन्हे गाँव से बाहर निकाल 
दिया था । कॉमरेड घासीराम को तो जागीरी विरोध जैसे जन्मघुटी मे ही मिला था । 


निर्वासन और जागीरी प्रथा को समाप्त करने की प्रतिज्ञा 


] वर्ष की उम्र मे बालक घासीराम अ्रपने पिता के साथ गाँव बसेडी से 
प्रमहाय अ्रवस्था में निर्वासित कर दिए गए । उनके पिता ने ही घासीराम का बास नामक 
ग्राम की स्थापना की थी | धासीराम के पिता तथा चाचा ने यह सकल्प कर लिया था कि 
जीवन पर्यत जागीरदारो से भले ही सघर्प करना पड़े परन्तु जाग्रीरी प्रथा को समाप्त 
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करके ही दम लेंगे। घासीराम के पिता की दो वर्ष बाद मृत्यु हो गई शौर पिता की इस 


प्रतिज्ञा को पूरा करने की जिम्मेदारी वालक घासीराम ने अपने ऊपर ली, जिसे उन्होने 
जीवन पर्यन्त सघर्ष करके पूरी तरह निभाया । 


पहला सत्याग्रह और पुलिस की पिटाई 
सन्‌ 99 मे 6 वर्ष के नौजवान घासीराम ने गाँवीजी के सत्याग्रह के 
समाचार सुने और वे उसमे शामिल होने के लिए हिसार की ओर चल पडे। चौधरी 
घासीराम ने हिसार मे जाकर श्रपना नाम सत्याग्रहियो मे लिखा दिया । उनको और उनके 
चार साथियो को पुलिस ने बुरी तरह पीठा और पकड-पकड कर जगल मे जाकर छोड दिया, 
इस तरह कई दिनो तक होता रहा । घासीराम इस तरह से उस सत्याग्रह मे चार बार गिरफ्तार 
हुए बुरी तरह पीठे गए और दो-दो दिन तक हिरासत मे रखने के बाद छोड दिए गए । 
भावी संघर्ष के लिए जनमत का परीक्षरण 
चौघरी घासीराम काँग्रेस की मीटिंगो में जाने लगे | उन्होने नेताओं के भाषण 
सुने । उन्हे लगा कि उनके क्षेत्र को जागीरी भअत्याचारो से मुक्ति दिलाने मे इस सत्याग्रह से 
सहायता नही मिल सकती । चौधरी घासीराम आर्य समाज की श्र आकर्षित हुए और 
आर्य समाज की भजनोपदेशक प्रणाली को ग्रहण करके वे अपने क्षेत्र के गाँव-गाँव में 
जागरण, सगठन, और राष्ट्रीयता का प्रचार करने लगे 99 से 93] तक गाँव-गाँव मे 
घूम-घूम कर पूरे 2 वर्ष मे उन्होने श्रपने क्षेत्र की किसान श्रात्माओ्रो को भावी सघर्षो के 
लिए पूरी तरह तैयार कर दिया था । 
जागोरी विरोध के लिए जाट सभायें 
93 में भू भूनू मे जाट महासभा का अधिवेशन होने की तैयारियाँ हो रही 
थी इसी प्रसग मे चौधरी घासीराम का सपक पन्ने सिंह देवरोड, रामसिंह बखतावरपुरा, 
चिमनाराम सागानी, देव[सिह बोचल्या तथा पडित ताडकंश्वर शर्मा और पडित दत्तूराम 
पारीक एव हरलालसिंह दूलड से हुआ । जाट महासभा के मच से ये सभी नेता जागीरदारो 
के अत्याचारों का मुकाबिला करने के लिए जाट जाति (किसानो) को जाग्रत श्रौर सगठित 
कर रहे थ । चौबरी घासीराम को इन्ही के साथ अपने सपने पूरे होने की सभावनाए 
दिखाई दी । वे इसी गझ्ान्दोलन के साथ लग. गए । किसानो मे शिक्षा का प्रसार करने के 
लिए भु भुनू में एक जाट छात्रावास की स्थापना की गई और चौधरी घासीराम ने उस 
छात्रावास के कार्य का 2-2+ वर्ष तक सचालन किया । 
किसानो के संगठन का श्रभिनव प्रयोग-प्रजापति यज्ञ 
शेखावाटी के किसान, ठिकानेदारो के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नए 
से नए मोर्चे बनाने की योजनाएं बना रहे थे । भरतपुर के ठाकुर देशराज के प्रयत्नो से 
सीकर में प्रजापति महायज्ञ करने की योजना बनाई गई । चौधरी घासीर!।म अपनी सारी 
शक्ति के साथ इस यज्ञ को सफल करने मे पूरी शक्ति से लग गए और एक-एक गाँव मे 
जाकर उन्होने किसानो को इस यज्ञ मे सम्मिलित होने के लिए तैयार किया था। यज्ञ के 
नाम पर जागीरी विरोव के लिए किसानो की बिखरी हुई शक्तियों को सगठित करने का 
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यह एक बहुत बडा आयोजन था। किसानो (जाटो) के दल के दल गाँव-गाँव से सीकर मे 
इकट्ठे होने लगे श्लौर ठिकानेदार इस संगठन को सहन नहीं कर सके । दमन शुरू हो गया 
और जाट एजिटेशन या दूसरे शब्दों मे किसान आन्दोलन जोर पकड़ता गया | शेखावाटी 
के एक-एक गाँव और एक-एक ढाणी के लोग आन्दोलन में शरीक हो गए । लगान बंदी 
कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप लगान में 25 प्रतिशत छूट की गई और भूमि का माप 
ओर वन्दोवस्त शुरू हुआ । 
934 में किसानो के एक छात्र नेता श्री पन्ने स्रिषह् देवरोड का देहान्त हो गया 
श्रौर आन्दोलन की बागडोर हरलारलसह दुलड भौर नेतराम सिंह ने सभाली । 
भूमि का बंदोबस्त-लगान की दरें 
चौधरी घासीराम ने एक-एक खेत की भूमि का माप करवा कर लगान निश्चित 
करवाने मे दिन रात एक कर दिया । लगान की दर्रे निश्चित की गई चौधरी घासीराम अपनी 
इन्ही निस्वार्थ किसान सेवाओं से जागीरदारो की आँखों मे काठे की तरह खटकने लग्रे । 
भारत सुरक्षा कानून से गिरफ्तारी 
अत में डिफेन्स श्रॉफ इंडिया रुल्स के मातहत चौधरी घासीराम, १० ताडकेश्वर 
शर्मा, त्ताराचद घारोड, इन्द्राजजी और लादुराम रायपुर को गिरफ्तार कर लिया गया । 
इस किसान श्रान्दोलन से श्री जमनालाल बजाज की मध्यस्थता से समझौता हो गया था 
परन्तु उसके बाद भी जागीरदारों का कोप चौधरी घासीराम पर बना ही हुआ्ा था | वे 
फिर गिरफ्तार कर लिए गए । 
भूमिगत कार्य और गिरफ्तारियें 
जेल से रिहा होने के बाद लबे समय तक छौघरी घासीराम को भूमिगत होकर 
कार्य करना पडा | और फिर 0 महीने भूमिगत (अ्रडर ग्राउन्ड) रहने के बाद 940 मे 
फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । 6 महीने श्रडर द्वायल रहने के बाद उन्हे 27 महीने 
के लिए जेल भेज दिया गया । 
अंधेर गदी का विरोध और फिर वारंट 
942 में जब चौधरी घासीराम जेल से मुक्त हुए उस सम्रय किसानी मे 
बन्दोवस्त के पर्चे वट रहे थे । जिस तरह की अधेर गर्दी हो रही थी उसका विरोघ करने 
के फलस्वरूप चौवरी घासीराम के विरुद्ध फिर गिरफ्तारी का वारट जारी हो गया । 
श्री हीरालाल शास्त्री के हस्तक्षेप से यह वारट रह किया गया । 
सतत्‌ संघर्ष का जीवन 
इस तरह से चौवरी घासीराम का जीवन एक सतत्‌ सधर्य का जीवन है । वह 
जातिवाद की सीमाओ्ो से श्रागे निकल कर शुद्ध रूप से किसानो के जीवन अधिकारों के 
लिए संघर्ष करते रहे हैं । उनकी दृष्टि मे जातिये केवल दो ही है । एक अमीर की जाति 
ओर एक गरीब की जाति । वे सश्नश्नता और विपन्नता के इस सघर्प मे आज भी श्रभावग्रस्त 
के शभ्रश्चिकारों के लिए सघर्परत्‌ हैं । 


श्री चन्द्रभान शर्मा, 
._ . जयपर 


जन्म * सन्‌ 903 


पता. घीया भवन घीया मार्ग, बनी पार्क जयपुर 
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जन्‍म, बाल्यकाल और पारिवारिक जीवन 


श्री चन्द्रभान शर्मा का जन्म सामोद (जयपुर) मे सन्‌ 903 में हुआ । उनके 
पिता प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित भूरामल शर्मा थे । उनकी माता का नाम श्रीमती ग्रुलाबदेवी 
था, जिनके पिता घर बार छोड़कर दण्डी स्वामी हो गये थे । श्री शर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा 
पितामह श्री जीवनराम के सान्निध्य मे और वर्ड भाई श्री लक्ष्मीसहाय की देखरेख में हुई । 
हाईस्कूल तक की शिक्षा जयपुर मे हुई जहाँ!पर ख्यातानामा मास्टर रामकुमार घीया के 
प्यक्तित्व का विद्यार्थी शर्मा पर गहरा प्रभाव पडा | श्री शर्मा का विवाह श्रीमती दुगदिवी 
के साथ 9[9 में हुआ । दुगदिवी ने शर्माजी के सार्वजनिक जीवन में खूब साथ दिया भशौर 
उन्होने दो घार तीन-तीव मास तक की जेल यात्रा भी की । 


साधक झ्राश्रम श्रोौर खादी कार्य 


श्री शर्मा ने 920 में वम्बई के कॉमर्स कॉलेज मे प्रवेश लिया.। 92] के 
प्रारम्भ मे शर्माजी महात्मा गाँधी के सम्पक मे श्राये । गाँधीजी की प्रेरणा से शर्माजी ने 
फॉलेज छोड दिया । कॉलेज छोडने पर शर्माजी को अन्धेरी (वम्बई) के “साधक प्राश्नर्मा! 
में रखा गया। आश्रम के आचाये श्री के० जी० देशपाण्डे से शर्माजी अत्यन्त प्रभावित हुए । 
चौरी-चौरा काण्ड के फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और शर्माजी को उस समय 
सत्याग्रह में भाग लेने का अवसर नहीं मिला । “साधक अआराश्रम” के दिनो में शर्माजी श्री 
जमनालाल बजाज आदि कई लोगो के सम्पकक में श्राये | श्री शकरलाल बैड्ूर ने खादी 
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खरीद कर लाने के लिए शर्माजी को जयपुर भेज दिया । वाद मे श्री लक्ष्मीदास मगलदास 
श्रीकान्त ने व्रडी मात्रा में खादी लाने का काम शर्माजी के सुपुर्दे किया । 930 तक शर्माजी 
खादी का काम करते रहे । 


राजपुताने में राजनेतिक प्रवृत्तियें श्रौर जेल यात्राएं 


खादी के काम के साथ-साथ शर्माजी राजपूताना के राजनीतिक जीवन में भी 
भाग लेने लगे थे । नमक सत्याग्रह के जमाने मे महात्मा गाँवी का आदेश हुआ कि शर्माजी 
नमक बनाने का काम अजमेर-मेरवाडा मे ही करें । इस सिन्नसिले में श्री शर्माजी को श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय आदि की भाँति दो साल की सज़ा हुई | कुछ ही समय बाद शर्माजी को 
दो वार 6-6 महीने की सजा हुई । श्री शर्माजी हट्ृण्डी के “गाघी आश्रम” के व्यवस्थापक 
वने और परिवार सहित वही रहने लगे | शर्माजी पण्डित अजु नलाल सेठी, श्री बावा 
नूमिहदास, श्री विजयर्सिह पथिक, श्री रामनारायण चौधरी श्रादि के सम्पर्क में आ चुके 
थे | उन्होने ग्रजमेर काँग्रेस के कार्य मे आगे वढकर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वे कांग्रेस 
महासमिति के सदस्य भी वन गये । 93] से 934 तक शर्माजी राजपूताना हरिजन 
सेवक सध के मन्‍्त्री रहे । उन्ही दिनो “राजस्थान सेवक मण्डल” बना जिसके सदस्य 
शर्माजी भी बने। 


व्यासजी के साथ बम्बई से अ्रखण्ड भारत का प्रकाशन 

934 में बम्बई पहुँच कर शर्माजी श्री जयनाराण व्यास के सहयोगी बने । 
ओर वम्बई से “अख़ण्ड भारत” नाम का देनिक पत्र निकाला गया। उन दिनो का जीवन 
व्यासजी, जर्माजी आदि के लिए आर्थिक दृष्टि से बडा कष्टदायक था । “अश्रखण्ड भारत” 
बहुत समय तक नही चल सका, पर पत्र को चलाने के मोह में व्यासजी ने किसी' पू जीपति 


का सहयोग स्वीकार नही किया । “अखण्ड भारत” बन्द होने के बाद शर्माजी अजमेर की 
राजनीति में फिर सक्रिय होकर झा गये । 


फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 


श्री वावा नूसिहदास आदि से मिलकर उन्होने श्री सुभाषचन्द्र बोस का साथ 
दिया और वे फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य वन गये । शर्माजी को साधुओं में राजनीतिक काम 
करने के लिए बनारस भेजा गया । 942 के आन्दोलन के समय शर्माजी बनारस में ही 


। एक साथु श्री जयेन्द्रपुरी की युक्ति ने शर्माजी को गिरफ्तार होने से बचा लिया । जिससे 
वे भूमिगत रहते हुए आन्दोलन का काम करते रहे । 


जयपुर से निर्वासन : रेजी संघ : 


“नवज्योति” में शर्माजी का एक लेख छपा जिसके कारण जयपुर राज्य से वे 
निर्वासित कर दिये गये । बाद में शर्माजी के खिलाफ निकाला हुआ वारण्ट वापस ले लिया 
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श्री चन्द्रभान शर्मा की 
धर्मंपत्नि 
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गया । फिर शर्माजी ने खादी के काम के लिए “रेजी सघ” की स्थापना की । 947 में 
शर्माजी वम्बई रहने के लिए चले गये । 948 की जनवरी मे शर्माजी ने दिल्‍ली में गाँधी जी 
से मुलाकात की जिसमें महार्माजी ने “लोकसेवा सघ” की चर्चा की, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि शर्माजी ने भविष्य में विधायक कामो में ही अपना समय लगाने का निश्चय किया । 


भारत सेवक समाज में 

954 से 962 तक शर्माजी मे भारत सेवक समाज का काम किया । !962 
से 966 तक वम्बई में शर्माजी जीवन की पाँच मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के 
कार्यकम में भाग लेते रहे । 

नवजीवन संघ शोर साधना काल 

967 से शर्माजी श्री मुलजारीलाल नन्‍्दा की अश्रध्यक्षता में बने “नवजीवन 
सघध” के महामन्त्री नियुक्त हो गये । बरतंमाव में शर्माजी सावेजनिक तथा ग़ृहस्थ की सभी 
जिम्मेदारियो से अलग होकर एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं और 
उसी साधना के माध्यम से लोकसेवा करना चाहते हैं । 





पंडित चंदन मल बहड़, 
च्रू 
जन्म : 20 मार्च 905 


पता : चूरू, जिला चुरू 





«बीकानेर षड़यंत्र केस के अभियुक्त 
चुरू निवासी पडित चदनमल वहड भारत प्रसिद्ध वीकानेर षडयन्त्र के अभियुक्त 
थे । इस केस मे अपने अन्य साथियों के साथ आपको 932 से 936 तक पूरे चार वर्ष 
वीकानेर की कारावास मे रहना पडा । बीकानेर राज्य के लोक जागरण में आपका प्रमुख 
स्थान रहा है । इस समय आपकी आयु 67 वर्ष की है परन्तु आज भी श्रापकी वाणी मे 
वही ओज, विचारो में वही उग्रता,और कर्म में वही निष्ठा है जो कि आज से 40 वर्ष 
हले थी । _ 
जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा 


श्री चदनमल बहड का जन्म बीकानेर राज्य के कस्वे चुरू मे 20 मार्च 
सन्‌ 905 ई० को हुम्ना थ्य | आपके पिता प० बशीधर सस्क्ृतज्ञ प्रौर सगीत प्रेमी थे । 
उन्होने श्री चन्दनमल की शिक्षा-दीक्षा का भार तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वान मह॒पषिकल्प 
प० कन्हैयालाल ढण्ड को सौंपा जो स्वय साहित्य, दर्शन व्याकरण और शअश्रायुर्वेद के 
महामनीपी तो थे ही, मानवता की एक ऐसी उज्जवल मूर्ति भी थे जो देवत्व के बहुत अ्रधिक 
निकट थी । उनके सान्निध्य में श्री वहड ने सस्क्ृत साहित्य एवं व्याकरण, दर्शन, व आ्रायुवेद 
ग्रादि का सम्यक अश्रध्ययन किया । पडितजी के सान्निष्य मे आप में अध्ययन के प्रति एक 
ऐसी अभिरुचि उत्पन्न हुई जिसके कारण स्वाव्याय के वल पर आपने श्र ग्रे जी, उदू, वगला, 
गुजराती व मराठी आदि भापाग्रो का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सहिष्णुता, 
लोकोपका री, मनोवृत्ति, सहज स्व्रभाव आदि चारित्रिक गुण आपके व्यक्तित्व में छात्र 
जोवन से ही विकसित होने लग गए ये । 
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सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 


झपने गुरु प० कन्हैयालाल ढण्ढ द्वारा सस्थापित समाज सेवा श्रौर जन जागृति 
की प्रमुख सस्था सर्व हितकारिणी सभा के माध्यम से आपने सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश 
किया । महिलाओ्रो मे शिक्षा प्रसार, हरिजनो के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना, प्राकृतिक और 
देवी सकटो के समय सेवा कार्य आदि रचनात्मक कार्यों मे झ्राप अपनी मित्र मण्डली सहित 
जुट गए । 

जब सन्‌ 99 में महात्मा गाँधी ने रोलट एक्ट के विरोध मे देश भर मे 
उपवास रखे जाने की अपील की तभी झ्राप सक्रिय राजनीति मे उतर श्राये । रियासतो मे 
उस समय न तो भाषण औशऔौर लेखन की स्वतन्त्रता ही थी श्रोर न कोई राजनीतिक सगठन 
ही बनाया जा सकता था । ऐसी गतिविधियो से सम्बन्धित व्यक्ति को भयकर अप्रपराधी 
माना जाता था । रियासतो की जनता अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियो, श्रातक श्र ग्न्ध- 
विश्वासो की शिकार थी | इन सबके विरुद्ध श्रापको जबरदस्त सघर्ष करना था । 


नगरपालिका के सदस्य 


बीकानेर राज्य की जनता को किसी प्रकार के शासनाधिकार नही थे । दिखावटी 
तौर पर विधानसभा व नगरपालिकाओं की स्थापता कर दी गई थी किन्तु इतमे राजकीय 
ग्धिकारियों व नामजद सदस्यों की ही श्रधिकता थी । नगरपालिकाओ का सारा प्रशासन 
तहसीलदारो के हाथ मे होता था । चुनावो की मात्र खानापूरत्ति की जाती थी | श्री बहड ने 
जनबल को ऊंचा उठाने के दृष्टिकोण से नगरपालिका के मच का उपयोग करना उचित 
समभा और “हितकारी दल” नामक संगठन की स्थापना कर सन्‌ 929 ईस्वी में चूरू 
तगरपालिका के चुनाव करवाये और अपने साथियो सहित'च्ुने गये । सदस्यता के दौरान 
आपने पालिका सदस्यों को श्रधिक श्रधिकार दिये।जाने पर जोर दिया श्रौर तत्कालीन 
ग्रधिकारियो की मनमानी नीति श्रौर आतक के विरुद्ध सघपे किया । इससे शासक और 
श्रधिकारी और भी कुढने लगे । राज्य में प्ननिवाय प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये 
ग्रापके आन्दोलन किया । तब कही जाकर बीकानेर राज्य अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बना 
और आपके प्रयत्नों से चुरू नगर मे चार अनिवार्य शिक्षा शालायें खुली जिनके प्रबन्ध के 
लिये आपने अवेतनिक अ्रधिशाषी श्रधिकारी का पद सभाला | 


राष्ट्रीय- भण्डा फहराने का सत्साहस | 
सन्‌ 930 ई० की 26 जनवरी सारे भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में 
मनाया गया । भारतीय जनता के इस ऐतिहासिक कार्य का रियासती जनता पर प्रभाव 
कैसे नही पडता ! लेकिन बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गगासिह बढे चतुर श्रौर कडे 
शासक थे । उनके राज्य में स्वराज्य का नाम लेता अपराध था | खद्दर पहनना बैठे बिठाये 
ग्राफत मोल लेता था । गाँधी का नाम लेने पर रियासती जुल्म की आँबी चल पड़ती थी । 
'तिरगे की चर्चा करने पर ही लोगो को “चौरगा” कर देने (हाथ पाँव तोड डालने) की 
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धमकियाँ दी जाती थी । किन्तु राष्ट्र सेवा ब्रती श्री चन्रनमल तो 26 जनवरी के इस प्रथम 
पुनीत पर्व पर चुरू शहरं के सर्वाधिक ऊचे स्थान पर राप्ट्र ध्वज लहराने के लिये बेचेन हो 
रहे थे | आपने अपने अग्रणी साथी स्वामी गोपालदास, महन्त गणपतिदास, शान्ति शर्मा एवं 
मालचन्द्र शर्मा के साथ चुरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तृप पर तिरगा भण्डा फहरा ही दिया । 
यह वर्ड दुस्साहम का कदम समझा गया । बीकानेर राज्य का सामन्‍्ती प्रशासन तिलमिला 
उठा । आपको अपने साथी प० शान्ति सहित चूरू नगरपालिका की सदस्यता से पृथक कर 
दिया गया । राज्य के प्राइम मिनिस्टर उन दिनो सुप्रसिद्ध श्री मन्नू भाई नन्‍्द शकर भेहता 
थे । महामन। मदनमोहन मालवीय के हस्तक्षेप पर इन लोगो को पुन बहाल किया गया। 
राष्ट्रीय भण्डा फहराने की बीकानेर राज्य मे यह अभ्ृतपूर्व घटना थी । 


बीकानेर के निरंकुश शासन के विरुद्ध संघर्ष 


जब महाराजा ने भ्रताज पर टेक्‍्स लगाया तो प० चन्दनमल वहड और उनके 
साथियों ने महाराजा गगासिंह को टेक्स सिह कह कर सम्बोधित किया और इसके विरोध मे 
सगठित अभियान आरभ कर दिये । प्रशासन द्वारा जनता पर अनेको जुल्म किये जाने लगे। 
प० चन्दनमलजी ने उनका कच्चा चिट्ठा लन्दन के गोल मेज सम्मेलन तक पहुँचाया और 
अखिल भारीतय देशी राज्य लोक परिषद्‌ के श्री अमृतलाल सेठ (सम्पादक जन्मभुमि) और 
श्री पी० एल० चुडगर का सहयोग प्राप्त कर राज्य के आतक और जुल्म के खिलाफ 


पैम्फल्ेट प्रकाशित किये व हजारो प्रजाजनो के हस्ताक्षरों से सयुक्त स्मरण पत्र गोलभेज 
सम्मेलन को भिजवाए । 


महाराजा गगासिह स्वय गोलमेज सम्मेलन मे भारतीय नरेशो के प्रतिनिधि के 
रूप मे सम्मिलित हुए थे श्र जब जोर-शोर से अपने राज्य की विधानसभा व सुशासन की 
शेखी वधार रहे थे तभी आपके स्मररा पत्र रूपी “एटम बम” का विस्फोट हुआ । महाराजा 
गगासिह गुस्से से कापने लगे । उनके रियासत में लौटने पर प्‌० चन्दनमल बहड को स्वामी 
गोपालदास और भादरा के श्री सत्यनारायण सर्सफ आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया । 


अमानुषिक यातनायें, सुकहमा और जेल यात्रा 

श्री वहड 33 जनवरी सन्‌ 932 को बीकानेर पडयन्त्र केस के भ्रन्तर्गत 
गिरफ्तार किए गग्ने थे । 3 माह तक पुलिस की हिरासत मे एकान्त काल कोठरी मे रखे 
गये । इस अवधि में रियासती पुलिस ने गगासिह के प्रसिद्ध डडे का हर तरह आपके विरुद्ध 
इस्तेमाल किया । इस अमानुपिक व चृशस अत्याचार की देशी राज्य लोक परिषद के नेता 
व महामत्री स्व० श्री जयनारायण व्यास ने कडी आलोचना की थी श्रौर वीकानेर पडयन्तर 
केम का पर्दाफाश किया था । सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री के० एम० नेरीमैन की प्रेरणा से इनको 
रक्षा के लिये डिफेन्स कमेटी भी वनाई गई थी। हर तरह का अत्याचार जब श्रापकौ व आपके 
साथियों को अपने नैतिक साहस व स्वदेश निष्ठा से नही डिया सका तो आपको महाराजा 
व वरिष्ठ अफमरों द्वारा भारी प्रलोभन भी दिये गये लेकिन आराप टस से मस भी नही हुए । 
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बीकानेर षडयन्त्र केस का यह भारत प्रसिद्ध मुकदमा 3-3-32 से 45--34 
तक चला । झाप कुल चार साल जेल मे रहे और पूरी सजा काट कर सन्‌ 939 मे 
रिहा हुए । 

जयपुर सत्याग्रह 

रिहाई के वाद आपने सेठ जमनालाल वजाज के अनुरोध पर जयपुर सत्याग्रह के 
लिये वगाल, विहार व उडीसा का दौरा किया और वहाँ से सत्याग्रही स्वयं सेवक तथा 
झान्दोलन को सहायता बनराशि भेजी । 


रचनात्मक कार्यो की लगन 


चुछ की प्रसिद्ध सस्था सर्व हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना सन्‌ 907 में 
हुई थी, अपने स्थापना काल से ही जन जाग्रति के कार्यक्रमों के कारण बीकानेर राज्य के 
अधिकारियो की निगाह में खटकती रही थी । श्री बहड सन्‌ 942 से 952 तक सभा के 
महामत्री रहे । इन दस वर्षो के अर्से मे आ्रापने सभा की स्थायी प्रवृत्तियाँ पुस्तकालय, 
वाचनालय, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थिति सुट्ढ करने के साथ साथ जन 
सेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य एव योजनाए भी सम्पन्न की । 


रात्रि कॉलेज 


चुझरू मे उस समय राजकीय बागला हाई स्कूल ही था । उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के श्रभिलाषी युवको को बीकानेर जाकर पढना होता था। आपने सभा के तत्वावधान मे 
रात्रि कॉलेज की स्थापना की व स्व० सेठ कन्हैयालालजी लोहिया को नगर की इस महती 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये कॉलेज भवन बनवाने की ब्रेरणा दी। जब सन्‌ 944 में 
लोहिया कॉलेज खुला तो आपके स्वप्नो की पूत्ति हुई । उक्त लोहिया कालेज भवन 0 लाख 
की लागत से सेठ लोहियाजी ने बनवाया जिसमे विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की स्नातक 
स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था है । 

राहत कार्य 

श्रकाल, आगजनी, तुफान, शअतिवृष्टि आदि देवी सकट उपस्थित होने पर आपने 
बडी तत्परता से कार्य किया | प्रभावित क्षेत्रों जैसे खीवासर, रामसरा, सिरसला, देपालसर 
श्रादि चुरू तहसील के अनेको गाँवो मे खाद्यान्न, जल वस्त्र, दवाएं, पशुग्रो के लिए चारा 
और भवन निर्माण के लिए सामान व उपकरण नि शुल्क वितरित करवाए । 


हरिजनोत्थान 
आपने चूछ जिले के सुदूर अचलो में फैन चमार जाति के हरिजनों की एक 
ऐतिहापिक कान्फ्रस की अ्रध्यक्षता की जिसमे हजारो चमारो ने शराव, मास व अश्रन्य 
सामाजिक कुप्रथाग्रों के परित्याग की प्रतिज्ञा की । हरिजन बस्ती मे जल कष्ट निवारणार्थ 
झापके प्रयत्नो से कुआ भी बना । 
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साम्प्रदायिक सौहाद 


भारत विभाजन के समय आपने राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहाद बनाये 
रखने के लिए अ्रथक प्रयत्न किये | शान्ति सभायें आयोजित की श्रोर अल्पसख्यक वर्ग में 
विश्वास उत्पन्न कर उन्हे आश्वस्त किया । 


चूरू फतेहपुर रेल लाइन 
रेगिस्तान के शेखावाटी इलाके मे चूरू फतेहपुर रेल लाइन की आ्रावश्यकता बहुत 
दिनो से महसूस की जा रही थी । आपने 8 वर्षों की अ्रनवरत चेष्टा के बाद अपने ब्लू प्रिन्टो 
व नक्शो के आधार पर उक्त लाइन को स्वीकृत करवाने मे सफलता प्राप्त की । 


एक प्रेरक शक्ति 


श्री वहड आज अपनी इस ढलती उम्र मे चुरू जिले के विकास के लिए निरन्तर 
प्रयत्नणील हैं। तरे युवक कल्याण के कार्यो में पूरा रस लेते हैं और भावी पीढी को सब 
तरह से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए निरतर प्रयास करते रहते हैं । श्री बहड ग्राम 
स्वावलवन और ग्राम स्वराज्य के कट्टर हिमायती हैं। वे श्राज भी घूम घूम कर गाँवो की 
पचायतो को इस दिशा मे प्रेरित करते रहते हैं । श्री बहड चुरू जिले की अत्यन्त तेजस्वी 
प्रेरक शक्ति हैं । 


श्री जगन्नाथ दास 
ग्रधिकारी 


जन्म ४ संवत्‌ 7948 श्रवरण कृष्ण 30 


हवसान संवत्‌ 990 कातिक शुक्ला 5 





भरतपुर में जन जागृति का प्रारम्भ 

भरतपुर मे जन-जाग्रति का आरम्भ सन्‌ 90-2 से ही विशेष रूप से 
दिखलाई पडने लगा था और सबसे पहले यह हिन्दी प्रचार श्रौर साहित्य-प्रेम के रूप में 
प्रकट हुई थी । उस समय तक वहाँ के साधारण पढे-लिखे व्यक्ति, दूकानदार आदि सगीत, 
भौटकी, पूरतमल, भ्राल्हा की किताबे या बाजारु किस्प्ते-हानी पढा करते थे। समाचारपत्रो 
का नाम मात्र के लिए ही प्रचार था। राज्य के सभी कार्यो मे उदू भाषा का प्रचार था 
और भ्रच्छे पढे लिखे लोगों मे भी उसे ही अधिक सम्मान दिया जाता । ऐसे समय में कुछ 
लोगो का ध्यान मातृभाषा की निर्बल अवस्था की श्रोर गया और यह भाव उत्पन्न होने लगा 
कि इसकी दशा को सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। फलस्वरूप श्री जगन्नाथ 
अधिकारी जैसे प्रमावशाली लोगो द्वारा हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना की गई जिसने 
जनता में एक नवीन साहित्यिक अभिरुचि पैदा करके जाग्रृति का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 


हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना 


यह सच है कि हिन्दी साहित्य समित्ति का उठ श्य राजनीतिक नही था और 
उसके सचालक औशौर कार्यकर्त्ता अधिक्राश मे सरकारी कर्मचारी ही थे | वे राजनीति के नाम 
से डरते थे । पर इसमे भी सदेह नही कि भरतपुर निवासियों में जन श्रान्दोलन की भावना 
और प्रवृत्ति को जन्म देने का श्रेय बहुत कुछ इसी संस्था को है।आरभ से ही यह 
सावंजनिक विपयो पर विचार विनिमय और बातचीत करने का केन्द्र वन गई थी । इस 
सस्था में लोग देश के समाचारपत्र और नवीन पुम्तर्के पढने के साथ-साथ तत्कालीन अवस्था 
और देश के झन्दोलनो पर विचार-विमशे करते रहते थे । इससे धीरे-वीरे सावेजनिक कार्यों 
में भाग लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती गई और अनेक नवीन कारयेकर्त्ता उत्पन्न हो गए। इस 
दृष्टि से भरतपुर की “हिन्दी साहित्य समिति” को बहाँ की जन चेतना की प्रेरक सस्था कहा 
जा सकता है । श्रधिकारी जगन्नाथदासजी ही इस सस्था के जन्मदाता अग्रणी श्ौर सर्बेसवों थे । 
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पुजारी से साहित्य सेवी 
अधिका रीजी का जन्म श्रावण कृष्ण 30 सवत्‌ 948 को भरतपुर के बिल्कुल 
निकट गोलपुरा नामक गाँव में हुआ था । बहुत छोटी अवस्था मे ही उनको भरतपुर नगर 
के विरक्त मन्दिर के महत श्री लक्ष्मणादासजी का चेला बनाकर उन्ही के सुपुर्द कर दिया 
गया । वाल्यावस्था से ही उनकी वृद्धि काफ़ी तीत्न थी और उन्होने सस्कृत की आरम्भिक 
परीक्षा शीघत्र ही पास करलीग इमके बाद पढने के लिए लाहौर गए जहाँ उन्होने विशारद 
परीक्षा पास की श्रौर शास्त्री की परीक्षा की तैयारी करने लगे | पर अधिक परिश्रम और 
परदेश में खान-पान की अवस्था से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया इसमे पढना छोड देना पडा 
और वे भरतपुर वापस थ्रा गए । यहाँ वह काफी बीमार हो गए और डाक्टर वैद्यो ने उन्हें 
यदक्ष्मा ववलाया | तव इदौर जाकर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर सरयूप्रसाद जी को 
दिखलाया । उन्होने भी वही बात कद्ठी और यह भी कह दिया कि इसकी अवधि तीन वर्ष 
की होती है, श्रर्थात्‌ रोगी प्रायः तीन वर्ष के भीतर मर जाता है । 
मासिक साधु का संपादन 
यह लगभग सन्‌ 909 की वात है। इस पर इनको देशाटव की सूकी और 
दक्षिण भारत की यात्रा करके बडौदा पहुँच गए । यहाँ साधु सभा का कार्य करने लगे और 
साधु' मासिक पन्न के सपादन में योग देने लगे । कुछ समय बाद बड़ौदा से ही साधु सम्मेलन 
का अधिवेशन हुआ, उिसमें इनके भाषरा पर प्रसन्न होकर इन्हे विद्यारत्व की उपाधि दी 
गई । इसी सम्मेलन में दमोह (मण०प्र०) के महात्मा अ्रजबदासजी से इनकी भेट हुई । 
उन्होंने इनकी वीमारी का हाल सुनकर कहा “आप हमारे स्थान पर झाइए। वहाँ का 
जलवायु बहुत उत्तम है, श्राप शीघ्र ही निरोग हो जाएगे ” कुछ समय बाद यह दमोह गए 
और थोडे दिन तक वहाँ ठहरे ! महात्मा अ्रजबदास जी के आशीर्वाद और सुश्रुषा से इनकी 
वीमारी अच्छी हुई और यह फिर वडौदा आकर साधु मासिक पत्र का कार्य करने लग गए। 
कुछ महीने वाद इसके गुरु महन्त लक्ष्मण॒दासजी ने आग्रहपुर्वक, इनको वुलाकर मन्दिर के 
अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया । 
राजस्थान का दर्शनीय पुस्तकालय भवन 
वाहर घृमने-फिरने और सार्वजनिक कार्णों में योग देने से इनको ससस्‍्थाए बनाने 
ओर लेख लिखने आदि का चस्का लग गया था। शत भरतपुर . आकर भी यह वेसा ही 
प्रयत्त करने लगे और श्री गगाप्रसाद शास्त्री के सहयोग से ।2 सितम्वर 9]2 को 
“हिन्दी साहित्य समिति” की स्वापना कर दी। भरतपुर के सभी हिन्दी प्रेमियों मे इस 
आ्रायोजन में योग दिया और श्री ओकारसिह प्रभार (सिविल सर्जन), पं० नारायणदाम 
(सुप० इजीनियर) पं० ग्रुलावजी मिश्र (पुस्तकालयाध्यक्ष) के प्रयत्नों से शीघ्र ही इमको 
मन्तोपजनक उन्नति होने लग गई । तीन-चार वर्ष भे ही इसका एक सुन्दर भवन बनवा 
दिया गया जिसकी नीव अधिकारीजी के हाथो से रखी गई थी। और आज कहा जा 


सकता है कि बेसा दर्शनीय हिन्दी पुस्तकालय भवन राजस्थान मे 
2 फ प्थान में ही नही दूर-दूर के प्रदेशों 
में भी बहुत कम मिल सकेगा । हज. 


(वेष्णव) और (वेमव) मासिक पतन्नो का संपादन कार्य 
हिन्दी प्रचार के साथ-साथ अधिकारी जी का दूसरा कार्यक्रम वैष्णव सम्प्रदाय 
का सगठन था । सन्‌ 93 में वह भ्रखिल भारतवर्षीय श्री वेष्णव महासभा के प्रधानमन्त्री 
बनाए गए, जिस पद पर पहले हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक प० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी कार्य कर 
रहे थे । इसके साथ ही वह महासभा के मुखपत्र “वंदिक सर्वस्व' के सपादक भी नियुक्त किए 
गए । कुछ समय वाद “चतु सम्प्रदाय वेष्णव महासभा” के भी प्रधानमन्त्री बना दिए गए, 
जो उस समय तक महाराज रीवा द्वारा सचालित की जा रही थी । इसी समय उन्होने “श्री 
वेष्णव” नामक मासिक पतन्न भी प्रकाशित किया । 
अब भ्रधिकारी जी सार्वजनिक क्षेत्र मे काफी प्रसिद्ध हो चुके थे श्रौर 
सन्‌ 920-2 मे उन्होने दिल्‍ली जाकर “वैभव” नामक समाचारपत्र प्रकाशित किया जो 
शीघ्र ही साप्ताहिक से देनिक हो गया । 
जमानतें, गिरफ्तारियें श्रोर राज सम्मान 
अ्रधिकारी जी के भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण “वैभव” में भरतपुर के 
समाचार और शिकायती पत्र प्राय प्रकाशित हुश्रा करते थे। इससे भरतपुर महाराज 
किशन्सिह उनसे असतुष्ट हो गए । इधर ब्रिटिश गवर्नभेन्ट द्वारा राज्यद्रोही लेखो का 
श्रारोप लगाकर दो वार वैभव से जमानतें माँगी गई । श्रतः “ वैभव” बन्द कर देना पडा। 
उधर महाराज किशनसिह ने मौका पाकर अधिकारी जी को गिरफ्तार कराके जेल मे डाल 
दिया । इस पर कानपुर के प्रताप” श्रौर श्रजमेर के “राजस्थान केसरी ने बडा आन्दोलन 
उठाया और महाराज को अपनी भूल मालूम हो गई। उन्होने अधिकारी जी को जेल से 
मुक्त ही नही कर दिया, वरन्‌ सम्मान सहित राजवश के पूजनीय लक्ष्मणजी के बडे मदिर 
का महन्त नियुक्त कर दिया । 
भरतपुर मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रौर मालवीय जी 
इसके बाद तो महाराज उनके बडे भक्त बन गए और शअ्रविकारीजी ने भी उनके 
द्वारा मातृभाषा-सेवा के अनेक कार्य कराए । इनमे सबसे मुख्य “अ्रखिल भारतवर्षीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलत” का सत्रहवा अधिवेशन था, जो अजमेर के प्रसिद्ध इतिहासज्ष श्री 
गोरीशकर हीराचन्द्र ओका के सभापतित्व मे बडी घुमधाम से सपन्न हुआ । इसी मे भरतपुर- 
वासियों को महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मालवीय जी जैसी विश्वृतियो के दर्शनो का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । महात्मा गाँधी का श्राना भी निश्चित हो गया था, पर उसी श्रवसर 
पर बीमारी का झाक्रमण हो जाने से वह उसमे भाग न ले सके । 


भरतपुर से निर्वासन 


सन्‌ 928 मे जब भरतपुर राज्य की शासन-व्यवस्था श्रनेक कारणों से विगड 
गई श्रौर ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को राज्यच्युत करके वाहर भेज दिया तो उनके एक 
सहयोगी के नाते श्रधिकारी जी को भी भरतपुर छोड देने की आज्ञा दी गई | उस समय 
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भ्रग्नेज सरकार द्वारा नियुक्त नए दीवान श्री मैकेजी की श्रप्नसन्नता की भी परवा न करके 
हजारो की सख्या मे जनता ने एकत्रित होकर अधिकारी जी का धूमधाम से जुलूस निकाला 
और सम्मान सहित उनको विदाई दी । भरतपुर से चलकर अधिकारीजी कानपुर, उज्जन, 
नासिक आ्रादि स्थानों पर कई-कई महीनें रहे और अत में बम्बई जाकर ठहर गए । उनका 
स्वास्थ्य तो सदा से कमजोर था | श्रव जगह-जगह विना उचित व्यवस्था के घूमते रहने से 
वह और भी खराब हो गया और सवत्‌ 990 (सन्‌ 933) की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 
को बम्बई के निकट जोगेश्वरी गुफा में उनका देहान्त हो गया । 


ऋन्तिकारी समाज सुधारक 


जब ब्रिटिश हुकुमत ने महाराजा किशर्नास्तह को राज्यच्युत कर दिया और 
उन्होंने सरकार का विरोव करके ग्रपनी टेक पर प्राण तक दे दिए तब फिर उनके तथा 
उनके सहयोगियों के प्रति जनता की भावनाएं बहुत कुछ बदल गई । एक वात यह भी है 
कि भ्रघिकारी जी कोई राजनीतिक कायेकर्त्ता न थे | वैसे एक मन्दिर के महत होते हुए भी 
उन्होने अछूतों के मदिर-प्रवेश तथा कु ओ से जल भरने का जोरो से समर्थन किया था, विधवा 
विवाह को भी सर्वथा उचित वतलाया, तो भी उनका मुख्य कार्य-मातृभाषा की सेवा ही 
था और उसी के द्वारा उन्होने राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया था । 


हिन्दी के निष्ठावान सन्देशवाहक 


महाराजा के सहयोगी वन जाने के बाद भी वह हिन्दी प्रचार के कार्य में राज्य 
किसी न किसी रूप में सहायता कराते रहे । हिन्दी साहित्य समिति की स्थिति को सुहढ 
कराने मे भी सदेव वह योग देते रहे । इसमे सदेह नहीं कि भरतपुर में 'हिन्दी साहित्य 
समिति' का जो विकसित रूप हम श्राज देख रहे है उसका बीजारोपण करके उसे पुष्ट बनाने 
का श्रेय अधिकारीजी को ही है | 
राष्ट्रीय चेतना के जनक 


मातृभाषा के प्रचार के माध्यम से उन्होने भरतपुर की जनता में सबसे पहले राष्ट्रीय 
चेतना का प्रसार किया था। उन्होने अपनी सूक-बूक से भरतपुर की जनता को यह समभाने 
की चेष्टा की थी कि दूसरे प्रान्तो और राज्यो की जनता अपने सगठित वल से किस तरह 
अपने अधिकार भ्राप्त कर रही हैं। उन्होने भरतपुर मे राष्ट्रीय विचारघारा के नौजवानों का 
दल सगठित करके उनके समक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम रख दिए थे । उन्होने भरतपुर के लोगो को 
स्वदेशी का ब्रत दिलवाया, उन्होने देश की भाषा, देश की संस्कृति और देश के साहित्य द्वारा 
भरतपुरवासियों मे देश प्रेम की भावना सबसे पहले जगाई थी । सच्चे अ्र्थों मे श्री जगन्नाथ- 
दास अधिकारी भरतपुर में राष्ट्रीय चेतना के जनक कहे जा सकते हैं। 


ड््ाच 
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पंडित ताड़केश्वर शर्मा 
पचेरी बडी (झुझुनू) 


जन्म : संवत्‌ 969 


शक सात 5 


पता ६ पचे रो बड़ी; जिला कु सुन 





के ्य मु 
फेक हुक हीरा ध, का प्य 
ब्क्र रे ई 8 आए 2 4 72+ के 2 
मर का पट कषयण लक अ्यट  कटद 
डैभप+4 ०. क ५ ++++ ५००७ 4:20: 24. 42. 20:५७. ७०: ८६७८.८: 


शेखावाटी किसान ग्रान्दोलन के ब्रेन दृस्ट 


पडित ताडकेश्वर शर्मा को शेखावाटी के किसान आन्दोलन का ब्रेन ट्रस्ट कहा 
जाता है | अपनी बिद्वता, वौद्धिक सामथ्यं और लेखन शक्ति के द्वारा उन्होंने शेखावादी 
के किसान आन्दोलन को जैसे मुखर कर दिया था । शेखावाटी मे जाट आन्दोलन और 
जाट पचायत के रूप मे विकसित होने वाले लोक-प्रान्दोलन में सम्मिलित होकर उन्होने 
श्रानदोलन को सकी जातीयता की मनोभूमि से ऊपर उठाकर प्तमग्र किसान जाति का 
श्रान्दोलन बनाने मे अपनी महत्त्वपूर्णा भूमिका श्रदा की । श्री ताडकेश्वर शर्मा जैसे सुलभे 
हुए, तेजस्वी और कलम के घनी कार्यकर्ता को प्राप्त करके शेखावाटी की जाट किसान 
पचायत की आवाज को देश के कोने-कोने मे पहुँचाने का बहुत बडा कार्य सरल हो गया । 
श्री ताडकेश्वर ने जागीरी अत्याचारों से पीडित किसानो को गाँव गाँव में घूम-घुम 
कर जिस तरह से अ्रन्याय और भ्रष्टाचार से मुकाबिला करने के लिए जाग्रत श्र सगठित 
किया था उसी हढता और बुलदी के साथ उन्होने समाचार पत्रो में जागीरी अत्याचारो का 
भण्डाफोड करने और अपनी लेखनी एवं पत्रकारिता के द्वारा लोगो मे चेतना, साहस और 
निर्भीकता का शख फू कने मे महत्वपूर्ण कार्य किया था । 


जाट सभा से किसान सभा 


श्री ताडकेश्वर शर्मा मूलरूप से तत्कालीन जयपुर राज्य के पचेरी बडी भु भनू 
जिले के जागीरी गाँव के निवासी हैं। उन्होने खुली श्रांखो से जागीरदारो के अत्याचारो 
को निकटता से देखा और अनुभव किया था और अपनी भरी जवानी मे वे जागीरी 
शोषण से किसानो के मुक्ति-आन्दोलन मे सम्मिलित हो गए थे । उनका स्वय का परिवार 
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एक किसान परिवार था ओर उन्होने यह घोषणा की कि शेखावाटी की जाट पचायत केवल 
जाटो के जातीय हितो की रक्षा के लिए सघर्ष करने वाली सस्था नही है अपितु उसका 
उह् श्य जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर खेती करने वाले समग्र किसान वर्ग के हितो की 
रक्षा करने का है और इसीलिए ठाकुर देशराज द्वारा आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ 
प० ताडकेश्वर शर्मा जैसे तेजस्वी ब्राह्मण के आचार्यत्व मे ही सफल हो सका। 


ऋतिकारी वातावरण में जन्म शोर विकास 


श्री ताडकेश्वर शर्मा का जन्म ,सवत्‌ 969 में शेखावाटी में भोमियों एवं 
जागीरदारो के गढ ग्राम पचेरी बडी मे हुआ था। उनके पिता प० लेखराम शर्मा अपने 
समय के उम्र क्रान्तिकारी व्यक्ति थे । लोकमान्य तिलक और लाल-बाल-पाल की त्रिमूत्ति 
उनका आदर्श था। वे अपने पुत्र ताडकेश्वर शर्मा मे इन्ही नेताओं के क्रान्तिकारी चिंतन को 
भर देना चाहते थे । इसलिए उन्होंने ताडकेश्वर को निरन्तर 'कान्तिकारी साहित्य के 
अव्ययन की ओर लगाए रखा ओर परिणामस्वरूप युवावस्था को प्राप्त करते-करते 
ताडकेश्वर शर्मा जागीरी श्रत्याचारों के विरुद्ध क्रान्ति का भडा लेकर लोक-श्रान्दोलन की 
अग्रिम पक्ति मे खडे दिखाई दिए । हि 


विद्या अध्ययन और पत्रकारिता का प्रशिक्षण 


"० ताडकेश्वर की शिक्षा दीक्षा इनके गाँव मे और फिर बनारस मे हुई थी । 
उन्होंने 92] से स्वदेशी का व्रत घारण कर लिया था | उन्हे हिन्दी, अग्रेजी, उदूं और 
सस्कृत चारो ,भाषाश्रो का शिक्षण दिलवाया गया | इसके साथ-साथ उन्हे लेखक और 
पत्रकार बनने के लिए भी समुचित प्रशिक्षण दिया गया । उन्होने 929 मे “ग्राम समाचार' 
नामक हस्नलिखित पत्र प्रकाशित करके गाँवों मे जागीरी अत्याचारो के विरुद्ध विचार-क्राँति 
का सूत्रपात किया था । 


तमक-सत्याग्रह के सत्याग्रही जत्थे में 
लाहीर काग्रेस के निर्णय के अनुसार श्री ताडकेश्वर शर्मा ने देश की सम्पूर्ण 
स्वाबीनता की प्रतिन्ना को अपने हृदय से स्वीकार किया और 930 में नमक सत्याग्रह 
के समय अ्रजमेर के सबसे पहले सत्याग्रही जत्थे मे सम्मिलित होने के समय उन्होने सत्याग्रह- 
पत्र पर रक्त से हस्ताक्षर करके अपनी वलिदानी परम्परा की युवकोचित उद्घोधणा की थी । 


जागीरी शोषण से मुक्ति के लिए 


सन्‌ 932 के बाद शेखावाटी मे जागीरदारो के विरुद्ध किसान श्रान्दोलनों को 
उन्होने संगठित किया और इस उम्र और व्यापक किसान आ्रान्दोलन को अपने साथी 
हरलालसिंह, घासीराम और नेतराम के साथ सफल नेतृत्व देकर शोपित किसानो को 
जागीरी शोपण से मुक्त करवाने का बहुत वडा कार्य प्रारम्भ किया | प० ताडकेश्वर शर्मा 
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ने सीकर के प्रजापति महायज्ञ, भुभुन्‌' के ऐतिहासिक सम्मेलब और जाट इतिहास के 
लेखन मे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाए भ्रदा की । 


आगरा से साप्ताहिक गणेश का प्रकाशन 

ठाकुर देशराज के सहयोग से पडित ताडकेश्वर शर्मा ने 4934 में श्रागरा जाकर 
वहाँ से गणेश नाम के एक उम्र साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया । गणेश ने राजपुताने 
की रियासतो के जागीरी अत्याचारो का बडी ही बुलन्दी से भडाफोड करना शुरू किया । 
देखते ही देखते गणेश राजपूताना और मध्यभोरत की रियासती जनता की वाणी बन 
गया । रियासतो की सरकारें प० ताडकेश्वर शर्मा की तेजस्वी कलम के निर्भीक प्रह्मारों से 
तिलमिला उठी । इसलिए गणेश का प्रवेश एक साथ कोटा, वू दी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
रतलाम, लोहारू श्रादि राज्यो मे निषिद्ध कर दिया गया । उस मिशनरी पत्रकारिता के युर्ग 
में श्री ताडकेश्वर शर्मा पर मानहानि के कई मुकहमे चलाए गए पर तु ताडकेश्वर शर्मा 
निर तर अपनी कलम से राजशाही व जागीरी जुल्मो का कड़ा विरोध व रियासती किसानो 
की ग्रावाज को बुलद करते रहे । 


रचनात्मक प्रवृत्तियें 


श्री ताड़केश्वर शर्मा ने इन आन्दोलनात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ रचनात्मक 
प्रवृत्तियों की शोर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया श्लौर उन्होने जगह जगह खादी-उद्योग, हरिजन- 
शिक्षा, मद्यनिषेव, अस्पृश्यता-निवारण आदि कार्यक्रमों को मतिशील बनाने के लिए अलग- 
धलग सगठन बनाकर लोगो को इस दिशा मे प्रवृत किया । 


जयपुर सत्याग्रह में सत्याग्रही दम्पत्ति 
जयपुर सत्याग्रह के समय श्री ताडकेश्वर शर्मा ने भु भुनू क्षेत्र के किसानो को 
सत्याग्रह मे सम्मिलित होने का आह्वाव दिया। उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गावती देवी के 
नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियो का पहला जत्था जयपुर पहुचा | इस सत्याग्रह के समय 
ताडकेश्वर शर्मा का पूरा परिवार जैसे आन्दोलन मे कूद पडा था। उनके माता, पिता, 
भाई, भौजाई और बच्चे सभी इस सत्याग्रह के महायज्ञ मे अपनी क्षमता के अनुसार अपनी 
आाहुतियाँ भेट कर रहे थे । 


जेल यात्राओ की भू खला 


श्री ताडकेश्वर शर्मा की बहु-विध प्रवृत्तियो से और उनके बौद्धिक नेतृत्व से 
ठिक्रानों के जागीरदार पूरी तरह वबौखला उठे थे । अत भु भूनू मे 937 मे वे गिरफ्तार 
कर लिए गए । राजनैतिक कंदियो के प्रति जेल श्रधिकारियों के अभद्र व्यवहार और जेलो 
की अ्रसतोषजनक अवस्थाओ्रो के विरोध में श्री ताइकेश्वर शर्मा ने जेल में अनशन किया । 


प्रिणामत जेल की व्यवस्था मे कई सशोधन परिवर्तेन सरकार को करने पड़े । जेल से 
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मुक्त होने के वाद दुवारा सत्याग्रह के समय पुन. उनके नाम का वारट निकाल दिया गया । 
उन्होंने कई महिनों तक अपने साथी कॉमरेड घासीराम के साथ अडर-प्राउन्ड रह कर कार्य 
किया । श्री जमनालाल बजाज की मध्यस्थता से इस वार आपके केस उठा लिए गए परन्तु 
939 के लगते लगते एक साथ तीन मुकदमे लगाकर इंडिया डिफेंस एक्ट मे श्री ताडकेश्वर 
शर्मा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया | लगानवदी श्रौर युद्ध-विरोधी अपराधों मे सवा 
दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा इन्हें दी गई, जिसमे से पूरे वर्ष तक इन्हें 
काल कोठरी में रखा गया । 


जयपुर राज्य की विधान सभा में 


जब जाट किसान पचायत का विलय जयपुर राज्य प्रजामडल मे हो गया तब 
श्री ताडकेशवर शर्मा ने जयपुर के शासन-सुधार काल में एसेम्बली के चुनाव में विजयी 
होकर विधानसभा मे प्रजामडल पार्टी के डिप्टी लीडर का दायित्व सभाला। 944 
में एक बार पुन किसानो मे विद्रोह फैलाने शौर लगानबदी के अपराध में ताडकरेश्वर शर्मा 
को 3 महीने की सजा दी गई, जवकि वे एसेम्बली के सदस्य भी थे और किसान श्रान्दोलनों 
का सचालन भी करते थे । 


परिवार की 00 बीघा जमीन जब्त 


श्री ताडकेश्वर शर्मा ने प्रजामडल में रहते हुए भी किसान सभाओ्रो का सगठन 
किया और किसानो के हितो की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्त करते रहे । उन्होंने जागीरी 
अत्याचारों का निरन्तर विरोध किया और किसानो को जागीरी शोषण से मुक्त करवाने 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे । जागीरदारो द्वारा चलाए गए कई मुकदमो में वे उलभे 
हुए हैं ग्रौर श्राज भी सभी प्रतिकूलताशों का इट कर मुकाबिला कर रहे है। उनके 
परिवार की 00 बीघा जमीन भी जब्त कर ली गई । 


शोषण-विहीन-समाज की स्थापना के लिए 
श्री ताडकेश्वर शर्मा एक सफल किसान नेता, सगठक, आन्दोलनका री, सत्याग्रही 
पत्रकार श्र राजनैतिक कार्यकर्ता रहे हैं। श्रपनी लेखनी की ताकत से उन्होने किसानो मे 
श्रसाधारण चेतना जगाई है| वे एक मजे हुए कवि भी हैं और आज भी उनकी काठप्र 
साथना भ्रविरल गति से गतिशील हैं । झ्राज भी उनकी प्रवृत्तियें-शोषण-विहीन-समाज की 
स्थापना के लिए समपित है । आज भी स्थान-स्थान पर वे चर्चा, परिचर्चा और गोंप्ठियों 
के द्वारा विचार-त्रान्ति के अपने मिशन को लेकर कार्यरत्‌ हैं। 


ठाकुर देशराज जघीना 


जन्म * सवत्‌ 852, श्रावस्प शुक्ला, |7 


झवसात । 





घासी राम से देश राज 


ठा० देशराज का जन्म भरतपुर राज्य के ग्राम जधीना मे श्रावण शुक्ला, !, 
गुरुवार, सम्वत्‌ 852 मे एक साधारण जाट परिवार मे हुआ था। आपने वर्नाक्यूलर 
मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की थी । शिक्षाकाल मे श्रापका नाम घासीराम था । कालान्तर 
मे ठा० देशराज ने हिन्दी विश्वविद्यालय प्रयाग की विशारद की परीक्षा भी पासकी । 


राजनीतिज्ञों से संपर्क । 


ठा० देशराज विद्यार्थी काल से ही वेदिक घर्म के प्रेमी बन गए झौर इसी 
सदर्भ मे आप बहुत ही उत्साह के याथ भरतपुर के श्रार्य-लमाज मन्दिर के सत्सगो मे भाग 
लेने लगे। आर्य समाज मन्दिर मे ही वह सर्वे श्री साँवलसिहजी दफेदार घुड-चढा-रिसाला- 
वाले, गया प्रसादजी चतुर्वेदी सब इन्सपेक्टर पुलिस, राजवेघ दयाल चन्द्रजी श्रादि के सम्पर्क 
में आए । भरतपुर मे राजनीति के जनक स्व० श्री जगन्नाथदासजी अश्रधिकारी से साक्षात्कार 
हुआ भौर वे उनके भक्त बन गए । ' ' 


साहित्य श्रीर राजनीति के दोनो दलों में 


सन्‌ 920--2] का खिलाफत आन्दोलन समाप्त हो जाने के बाद मुसलमानों 
मे तवलीग की तहरीक उठी । उसका उत्तर स्वामी श्रद्धानन्दजी ने शुद्धि श्रान्दोलन चला 


38 


कर दिया । इसकी प्रतिक्रिया भरतपुर मे भी हुई । आये-समाज-मन्दिर के सदस्यों में 
स्पष्टतया दो दल बन गए थे । एक दल शुद्धि-आ्रान्दोलन व दलितोद्धार का पक्ष खुले रूप 
में लेने लगा और श्रार्यं समाज के नेतृत्व में ही श्रपना कार्य करने लगा । दूसरा दल विजुद्ध 
राजनीति का पक्ष लेने लगा । इस दल ने प्रजा परिपद की स्थापना करके उसका कार्यालय 
श्री हिन्दी साहित्य समिति भवन के वरावर वाले कमरे में खोल दिया । किन्तु कमरे में 
स्थान की कमी के कारण श्री हिन्दी साहित्य समिति भवन में भी प्रजा परिषद्‌ के सदस्यों 
की गोष्ठियाँ हुआ करती थी । ठा० देशराज दोनो दलो में ही रुचि लेते थे । 


महाराजा कृष्णसह और शुद्धि श्रान्दोलन 


भरतपुर के महाराजा स्व० कृष्णसिह स्व० श्री जमग्न्नाथदासजी से प्रभावित 
होकर स्वय समाज सुधार तथा राजनीति में रुचि लेने लगे थे। वह शुद्धि श्रान्दोलन के पक्ष 
में थे और नौ-मुस्लिमो के वोच मे स्वय जाकर उनको सम्बोधित करते हुए उन्होने यह कहा 
था कि मैं श्राप मे से हैँ और श्राप सब भी हममे से हैं । भ्रव वक्त आ गया है कि हम और 
श्राप एक हो जाए। और हममे और आप मे खान-पान, रोटी-वेटी का किसी भी तरह का 
भेद नही रहना चाहिए। आप सब यह अच्छी तरह जानते है कि मैं हक्‍का नहीं पिया 
करता हूँ, मैं सिगार पिया करता हू । लेकिन यह वतलाने के लिए कि मैं आपके हुक्‍्क्े को 
अपना ही मानता हू, आपके हुक्क्रे को सबके सामने पीकर हमारे श्रौर आपके बीच के भेद 
को खत्म करता हूँ । यह कहते हुए महाराजा कृष्णभिह ने नौ-मुस्लिमो की पचायत के बीच 
में रखे हुए हुकके की नाल को मुह मे लगा कर 2-3 कश खीचे । 


मेवात इलाके में शुद्धि के मार्ग पर 


यह देखकर उस पंचायत में यह आवाज उठी कि शुद्धि-कार्य के लिए कुछ विद्वान 
हमारे ग्रामो मे भेजे जाने चाहिए। तत्पश्चात्‌ ही महाराजा कृष्णसिह की प्रेरणा पाकर 


ठा० देशराज श्री सावलप्रसाद चतुर्वेदी को साथ लेकर मेवात इलाके मे श॒द्धि का कार्य 
करने चले गए। है 


यथा राजा तथा प्रजा 


इन्ही दिनो सन्‌ 930 मे श्री हिन्दी साहित्य समिति में प्रजा परिषद के 
कार्यालय के सामने भरतपुर राज्य के सस्थापक महाराजा सूरजमल की जयन्ती मनाने का 
अ्रायोजन हुआ था | इस आयोजन में वाद-विवाद प्रतियोगिता भी थी | विषय था, यथा 


राजा तथा प्रजा। इस वाद विवाद में मुख्य रूप से राव गोपीलाल यादव तथा 
दा० देशराज ने भाग लिया । 


राज्य का नया विधान और चुनाव की तैयारियाँ 
इन्ही दिनो महाराजा कृष्णसिह ने जनता को शासन मे भागीदार बनाने के 
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लिए भरतपुर मे शासन समिति स्थापित करदी और उसका विधान भी बिद्वानो की समिति 
से बनवा लिया था । इस विधान के अन्तर्गत चुनाव की तैयारिया की जाने लगी । 


महाराजा कृष्णसिह का निर्वासन श्रौर अ्ंग्र जी शासन प्रबन्ध 


परन्तु भारत की अग्रेज सरकार ने महाराजा कृष्णसिह को भरतपुर से निर्वासित 
करके भरतपुर का शासन प्रबन्ध करने के लिए डकन मैकेन्जी नाम के अग्रेज को 
एडमिनिस्ट्रेटर तथा खान बहादुर नफी मोहम्मद खाँ को पुलिस का सुपरिल्टेन्डेन्ट और 
रायबहादुर शम्भुनाथ को स्टेट कौन्सिल का ज्युडिशियल मिनिस्टर बना कर भेज दिया । 


मैकंजी का तानाशाही शासन 


अ्ग्नेज एडमिनिस्ट्रेटर डकन मैकन्जी ने भरतपुर का शासन सूत्र श्रपने हाथ 
मे लेते ही सर्व प्रथम शासन-समिति के होने वालें चुनावों पर रोक लगादी | तत्पश्चात्‌ 
भारतीय दड विधान की धारा !24 अ के श्रन्तर्गत राव गोपीलाल यादव श्र 
ठा० देशराज की गिरफपतारी के वारन्ट जारी करवाए। राव गोपीलाल यादव एम० ए० 
प्रीवियस की परीक्ष। देने आगरा गए थे श्रतत वही उनको वारन्ट की सूचना पहुँचा दी गई 
थी । इसलिए वह भरतपुर वापिस भझ्ाकर सीधे रेवाडी चले गए भौर वहाँ जाकर प्रहीर 
हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए । 


ठाकुर देशराज की गिरफ्तारी 


लेकिन ठा० देशराज कस्बा जुरहरा मे गिरफ्तार कर लिए गए और पैदल ही 
डीग लाए जाकर सब-जेल मे वद कर दिए गए । सेशन जज जवानसिह के सामने उनका 
मुकदमा पेश किया गया । ठा० देशराज ने श्रपने मुकदमे की पैरवी स्वय की थी और उन्होंने 
पुलिस के गवाह से केवल यही एक प्रश्त क्रिया था कि मैंने अपने भाषण मे सुराज्य, स्वराज्य, 
शिवराज मे से कौन सा शब्द कहा था ? गवाह शब्दों के इस भेद को समभने की शक्ति 
रखते ही नही थे इसलिए 08 दिन बाद सेशन जज ने अपनी श्रदालत से ठा० देशराज को 
रिहा कर दिया । 


राजस्थान के राजनेताश्रों के संपर्क में 


ठा० देशराज भरतपुर से रिहा होकर भरतपुर के राजनैतिक तथा सामाजिक 
कार्यकर्ताओ्रों के उस श्राश्रय स्थान मे जा पहुँचे, जो श्रागरा की राजा मन्‍्डी मोहल्ले मे शुद्धि समा 
के नाम से विख्यात था । शुद्धि सभा मे ठा० देशराज, ठा० मगलसिंह के सम्पक मे आए । 
उन्होने देशराजजी को शुद्धि सभा मे एक साधारण कार्य बता दिया | इस कार्य को करने 
के साथ ही ठा० देशराज विभिन्न विषयो की पुस्तको का अ्रध्ययन भी करते रहे । तत्पश्चात 
आगरा से श्रजमेर चले गए श्ौर वहाँ सर्व श्री पधिक रामनारायण चौघरी, हरिभाऊ 
उपाध्याय व बाबा नृर्सिहदास के सम्पर्क मे श्राए आर 
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राष्ट्रीय कार्यो के प्रेरणा श्रोतत पी 


ठा० देशराज अजमेर से राजस्थान केशरी, तरुण राजस्थान आदि जो पत्र 
प्रकाशित होते रहे उनके सम्पादन मे भाग लेते रहे । सन्‌ 93] में किशनलाल जोशी, 
पृ० हुकमचन्द,महेशचन्द, वीरेन्द्र दत्त, नत्याराम, इन्द्र भीम आदि जो युवक नमक सत्याग्रह में 
भाग लेने के लिए श्रजमेर पहुँचे थे उनमे ठा० देशराज की ही प्रेरणा झौर प्रोत्साहन काम करता 
था। भरतपुर के एडमिनिस्ट्र टर मैक॑न्जी की विदाई के समय प० हरिश्चन्द्र शर्मा पंघोर वालो 
ने म्यू० वोड्ड के प्रागण में पहुँच कर (मि० मैकेन्जी को विदाई) शीर्षक का जो पर्चा मैकेन्जी 
के हाथ मे दिया तथा उपस्थित लोगो में वाठा था उसमे भी ठा० देशराज की ही प्रेरणा थी । 


शेखावाटी में किसानों का संगठन श्रोर जयपुर से निर्वासन 


देशराज जाट (किसान) सगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते 
थे | आपने देखा कि जयपुर के शेखावाटी इलाके मे वहाँ के राजपूत, जाटों (किसानो) के 
साथ अ्रमानवीय व्यवहार करते हैं | यह देखकर श्राप अजमेर छोडकर शेखाव्गटी पहुच 
गए । वहाँ जाकर आपने जाट जाति को सगठित करने के लिए जो कुछ भी किया उसको 
उस इलाके के जाट श्रव तक स्मरण करते हैं । इसके लिए जयपुर गवर्नमेन्ट ने ठा० देशराज 
को जयपुर राज्य से निर्वासित कर दिया । 


श्रागरा में कांग्रेस की प्रवृत्तियों के साथ 
जयपुर से निर्वासित होकर ठा० देशराज पुन आगरा आ गए और काँग्रेस का कार्ये 
करने लगे । रायमा स्टेशन के फास कठवारी क्रम में आपने अपने रहने को एक घर भी 
बनवा लिया था जहाँ खेतीवारी किया करते थे और वही से श्रागरा चले जाया करते थे । 
आगरा शुद्धि सभा के दफ्तर मे एक कमरे में आपने झपना कार्यालय खोल रखा था | 


आपने आगरा से गणोश नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला; उसके सम्पादक 
मण्डल में भुभुनू के ताडकेश्वर शर्मा, कोटा के अभिन्न हरि और भरतपर के किशनलाल जोशी 
शामिल किए गए | गरोश ने राजपूताने की देशी रियासतो के राजाग्रो ओर जागीरदारो 
की अमानवीय क्रूरताश्रो का खुलकर विरोध किया । रियासतो के लोक-प्रान्दोलन को गरोंश 
से बहुत वल मिला । 


प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष 
__ सन्‌ 938 में जब किशनलाल जोशी ने बावा दूधावारी व हुकमचन्द, गरोेशी 
लाल ठेकेदार मा० फकीरचन्द तथा जगन्नाथ कक्कड को साथ लेकर भरतपर राज्य प्रजामण्डल 
की स्थापना की तव ठा० देशराज को कार्यकारिणी में कोपाध्यक्ष बनाया गया । 
श्रीमती देशराज के हाथों भरतपुर राज्य को श्रल्टीमेटम 
प्रजामण्डल की ओर से मडल को मान्यता देने तथा मान्यता न देने की स्थिति से 
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मण्डल द्वारा सत्याग्रह करने का जो अल्टीमेटम भरतपुर गवनंमेन्ट को दिया गया था उसको 
पहुँचाने का भार ठा० देशराज की घर्मपत्नी श्रीमती त्रिवेणी देवी पर ही डाला गया था । 
श्रौर उसके साथ अपने पृत्र शेरसिंह को भी भेजा। श्रीमती त्रिवेणी देवी के साथ सरक्षक 
के रूप मे जिनको भेजा गया था उनमे ठा० परमानन्द, प० दौलतराम, गोकुलजी वर्मा व 
जगन्नाथ ककक्‍्कड थे । 


प्रजामंडल की मान्यता के लिए सत्याग्रह 


झल्टीमेटम का समय निकल जाने के बाद श्रप्रेल 939 मे प्रजामडल की 
मान्यता के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ । बाबा दृूधाघारी के नेतृत्व मे प्रथम जत्थे ने सत्याग्रह 
किया । दूसरे जत्थे का नेतृत्व ठाकुर देशराज ने किया श्रौर 7! मई, 939 को 
गिरफ्तार कर लिए गए । हि 


प्रजामंडल के श्रध्यक्ष की हैसियत से गिरफ्तारी 


यद्यपि प्रजामण्डल का, प्रध्यक्ष राव गोपीलाल को बनाया गया था किस्तु प्रारभ 
मे उन्होने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली इसलिए यूहाना (पजाब) कस्बे में होने वाली 
प्रजामण्डल की मीटिंग में मण्डल की श्रध्यक्षता ठा० देशराज के कन्धों पर रख दी गयी थी 
प्रौर वह अ्रध्यक्ष की हैसियत से गिरफ्तार हुए । 


सरकार से समभोता श्र शर्ते 

श्रागे जाकर सरकार के साथ समभौता हुआ शौर तिरगा भडा नही फहराने 
की शत्ते स्वीकार की गई तथा प्रजामडल के स्थान पर प्रजापरिषद्‌ नाम स्वीकार किया 
गया । सर्व श्री प० रेवतीशरण, युगलकिशोर चतुर्वेदी श्रादि नेश्रग्नेज दीवान से जो 
उपरोक्त समझौता किया था उस पर ठा० देशराज के भी हस्ताक्षर थे | ठा० देशराज का 
मत था कि तिरगे भण्डे के नीचे हमने पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की है जबकि 
प्रजामण्डल के भण्डे के नीचे केवल उत्तरदायी शासन की माँग है । ऐसी स्थिति मे यदि हम 
उत्तरदायी शासन के स्थान पर पूर्ण स्वतत्नता की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तब तो तिरगे भण्डे 
का फहराना उचित है अन्यथा वत्तेमान स्थिति मे उसका फहराना भडे का हो अ्रपमान 
करना है । 


प्रजा परिषद्‌ की स्थापना के बाद ठा० देशराज ने भरतपुर मे जाट सगठन को 
मजबूत करने की ओर ध्यान दिया और उसी सदर्भ में रेलवे स्टेशन मार्ग के बीच मे 
शालिगराम की वगीची मे राजा अ्मोलरसिह के सभापतित्व से जाट सभा का श्रधिवेशन 
चुलाया जिसमे सर छोट्टराम के श्रतिरिक्त भू भुनू के सरदार हरलाल सिंह भी थे। 


जमींदार किसान सभा का नेतृत्व 
इसके बाद ठा० देशराज ने फकीरचन्द्र कपूर द्वारा स्थापित जमीदार किसान 
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सभा का कार्य अपने हाथ में लिया। कालान्तर मे जाकर यह इतनी शक्तिशाली सिद्ध हुई कि 
उसकी शक्ति को देखकर शकरराव देव को अपनी रिपोर्ट मे यह सिफारिश करनी पड गईं 
कि भरतपुर को यू० पी० मे न मिलाया जाकर राजस्थान में मिला दिया जाय । श्री शकरराव 
देव की इस सिफारिश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जमींदार-किसान-सभा की शक्ति के 
मुकाबिले मे प्रजा परिषद्‌ की शक्ति कमजोर ही है | लौह पुरुष सरदार बल्‍लभ भाई पटेल 
ने भी श्री शकरराव देव की इस सिफारश को ज्यो का त्यो मानव लिया था। 


बज जया प्रतिनिधि सभा और मन्रि-संडल स 


राज्य ने जो बृज-जया-प्रतिनिधि-सभा का गठन क्रिया था उसमे जमीदार- 
करिसान-सभा तथा प्रजा परिपद्‌, दोनो के ही सदस्य थे । उपाध्यक्ष जमीदार किसान सभा की 
ओर से ठा० देशराज ही चुने गए थे। कालान्तर में स्टेट कौन्सिल मे चार पोपुलर 
मिनिस्टरों के रखने का धुझाव सामने आया । दोनो सस्थाओं से श्रपनी-अपनी पसन्द के 
उम्मीदवारों के नाम माँगे गए । इन नामों मे से महाराजा ने जमीदार-किसान-सभा की 
ओर से ठा० देशराज व वा० ह॒रिदत्त का तथा प्रजा-परिपद्‌ की ओर से राव गोपीलाल 
यादव व मा० आदित्येन्तर का नाम चुन लिया | उसमे ठा० देशराज रेवेन्यू मिनिस्टर 
बनाए गए । 

इस पोपूलर मिनिस्ट्री मे चार्ज लेने के बाद जेल मे बन्द सर्व श्री किशनलाल 
जोशी, सैय्यद अली अजहर, पृष्करसिह व शकात अहमद को रिहा करने के हुक्म जारी 
कर दिए । 


मत्स्य प्रदेश के पहले गिरफ्तारी 
इन्ही दिनो दिल्‍ली मे पूज्य बापू की हत्या हो गई। उस हत्या के सम्बन्ध में 
भरतपुर में भी जाँच पडताल के लिए केन्द्रीय गरहमन्त्री सरदार पटेल ने प्रबन्धक तथा 
पुलिस अ्रधिक्रारी भरतपुर मे भेजे । इन्ही दिनों भरतपुर, घौलपुर, करौली व श्रलवर को 
मिलाकर मत्स्य प्रदेश बताने की चर्चा चली । पौपूलर रेवेन्यू मिनिस्टर ठा० देशराज को 
रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत में ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । 


मत्स्य प्रदेश का उद्घाटन 


मत्म्य प्रदेश बन गया । उसके उद्घाटन के लिए श्री गाडगिल को चना गया । 
उद्घाटन के लिए भरतपुर को ही उपयुक्त स्थान समझा गया । किन्तु राजा मानसिंह के 
नेतृत्व में किले के दरवाजे पर जनता इकट्ठी हो गई, जिससे उद्घाटन में बाबा पडी । जाटों 
के साथ ग्रन्य लोगो का भी समुदाय था जो हटने का नाम ही नही लेता था । यह देखकर 
ठा० देशराज को जैल से लाया गया । ठा० देशराज ने भीड को सम्बोधित करते हुए उनसे 
प्ि ' प्र जान प्प का 
तनर-वितर हो जाने की अपील की । भीड तितर-वितर ही गई । तब कही गाडगरिल को 
निश्चित स्थान पर जाकर उद्घाटन भाषण करने का अवसर मिला । 
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सेठ नर्रासहदास--बाबाजी हो गए 
नागौर के सेठ नरपिहदास श्रग्नवाल एक दिन अपनी लाखो की सपत्ति भारत- 
साता के चरणों मे भेट करके सचमुच ही वावाजी हो गए । वाद में वे बाबाजी के नाम से 
ही पहिचाने जाने लगे । 


लोकजागरर में बाबाजी की भूमिका 


राजस्थान के लोकजागरण मे इस त््यागवीर की बहुत बडी भूमिका रही है। 
उन्होने गाँघीवादी संस्थाओं के साथ रहकर रचनात्मक कार्यो मे अपना समय लगाया, 
उन्होने राज॑स्थात में क्रान्तिकारी और श्रातकवादी प्रब्ृत्तियो को बल पहुँचाया और क्रान्ति- 
कारी नौज॑वानो का मार्ग दर्शन किया । उन्होंने किसान पचायतो को सगठित करके किसान 
आन्दोलन को आगे बढाने का कार्य किया । उन्होंने जागीरी अत्याचारो के विरुद्ध लोकमत 
बनाया । और गत मे उन्होने साप्ताहिक पत्र निकाले श्र लोगो मे विचार-कान्ति लाने की 
चेष्टा की । 


भद्रास के प्रतिष्ठित व्यापारी 


बावाजी का व्यापार मद्रास मे था। वे मद्रास में केमिकल, सजिकल॑, ड्रगज एवं 
पैटेंट श्रौषधियो का लाखी का व्यापार (इम्पोर्ठ) करते थे । मद्रीस में उनका बहुत बडा 
मेडिकल हॉल था और मद्रास के संपन्न व्यापारी समाज में उंनकां बहुत सम्मान था। उन्होंने 
ग्रपनी तीक्ष्ण वुद्धि से ष्यापार को बहुत फैला दिया था और जिंधर भी उनका हाथ पडा 
उधर उन्हे बरावर सफलता और संपन्नता मिलती गई । उन्होने कभी सोचा भी नहीं होगां 
कि किसी देवी चमत्कार से उन्हे अपना व्यापार एक॑ क्षण से बंद कर देना पड़े गो । 
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तीन सित्रों की टोली श्र भारत तिलक का प्रकाशन 


मद्रास मे उनके अति निकट के दो मित्र थे | एक थे उदयपुर के वैद्य लक्ष्मी 
नारायण जो मद्रास के मारठाडी समाज में चिकित्सा कार्य करते थे । दूसरे थे श्री क्षेमानन्द 
राहत जो दक्षिण भारत मे हिन्दी का प्रचार करने मे लगे हुए थे। इन तीनो मित्रो का भुकाव 
राष्ट्रीयता की ओर था और देश मे घटने वाली कोई घटना उनकी भावनाग्रो को ककभोर 
डालती थी । प० लक्ष्मीवारायण सस्क्ृत के विद्वान थे और क्षेमानन्द राहत हिन्दी साहित्य 
के मर्मज्ञ थे | परन्तु वावाजी का शैक्षणिक ज्ञान इनकी तुलना मे अत्यन्त सामान्य था 
पर उनके विचार श्रत्यन्त उग्र थे। श्रग्न जी राज के विरुद्ध होने वाले प्रत्येक कार्य मे वे 
जी खोलकर सहायता करते थे | हालाँकि उन दितो बे अपने भावों को शुद्ध हिन्दी भाषा मे 
व्यक्त नही कर सकते थे परन्तु उन्होने इन दोनो मित्रो को श्राथिक सहयोग देकर मद्राप्त से 
सबसे पहला हिन्दी पत्र भारत तिलक” निकलवाया श्रौर मद्रास मे रहने वाले हिन्दी भाषी 
लोगो मे राप्ट्रीयता, राष्ट्रीय आन्दोलन और अग्नेज विरोधी लोकमत बनाने लगे । 


देश के लिए सर्वस्व त्याग की आकांक्षा 


वावाजी महात्मा गाँवी की विचार-ऋलन्ति से निरत्तर प्रभावित हो रहे थे | वे 
महात्मा गावी द्वारा सपादित नवजीवन का निरन्तर अध्ययन करते थे । उन्होने उन दिनो, 
सेठ जमनालाल वजाज के त्याग की कई कहानियाँ सुनी थी श्र वे इसी चिन्ता में थे कि 
देश के लिए उन्हे भी अपना सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए । 


सारी संपत्ति राष्ट्र देवता के चरणों में 

92-22 में महात्मा गाँधी की भद्गास यात्रा के समय वे राष्ट्रविता के निकट 
सम्पर्क मे आए। उन्होने बापू की जीवन चर्या देखी, उनके मर्मस्पर्शी भाषण सुने और एक 
दिन अपने दोनो मित्रो के साथ बापू के पास जाकर उनसे प्रार्थवा की कि हमे देश सेवा का 
कोई कार्य बताए । महात्मा ने कहा कि देश सेवा के लिए तो पहले त्याग करना पडता है । 
वाबाजी ने अपनी जेब से अपनी दुकानों श्रौर गोदामो की चाव्रियाँ वापू के चरणो मे रखदी 
भ्ौर कहा कि मेरी दुकान और गोदामो में रखा हुआ लाखो रुपये का माल राष्ट्र के चरणों 
में अधित है | श्राप चावियाँ सम्हाले और उनका जो चाहे उपयोग करें | गाँधीजी ने वे 
चावियाँ ले लो और उनकी दुकानो श्रौर गोदामो का सामान बेच कर जो घन आया वह 


स्व॒राज्य कोष में जमा कर दिया । वावाजी से तथा उन श्रन्य दोनो मित्रों से कहा कि तुम 
राजस्थान के हो--राजस्थान में जाओ और वहाँ कार्य करो । 


कार्यक्षेत्र-राजस्थान में 


वावाजी मद्रास से अपनी पत्नी 'लक्ष्मी देवी के साथ जमनालालजी बजाज के 
पास चर्चा गए और वहाँ कुछ समय कार्य करने के वाद वे सीकर के खादी उत्पादन कार्य में 
महयोग देने के लिए सीकर ( राजस्थान) श्रा गए । राजस्थान मे चर्खा-सघ की स्थापना होने 
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पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय. 926 में राजस्थान आए थे और श्री जमनालालजी बजाज 
ने बाबाजी को हरिभाऊ उपाध्याय को सहयोग देने के लिए अजमेर भेज दिया । कुछ वर्षों 
तक बावाजी और हरिभाऊ उपाघष्याय ने साथ-साथ मिलकर काये किया । हट्नडी का गाँधी 
झ्राश्नम, सस्ता साहित्य मडल आदि की स्थापना मे बाबाजी की बलचती प्रेरणा और लगन 
ही कार्य कर रही थी । 


राजस्थान में गाँधीवाद की संस्थापना 


अजमेर मे श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व और नियत्रण मे सेठ जमनालाल 
बजाज के घन द्वारा खादी और राप्ट्रीयता का प्रचार करने वाली सस्थाओं का जाल सा 
बिछ रहा था । सस्थाओ मे वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त हो रहे थे | प्रारभ में इन 
सस्थाओ का प्रान्त की राजनीत्ति से प्रत्यक्षत कोई सम्बन्ध नही था । रचनात्मक प्रवृत्तियो 
मे ही वे लोग अपने को लगा रहे थे । परन्तु ।928 मे एकाएक यह निश्चित हुआ कि 
श्री अजु नलाल सेठी को नेतृत्व से अपदस्थ करने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय आगे आए | 
चाबाजी उन दिनो हरिभाऊ उपाध्याय के साथ थे और साधन, सस्था और पूजी के जोर से 
उन्होने श्रजु नलाल सेठी को परास्त कर दिया । राजस्थान मे गाँधीवाद की जो नीब यहाँ 
पडी उसमे प्रारभिक रूप से चाचाजी का बहुत बडा हाथ था । 


हटू डो का दो संशिला ब्लॉक 
बावाजी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी का अजमेर मे ही निधन हो गया था । 
अ्रत्न उनके पूरी तरह बावाजी बन जाने मे कोई वाघा नही थी । श्री लक्ष्मीदेवी के जेवर 
ब्नेचकर जो धन प्राप्त हुआ उससे उन्होने हद्द डी के गाँधी आश्रम मे एक दो मजिला ब्लॉक 
चनवा दिया । और जमनालाल बजाज के बहुत जोर देने पर वे अभ्रपनी जीविका के लिए 
गाँवी-सेवा-सघ से 40/-मासिक का जीवन-निर्वाह भत्ता लेने को राजी हुए । परन्तु 
यह सब भी लबे समय तक नही चल सका । 


बाबाजी की ग्रादर्शवादिता और राजनीति 


बाबाजी एक सत्यान्वेषक थे । वे भावनाशील व्यक्ति थे । उनकी देशभक्ति 
निस्सीम थी । उनका कोई निहित््‌ स्वार्थ नही था । वे प्रत्तिष्ठा, नेतृत्व या भक्तो के लिए 
इस मार्ग पर नही आए थे । वे तो देश सेवा की विचित्र भावनाओं मे श्रोतप्रोत थे । वे किसी 
भी राष्ट्रीय कार्य मे या रचनात्मक कार्यो की सस्थाओ्रो मे पक्षपात या आ्रादर्शहीनता सहन 
नही कर सकते थे । उन्होने वर्षों तक इन सस्थाओ का राजस्थान में हढता, निर्भयता और 
पक्ष रहित होकर निसस्‍्वार्थभाव से नेतृत्व किया परन्तु जब से इन सस्थाश्रो का 
राजनीति से सपर्क हुआ तब से इन सस्थाओ्रो के स्तर मे, कार्यकर्त्ताश्रों के चरित्र मे और 
साथियों के विषुद्ध राष्ट्रीय चितन मे झतर आने लग गया । यही से बाबाजी का विरोध 
शुरू हो गया । 
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गांधीवादी खेमे में बगावत 


बावाजी ने भावना से ऊपर उठकर जब वस्तु-जगत को खुली श्रांखो से देखा तो. 
उन्हे लगा कि राजस्थान-सेवा-सघ जैसे एतिहासिक, उपयोगी शऔर महत्वपूर्ण सस्थान को 
भग करवाने मे भी विशिष्ठ गाँधीवादी सस्था का हाथ रहा है श्रौर श्रजु नलाल सेठी तथा 
क्षेमानद राहत जैसे कट्टर देशभक्तो को अत्यन्त दु खद स्थिति मे पहुँचाने का कार्य भी सरकार 
की अपेक्षा कुछ गाँवीवादी व्यक्तियों ने ही विशेष रूप से योजनाबद्ध तरीके से किया है । 
उन्होने इस सत्य को समझने पर 932 के बाद खुले रूप मे गाँधीवादी खेमे से बगावत 
करदी और प्रत्येक अनुचित बात की श्रति स्पष्ट और कट्ठु प्रालोचना करने लगे । 


पश्चात्ताप के श्रॉस्‌ 


उन्हें इस बात का सबसे वडा दु ख था कि राजनीति की दलवदियों में भागीदार 
होकर उन्होने राष्ट्र के महान्‌ देशभक्त श्रजु नलाल सेठो को श्रपदस्थ करवाने के षडयत्रो में 
योग दिया था । उन्होने “राजस्थान की पुकार' नामक श्रपना ग्रथ श्री श्र॒जु तलाल सेठी को 
समपित किया है और उसमे सेठीजी को सबोधन करके लिखा है कि-- 


पिछली भूलो और अपराधो के लिए क्‍या मैं आपसे क्षमा माँगूँ ? 

आपसे क्षमा माँगने से कही अधिक सतोप, मुझे श्रापके जीवन से जो शिक्षा मिली 
है उससे होता है । उन्ही परिस्थितियों ने मुझे यह पुस्तक लिखने को 

विवश किया है । 

श्राप अपने हृदय को उदार कर मेरी यह तुच्छ भेट 

स्वीकार करें और अपने हृदय के अतस्तल 

के कपाट मेरे लिए खोल दे, ताकि मैं 

उसमे प्रवेश कर सकू । 


बाहरी शक्तियों का विरोध 


बावाजी वर्धा से जमनालाल वजाज के प्रतिनिधि वनकर ही राजस्थान में श्राए 
थे । खादी मडल नामक सस्था के माध्यम से वे राजस्थान मे जमनालाल बजाज की योजना 
और नीति को यहाँ क्रियान्वित करने वाले मुख्य व्यक्ति थे | राजस्थान में सर्वप्रथम खादी 
मइल कायम हुआ । चर्खा सघ जिसका रूपातर हैं, वाद मे जमनालाल वजाज और 
घनश्यामदास बिडला के घन के सहयोग से यहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के साथ वाबाजी ने 
सस्ता साहित्य मडल, हट्टू डी का गाँवी-आ्राश्रसम और गाँत्ी-सेवा-सघ की स्थापना की । इन 
सब सम्थाओ्रों को सचालन के लिए घन राजस्थान के वाहर से मिलता था प्ौर घन देने 
वाले उपरोक्त नेता हर कदम पर अपनी नीति और अपनी योजनाओं का मायाजाल फँला 
रहे थे । बावाजी ने वर्षों तक बाहर के बन से चलने वाली इन प्रवृत्तियों की प्रगति का 
मचालन किया । लेकिन उन्होने जब इन सस्थात्रो के सचालको की सकीर्णवृत्ति और निहित 
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स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सस्थाओ्रो का दुरुपयोग होते देखा तो उनकी आत्त्मा कराह उठी । 
उन्होने कहा कि मुझे जितनी घृणा भर ग्रे जो की ग्रुलामी से है उससे कही अधिक अनुभव- 
जन्य-घुणा लेकर मैं इन सस्थाश्रो से अलग हो रहा हूँ । “राजस्थान की पुकार' में बाबाजी ने 
चेतावनी देते हुए लिखा है कि-- 

ये सस्थाए और उनके संचालक तथा सेवक जनता के हितेषी नहीं हैं बल्कि 
सच तो यह है कि ये कुछ घनपतियो के एजेन्ट हैं जो उनसे घन लेकर श्रग्न॑जी शैली से 
अपना जीवन विताना चाहते हैं | पुराने विद्वानों की भाँति घन के हाथो अपने को बेचकर 
वे अपने मस्तिष्क का उपयोग बडे-बडे कल्पित सिद्धान्तो और समाज की उन्नति में बाधक 
निष्प्राण योजनाञ्ो की रचना मे करते हैं । 


जनता की गोद मे 


बाबाजी ने आगे लिखा कि “मेरे लिए भी अनिवाय हो गया था कि मैं धनदाताओो 
द्वारा सचालित होने के बजाय जनता द्वारा और जनता के हितैषियो द्वारा सचालित होऊ । 
मेरे विरुद्ध आभ्रावाज बुलद की जाने लगी है कि मैं हिसात्मक आन्दोलन में विश्वास 
करता हु । मैं नीति-अष्ट हो गया हूँ । मैंने उनकी दी हुई सत्ता कां भार अपने सर से 
उतार फैका है और गरीब साथियो तथा जनता की गोद मे श्रा बैठा हु । इस प्रकार 
शक्तिशालियो से पराजित होकर और साधन-रहित होते हुए भी मेरा भ्रतकरण झाशा श्ौर 
उत्साह से परिपूर्ण होकर लहनहा रहा है । इन शक्तिशाली घनवानो की जोरदार चोटें 


भले ही मेरा पीछा करती रहें-मैं इन भयावनी मारो को सहता हुआ अपना शेष जीवन 
पीडितो की सेवामे समपित कर दूंगा ।” 


धनवान नेताश्रों को सलाह 


बावाजी एक बागी थे | उन्होंने ही यह नारा दिया कि राजस्थान में राजस्थान 
का नेतृत्व विकसित होने दो | बाहरी घन के सहारे थोपे जाने वाले नेतृत्व के विरोध मे वे 
एकाकी और साघन हीन बन गए । उन्होंने उन नेताओं को समकाया था कि आप घन के 
बल से राजस्थान में जो कार्य करता चाहते हैं उससे हमारा श्रात्मविश्वास नष्ट हुआ है, 
स्वावलबन के विश्वास प्रे शिथिलता आई है, हमारे परम मित्रों और विश्वासी साथियों में 
श्रापस में तीन्र मतभेद पेदा हुए हैं और हमारी सारी मित्रता श्रौर सहयोग शत्रुता और 
असहयोग मे परिरित हो रहे हैं, सारा सावंजनिक जीवन कलुषित शौर चौपट हो रहा है । 


घनपति नेताशो की नीति का परिरशाम 


बावाजी ने राजस्थान की पुकार मे लिखा कि सेठीजी की पराजय के बाद 
राजस्थान की राजनीति पर जित बाहरी घनपति नेताझो का वर्चस्व था उनके कार्य सचालन 
की नीति से निम्न परिणाम राजस्थान मे प्रकट हुए हैं :-- 


() यहाँ के युवकों मे दुसरे प्रातो की तरह निस्वार्थ देश सेवा श्रौर कुर्बानी 
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की जो भावना जाग्रत होने लगी थी वह उठते ही नष्ठ हो गई । भ्रौर अश्रव (4932 मे) 
कोई युवक भरपेट वेतन लिए बिना देश सेवा को तैयार नही होता । 


(2) श्रपने स्वतत्र॒ विचार रखने और उनके अनुसार सेवा करने के वजाय 
प्रांत के युवको मे अपनी आत्मा के हतन करने और वेतनदाता के ईशारे पर प्रान्त के हितो 
के विरुद्ध तक काम करने की भावना बढ रही है । 


(3) देश-सेवा वैतनिक रोजगार बनता जा रहा है जिससे अनेक नकली 
देशभक्त मैदान मे आ रहे है और वेतनिक देशभक्ति के लिए आपस में लड़कर प्रान्त के 
वायुमण्दल को भ्रष्ट कर रहे है । 

(4) प्रात के युवको को सेवा का श्रेय न मिलने से उन्हे सेवा श्रौर बलिदान के 
लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता । 

(5) बाहर से वेतन और सहायता मिलने से कार्यकर्त्ताओ्रों को यहाँ की जनता 
की भावनाओ्रो और आकाक्षात्रो की परवाह नही रहती । 


गलत परंपराशञ्रों का कड़ा विरोध 


इस प्रकार राष्ट्रीय श्रान्दोलन के समय राजनैतिक चेतना के केन्द्र अजमेर मे 
जो गलत परम्पराए विकसित हो रही थी उनका बाबाजी ने कडा विरोध किया । श्रजमेर 
की राजनीति मे वे बागी घोषित कर दिए गए । लेकिन वे जनता के हर सुख-दु ख में जनता 


के साथ रहे और जनता के जीवन श्रधिकारों के लिए जनता द्वारा लडी गई हर लडाई मे वे 
अग्रिम पक्ति में खडे रहे । 


दो सोर्चो पर लड़ाई 


इस तरह से वावाजी एक तरफ अग्रनज विरोधी लडाई के श्रग्नगण्य थे तो दूसरी 
ओर राष्ट्रीय जीवन मे घनपतियों द्वारा पैदा की जाने वाली चारिच्रिक निष्क्रियता और 
विपमता के साथ जीवन पर्यत्त लडाई लडते रहे । घन द्वारा पोषित व्यक्तियो और सस्थाम्रों 
को सगठित-शक्ति को न वाबाजी परास्त कर सके और न उनका गुद्धिकरण परन्तु उनकी 
स्पष्टवादिता ने राजस्थान की जनता के मनोबल को ऊँचा उठाने मे परोक्ष रूप से बहुत 
बडा सहयोग दिया श्रीर जिन रियासतों मे वनपतियों के बाहरी प्रभाव के विना जन आन्दोलन 
सगठित और सचालित होते रहे थे उन्होने वाबाजी को कधो पर उठा लिया । 


बावाजी व्यक्ति नही, स्वयं में एक जीवंत संस्था थे 
वावाजी व्यक्ति नही, वे एक जीवित सस्था थे । एक क्षण के लिए भी वे निष्क्रिय 
नही रह सकते थे और विशुद्ध लोक सेवा श्रौर देशहित के अ्रतिरिक्त उनका कोई निहित्‌ 
स्वार्थ नहीं था | वे कितनी वार किस-किस राज्य मे कितने-कितने समय के लिए जेल गए 
इसका भी वहुत लवा हिसाव लगाना पड़ेगा । वे जल्दी से जल्दी देश से अ्रग्नेजो को भगा 
देने के लिए उतावले बावले ये । इसी भावना ने उन्हे आतकवादी और क्रान्तिकारियों की 
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शोर प्रवृत्त किया । राजस्थान के आतंकवादी क्रान्तिकारियो के लिए वे एक वरदान बन 
गए । लेकिन गाँधीजी के प्रयत्नों से झ्रातकवाद का मार्ग स्वय क्रान्तिकारियों ने छोड दिया । 


ग्रामीण नेतृत्व के विकास के लिए 
बावाजी ने किसानो के बीच भी वर्षों तक अपने तरीके से कार्य किया। उन्होने 
ग्राम स्वावलवन के लिए कई प्रयोग किए और गाँवों मे ग्रामीण नेतृत्व के विकास के लिए 
प्रथक परिश्रम किया । राजस्थान के सैकडो केन्द्रो मे जो स्थानीय नेतृत्व विकसित हुआ है 
उसमे बाबाजी का बहुत वडा योग रहा है । 


एक संपूर्ण राजनेतिक परिब्राजक 


बावाजी ने राजस्थान से, श्रजमेर मे या किसी रियासत में न श्रपना कोई नया 
दल बनाया और न कोई झ्लग सस्था खडी की, न उनके रहने का अपना मकान था और व 
उनके पास उनका किसी भी प्रकार का सचय या सगम्रह था। वे पूर्णूहप से राजनैतिक 
प्रिक्नाजक थे । वे जनता के थे, जनता के लिए थे श्रौर एक दिन जनता द्वारा श्मशान में 
चिता के भेंट कर दिए गए । उनका न कही स्मारक है और न कोई उनका स्मृति दिवस । 


प्रेरणा के श्रजस्र श्रोत 


राष्ट्र देवता के चरणो में श्रपनी समस्त सपत्ति को विसर्जित करके एक दिन 
इस तरह सेठ नरसिहदास अग्रवाल मद्रास मे बाबाजी हो गए थे और जीवन के श्रतिम क्षण 
तक वे बावाजी ही रहे । उनकी सत्यनिष्ठा, उनका उदात्त चरित्र और उनकी निस्वार्थ 
देशसेवा की लगन-प्रेरणा का झजस्र श्रोत है वे सच्चे भ्र्थों मे स्वाघीनता के मिशनरी ये । 
वे मिश्चय ही राजस्थान मे राजनैतिक चेतना और लोकजागरण के अग्रदूत हैं । 


श्री नत्थ्राम सोदो, 
अलवर 


जन्म : ॥व0 अक्टूबर 902 


पता * पुराना कटला, सुभाष चौक, श्रलवर 
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श्री नत्यूराम मोदी का जन्म श्रलवर के एक वेश्य परिवार मे 0 अक्टूबर 902 
को हुआ । इनके पिता का नाम श्री गगासहाय मोदी था । इनकी उम्र इस समय 7 वर्ष 
की है। श्री नत्यूराम मोदी का वर्तमान निवास पुराना कटला, सुभाष चौक, अलवर है । 


सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ 


श्री नत्यूराम मोदी का सार्वजनिक जीवन 923 से ही प्रारम्भ हो जाता है । 
स्वदेशी के कट्टर समर्थक श्री नत्युराम मोदी ने प्रजामडल की स्थापना के पहले अपना 
अधिक से अधिक समय अस्पृश्यता निवारण की प्रवृत्तियों मे लगाया | प० हरिनारायरा शर्मा 
के साथ मिलकर कई हरिजन पाठशालाओो का सचालन किया । उस समय सर्वश्री गणेशीलाल, 
हरिनारायण शर्मा, गुलजारीलाल, मास्टर रामावतार और इन्द्रसिह श्राजाद उनके सहयोगी 
श्रौर सहकर्मी थे । प्रारम्भ मे श्री नत्थूराम मोदी पर आये समाज का गहरा प्रभाव था । 


खादी ओर राष्ट्रभाषा के प्रचार में 
932 में अलवर मे हिन्दू-मुसलमान दगो को रोकने के लिए आपने 
१० हरिनारायरा शर्मा के साथ कघे से कवा मिलाकर काम किया। झापने झलवर में 
सर्वप्रथम अ्रपनी दुकान मे खादी भण्डार खोलकर खादी के प्रसार को बढावा दिया । इसी 


प्रकार राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रचार के लिए भी आपने शअ्रपने साथियों के साथ बहुत 
काम किया । 


हरिजन सुधार श्रोर किसान आन्दोलन 
सन्‌ 936 से आपने राष्ट्रीय कार्य को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और एक 
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खादी भण्डार खोला जो वर्षों तक चला । झापने हरिजनो के उत्थान के कार्य मे भी बडी 
लगन से कार्य किया और उनके लिए पाठशालाए भी खोली । जागीरी जुल्मो का भी आपने 
डट कर मुकाबला किया और किसानो के आन्दोलनो मे भाग लेकर सदा सहायता पहुँचाई, 
इसलिए आप सदा राज्य के कोप भाजन रहे | सर्वप्रथम जब चुनी हुई म्युनिसिपेलिटी 
अलवर मे कायम हुई तब काँग्रेस के उम्मीदवार कीं हैसियत से म्युनिसिपल कौंसिलर का 
चुनाव शापने लडा और उसमे सफलता प्राप्त की । 


ग्रलवर में कांग्रेस कमेटी और प्रजामंडल 


अलवर राज्य प्रजा मण्डल कायम होने से पहले अ्रलवर मे दिल्‍ली प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी के अधीन श्रलवर जिला काँग्रेस कमेटी काम कर रही थी । तब श्राप उसके 
सक्रिय कार्यकर्ता ये । आप जिला काँग्रेस कमेटी के वर्षों कोषाध्यक्ष व मनन्‍्त्री रहे । अलवर 
राज्य प्रजा-मण्डल कायम होने पर आपने प्रजा-मण्डल को-भी जिला काँग्रेस कमेटी की 
तरह सक्तिय सहयोग दिया । श्राप उसके श्रादि सस्थापको में थे । राज्य के डर से उन दिनो 
में प्रजा-मण्डल को लोग दफ्तर खोलने के लिए मकान नही देंते थे, तब प्रजा-मण्डल का 
दफ्तर खोलने के लिए आपने अ्रपना कमरा दिया । आप प्रजा मण्डल के श्रध्यक्ष भी रहे । 


फीस विरोधी आ्रान्दोलन और गिरफ्तारी 
सन्‌ 938 में प्रजा-मण्डल की स्थापना हुई । उन्ही दिनो मे राज्य ने स्कूलो 
मे फोस लगाने का निश्चय किया, तो प्रजा-मण्डल ने उसका विरोध किया । इस प्रजा-मण्डल 
के ग्रान्दोलन मे श्री मोदी नत्थूरामजी ने सक्षिय भाग लिया। तव राज्य ने श्राप पर राज्यद्रोह 
का मुकदमा चलाया श्लौर जेल भेज दिया श्रौर एक साल की सख्त सजा हुई बाद में वह 
सजा चार महीने की करदी गई । जेल मे आपको काल-कोठरी मे रखा गया और डडा-बेडी 
डाल कर भयकर यातनाए दी गईं। जेल से आने के बाद आप अपने घर मे नजर बन्द रहे । 


समाज वाद को स्थापना के स्वप्न-हृष्ठा 

आप सदा ही प्रगतिशील विचारो के समर्थक रहे हैं म्लौर समाजवाद के हामी 

है । साम्प्रदायिक भावना रखने वाले तत्वों के श्राप सदा विरोधी रहे हैं । श्राप इस समय 
इकह॒त्तर वर्ष के हैं और यथा शक्ति सावंजनिक कार्य करते रहते हैं । 


यहा 0 एट्ाहढका फा7 उन एप एए2 
22 ०: 


पं० नयनराम शर्मा 
कोटा 
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हाड़ोती में राजनेतिक चेतना के जनक 


प० नयनूराम शर्मा हाडौती क्षेत्र मे राजनैतिक चेतना श्रौर लोक जागरण के 
अग्रदूत जनसेवक थे । वे त्याग और सेवा की जैसे जीवत मूर्ति थे । वर्षों तक उन्होंने कोटा 
राज्य मे पुलिस थानेदार के पद पर कार्य किया था । परन्तु उनका सत्यनिष्ठ शौर दीनबधु 
मन उस पद पर उन्हें टिकाए नही रख सका । राजकीय सेवाकाल मे उन्होने हाडोती की 
ग्रामीण जनता की जो दर्दनाक तस्वीर देखी थी उससे उनका कलेजा काँप उठा । एक दिन 
अ्रकस्मात्‌ उन्होने राजकीय सेवा को तिलाजलि दे दी और कठोर सेवा का ब्रत लेकर 
लोक बर्म के पालन के लिए हाडौती की जनता के दरबार मे पहुच गए । 


बढ 


राजस्थान-सेवा-संघ को समपित जीवन 

प० नयनूराम शर्मा ने राजकीय सेवा से मुक्त होते ही अपने आपको विजयि]ह 
पथिक द्वारा सस्थापित राजस्थान-सेवा-सघ के समपित कर दिप्रा। संघ में सम्मिलित होने 
के नियम अत्यन्त कठोर थे | सघ का सदस्य राजनैतिक सनन्‍यासी या मिशनरी होगा, वह 
अपनी क्रिसी भी तरह की व्यक्तिगत सपत्ति नही बनाएगा । अपनी आजीविका के लिए कोई 
दूसरा धधा या व्यवसाय नहीं करेगा। धामिक भगडो से मुक्त रहेगा और अपना सारा 
समय केवल देश का कार्य करने की ओर लगाने का सकल्प लेगा | सघ का प्रत्येक सदस्य 
अपने और अपने परिवार के आश्नितों के लिए ₹० 5/- प्रतिमास फी आदमी से अधिक 
नहीं लेगा और इसमे भी जों वचत होगी वह सघ को लौटा देगा | सघ निर्माण के बाद 
सेवा का कठोर ज्रत लेकर इन नियमों को मानने वाले प्रारम्भ मे केवल तीन सदस्य बने । 
]. श्री विजयसिह पथिकर, 2 श्री रामनारायण चौबरी 3 श्री हरिभाई किकर । इन तीनो 
के बाद कोटा के प० नयनूराम शर्मा राजस्थान सेवा सघ के चौथे सदस्य बने । 


रूप रंग और आकार-प्रकार 
प० नयनूराम शर्मा का रग सावला, शरीर हृष्ठ पृष्ठ, सर नगा, मोटे खहर का 
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कुर्ता, ऊची घोती, हाथ मे एक लठ और चेहरे पर मुक्त हास्थ, उनका यह स्वरूप यह बताने 
के लिए पर्याप्त था कि वे एक फक्‍्कड, निर्भीक और देहाती जीवन के श्रम्यथ्त व्यक्ति थे । 


राज्य में बेठकर राज्य से बगावत 

पं० नयनूराम शर्मा राजपुताने की रियासतो मे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंह की 
दाढ़ी उसकी गुफा मे पकडी थी । उन्होने रियासत के भीतर बैठकर उससे खुली लडाई ली 
श्रौर जब तक जिये अखबारो मे अपने नाम से राज्य और श्रधिकारियो की कडी श्रालोचना 
करने से नही चूके । 

बेगार विरोधी श्रान्दोलन 

सरकारी नौकरी छोडकर राजनैतिक मंदान मे श्राते ही उन्होने सबसे पहले कोटा 
राज्य मे वेगार निवारण का काये हाथ मे लिया | थोडे ही समय मे उन्होने हाडौती के 
सभी श्रचलो में तूफानी दौरे करके एक ऐसा वेगार विरोधी वातावरण खडा कर दिया कि 
कोटा के महाराज को १० नयनूराम शर्मा की माँगें स्वीकार करनी पडी | प० नयनूराम शर्मा 
के द्वारा हाडौती के झ्राँचल मे जनता की यह पहली विजय थी । बेगार पूर्ण रूप से तो 
सभवतत समाप्त नहीं हो सकी लेकिन अधिक अशो मे उनके प्रयत्नो से वेगार की सख्तियें 
समाप्त कर दी गई । 
ह हाड़ोती शिक्षा मंडल और साम्ताजिक कार्य 

प० नयनूराम शर्मा की रचनात्मक प्रतिभा भी असाधारण थी । उन्होने हाडौती 
शिक्षा मडल की स्थापना करके कोटा राज्य मे बरसों तक दर्जनों ब्रामीण पाठशालाओो का 
सचालन किया था । इस सस्था के द्वारा उन्होने देहाती जनता मे शिक्षा का प्रचार, हरिजन 
सेवा और समाज सुधार के काफी काम किए थे । 

हाड़ोती के प्रथम श्रोर एक छत्र नेता 
- प० नयन राम शर्मा हाडौती के प्रथम श्रौर एक छत्र नेता थे | हाडौती के इस 
क्रांतिकारी नेता ने जीवन भर दरिद्र नारायण की सेवा के लिए अनुत्तरदायी सरकार, 
सामतशाही और नौकरशाही से डटकर लोहा लिया। इसीलिए शासन की श्राँखों मे 
निरन्तर खटकते रहे । 
षड़यन्त्र से घातक श्राक्रमरा शोर मृत्यु 

4 अक्टूबर 94। को रामगज मडी से श्रपने गाँव निमाणा जाते हुए रात्रि 
को श्रचानक रास्ते मे छिपे हुए एक गिरोह ने उनकी बडी निर्देयता, नृशसता एवं नीचता 
पूर्ण ढंग से हत्या कर दी । हत्यारे पकडे गए पर तत्कालीन सरकार ने यह कहकर उन्हे 
छोड दिया कि इसका कोई प्रमाण नही है । हु 

प० नयनूराम शर्मा की मृत्यु बहुत ही दु खद परिस्थितियो में हुई। उनके ह॒त्यारो 
को न रियासती सरकार पकड सकी न सजा दे सकी । 


विन-सक-अ मु क..-++ 


स्वर्गीय 
श्री नित्यानंद नागर, 
बूंदी. 


देशी राजाओं के अधिकार ! 


देशी रियासतें अपनी निरकुशता और स्वेच्छाचारिता के लिए प्रसिद्ध थी। यदि 
राजा किसी पर खुश होता तो उसे श्रासमान पर चढा देता और सब तरह से निहाल कर 
देता । किन्तु जितना जल्दी वह खुश होता था, उतना ही जल्दी नाराज भी हो सकता था 
और एक वार नाराज होने पर उसकी चल-श्रचल सम्पत्ति छीन ली जाती, उस्ते पकड़ कर 
जेल में डाल दिया जाता या रियासत से निर्वासित कर दिया जाता । राजा तो फिर 
सुनवाई करने ही क्यो लगा, और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि रियासतों के भीतरी मामलों 
में हस्तक्षेप न करने की श्रपन्ती नीति का वहाना बना कर चुप रहते । किन्तु अगर ब्रिटिश 
सरकार किसी राजा को स्वतन्त्र प्रकृति का समझती तो कुशासन के नाम पर उसकी गर्दन 
पर सवार हो जाती और उसके सारे अधिकार छीन लेती । 


वू दी के दीवान और प्रधान सेनापति 


श्री नित्यानन्द नागर और उनके परिवार की कहानी तत्कालीन रियासती शासन 
की निरकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अच्छा प्रकाश डालती है। उनके पिता श्री मेघवाहन 
वून्दी राज्य के 20 वर्ष दीवान रहे । उनको जागीर दी गई, और वे खासी चल-प्रचल 
सम्पत्ति के स्वामी बन सके । स्वय श्री नित्यानन्द को राज्य का प्रधान सेनापति नियुक्त 
किया गया । किन्तु मेघवाहन जी किसी कारण अ ग्रेज अधिकारियो के कोप भाजन वने और 


उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पडा । उन्हे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। 
नित्यानन्दजी ने भी अपने पद से त्याग्रपत्र दे दिया । 


राज्य से निर्वासतन और सम्पत्ति जब्त 


नित्यानन्दजी को राष्ट्रीयता की हवा लगी | वरड के इलाके में रियासती जुल्मो 

गौर शोपरण के खिलाफ किसानो का आन्दोलन हुग्ना तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई । 
सन्‌ 92 में प्रहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए । 
नित्यानन्दजी की राष्ट्रीय गतिविधियाँ रियासती हुकूमत की ग्राँखो में बुरी तरह खटकी ! 
उन्हें 6 जुलाई, 927 को विना कोई कारण वताये वून्‍्दी रियासत से निर्वासित कर दिया 
गया । उनकी लाख-पौने लाख की सम्पत्ति भी उनसे छीन ली गई । श्री नागर ने रियासत 
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की इस नादिरशाही के विरुद्ध श्रग्रेज अधिकारियों के दरवाजे खटखटाये, किन्तु उन्हे कोई 
न्याय नहीं मिला । गाँधीजी की यह राय थी कि रियासतों के भीतर श्र ग्रंजों के हस्तक्षेप 
की मांग न की जाय और राजाओ से ही बातचीत के हारा या लड-भगड़ कर न्याय प्राप्त 
करने का प्रयत्व किया जाय । गाँधीजी की इस नीति के अनुसार नित्यानन्दजी ने अ्ग्रेजो 
के द्वारा खटखटाना बन्द कर दिया । गाँवीजी के विश्वस्त साथी श्री मशिलाल कोठारी ने 
रियासत के दीवान के साथ इस विषय मे बातचीत की । 


राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न 


दीवान ने स्वीकार किया कि नित्यानन्दजी के साथ अन्याय हुआ है, किन्तु अब 
यह मामला राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न वन गया है और इसलिए सीधे कुछ नही किया जा 
सकता । दीवान ने निवर्सिन झ्राज्ञा ढीली करके उनकी सम्पत्ति की वापसी के लिए कानूनी 
कार्यवाही करने की सुविधा नित्यानदजी को प्रदान की । भरत में वह वू दी रियासत की 
प्रीवी कंसिल से अपने हक मे फैसला कराने मे सफल हुए श्रौर 25 वर्ष बाद उनकी छीनी 
हुईं कोठी सन्‌ 945 में उन्हे वापस लौटा दी गई । 


नमक कानून तोड़ने दाले प्रथम सत्याग्रही 


नित्यानदजी 26 वर्ष तक बून्दी रियासत से निर्वासित रहे । उन्होने गाँधीजी के 
नेतृत्व में ले गए स्वतञ्रता सग्राम मे भागे वढकर हिस्सा लिया । सन्‌ 930 मे उन्होने 
राजपुताना और मध्य भारत के प्रथम सत्याग्रही के रूप मे नमक कानून तोडा, उन्हे एक वर्ष 
के कारावास का दण्ड मिला। सन्‌ 932 के भ्रादोलन मे वह दो वर्ष के लिए और सन्‌ 940 
के व्यक्तिगत सत्याग्रह मे एक वर्ष के लिए जेल गये । सन्‌ 942 में 'भारत छोडो” श्रादोलन 
शुरू हुआ तो उन्हें चार वर्ष तक बू दी के किले मे चजरबद' रखा गया। 


समृचा परिवार देश की सेवा में 


नित्यानदजी के सुपुत्र श्री ऋषिदत मेहता और उनकी पुत्रवघु सौ० सत्यभामा 
ने भी स्वतत्नता-सम्राम मे हिस्सा लिया और कष्ट सहन किये । श्री ऋषिदत्त सन्‌ 930 
और सन्‌ 932 मे दो बार अजमेर मे जेल गये । वे ब्यावर और श्रजमेर से 'राजस्थान” 
नामक हिन्दी का साप्ताहिक पन्न निकालते थे । सौ० सत्यभामा भी अपने दो दूध-पीते बच्चो 
को लेकर जेल गईं । 


खानाबदोश की जिन्दगी 


ग्रजमेर सरकार ने श्री ऋषिदत्त को श्रजमेर से निर्वासित कर दिया था । अ्रत 
सन्‌ 944 में वह कोटा जाकर रहने लगे । उबर बृन्दी रियासत ने भी उनके रियासत 
के भीतर दाखिल होने पर रोक लगा दी । बून्दी मे उनका घर था और अजमेर तथा 
वून्दी की सरकारो ने उन्हे खाना-बदोश बना दिया था । 
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निषेधाज्ञा भंग की जाए ह॒ 9५३३ 


इस सम्बन्ध में श्री ऋषिदत्त ने गांधीजी के साथ पत्र-व्यवहार किया और उनसे 
मार्ग दर्शन माँगा । गाँवीजी न उन्हे सलाह दी कि बृन्द्री रियासत की निर्वासित श्राज्ञा की 
अवहेलना करना उनका नैतिक धर्म हो जाता है और वह राज्य को पुर्वे नोटिस देकर उसकी 
अवहेलना कर सकते हैं । यह सन्‌ 946 की वात है। गाँधीजी की सलाह के अनुसार 
श्री ऋषिदत्त ने वृन्दी रियासत को लिखा कि यदि अन्यायपूर्ण निर्वासन-आज्ञां वापस नहीं 
ली गई तो वह उसका उल्लधन करेंगे | सद्भाग्य से बून्दी सरकार मे सुबुद्धि का उदय हुआ 
तो निश्चित अवधि के पहले ही ऋषिदत्तजी के विरुद्ध निर्वासन आज्ञा रह कर दी गई । 


सामाजिक क्रांति श्लेर जाति द्वारा बहिष्कार 


दून्दी के नागर समाज मे काफी कट्टरता थी। श्री नित्यानन्द और उनके 
परिवार के लोगो ने छुम्रा्ूत के परम्परागत विचारो का परित्याग कर दिया था। वह 
हरिजनो के साथ खान-पान और रहन-सहन मे समानता का व्यवहार करते थे । नागर 
समाज को यह सव सहन नही हुआ । उसने श्री नित्यानन्द के परिवार का सामाजिक 
बहिष्कार कर दिया । जब यह तथ्य गाँधीजी की हृष्टि मे,लाया गया तो उन्होने कहा कि 
इसकी क्यो चिन्ता करते हो । मैं स्‍्व्य भी तो जाति बहिष्क्ृत है । गाँधीजी चाहते थे कि 
लोगो को समाज सुधार की खातिर ऐसी कठिनाइयो को खुशी-खुशी वरदाश्त करना चाहिये 
श्रौर हृढ़ता के साथ समाज के विचारो को बदलने की कोशिश करनी चाहिए । उनका 


सोचना सही था श्र आज हम देख सकते हैं कि समाज के विचारों मे कितना परिवर्त्तन 
भ्रा गया है और छुआछूत इतिहास की बात बन गई है । 


इतिहास साक्षी है 


श्री नित्यानन्द नागर आ्राज इस लोक मे नही हैं, किन्तु उन्होने और उनके सारे 
परिवार ने देश की स्वतत्रता और समाज सुवार के लिए जो त्याग किया और कष्ट सहन 


किये, उन्हे कभी भ्रुलाया नही जा सकता । इस परिवार पर गाँधीजी के विचारों और 
व्यक्तित्व का भारी प्रभाव पडा था । 


श्री नेतराम सिह 
ः गोरीर 
जन्म : संबत्‌ 949, भाद्रपद शुक्ला 2 


पता ; मु. पोस्ट गोरीर जिला, कु सुनु. 
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ः् भ्ज न आर ७ ५७६७ ६ ५९७२“ 


जन्म, बचपन और परिवार 
श्री नेतराम सिह का जन्म जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के ग्राम गौरीर 
(जिला कु भुनू) मे सम्वत्‌ 949 को भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को एक समर्थ और सम्पन्न 
किसान परिवार से हुआ था । उतके सात भाई व तीन बहनें थी उनका लालन-पालन 
सपन्नता के वातावरण मे हुआ था । श्री नेतरामसिंह के माता-पिता ने सभी बालकों की 
समुचित शिक्षा की व्यवस्था की थी। श्री नेतराम सिंह के पिता का लाखो रुपये के लेन- 
देन का व्यवसाय चलता था । उनकी कई स्थानों पर दुकानें चलती थी । 


बस विस्फोट और स्कूल से छुट्टी 
पहले विश्व युद्ध के समय 94 में श्री नेतराम सिंह पटियाला के भूमिन्त्रा 
हाईस्कूल के विद्यार्थी थे । उन्ही दिनो नारनोल मे एक बम विस्फोट हुआ । वम विस्फोट 
फरने वालो मे उनका नाम लिया गया । स्कूल मे भी उनकी शिकायत की गई जिसके 
परिणामस्वरूप उन्हे स्कूल से निकाल दिया गया । 


जागीरदारों के श्रातंकपूर्ण कार्य ह 
सन्‌ 94 से 933 तक श्री नेतरामसिह के सार्वजनिक जीवन का निर्माण 
हुआ । वे झ्रा्य समाज की ओर श्राकषित हुए और उसके प्रेरणादायक व्याख्यानों ने उनमे 
राष्ट्रीयता की तथा स्वदेशी की भावना जगाई । इन 9 वर्षों मे श्री तेतराम सिंह ने सीकर 
ग्रौर शेखावाटी के गाँव-गाँव का दौरा किया व देखा कि जागीरदार श्रौर सामत किसानो का 
बुरी तरह शोपण कर रहे हैं। इत जागीरी क्षेत्रों का किसान लाटा, लाग बागें, और 
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बेगार देता-देता टूट चुका है। ठिकानेदारो का भयकर दमन चक्र चल रहा था। खेत की 
सारी उपज ठिकानेदार उठाकर ले जाते । विरोध करने वाले कई किसानो को गोलियो से 
भून दिया जाता, कई किसान गाँव पे बाहर निकाल दिए जाते । 


किसानों के उद्धार के लिए जीवन का समपंर 


किसानो पर ठिकानेदारो, जागीरदारो श्रौर सामतो के इस श्रत्याचारो को 
देख कर युवक नेतरामसिंह का हृदय काँप उठा । सन्‌ 933 मे देवरोड़ के श्री पन्‍नेसिह 
की मृत्यु पर ठाकुर देशराज की प्रेरणा से युवक नेतरामसिह ने अपना समस्त जीवन 
किसानो को शोपरामुक्त करने और सामती ताकतो के श्रत्याचारों के विरुद्ध किसानो को 
सगठित करने में लगाने का सकल्प किया । इन्हीं दिनो मे युवक नेतरामसिह ने श्रपने साथी 
हरलालसिंह, घासीराम, ताडकेश्वर और रामसिंह श्रादि के साथ मिलकर शेखावाटी किसान 
मभा के नाम से एक सस्था की स्थापना की और इस सभा के तत्वावधान में सभाओ्रो तथा 
समाचार पत्रो के द्वारा ठिकानेदारो के अत्याचारो का विरोध करना शुरू किया । 


जागीरदार श्रोर महाराजा जयपुर का दमन 


किसान सभा की इन बढती हुई प्रवृत्तियो से जागीरदार काँप उठे | उन्होंने 
किसानो की बढती हुई ताकत को दवाने के लिए महाराजा जयपुर की मदद माँगी'! 
जयपुर राज्य की पुलिस ने ठिकानेदारो के दमन चक्र को अपनी ताकत से कई गुना बढा 
दिया । किसानो की अधाधु घ गिरफ्तारिये होने लगी, सरे आम किसानो को पीटा जाने लगा । 
खलिहान जलाए जाने लगे, इन श्रान्दोलनों मे भाग लेने वालो के गाँवों को उजाड दिया 
जाता । उनके घर जला दिए जाते पुलिस वाले किसानो पर आँख मीच कर डडे वरमाते, 
मीटिगो और जुलूसो पर घोढे दौडाए जाते । जयपुर मे उन दिनो प्रजामडल की स्थापना 


नही हुई थी, कांग्रेस का किसानो को किसी तरह का सहारा नही था। अधेर नगरी 
अन्यायी राजा वाला हाल था । 


गिरफ्तारियें श्र गिरफ्तारियें 


किसानो का आन्दोलन जोर पकइता गया | जयपुर महाराजा ने लगानवंदी का 
नोटिफिकेशन निकाल कर नेतरामारमह तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया श्रौर 
5 छठ महीने की सजा दे दी । सजा से छूट करकर आ्राते हो फिर गिरफ्तारी श्रौर फिर 
दूटकर श्राते ही फिर गिरफ्तारी इस तरह से तीन वार छ -छ महीने के लिए नेतरामसिंह 
को जेल की यात्रा करनी पढी। 939 में जब नेतरामसिंह तीसरी वार जेल से मुक्त 
होकर आए थे कि उन्हे डिफेन्स ऑफ इण्डिया रुल्स में 7940 में दो वर्ष की सख्त सजा 
देकर जयपुर की सेंट्रल भेज दिया नेतरामामह की प्रनुपस्थिति मे पुलिस ने उनके घर पर छापा 
सारा और उनके पित्ता के समय के लेन-देन और बोहरगत के सारे कागज और वही खाते 
उठाकर ले गई | जमीन वगैरहा जिनकी थ्री उसे दे दी गई । 
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विश्वयुद्ध की विजय के लिए प्रार्थता से इंकार 


इन दिनो दूसरा विश्व युद्ध चल रह था। जेल में कैदियों से अग्नेज सल्तनत 
की विजय के लिए प्रार्थना करवाई जाती थी । श्री नेतरामसिह तथा उनके साथियों ने अ्रन्य 
कैदियो के साथ इस तरह' की प्रार्थना करने से इकार कर दिया । उन्होने कहा कि हम 
तो ब्रिटिश सलतनत का नाश चाहते हैं, हम उनकी विजय की प्रार्थना नहीं कर सकते 
जिसके परिणामस्वरूप उन्हें खडी-हथकंडी और डडा-बेडी लगाकर काल कोठरियों मे 
डाल दिया गया। पक 


, महाराजा को सलामी दो ! 


जयपुर मे उन दिनो यह कायदा बना दिया गया था कि जेल से छूटने वाले 
कैदियों को ट्रक मे विठाकर चद्रमहल मे महाराजा के समक्ष प्रस्तुत करते और महाराजा 
को सलामी देने के बाद कदियो को छोड दिया जाता । नेतरामसिह की जेल से मुक्ति के 
बाद उनके साथ भी यही व्यवहार किया गया। नेतरामर्सह, लादूराम जोशी श्रौर 
हरलालसिंह जेल से अपनी-अपनी सजा पूरी करके एक साथ ही मुक्त हुए थे पुलिस 
श्रधिकारियों ने इन तीतो के साथ भी यह कायदा वबरतना चाहा इन तीनो को जबरदस्ती 
पकड कर ट्रक मे डाल दिया गया पुलिस वाले इन्हे द्रक मे दबोचकर बैठ गए, महाराजा 
के समक्ष इन कैदियों को प्रस्तुत करने के लिए टूक चन्द्रल की ओर चल पडा शहर 
में इन तीनो की रिहाई के समाचार बिजली की तरह फैल गए ये । हजारो की तादाद मे 
लोग देखते ही देखते चद्रमहल पर इकठठे हो गए, मानव मेदिनी उमड़ पडी, नारे 
लगाए सामतवाद का नाश हो, जनता मे भी जोश उमड पडा जनता ने भी गगनभेदी वारो 
से श्राकाश को गुजा दिया--पुलिस ने लाठी चाजे शुरू कर दिया जनता ने प्रुलिस की 
बरसती लाठियो में भी अपने नेताओं को चारो ओर से घेर लिया तब पुलिस को आस्डे 
फॉर्स को बुलाकर नेतरामसिंह, लादूराम जोशी श्रौर हरलालर्सह को पीछे की मोरी से 
चन्द्रमहल से बाहर निकाला सारी भीड जुलूस मे बदल गई और इन तीनो नेताओं का 
शानदार जुलूस शहर मे होता हुआ्ना हीरालाल शास्त्री के मकान पर पहुँच गया । 


माता और पिता की मृत्यु के दुखद समाचार 


जेल से मुक्त होने के बाद नेतरामसिह को सबसे पहला दुखद समाचार यह 
सुनने को मिला कि जब वे जेल में थे उनके माताजी का देहान्त हो गया । जयपुर से 
नेतरामसिह और सरदार हरलालसिह भु भुनू पहुँचे इन नेताश्रो के स्वागत मे जैसे सारा 
भू भुनू नगर सजाया गया था जनता ने नेतरामसिंह का भव्य स्वागत किया नेतरामसिह ने 
श्रपने जेल जीवन के अनुभव सुनाए और भारत से ब्रिटिश सल्तनत को वथा सामती शक्तियों 
को उखाड़ फौंकने के लिए जनता का आह्वान किया भुभुनू क्षेत्र मे दौरा करके जब 


नेतरामसिह लौटकर जयपुर आए तभी उनके पिताजी का भी स्वगंवास हो गया । 
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शिक्षा प्रसार का ऋँतिकारी कायय- 


नेतरामसिह ने राजनीति के साथ-साथ सामाजिक श्र शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य 
किया था । समाज सुधार के लिए और गाँव-गाँव में शिक्षा प्रसार, पाठशालाओ तथा 
छात्रावासों की स्थापनाएं तो आपने करवाई थी लेकिन आज से चालीस वर्ष पूर्व पिछडे 
देहाती इलाको मे इन्होने अपनी कन्याश्रो को शिक्षण के लिए आगे करके सारे समाज का 
विरोब मोल लिया था। 


कमला बेनीवाल की शिक्षा-दीक्षा 


उन दिनो गाँवों मे कोई स्कूल नही था गाँव मे पत्र पढने वाला भी किसी एकाघ 
ब्राह्मण को छोडकर दूसरा कोई व्यक्ति नही मिलता था। गौरीर ग्राम मे उन दिनों 
बिडलाओ ने एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की थी और उसमे नेतरामसिंह ने भ्रपनी 
पुत्री कमला को लडको के साथ पढने भेजना शुरू कर दिया था। उस समय उस पिछडे 
क्षेत्र मे यह एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम था जिसका कि सारे समाज मे विरोध होने लगा । 
जाति के लोगो ने कई तरह के लाछन लगाए परन्तु नेतरामसिह अपने हढ सकलल्‍प से नहीं 
डिगे । उन्होने 3 वर्ष तक कमला को ग्राम गौरीर की पाठशाला मे पढाने के वाद उसे 
वनस्थली भेज दिया प्रतिभाशाली बालिका ने वनस्थली मे बी० ए० की परीक्षा पास की 
उसने जयपुर से एम० ए० किया ओर फिर जयपुर मे ही श्रध्यापन का कार्य शुरू कर दिया । 
उन्ही दिनो श्री रामचन्द्र वेतीवाल के साथ श्रापकी सुपुत्री कमला का विवाह हुआ । 


सन्‌ 952 श्रीमती कमला वेनीवाल ने पुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान 
समा का चुनाव लडा वह चुनाव जीत गई और राजस्थान मे पहली महिला उप मत्री बनाई 
गई श्रीमती कमला वेनीवाल 952 से 966 तक राजस्थान मत्रिमडल मे डिप्टी 
मिनिस्टर की तरह काम करती रही सन्‌ 4972 के चुनाव मे दूदू निर्वाचन क्षेत्र से फिर 
विधान सभा के लिए चुनाव जीतने के बाद इन दिनो वह राजस्थान की ग्रह राज्यमत्री है । 


जनता को श्रद्धा और श्रगाघ विश्वास 


श्री नेतरामसिह लवे समय तक जयपुर राज्य प्रजामडल की कार्यकारिणी के 
सदस्य रहे । वे भू भूनू जिला कांग्रेस के श्रध्यक्ष भी रहे तथा देश की स्वाधीनता की घडी 
तक वे निरन्तर किसानो का सगठन और किसान श्रान्दोलनो का नेतृत्व करते रहे । 
सन्‌ 949 के वाद वे काँग्रेस के साधारण सदस्य रहे हैं। इस समय उनकी श्रायु 80 वर्ष 
की है लेकिन श्राज भी किसानो से घिरे रहते हैं और श्रपने लवे अनुभव से किसानो का 


मार्गदर्शन करके उनको लाभान्वित करते हैं । शेखावाटी के किसानो का आज भी अपने इस 
वयोदृद्ध नेता पर अगाव विश्वास है। 


$ 


क्‍ स्वर्गोय 
श्री निरंजन शर्मा अजीत, 
भरतपुर 


जन्म सन्‌ 886 


अ्रवसान सन्‌ 970 


भरतपुर से बाहर-भरतपुर के लिए 
श्री निरजन शर्मा अजीत” मूल रूप से भरतपुर के निवासी थे। भारतीय 
स्वाधीनता सग्राम मे उनका योगदान महत्वपूर्णा रहा है । परन्तु उनकी सभी राजनेतिक 
प्रवृत्तियों का कार्यक्षेत्र राजस्थान से बाहर ही रहा । 
!। +' अ्रखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद के साथ वे अपने जीवनकाल मे निरन्तर 
सम्बन्धित रहे ओर भरतपुर जैसी एक रियासत के निवासी होने के नाते वे भरतपुर भौर 
राजपृताने की श्रन्य रियासतों के प्रश्नों को लेकर निरन्तर श्रान्दोलन करते रहे । 


जन्म, बाल्य काल, शिक्षा-दीक्षा 


उनका जन्म भरतपुर के एक शाकलट्ठीपी सूर्य द्विज ब्राह्मण . परिवार भें सन 
886 मे हुआ था उन्होने 8 वर्ष की श्रायु मे भरतपुर हाईस्कूल की परीक्षाएं पास करली 
थी। उनकी शिक्षा का माध्यम उर्दू था और पजाब के उद्ग' के राजनैतिक समाचार पत्रो 
को पढकर उनमे राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो गई थी वे स्वदेशी आन्दोलन के समर्थक 
घन गए थे । उस समय स्वदेशी वस्त्रधारण करना श्रोर छोटी-मोटी ' स्वदेशी वस्तुओं को 
प्रयोग मे लाना ही देशभक्त होने का प्रमाण माना जाता था और पम्ग्रेज सरकार ऐसे लोगो 
को सदेह क्री नजर से देखती थी भरतपुर मे रहते समय भी पुलिस की निरज़न शर्मा 
श्रजीत' पर कोपदृष्टि रहती थी । 


3५ 


वैभव” का संपादन और भरतपुर राज्य का कोप 


निरजनलाल को स्कूल मे पढते एकाघ वर्ष ही हुआ द्वीगा कि उनके पिता का 
देहान्त हो गया और भाइयो ने बटवारा करके उनको अलग कर दिया | उनका विवाह 
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इससे पहले ही हो चुका था और घर में कुछ जमा पूंजी न होने के कारण वे इस श्राकस्मिक 
परिवर्त्तन से बड़े चक्कर मे पड गये । उन्होने पढाई बन्द करके कोई छोटी-मोटी नौकरी हू ढी 
और किसी प्रकार गृहस्थी का सचालन करने लगे | पर राजनीति का चस्का उनको तब भी 
लगा रहा और सन्‌ 920 के आस-पास जब अधिकारी जगन्नाथदासजी ने दिल्‍ली से 
“वैभव” नामक दैनिक पत्र निकाला तो वे उसमे काम करते लग गये । भरतपुर से सम्बन्ध 
होने के कारण उसमे वहाँ के सरकारी ग्रधिक्रा रियो की शिकायतें छ॒पा करती थी इससे 
रियासत वाले श्रधिकारीजी के साथ-साथ अ्जितजी से भी असतन्तुष्ठ हो गये। भरतपुर मे 
इनका आना जाना खतरनाक हो गया । इधर श्र ग्रेजी सरकार भी इनके गर्म राजनैतिक 
लेखो से नाराज हुई और उसने “वैभव” से दो बार जमानत माँग ली, जिससे वह वन्द हो 
गया । इसके पश्चात्‌ दिल्‍ली मे ही “हिन्दी समाचार” मे काम करने लग गये । पर उस 
समय की अस्थिर देश-दशा तथा समाचार पत्रो की आर्थिक स्थिति दुर्वल होने के कारण 
वहाँ से भी हट कर किसी अन्य स्थान पर काम करने लगे | दो एक वर्ष बाद ही वे वम्बई 
के 'बेंकटेश्वर-समाचार” मे पहुँच गये और वहाँ कई वर्ष तक जम कर काम करते रहे । 


वेंकटेश्वर समाचार' का संपादन और रियासती श्रान्दोलन 


वम्बई का 'वेंकटेश्वर समाचार" साप्ताहिक, यो तो सामान्य स्तर का मामाजिक 
और सास्क्ृतिक पत्र था परन्तु निरजन शर्मा अजीत” ने अपने सपादन काल में उसे भारत के 
देशी राज्यो की जनता की आकाक्षाओर की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माव्यम बना दिया 
श्री निरजन शर्मा 'अजीत' ने “बेंकटेश्वर समाचार' मे अपनी लेखनी से राजपूताने की 
स्थासतो के जन आन्दोलन को बहुत वल दिया उन्होंने राजाओो के पिछडेपन, इनके शोषण, 
श्रत्याचार और जनशक्तियो के दम-घोहू काले कानूनों की कडे शब्दों मे निरन्तर भत्सेना की 
और रियासती जनता के लोक आन्दोलनो का निरन्तर प्रचार किया, राजाब्ो तथा 
शाजतत्रो के विरुद्ध उनके कडे रुख के कारण उन्हे भ्रनेको बार विकट परिस्थितियों का 
सामना करना पडा परन्तु उनकी लेखनी तो निरन्तर जन-बल के पक्ष मे उसी तरह से श्राग 
उगलती रही । 

बम्बई में रहने से उनका परिचय कुछ सिनेमा व्यवप्ताइयो से हो गया और वे 
कभी-कभी उनके लिए सवाद लिखने लगे। फिर मम्वन्ध बढ जाने पर उन्होंने एक दो 
वामिक कथानक भी सिनेमा के लिये लिखे और एकाधघ वार स्वय अभिनय में भी भाग 
लिया । इससे उनकी आध्थिक स्थिति कुछ सुबर तो गई, पर जहाँ तक हमको ज्ञात है वे कभी 
बनी नही वन सके । इधर कई वर्षों से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था और लगभग 
दो वर्ष पूर्व सन्‌ 970 में उनका देहान्त हो गया । 


। श्री निरजन शर्मा अजीत अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद्‌ और काँग्रेस 
के कमंठ मैनानी थे और अ्रपनी पत्रकारिता के द्वारा उन्होने देश मे राजनैतिक चेतना का 
प्रमार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा किया । 





ठाक्र प्रणसिह, 
भरतप्र 


भरतपुर में कृषि कार्य से प्रारंभ 


ठा० प्रणसिह हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के निवासी थे । किन्तु स्वय 
महा राजा श्री कृष्णसहजी के शासनकाल मे ही भरतपुर तहसील के चित्तौखडी ग्राम के पास 
नगलाभाट नाम के एक मजरे में शझ्राकर स्थायी रूप से आबाद हो गए थे और पट्टे पर कुछ 
जमीन लेकर कृषि व पशुपालन का धन्धा आरम्भ कर दिया । 


झाये समाज के भजनोपदेशक 


वैदिक धर्म की और आपकी रुचि पहले से ही थी । अत्त भरतपुर श्रायें समाज 
के सदस्य हो गए और एक भजनोपदेशक व प्रचारक बन कर समाज सुधार का काये करने 
में लीन हो गए भ्रौर इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र मे पदार्पण किया । जहाँ कही भी कोई 
अधिवेशन होता था वही श्राप खडताल लेकर पहुँच जाते थे शौर ओजस्वी भ्रजव गाकर 
जनता को मुग्घ कर देते थे । समाज सुधार के भजनो के श्रलावा राष्ट्रीयता से झोत-प्रोतत 
मजनो द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार करने मे भी आप सदेव अग्नसर रहे । 


नमक सत्याग्रह के लिए जत्थे 


सन्‌ 930 से पूर्व जिस प्रजा-परिषद्‌ का गठन हुआ था उसके भी श्राप सदस्य 
थे । देशसेवा के प्रति श्रापकी कितती लगन थी इसका उदाहरण अनुमान केवल इसी वात से 
लगाया जा सकता है कि 3930 मे नमक सत्याग्रह के राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेने के 
लिए सर्व श्री किशनलाल जोशी, वीरेन्द्रदत्त, महेशचन्द्र, चत्थराम, इन्द्रभान का एक जत्था 
ग्रजमेर भेजा जा चुका था | ठा० देशराज आदि ने एक जत्था और भेजने की झावश्यकता 
श्रनुभव की । 

नवीन जत्थे के नेतृत्व के लिए. 

इस नवीन जत्ये का नेतृत्व करने के लिए ठा० प्रणसिह जी पर ही सबकी दृष्टि 

गई और सावलप्रसादजी चतुर्वेदी को उनके गाँव भेजा गया। जिस समय चतुर्वेदीजी उनके 
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गाँव पहुँचे ठा० पूरणसिहजी खेतों मे हल चला रहे थे । उन्होने चतुर्वेदीजी को अपनी ओर 
आते देखकर हल चलाने का कार्य छोड कर उनके पास पहुंचे आर छाछ-मेहरी से, जो उनके 
कलेवे के लिए आई थी, स्वागत किया । 


_कलेवा आदि कर लेने के बाद ठा० पूरणभिहजी ने चतुर्वेदीजी से उनके आने 
का कारण पूछा । तब चतुर्वेदीजी नें कहा कि सत्याग्रह मे भाग लेने के लिए भरतपुर का 


दूसरा जत्था अवश्य जाना है । उस जत्थे के नेतृत्व के लिए आपके श्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं 
दिखाई देता । 


चतुर्वेदीजी की यह बात सुनकर ठा० पूरणसिंहजी कहने लगे कि इस वक्त जुताई 
बुवाई का काम चल रहा हैं साल भर की रोजी का सवाल है । अगर भव पिछड गए तब घर 
का क्‍या बनेगा । श्राप खुद ही सोच लीजिये । 


ठा० पूर्ो्तिह की यह बात सुनकर चतुर्वेदीजी ने कहा कि यह सवाल सबके ही 
सामने है अगर सब ही ऐसी बातें करने लगेंगे तो हमारी देशभक्ति, के कोई श्रर्थ नही रह 
जाते । श्रापकी धरवाली है । बच्चे हैं, कुछ न कुछ कर तो ही सकते है। ह 


व 


खेत से सीधे सत्याग्रह के मांग पर... ह 


चतुर्वेदीजी की यह बात सुनकर ठा० पूरण सिंह तैश मे झा गए श्र एकदम खडे 
होकर खेत मे बैलो के पास जा पहुँचे । बैलो को खोलकर घर की तरफ हाँक दिया । हल 
कन्धे वर रख कर एक भाडी मे डाल आ्राएं। वही लोटा-भोला शआ्रादि मँगवाया और. दोनो 
पैंदल ही नदबई स्टेशन की तरफ चल दिए । स्टेशन पर ठा० देशराजजी श्रजममेर की तरफ 
से आते हुए मिल गए । उन्होने इन्हे देखा श्रोर प्लेटफार्म पर उतर कर कहा कि सत्याग्रह 
स्थगित हो चुका है इसलिए श्रव जत्या भेजने की आ्रावश्यकता-नही रही ।-, मु 


| 


ठा० देशराजजी की यह बात सुनकर ठा० पूरणसिह एकदम सुस्त हो गए । 
चतुर्वेदीजी कहने लगे कि सुस्त होने की कोई वात नहीं इस समय आप अपने गाँव जाकर 
हल-वल सम्हालें। आवश्यकता पडने पर सबसे पहले झ्ञापको ही. स्मरण किया जाएगा, 
यह थी ठा० पूरणसिंहजी की कत्तव्य-परायणाता । ह 


प्रजामंडल के मंच से लोक जागररण कर 

सन्‌ 938 में जैसे ही आपको यह मालूम हुआ कि आगरा में ठा० देशराज, 

क्णिनलाल जोशी, जगन्नाण कक्‍्कड आदि के प्रयास से भरतपुर राज्य प्रजामण्डल का गठन हो 

चुका है तो ठा० प्रणसिंहजी ने तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया और प्रजामण्डल के प्रयास से 

फतहपुर सीकरी, ओल, सौख, पून्हाना श्रादि स्थानों में होने वाली प्रत्येक मीटिंग मे 

यटताल सम्हालकर जा पहुँचते और अपने जोशीले भजनों के द्वारा 'जनता' मे एक जागृति 
उत्पन्न करते । और !! मई 939 को प्रयम 'जत्थे मे गिरफ्तार हो गए 4 !'* 
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शनासक्त भाव से देशसेवा 


ठा० पूर्णसिहजी अपने कत्तंत्य के आगे यह भी नही देखते थे कि उनके 'घर से 
उनके परिवार का कोई सदस्य रोगी अवस्था मे भी पडा हुआ है । सन्‌ 939 मे सत्याग्रह 
आरम्भ होने के समय रोहतक मे आपके बहनोई सरूत बीमार थे । इसलिए उन्होने वहाँ 
जाने की तैयारी करली थी । किन्तु सत्याग्रह का शख बज जाने पर आपने अपना रोहतक 
जाना स्थगित कर दिया । इस सत्याग्रह में आपको 8 महीने की सजा हुई थी । श्रौर इस 
सजा के दौर मे ही आ्रापके बहनोई का निघन हुआ था किन्तु आपने इसकी तनिक भी चिन्ता 
नही की और तिश्चिन्तता के साथ जेल-जीवन व्यतीत करते रहे । | 


| ' साधारण कंदियों की तरह । 


भ्रग्नेज दीवान सर रिचार्ड टॉटनहम ने प्रजामण्डल के आन्दोलन में फूट डालने के 
लिए यह आदेश निकाल दिया था कि भविष्य मे, गिरफ्तार होने वाले अन्दोलनका रियो को 
स्पेशल क्लास वाली जेल मे न भेजा जाकर, सैण्टरल जेल मे ही रखकर, उनके साथ साधारण 
बन्दियो का सा व्यवहार किया जाए । जगन्लाथ कक्‍कड ने इस आदेश के विरोध मे श्र ग्रेज 
दीवान को लिखा कि वह स्पेशल क्लास वाली विशेष सुविधाओं को त्यागना चाहते हैं 
इसलिए उसे सेण्ट्रल जेल मे ही भेजकर उसके साथ भी साधारण बन्दियों का सा ही व्यवहार 
किया जाय । जैसे ही इस वात का पता ठा० पूर्णांसिह व उनके साथियों में से सर्व श्री प० 
हुकम चन्द, किसनदास, रघुवीर पान्डे भ्रसावर को लगा उन्होने भी जगन्नाथ कक्‍केंड का 
अनुकरण किया और वह भी कुछ दिनो बाद ही उन साथियो के साथ आ मिले । जिनको 
साधारण बन्दी बनाकर रखा गया था । और कथित समभौते के श्रन्तर्गंत अन्य श्रान्दोलन- 
कारियो के साथ 939 की 24 दिसम्बर को रिह्य कर दिए गए किन्तु अन्त तक ठा० 
पूर्णेप्तिहजी को उस समभोौते का दु ख् ही रहा था जिसके अन्तर्गत उनको रिहा कर दिया 
गया था | 


राजनंतिक प्रचार का प्रभावशाली ढंग 
ठा० पूर्रासिह के प्रचार का ढंग इतना मिराला होता था कि जनता में एकदम 
जोश की लहर फल जाती थी और वह अपने अधिकारो की रक्षा के लिए एक जुट होकर 
हुकूमत का मुकाबिला करने लगती थी । सन्‌ !942 में देश व्यापी गिरफ्तारियाँ होने पर 
ठा० पूर्णासिह को भी भारत रक्षा कानून के श्रन्तगंत नजरबन्द कर लिया गया । 


परेशानियों पर परेशानियाँ 
जिन दिनो आप नजरवन्द थे उन्ही दिनो भ्रापके घर में चोरी करवा दी गई । 
दुघारू गायो व बेलो को भी चोरी करवा दिया गया । जिससे झापकी खेती चौपट हो गई । किन्तु 
ठा० पूर्णोस्िह इससे तनिक भी हताश नहीं हुए । और सब कुछ घैर्यपूर्वक सहन करते रहे । 
कुछ ही दिन वाद आपकी वीरागंना पत्नी को भी जहरीले साँप ने काठ लिया जिससे उसका 
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स्वर्गवास भी हो गया उस अवसर पर भी आपकी सास ही आपकी व आपके परिवार की 
सेवा करती रही थी । 


पटवारी की रिपोर्ट पर पुनः गिरफ्तारी 


सन्‌ 945 मे ग्रामो मे प्रचार करते हुए पटवारी की रिपोर्ट के श्राधार पर 
ठा० पृूरण्ंसिह को पुन गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया था। भरतपुर रेलवे 
स्टेशन पर बीकानेर के महाराजा शादु लसिह को जब काले भण्डे दिखाए गए थे 
तव ठा० जीवाराम के साथ ठा० पूर्णाप्तिह भी थे । उस अवसर पर आपने भी विना वर्दी 
की पुलिस की लाठियों की मार वर्दाश्त की थी। उस काल में भी श्रापको जैल मे बन्द कर 
दिया गया जहाँ आपका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया इसलिए उन्हें शीघ्र ही मुक्त भी 
कर दिया गया । 


राजनीति ने श्रर्थ ओर शरीर-दोनों को तोड़ दिया 


जेल से वाहर होकर भी आप स्वस्थ नहीं हो सके और उचित उपचार के श्रभाव 
में शीघ्र ही उनका स्वर्गवास हो गया । ठा० पूरणसिंह ने मरने से पूर्व अपने अनुभवों के 
आधार पर भरतपुर के स्वतत्रता संग्राम का इतिहास भी लिखा था जिसे ठा० देशराजजी ने 
सशोधित भी किया था और उसके प्रकाशन का भार मा० श्रादित्येन्द्रजी ने अपने ऊपर लिया 
था किन्तु वह ञ्रभी तक प्रकाशित नही हो सका । 


श्री ठाकुर पूर्णासिहजी, 
करोली 


ब्रिदिश शासन के विद्रोही बन गए 

करौली जन जागृति के प्राण श्री ठाकुर साहिब यू० पी० के रहने घाले थे । 
करौली मे जेलर के पद पर कार्य करते थे । आपका स्वभाव नवनीत के समान कोमल था । 
परन्तु जहाँ सिद्धान्त का प्रश्न आता था वहाँ श्राप हिमालय के सामन हढ बन जाते थे । श्राप 
हिन्दी साहित्य और देवनागरी भाषा के भ्रन्य उपासक थे | ठाकुर साहिब राज्य पद पर 
रहते हुए भी समाज-सुधार के कार्यो मे खुल कर भाग लेते थे । जब देश में रौलेट-एक्ट 
त्तया जलियान वाले बाग मे अ ग्रेजो ने नृशसता का ताण्डव नृत्य रचा तो उनका हृदय 
ब्रिटिश शासन का विद्रोही वन गया, और वे राजनैतिक कार्यों को खुल कर करने लग 
गये । परिणामस्वरूप इनको राज्य पद से हटा दिया । 


करोली के पहले राजनेतिक गुरु 
इन्होंने करौली राज्य मे रह कर वहाँ की जनता की जो सेवा की है उसके 
लिये वहाँ की जनता सदेव ऋणी रहेगी। इन्होने श्रपने जीवन का अ्रधिकाश समय बडे ही 
कष्टो में व्यतीत किया । करोली की जनता को राजनैतिक शिक्षा देने में वे सफल रहे । 
हमारे स्वराज्य के निर्माण मे ऐसी महान्‌ विभूति सुहढ नीव का कार्य कर रही थी । 
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जन्म : दिसम्बर, 897 


राजस्थान में चर्खा-संघ की प्रधुत्तियो के संचालक... 


श्री वलवत सावलराम देशपाढे राजस्थान मे श्राकर॒ पूरी तरह राजस्थानी हो 
गए । वे इस जन जीवन के साथ एकाकार हो गए । 93] मे कॉलेज की प्रोफेसरी छोडकर 
वे असहयोग-आ्न्दोलन में शामिल हो गए थे । पाँच वर्ष तक उन्होने महात्मा गाँवी के 
सान्निध्य में अपने आपको देश सेवा के लिए प्रशिक्षित किया । गाँधीजी ने उनके हाथो में 
फिजिक्स और पदार्थ विज्ञान शास्त्र के ग्रथो के स्थान पर चर्खा और खादी-उत्पादन का कार्य 
सौंप दिया । 926 भे श्री जमतालाल वजाज ने राजस्थान मे खादी-उत्पादन का कार्य शुरू 
किया, तव वे देशपाडे जी को अपने साथ राजस्थान ले आए । उन्होने करीब १6 वर्प 


तक (942 तक) राजस्थान में खर्चा सघ की प्रगति और अश्रवृत्तियो का नेतृत्व और 
सचालन किया । 


९; 


जन्म, शिक्षा और सेवा 


श्री बलवत संविलराम देशपाडे का जन्म महाराष्ट्र मे पूना जिले के पुरदर तालुका 
के मूल गाँव वाल्हे में दिसम्बर 897 में हुआ | प्रारभिक शिक्षा उन्हे अपने गाँव में ही 
प्राप्त हुई । उसके बाद वे अपने पिताजी के साथ श्रेहमदावाद श्रा गए और मैट्रिक से बवी० 
एससी० तक की शिक्षा उन्होंने श्रहमदाब्राद में ही प्राप्त की। पदार्थ विज्ञानशास्त्र 
(फिजिक्स) में उन्होंने वी० एसमी० मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था और उसी के 
परिणामस्वरूप वे श्रहमदाबाद के कॉलिज में फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हो गए । 
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े गांधीजी के श्राह्दान पर प्रसहयोग-श्ाान्दोलन में 
लेकिन युवक बलवत सावलराम देशपांडे का जन्म स्कूल की अ्रध्यापकी या कॉलेज 
की प्रोफेसरी करने को नही हुआ था । यह 92 का तूफानी वर्ष था, असहयोग-आ॥्रान्दोलन 
शुरू हो चुका था । गाँधीजी ने विदेशी भाषा के कॉलेजों का बहिष्कार करने की भ्रपील की 
थी और युवक प्रोफेसर देशपाडे 7 महीने तक कॉलेज मे अ्रध्यापन कार्य करते के बाद त्याग- 
पत्र देकर जनवरी 92] में श्रसहयोग-आन्दोलन मे शामिल हो गए । यही से उनके देश- 
सेवा और जेल जाने का सिलतिला शुरू हुझ्ना । 


खादी का कार्य और राजनेतिक सिशन 


926 में खादी-मडल और चर्खा-सघ का मिशन लेकर देशपाडेजी राजस्थान में 
आए थे । खादी उत्पादन का कार्य उस समय व्यवसाय नहीं था । वह राष्ट्र सेवा का 
विशुद्ध रचनात्मक स्वरूप था | उसी देश-सेवा की भावना से ओोतप्रोत होकर उन्होंने 
राजस्थान के गाँव-गाँव में पिदाई, कताई, बुनाई, उत्पादन भौर खादी के विक्रय और 
वित्तरण का कार्य शुरू किया । खादी के रचनात्मक कार्य मे सलग्न लोग सामान्यत सक्रिय 
राजनीति से दूर रहते थे परतु देशपाडेजी के लिए यह सभव नही था । वे बुनियादी रूप से 
एक देशभक्त थे शौर राजनैतिक श्रादोलन में सक्तिय रूप से सम्मिलित हुए थे । श्रत॒ चर्खा 
सघ के मतन्री का कार्य करते हुए भी वे प्रत्येक राष्ट्रीय झ्रादोलन में श्रग्नगण्य रूप से सम्मिलित 
हुए थे । राजस्थान मे खादी के व्यापक प्रचार का तो उन्हे श्रेय है ही लेकिन उन्होने खादी 
उत्पादन में लगे हुए सभी कार्यकर्त्ताओं को भी पूरी तरह से देश भक्ति की भावना से भर 
दिया था । रचनात्मक कार्यक्रम मे लगे हुए प्रशिक्षित देशभक्त कार्यकर्ताश्रो की एक प्री 
फौज देशपाडे के साथ थी जो राष्ट्रीय श्रान्दोलन के समय रचनात्मक कामों से त्यागपत्र 
देकर श्रान्दोलन मे सम्मिलित हो जाती थी । 


खादी देश की स्वतंत्रता प्राप्ति का एक साधन भमांत्र 
देशपाडे जी ने खादी के उत्पादन और विक्रय को ही कभी अपना घ्येयः नही 
माना खादी कार्य उनके लिए तो देश की स्वतत्रता प्राप्ति का एक साधन मात्र था। साध्य 
तो उनका देश की स्वाघीनता ही था। इस सिद्धान्त पर कई बार महात्मा गाँघी से' भी 


उनका मतभेद हुआ था परन्तु सत्याग्रह का आदेश श्राते ही वे जेल जाने वालो की अग्रिम 
पक्ति मे आ खडे होते । 


हि चर्खा संघ श्लोर खादी ग्रामोद्योग बोर में 


श्री देशपांडेजी राजस्थान चर्खा सघ के 6 वर्ष तक मत्री रहे । राजस्थान के 
कोने-कोने में 'उन्होंने खादी उत्पादन के लिए समुचित प्रशिक्षण देकर खादी उत्पादन का 
काये शुरू करवाया । राजस्थान के प्रत्येक नगर और कस्बो के कार्यकर्ताओं से उनका 
निकटता का पारिवारिक सम्बन्ध था। वे राजनेताओं मे और रचनात्मक कार्यकर्ताओं में 
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समान रूप से सम्माननीय थे । इसी लोकप्रियता के कारण वे वर्षो तक राजस्थान खादी 
प्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर आमीन रहे । शा 


सत्याग्रही और सत्याग्रह के संचालक भी 


किसी सत्याग्रह में सम्मिलित होकर जेल जाने से अधिक महत्व का कार्य रुत्याग्रह 
के सचालन का रहता है । और हर वार अजमेर में तथा जयपुर मे सभी नेताओं की यही 
कामना रहती थी कि देशपाडेजी वाहर रहकर सत्याग्रह का सचालन करें । उन्हें राजस्थान 
के प्रत्येक कार्यकर्त्ता की स्थिति, अवस्था, स्तर और क्षमता की पुरी-पूरी जानकारी थी और 
क्िसि समय किन लोगो को सत्याग्रह के मैदान में उतारना यह वे अच्छी तरह से जानते 
थे । ग्रतः उन्हे समय-समय पर सत्याग्रह के सचालन का महत्ववूर्स कार्य सम्हालना पडता । 


932 मे जब अजमेर मे सत्याग्रह प्रारभ हुम्रा तव अ्रजमेर-मेरवाडा से, राजपुताने 
की रियासतो से तथा पूरे मध्यप्रदेश से सत्याग्रहियो का ताता लग गया तथा अनेक स्थानों 
से सबसे अधिक महिलाओ ने उस सत्याग्रह मे भाग लिया। उस समय देशपाडेजी ही उस 
मस्थाग्रह के सचालक थे । 


जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह की व्यवस्था का संचालन ०. 


जव 939 में जयपुर राज्य प्रजामडल ने नागरिक अधिकारो की प्रांप्ति के लिए 
रियासत में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया था तब भी श्री देशपाडेजी को ही सत्याग्रह के 
संचालन और व्यवस्था का कार्यभार सौपा गया था । उनकी पत्नी श्रीमती रमावाई 


देशपाडे जयपुर सत्याग्रह में सत्याग्रही महिलाओं के जत्ये का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार 
हुई । 
अगस्त कांति में नजरवंदी ह 
अगस्त काति के वाद 942 में जब प्रजामडल के कुछ सदस्यों ने श्राजाद मोर्चे 
की स्थापना करके अगस्त कात्ति का अभियात्त जयपुर में शुरू (किया, उस समय श्री देश- 
पाढेती राजस्थान चर्खा सघ के मन्‍्त्री थे | वे चर्खा संघ से त्यागपत्र देकर आजाद मोर्चे 
द्वारा सचालित श्र ग्रेजी सल्तनत विरोबी अभियान में सम्मिलित हो गए उन्हे इस बार 
नजरबन्द कर लिया गया और वे करीब पौने दो वर्ष तक नजरबंद रखे गए । 


गौ-सेवा संघ का कार्य 


मन्‌ 944 में जेल से मुक्त होने के बाद वे गौ-सवर्धन के काम मे लग गए और 
कई दिन तो डेवरभाई की सस्चान क्पि-गी समिति के साध काम करते रहे । 946 में वे 
समिति की ओर से राजस्थान में भेजे गए। उन्होंने 960 तक पूरे 4 वर्ष के लिए 


गाज्स्थान में गौ-सेवा का कार्य बहुत्त कुशलता से किया। वे गौ सेवा संघ वर्चा के 
ना मत्रो थे । ; न्‍ 


॥ हु 
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खादी ऊन का कार्य 


राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रान्त है यहाँ की भेडो की ऊन श्रत्यन्त उपयोगी, 
महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आधारभूत है । खादी उत्पादन में लगे हुए लोगों 
ने अब तक इधर ध्यान नही दिया । परन्तु 962 में श्री देशपॉडेजी ने खादी ऊन के उत्पादन 
का कार्य हाथ में लिया । उनका केन्द्रस्थल बीकानेर बन गया । वहाँ उन्होने बीकानेर की 
उच्चकोटि की ऊन की उचित घुलाई, सप्लाई और वर्गीकरण करके उससे उच्चकोटि के 
ऊनी वस्त्रो का उत्पादन शुरू करवा दिया । आज बीकानेर की खादी ऊन के उत्फादनो की 
विविधता अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है । बीकानेरी कम्वल, बीकानेरी लोई, बीकानेरी पट्द 
और वीकानेरी नमदो की झाज बाजार में चारो श्रोर माँग बढ रही है। बीकानेरी ऊन को 
इस स्तर पर पहुँचाने में श्री देशपाडेजी की सूभ-बूक ने ही मुख्य रूप से कार्य किया है । 
967 तक खादी ऊन के कार्ये का व्यापक रूप से प्रचार, प्रशिक्षिण, विक्रय श्लौर वितरण 
की व्यवस्था को सगठित करके श्री देशपाडेजी ने 60 वर्ष की अवस्था में सार्वजनिक जीवन 
से श्रवकाश ले लिया है । 


लकवे के रोग से पींडित 
पिछले कई वर्षों से वे बीकानेर मे है । वही दो वर्ष पहले उन पर लकबे का घातक 
हमला हो गया था | इस समय वे उसी रोग से पीडित है। उनका चलना फिरवा बद हो 
गया है और जुवान से वोल भी नहीं सकते है । 


0, 22 उनके परिवार में 5 लडके और लडकी है। उनके बड़े पुत्र श्री मुकु द देश- 
पाडे जयपुर में ही खादी-कार्य में सलग्न हैं । 


सस्‍्व० भंवरलाल सर्राफ, 
जोधपुर. 


जन्म * ॥8 नवम्बर 899 


भ्रवसान . 20 नवम्बर 977 


| 





जन्म, परिवार और संस्कार 


जोधपुर के वयोवृद्ध काँग्रेसी नेता श्री भवरलाल सर्राफ का देहावसान उनकी 
62 वर्ष की आयु मे 20 नवम्बर 97] को जोघपुर के महात्मा गाँधी अस्पताल में हो 
गया । उनका जन्म जोधपुर के अग्रवाल वेश्य परिवार मे 8 नवम्बर 899 को हुमा 
था उनका पारिवारिक व्यवसाय सोना-चाँदी के सर्रफे का था, उस व्यवसाय मे लगे हुए 
एक मव्यमवर्गी परिवार के वालक के सम्बन्ध मे यह कभी कल्पनां भी नही की जा सकती थी 


कि यह बडा होकर जोधपुर की राज्य सत्ता को चुनौती देगा और राजतत्रों की समाप्ति के 
लिए आन्दोलन करेगा । 


ज्ञान की भुख और बोद्धिक विकास 


श्री भेंवरलाल सर्राफ की शिक्षा दीक्षा उस समय के अनुसार अत्यन्त सामान्य ही 
हुई थी परन्तु उनका बौद्धिक स्तर पूर्व जन्म के सस्कारों के कारण असाधारण रूप से 
विकसित था । देश में घटने वाली घटनाओं के प्रति उनके मन मे एक अ्रजीव आ्राकर्षण 
रहता था और श्र ग्रेजी सलतनत के विरुद्ध किस स्थान पर क्‍या हो रहा है इसकी जानकारी 
प्राप्त करने के लिए वे निरतर प्रयत्नशील रहते, इस तरह की जानकारी का सग्रह करके वे 


अपने मित्रो, परिचितो, परिवार के लोगो और व्यवसाइयो मे श्रग्नोेज विरोधी वातावरण 
बनाने का यत्त करते । 


ऋतिकारी साहित्य का वितररा 
श्री मंवरलाल सर्राफ ने अपनी छोटी उम्र मे ही बाहर के नेताओ्रों के साथ 
सम्पर्क साथना शुरू कर दिया था और जोधपुर राज्य के वाहरसे अग्रेज विरोधी पर्चे, 
पेम्फलेट, पोस्टर, गीत और क्रान्तिकारी साहित्य मगाते और अपने भोले मे डाले-डाले उसे 
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घर-घर जाकर लोगो को बाँटते ग्रौर लोगो में नई प्रेरणाएं जगाते। भोले में साहित्य 
डालकर घर-घर में लोगो तक पहुँचाने की उनकी पुरानी आदत जन्म भर उनके साथ रही 
और अ्रपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले,तक भी उनका यही क्रम रहा था। , 


! राजनेतिक विचारो का प्रचार 


श्री भेवरलाल सर्राफ दुनिया को दिखाने के लिए और अपने परिवार वालो को 
सतुष्ट करने के लिए सराफे की दुकान पर बैठते परन्तु दुकान पर बैठ कर उनका मुख्य 
कार्य राजनैतिक चर्चाए करना औंर क्रान्तिकारी विचार और साहित्य का प्रचार करना 
होता था। अपनी 8 वर्ष की उम्र मे 97 मे उन्होंने 'मारवाड-सेवा-सघ' की स्थापना 
की । इस सस्था का राजनैतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नही हो सका था परन्तु श्री भवरलाल 
सर्राफ ने इस सस्था के मच पर जोधपुर के युवा नौजवानों को एकत्रित करके शासन तत्नो को 
चुनौतिया देने के लिए दीक्षित करना शुरू कर दिया था । 


मारवाड़ हितकारिशी सभा के आन्दोलन 


कुछ वर्ष बाद श्री चाँदमल सुराणा, किसनलाल बाफना और दुर्गाशकर श्रीमाली 
जैपे वय प्राप्त लोगो ने मारवाड हितकारिणी सभा की स्थापना की तो श्री भँवरलाल सर्राफ 
श्रपने दल-बल सहित उसमे सम्मिलित हो गए, इस समय तक श्री जयनारायण व्यास और 
आनदराज सुराणा भी पूरी शक्ति से मारवाड हितकारिणी सभा की प्रधृत्तियो मे लग चुके 
थे मारवाड हितकारिणी सभा ने मादी जानवरो की निकासी का विरोध करने वाला 
ग्रान्दोलन चलाया । महाराजा का बगला घेर लिया, हजारों लोग उनके बगले पर घरना 
देकर बैठ गए, तीन दिन मे ही मादी जानवरों की निकासी का सरकारी आदेश राज्य ने 
वापस ले लिया । इसी प्रकार मारवाड हितकारिणी सभा ने “तोल के लिए भी आन्दोलन 
किया और पुरा तोल जारी, करवाया । । 

निर्वासन, पुलिस की हाजरी और “दस 'नम्बरी ् 

जोधपुर के तत्कालीन दीवान सर सुखदेव प्रसाद जन-वल की बढती हुई लोक- 
प्रियता से बौखला गए । उन्होंने सर्वे श्री चाँदमल सुराणा, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण- 
जोशी-को राज्य से निर्वासित कर दिया और गन्य कार्यकर्ताश्रों को जिनमे भेवरलाल सर्राफ 
भी एक थे दस नम्बरीया (आवारा-गु डा) घोषित करके उन पर पाबदी लगा दी गई कि वे 
दिन मे दो बार सिटी पुलिस में हाजिरी दें और रात को पुलिस थाने मे आकर सोएं ! 


राजद्रोह के श्रपराध के श्रपराधी 


मारवाड हितकारिणी सभा की लोकप्रियता निरन्तर बढ रही थी । इस समय 
श्वी जयनारायण व्यास ब्यावर के 'तरुण राजस्थान” के सपादक होकर सामतशाही और 
राजतत्रो के विरुद्ध आन्दोलन को तीब्र कर रहे थे, आनुद्वराज सुराणा दिल्‍ली में व्यवसाय 
में लगे हुए थे फिर भी उनका सम्बन्ध मारवाड हितकारिणी सभा से बना, हुझ्ना था। 
भेंवरलाल सर्राफ ही उन दिनो में ऐसे व्यक्ति थे जो श्री चाँदमल सुराणा के साथ सक्रिय 
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थें/। मीरवाड हिंतकारिणी सभा ने जोधपुर में एंक राज॑नैतिक सम्मेलन, बुंलाने की योजना 
बनाई | सम्मेलन की घोषित तिथियो के पहले ही सम्मेलन पर प्रतिबव लगा. दिया गया 
और सर्व श्री जयनारायरा “व्यास, आंनदराज सुराणा और भँवस्लाल सर्राफ को गिरफ्तार 
करके अलग-अलग किलो में बंद कर दिया गया बाद मे नागौर के किले मे एक विशेष 
झदालत द्वारा उन पर 24,ए राजुद्रोह के अपराध में मुकदमा चलाया गया इस मुकदमे 
की परवी के लिए सरकार द्वारा मारवाड़ के वाहर से किसी वकील को नही बुलाने दिया गया 
इस मुकदमे में कहते-हैं कि उस समय सरकार के करीब तीन लाख रुपए खर्च हुए क्योंकि 
पुलिस अधिकारियों को भारी सख्या में भूंठी गवाहिया बनानी पडी थी । 


(5 वर्ष की सख्त सजा 


इस मुकहमे मे श्री 'जयनारायरा व्यास को 6 वर्ष और आनंदराज सुराणा ' और 
भंवरलाल सर्सफ को 5-5 वर्ष की सख्त सजा दी गई । गाँवी-इविन समभौते के परिणाम- 
स्वरूप 93] में तीनो अभियुक्त सजा पूरी करने के पहले ही छोड दिए गए । 
५५] । -, ,चर्खा-संघ की शाखा की स्थापना 

', कारावास से लौटने के वाद श्री भँवरलाल सर्राफ ने राजस्थान चर्खा-सघ से 
झपना सम्बन्ध स्थापित किया और ,जोबपुर मे सबसे पहला खादी भडार खोला । श्री सर्राफ 
ते मानमल जैन, अ्चलेश्वर प्रसाद शर्मा, अभयमल जैन, छुगनराज चौपासनी वाला के साथ 
खादी की फेरियें, लगाकर खादी को घर-घर में पहुँचाने की कोशिश की उस समय उनकी 


दुकान केवल स्तादी भडार या सरफि की, ही दुकान , तही थी वरन्‌ वह राजनैतिक हलचलों 
का केन्द्र भी बन गई थी,। , 


4 


॥४क्‍ 


॥॒ । 
;क्‍ हे दुर्गादास जयंती का साध्यम ह 
श्री भेवरलाल सर्राफ ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए दुर्गादास जयती भनानें 


की भी परम्परा शुरू की। राज्य की अनेक रुकावटो के बावजूद भी यह समारोह एक 
राष्ट्रीय त्यौहार के रूप मे जोधपुर मे मनाया जाने लगा | 


श्रन्याय के विरुद्ध बगावत । 
932 से 940 तक श्री भेवरलाल संर्राफ का मुख्य कार्य हर स्थान पर श्रन्याय 
के विरुद्ध बगावत करने के लिए खडा होना था, उन दिनो की प्रत्येक राष्ट्रीय प्रवृत्ति में 


श्री सर्राफ भ्रग्रगण्य रुप से भाग लेते रहे । इनकी पुलिस श्रधिकारियों से हमेशा टक्कर 
होती रहती थी । 


जिम्मेवार हुकूमत श्रान्दोलन में लंबी सजा 
है 939-40 और 942 में लोक परिषद्‌ ने श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व 
में जिम्मेवार हुकूमत के आन्दोलन शुरू कर दिए ये। [] जून 942, को श्री भेवरलाल 


सर्राफ गिरफ्तार कर लिए गए और 944 मे लोकपरिपद्‌ का सरकार के साथ समभौता 
होने पर रिहा हुए । 
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अन्याय और अत्याचार का सुकाबिला 
श्री भँवरलाल सर्राफ सम्पूर्ण हप से देश के लिए समर्वित एक निराले व्यक्ति 
थे। उनका न कोई व्यक्तिगत हित था और न ही कोई निहित्‌ स्वार्थ । वे राजा, जागीरदार 
और सरकारी अधिकारियो के अमानवीय अत्याचारों और अन्यायो का डट कर मुकाबला 
करने के हामी थे उन्होंने अपने जीवनकाल मे यही किया । 


राष्ट्रीय कार्यकर्तताश्रो को चरित्रहींतता का क्ोम ,। ' 

देश की स्वाधीनता के वाद जिस तरह की अ्रवसरवादिता और स्वार्थपरक 
नीतियो का प्रसार होने लगा उससे श्री भेंवरलाल सर्सफफ की आत्मा को गहरा श्राधात लगा । 
राष्ट्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिरते हुए चरित्र और उनकी स्वार्थ-मुूलक प्रवृत्तियों से 
वे निरन्तर विक्षुब्ध रहे, काँग्रेस मे रह कर भी उन्होंने इस तरह के व्यक्तियों और उनकी 
प्रतत्तियों का निरन्तर विरोध किया । वे अपनी पुरानी आदत के अनुमार भ्रष्ट लोगो के 
विरुद्ध साहित्य छपवाकर जगह-जगह वितरित करते और लोगो को सत्य कहने और सत्य 
की स्थापना के लिए उत्प्रेरित करते रहते । 


सातृ भूसि की बलिवेदी पर अपना सर्वेस्व स्वाहा 

श्री भेवरलाल सर्राफ ने देश की स्वाघीनता के 30 वर्ष पहले राजनैतिक चेतना 
के प्रमार का महान्‌ कार्य अपने हाथ मे लिया था 'और देश की स्वाधीनता के बाद वे 24 
वर्ष तक जीवित रहे राजनैतिक जीवन के अपने 54 वर्षों मे उन्होंने अपने घर परिवार या 
व्यवसाय को बताने की कभी कोई चिता नही की इसके परिणाम 'स्वरूप उनका व्यवसाय 
चौपट हो गया, वे अपने बच्चो को समुचित शिक्षा नहीं दे सके और जीवन के अंतिम समय 
तक भअर्थाभाव से ग्रसित रहे । परन्तु उनके स्वाभिमान ने कभी किसी से सममौता नहीं 
किया वे धनाभाव के कारण सम्पन्नता से तिर्धन की स्थिति में ' भले ही आ गए थे परन्तु 
उनमे क्षण भर के लिए भी देन्य नही श्राया था । 


प्रान्तः का श्रत्यन्त लोकप्रिय व्यक्तित्व 

स्वाधीनता के बाद विकसित होने वाली सत्ता और पंद की राजनीति में वे सफल 

नही हो सके | वे जोड-त्तीड त्रिठा कर न कभी सगठन के किसी पद पर रहे और न विध्वान- 

सभा में पहुँच सके, परन्तु वे व्यक्ति नहीं, स्वय अपने में एक सस्था थे, उनके एक-एक शब्द 

से बगावत के शोले वरसते थे और काँग्रेसी शासन में बंठे हुए भ्रष्ट लोगो के विरुद्ध जन 

चेतना जाग्रत करने मे उन्होंने कोई कसर बाकी नही रखी थी। वे निश्चय ही भ्रान्तीय स्तर के 

नेता नही वन सके, परन्तु सारे राजस्थान के राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रो में उनका सम्मान था और 

वे राज्य के किमी भी भाग में झ्राग्नोजित किसी सत्यनिष्ठ अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपना 
सहयोग और आशीर्वाद देने में कभी पीछे नही रहते थे । 

सत्ता, प्रभुता और पद के विच्ा जितनी , लोकप्रियता और जितनी ,लोकमान्यता 

श्री भवरलाल सर्राफ को मिली वह कम लोगो को नसीब होती है । 


3 
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जन्म, परिवार श्रौर शिक्षा 


देशभक्त भील नेता श्री मोतीलाल तेजावत का जन्म ईस्वी सन्‌ 886 एवं 
विक्रम सवत्‌ 944 की ज्येष्ठ शुक्ला  ,को कोलियारी तहसील फ्लासिया जिला उदयपुर मे 
श्रोसवाल कुल मे हुआ । हिन्दी, उदू , एव गुजराती तीनो भाषाओ्रो का उन्हें ज्ञान था । विवाह 
के पूर्व ही ठिकाना फाडोल मे श्राकर स्थानीय जागीरदार के यहाँ कामदार का कार्य करने लगे । 


जागीरी कासदार के रूप में बेगार की अ्नुभुति 


इस कारण उन्हें काडोल राजा साहव के साथ मेवाड महाराणा श्री फतहंसिहजी 
के दौरे मे जहाजपुर, नहारभगरा, जयसमुन्द्र, श्रादि स्थानों पर जाने का मौका मिला । इस 
अमर मे इन्होने देखा कि बुलेटिया (वेगारी), जहाँ महाराणा का मुकाम होता था वहाँ कई 
माईल चल कर उनके लिये भरण-पोषण का सामान घोडो, ऊंटो, बैलों पर लाद कर लेकर 
आ्राते थे । किन्तु उस सामान की कीमत मे रुपये के चार आने भी नही चुकाये जाते थे । 


श्रत्याचारों से उद्चिग्न होकर राजकीय सेवा से श्रवकाश 


इसी प्रकार भील, गरासिये एवं अन्य काश्तकार लोगो को कई दिन पहले पकडा 
जाता, उन से बेगार में काम लिया जाता था किन्तु मजदूरी के ताम पर पाई भी नहीं चुकाई 
जाकर, कार्य मे कुछ कमी रह जाने पर जूतो से पीटा जाता खोडे में रखा जाता था । इस 
प्रकार का जुल्म उनसे नही देखा गया अतः भराडोल आकर ठिकाने की नौकरी छोड़ दी । 
कुछ दिन सोच विचार के पश्चात्‌ सम्बत्‌ 4977 की वेसाख शुक्ला 5, को मात्रीकुण्डिया 
जिला चित्तौडगढ में जाकर सर्व प्रथम मेवाड राज्य के जुल्मों के खिलाफ “एकी” नामक 
आन्दोलन का श्रीगणेश किया । 
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-  एकी झ्रान्दोलन का सृत्रपात और पहली विजय .' 


यही पर श्री तेजावत ने इस किसान मेले मे हजारो किसान भाइयो का राज्य के 
जुल्म के खिलाफ खडे होने के लिये आह्वान किया । और हजारो की तादाद मे किसान 
काश्तकारो के साथ उदयपुर श्राकर महाराणा श्री फतहमिह को एक ज्ञापन दिया जिसमे 
मेवाड की जनता पर लगान बेगार की 2] कलमे पेश कर यह निवेदन किया कि ये कऋलमे 
माफ होनी चाहिये.) दरबार ने उनमे से )8 कलमे माफ कर॑ दी, तीन कलमे जिनमे 
जंगलात, सूअर, बैठ वेगार थी साफ नही की, इन्होने उदयपुर के जगदीश मन्दिर की 
सीढियो पर खडे हो कर यह एलान कर दिया कि !8 शर्त्ते महाराणा साहब ने छोड दी है 
भर 3 भेवाड के पंचो ने इस प्रकार अपनी शर्चे मन्जूर हो चुकी हैं । 


| ) जागोरी षड़यंत्रो के बींच में 


डे इसके पश्चात्‌ उदयपुर से रवाना होकर नाई कीटडा, बागपुरा, मादडो, भाडोल 
प्रादि स्थानों से भ्रमण करते हुए सैकडो भीलो के साथ भ्राकड गाँव मे पहुँचे । वहाँ पर 
भझारडोल राज सा० कुबेरसिह व कोलियारी का कमालखाँ सिपाही उन्हें मारने हेतु 
आये, वहाँ थोर की बाड मे इन से उनका मुकावला भी हुआ । वे गोली चज़ाने ही वाले थे 
कि एकदम हल्ला हो जाने से वे भाग गये । इस प्रकार वे शहीद होते-होते बचे । इस 
आन्दोलन की जानकारी हर गाँव झास पास की रियासतो मे तेजी के साथ फैल गई । भील 
तेजावबत जी के साथ सैकडो की तादाद मे इकट्ठे होकर आते जाते रहते थे । 


है भील आन्दोलन का व्यापक प्रचार 


घीरे-धीरे यह आन्दोलन सिरोही, दाता, पालनपुर, ईडर, विजयनगर, श्रादि 
रियासतो की जनता में भी फंल गया । इस प्रकार इन भ्रादिवासी जनता के साथ भील नेता 
विजयनगर रियासत के नीमडा गाँव के पास हजारो व्यक्तियों के साथ पहुँच गये । वहाँ 
मेवाड रियासत की मिलेट्री व अन्य रियासतो की पुलिस अपने-अपने भ्रधिकारियो के साथ 
मौजूद थी । वहाँ श्रन्य रियासतो की सरकारो व जनता के बीच लगान व वेगार को लेकर 
सुलह की बात चल रही थी | इस कारण जनता शान्त थी ।_ 
4200 लाशों का ढेर लग गया ह 
?.. श्रचानक भिलेद्री ने निहत्यी जनता पर मशीनगनो से फार्यारिंग प्रारम्भ कर दी । 
वही पर लगभग एक हजार दो सौ व्यक्ति के लगभग शहीद हो गये । श्री तेजावत 
के भी पाँव मे गोली व छरे लगे थे । भील उसी समय उन्हे उठा कर भूमिगत (गुप्त) हो 
गये जो 929 तक याने 8 वर्ष तक गुप्त रहे । वो जगह जहां ह॒त्याकाड हुआ था वे दरख्त 
श्राज भी उन गोलीयो की गवाही दे रहे हैं । 
सरकारी श्ञातंक के नए-नए तरीके 


इस बीच सरकार ने किसे व्यक्ति का सिर काट कर जनता में यह अम फैला 
दिया कि मोती लाल को मार दिया है। और यह उसका सिर है । इसके - पश्चात्‌ भी इन 
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रियासती सरकारो को कहीं से यह जानकारी मिली 'की सिरोही रियासत के भूला और 
वालोरिया गाँव मे मोतीलाल को,छुपा रखा है। हीज्ि के समय श्रचनिक श्रागि" लगवा दी 
जिससे उन गरीबो का हजारो रूपयो का नुकसान तो हुआ ही साथ ही कई जानवर भी जल 
कर भस्म हो गये । इन दोनो गाँवो मे श्रढझतालीस मकान थ्रे।. 7, 
दूसरी रियासतो में तेजांवत की खोज ु 
इस ह॒त्याकाड के दो तीन वर्ष पश्चात्‌ मेवाड़ सरकार को कही से सुराग. मिला 
मोतीलाल सिरोही रियासत मे छुपा हुआ है । भ्रत. गिरफ्तार कर यहाँ भिजवाने हेतु सिरोही 
रियासत को लिखा गया । वहाँ से यह लिखा आय कि हमारी रियासत मे कोई मोतीलाल 
नही है । इस पर भी अगर झ्रापकी रियासत को शक हो तो श्रापकी मिलेंद्री यहाँ आकर 
गिरफ्तार कर सकती है । इस पर मेवाड़ सरकार को मिलेद्री (भील फोर्स खेरवाडा) वहाँ 
गई और लगभग 6 माह तक यहाँ तलाश करती रही किन्तु कहीं पता नहीं चलने के कारण 
ज्यों कि त्यो वापस उदयपुर आ गई । ह 
गांधीजी के आदेश से झात्म समर्पएण.' 
इस श्रान्दोलन का पूरा पता पृज्य बापू को श्री मशीलाल कोठारी अ्रहमदाबाद 
वालो के जरिये समय-समय पर मिलता रहता था । श्रत पूज्य बापू के आदेशानूसार 929 
में ईंडर रियासत के खेड ब्रह्मा गाँव मे स्वयं अपने झ्रापको गिरफ्तार करवाया । वहाँ से उन्हे 
ईंडर भिजवाया गया। ईडर रियासत मे आबू ए० जी० जी० को यह सूचना देते हुए 
लिखा कि हमारी रियासत इसे नही रखना चाहती है, अतः श्राप उचित समझे वहाँ भिजवा 
दे । इस प्रकार दूसरी रियासतो ने भी उन्हे रखने से साफे इन्कार कर दिया । 
-... सात वर्ष तक सेवाड़ की जेल सें 
मेवाड़ रियासत ने यह लिखा कि यह हमारी रियासत का व्यक्ति है भ्रत हमे 
सोपा जाय । यहाँ जुल्म, ज्यादा होने से श्री तेजावतजी यहाँ नहो आना चाहते थे, श्रत श्राबू 
ए० जी० जी० के यह आश्वासन दिलाने पर कि आपके साथ मे कोई ज्यादती नहीं की 
जायेगी व एक राजनैतिक बन्दी की तरह रखे जायेगे । इस श्राश्वासन के पश्चात्‌ उदयपुर लाकर 
सैट्रल्न जेल में रखे गये जो 6 अगस्त 929 से 23 श्रप्नैल 936 तक याने 7 चर्ष तक 
लगातार जेल में रहे जेल से रिहा' होने के पश्चात्‌ भी राज्य सरकार ने उदयपुर शहर में 
नजर बन्द रखा जहाँ पुलिस का सिपाही हर समय उनके साथ रहता था । इस कारण वे 
उदयपुर शहर की चार-दीवारी के बाहेर नही जा सकते थे । 


अगस्त ऋंति में उदयपुर जेल के तींन वर्ष 
वे 938 के प्रजा मण्डन के आन्दोलन मे पुन गिरफ्तार कर, छोडे गये । राज्य 
सरकार को सुचित कर 939--40 में भार्य सत्याग्रह में भाग लेने हैदराबाद जाने हेतु 
इन्दौर गये । वहाँ से आने पर उन्हे यह पता चला कि दुष्काल के को रण भोमिट के भील 
जानवरों को' मार कर खाने लग गये हैं: अतः भोमट मे जोने हेंतु राज्य सरकार को निर्वेदन 
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किया । उत्तर प्राप्त नही होने पर उदयपुर से रवाना होकर चले गये। किन्तु पुलिस ने 
गिरफ्तार कर उदयपुर लाकर छोड दिया श्रौर पुलिस का कडा पहरा मकान पर बैठा दिया जो 
22 श्रगस्त १942 को स्वतन्त्रता आन्दोलन में गिरफ्तार होने तक वरावर चलता रहा । इस 
बीच उदयपुर सैण्ट्रल जेल मे वहाँ से इसवाल कैप जेल में उसके पश्चात्‌ पुन उदयपुर 
सैण्ट्ल जेल मे रखे जाकर 94< तक नजर बन्द रहे । इस प्रकार उन्हे तीसरी दफा लगभग 
5 वर्ष तक जेल मे रख कर राज्य सरकार ने बिना शर्त रिहा किया । जेल से रिहा होने 
के पश्चात्‌ भी वे 7947 तक बराबर उदयपुर शहर में नजर बन्द रहे पुंलिंस साथ रहती थी. 
इस कारण वे न तो कही जा सकते थे और न झपने परिवार के भरण-पोषण के लिये ही 
कुछ कर सकते थे । 
पं० नेहरू के श्रनुरोध पर चुनाव से हटे 
राज्य सरकार ने उन्हे 936 मे जेल से रिहा किया उस समय वह केवल 30) रुपया 
माहवार उन के निर्वाह के लिये देती थी (परिवार के लिये) । 940 में श्री सेठ जमना- 
लालजी बजाज के कहे अनुसार राज्य सरकार बजाय 30/- रु० के 40/- रु० प्रति माह 
देने लग गई थी " जो जुलाई 942 तक मिलते रहे । सन्‌ 95-52 में साहडा निर्वाचन 
क्षेत्र से विधान सभा के लिये वहाँ की जनता के आग्रह पर चुनाव मे खडे हुए थे, किन्तु उस 
समय वर्त्तमान प्रधान मत्री पडित नेहरू के समकाने पर कि आप वृद्ध हैं श्रौर एक कर्मठ 
काँग्रेस सिपाही के नाते श्राप अपना नाम काँग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष मे उठा लीजिये । 
पृढित नेहरू की बात को स्वतन्त्रता सम्राम के इस बहादुर सिपाही ने तुरन्त मान, ली और 
चनाव मैदान से रिटायर हो गये । यह है उनकी जिन्दगी का सक्षिप्त चमकता हुआ इतिहास । 
मातृभुमि की बलिवेदी पर श्रपता सर्वेस्व स्वाहा । 
श्री मोतीलाल तेजावत देश के उन मूठ्ठी भर आ्राजादी के दीवानो मे से थे जिन्होंने 
मातृ भूमि की वलिवेदी पर अपना संर्वेस्व स्वाहा कर दिय्ग । सामन्ती अत्याचारों और जुल्मो 
के खिलाफ झ्राजादी के इस कर्मठ देश भक्त ने मौत की भी परवाह न कर, लोहा लिया । 
श्री तेजावत के दिल में शोपिर्त पीडित और बुभुक्षित श्रादिवासी जनंतां के लिये एक भारी 
दर्द था । इस कर्मठ भील नेता ने अपने जीवन का एक-एक कण आदिवासी जाति की सेवा 
मे प्रपित कर दिया । न्‍ 
मजलूसों के मसीहा का स्वर्गारोहण 
इस प्रकार दिनाक 5 दिसम्बर 963 को यह आदिवासी जाति का मसीहा, 
भ्रपवा समूचा जीवन त्याग श्रौरं तपस्या के साथ इस जाति के लिये श्रपित करता हुमा 
हस ससार से चल बसा । हे - का 
ये श्राजादी के 'तीव के वे पत्थर है जिन पर आज हमारी मातृभूमि की स्वत्तत्रता 
की मजिले खडी है ।' 


ग्रवसान : 24 शअ्रगस्त, 927 , 





ऐश्वर्य के पालने में पले हुए कु वर 
कु वर मदनसिंह का जन्म ऐसे घराने मे हुआ जहाँ ऐश्वर्य की मुक्त हस्त से वर्षा 
हो रही थी । श्रापके पिता जीवित तिलक के राजा कहलाते थे । लक्ष्मी घर में अड़ कर जम 
रही थी | आपका वाल्यकाल राजकुमारो के समान व्यतीत हुआ । करौली राज्य मे कु वर 


मदनमिह के विव।होत्सव को लोग श्रभी तक नही भूले है, बुजुर्ग लोग भ्रभी तक बडे गवे के 
साथ उस विवाह की प्रशसा करते हैं । 


पिता का करोली से निष्कासने रा 


समय की गति बडी ही विचित्र होती है। आपके पिता श्री चिमनर्सिह, करौली 
राज्य के सर्वंसत्ता-सम्पन्न-दीवान थे । उनके श्रत्याचारों से जनता -घवडा गई, और संगठित 
होकर ब्रिटिश सरकार को शिकायत लिखी । परिणामस्वरूप श्री चिमनर्सिह का राज्य से 


निष्कासन हो गया । श्री कु वर साहिब को इस घटना से बड़ा ही वैराग्य सा हो गया और 
विलासिता तथा ऐश्वयं से घुणा हो गई । 


पु ४3 


करौली राज्य को चुनौती और भीष्म प्रतिज्ञा 


सौभाग्यवश उन्ही दिनो उनका ससर्ग श्री ठाकुर पूर्णॉसिहजी से हो गया फिर 
क्या था, दो दीवाने मिल कर एक-हो गये । श्री कुवर साहिब ने करोली राज्य से तीन बातो 
की माँग की () खेती की रक्षा के लिये सूश्रर मारने की आजादी (2) राज्य-भाषा 
हिन्दी हो और श्रदालत-कचहरियो मे उद्ू के बजाय इसका प्रचलन हो । (3) वेगार प्रथा 
को बद किया जाय । कु वर साहिब ने प्रतिज्ञा करली कि जब तक ये तीनो माँगे स्वीकार 
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न हो, तब तक मैं करौलो राज्य मे भ्रन्न भक्षण नही करूँगा, पैरो मे जूती नहीं पहिनूगा 
तथा खाट पर नही सोऊगा । यह प्रतिज्ञा उन्होने श्राजीवतत निभाई । कुबर साहिब के 
तपस्वी जीवन का जनता पर बडा ही प्रभाव पडा । 


पति-पत्नी की सार्वजनिक भूख हड़ताल 
जब राज्य से उनका सघर्ष पराकाष्ठा पर पहुँच गया तत्र उन्होंने इसके विरुद्ध 
भूख हडताल करने का सत्याग्रह कर दिया. वे श्री गोपालसिहजी-की छतरी-पर ज़ाकर जम 
गये । साय ही उनका अनुकरण करने के लिये उनकी घमर्म पत्ती भी इस सत्य्राग्रह में 
सम्मिलित हो गई । समल्त जनता में तहलका मच गया हजारो मनुष्य उनके दर्शतो को 
गाने लगे गोपालसिह की छतरी पर एक विशॉल मेला सा लग गया । समस्त जनता विशुब्ध 
होकर नारे लगाने लगी और स्थित्ति कावू से बाहर हो गई। 


लोक-विजय का हषं 

नगर के भद्र नागरिको का डेपुटेशन दीवान साहिब से मिला । दीवान साहिब ने 
नागरिको का श्राग्रह मानकर कुवर मदनर्सिह की उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया 
जिसके लिए उन्होने भूख हडताल की थी'। इस आदेश के बाद नगर में खुशी मनाई जामे 
लगी | मदनसिहजी और उनकी पत्नी का जुलूस निकाला गया । कुबर साहिब का त्याग 
और तप आदश्श और सराहनीय था । उन्होने लाखो रुपयो को देश सेवा मे लगा दिया। 
अपना सर्वेस्व लुटा कर सत-वृत्ति घारण करली और परमार्थ मे समस्त जीवन व्यतीत 
कर दिया । 


खादी-प्रचार, हिन्दीं-प्रचार श्र गो-सेव( कार्य 


करोली में खादी-प्रचार, हिन्दी-प्रचार और गौ-सेवा के कार्य को जन्म देने का 
श्रेय आपको ही है । यह राजस्थान के ही रत्व नही अपितु समस्त भारत के रत्न थे । 
मातृभूमि का ऐसे सुपुत्रो पर सर्देव गवे रहेगा । 


हैजा, हरिजन सेवा और अवसान 
करौली नगर मे हैजा के भयकर प्रकोप से जनता मे हाहाकार मच गया। वैद्य 
और डाक्टर अपने प्राणों को बचाने के कारण उपचार करने से विमुख हो गये । उस समय 
आप रात्रि शौर दिन की प्रवाह न करके हरिजनो की सेवा में लग गये। उनके ण॒भ- 
चितक मित्रो ने उन्हे बहुत रोका परन्तु वह नही माने । श्रत मे 24 श्रगस्त, 927 को 
बारह बजे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई । उनका चरित्र खरे स्वर्ण के समान 
उज्जवल पुत्रीत और श्रादर्श था । 


के | 


बीकानेर. 





बीकनिर में जन जागति के जनक 


बीकानेर मे राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं जन जाग्रति के ज्षेत्र में बाबू 
मक्ताप्रमाद जी का महान्‌ योगदान रहा उनके प्रयत्नों सेही नगर में श्राजादी के 
दीवानों की एक पौध तैयार हुई है जिसे उन्होने अपने त्याग एवं बलिदान से सिंचित किया है । 


समाज-सेवा के साध्मम से लोकजागररा का सुूत्रपात 


वाबू मुक्ताप्रसाद मूल रूप से अलीगढ के निवासी थे श्रौर वर्षों से बीकानेर में 
वकालत करते थे । उन्होने समाज-सेवा के माध्यम से जनता में जागरण का सूत्रपात 
किया । दलितो एवं हरिजनो के उद्धार के कई कार्य उनकी देख-रेख मे चलते थे । घनाभाव 
से पीडित लोगो के न्यायसगत मुकहमो की नि शुल्क पैरवी करते थे । 


बोकानेर-षड़यंत्र केस के एक मात्र साहसी वकील 


वीकानेर-पडयत्र केस के ऐतिहासिक मामले में उन्होने ही पैरवी करके श्रपने 
अद्वितीय साहस का परिचय दिया था । समाज-सेवा एवं राष्ट्रीय विचारधारा के कारण 
उनकी बढती हुई लोकप्रियता से वीकानेर की नौकरशाही विचलित हो उठी और उन्हे किसी 
तरह से राजकीय जाल मे फेंसा लेने की योजनाएं बनाई जाने लगी | 


(3 


उत्तरदायी शासन के लिए प्रजामंडल की स्थापना और निर्वासन 
वीकानेर मे सर्वप्रथम उन्हीं के प्रयत्नो से प्रजामडल का गठंन हुआ जिसका 
उद्देश्य शान्त एवं वेंघ उपायो से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था । प्रजामडल 
ने जब उदरायसर गाँव में किसानो पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध श्रावाज उठाई 
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तब कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । इसी प्रसंग मे बाबू मुक्ताप्रसाद को बीकानेर 
छोडते का प्रादेश दिया गया । बीकानेर से निर्वासित होने पर बीकानेर से उन्हे शानदार 
विदाई दी गई। निर्वासन के आदेश के बाद वे अ्रलीगढ चले गए । 


निर्वासन की निरस्ती और महाप्रयाण 


महाराजा गगार्सिह की मृत्यु के ब्रांद बीकानेर के नए महाराजा शादू लसिह ने 
उनके निर्वासन की श्राज्ञा रह कर दी और अलीगढ मे इसकी सूचना उस समय पहुँची जब 
उनकी शवन्यात्रा की तैयारी हो रही थी। 


प्रन्तिम श्रद्धांजलि, - हकीट पड 


प्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालकार ने बाबू मुक्ताप्रसादजी के सम्बन्ध मे 
लिखा है कि-- 


श्री मुक्ताप्रसादजी बीकानेर की जनता के सच्चे सेवक श्रौर महान्‌ त्यागी पुरुष 
थे | गरीब आदमियो की सेवा करना, हरिजनो के उद्धार के लिए सब तरह का प्रयत्न 
करता तथा मित्रता निबाहना उन्होने अपने जीवन के कत्त व्य मान रखे थे । उनके रहन- 
सहन भर खान-पान का ढग बहुत ही'सादा थो । जमीन पर चटाई बिछा कर सोना तो 
उनका देनिक नियम ही था । वीकानेर की जनता उन्हे बहुत चाहती थी । श्रापको सब लोग 
आाईसाहबव के नाम से पुकारते थे । यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगी कि शायद ही ऐसा कोई 
बीकानेर निवासी हो जो उनकी सेवाओं से उनका भक्त न हो गया हो । 


राजद्रोह के समर्थन सें साहसिक कदम 

_ जब बीकानेर राज्य के राजनीतिक क्षेत्र मे काम करना तो दूर रहा, इस क्षेत्र 
के कार्यकर्त्ताश्ों के प्रति सहानुभूति रखना तक एक महान श्रपराघ था । उस समय सर्व श्री 
सत्यवारायणजी सर्राफ भादरा, श्री खूबरामजी सर्राफ भादरा, श्री गोपालदासजी स्वामि 
श्री चदनमलजी बहड चुरू और सोहनलालजी शर्मा झ्रादि पर चलने वाले प्रथम राजनीतिक 
मुकदमे मे, भ्रत्य दो वकीलो के साथ प्रमुख रूप से पैरवी करके, श्रापते महान साहस का 
कार्य किया था | इस मुकदमे के कारण ही बीकानेर की नौकरशाही उनके खिलाफ हो 
गयी, पर बीकानेर के उच्चाधिकरारी और घनी-मानी व्यक्ति भी वकील साहब के मित्र और 
भक्त थे। ऐसे जन-सेवक के पीछे भी राज्य की पुलिस पड गयी। गुप्तचर विभाग के व्यक्ति 
बडे अफसरो को उनकी भूठी-कूठी खबरें भेजकर कान भरा करते थे । इस सब चक्र का 
ज्ञान होते हुए भी भाई-साहव' अपने सेवा कार्य से विमुख न हुए 


| 


पु त सन ६ ” - 


जन्म संवत्‌ 952, 4 श्रगस्त, सन्‌ 896. 
॥॒ ; गा 


पता पाल बीचला, श्रजमेर 





आझाजन्स देश सेवा की दीक्षा न्‍ 


श्री रामनारायण चौधरी राजस्थान के सबसे पुराने जीवित लोक सेवक हैं । 
उनकी झ्रायु इस समय 77 वर्ष की है | राजनैतिक प्रवृत्तियो मे उनका लगाव 94 से हो 
गया । 908 से 95 तक चौधरीजी जयपुर महाराजा हाई स्कूल और महाराजा कॉलेज 
में मिडिल से इटर तक पढे थे । 9]2 में उनका सपर्क पडित अजु नलाल सेठी से हुआ । 
उस समय सेठीजी जयपुर में वद्ध मान-विद्यालय नाम की सस्‍्था का सचालन कर रहे थे । 
सेठीजी की उत्कट देशभक्ति, उनके सादा जीवन, उनकी राष्ट्रीय-शिक्षा-प्रशाली और उनके 
ऋान्तिकारी विचारों का चौवरीजी पर गहरा प्रभाव पडा। पहली ही भेंट में श्री राम- 
नारायण चौधरी सेठोजी से श्राजन्म देश सेवा की दीक्षा लेकर लौटे । 


सेठो, बारहठ और पथिक के बाद चौथा व्यक्तित्व 


राजनैतिक क्षेत्र मे अथवा क्रान्तिकारी कार्यों मे श्री रामनारायण चौधरी को 
अधिक समय तक श्री अ्जु नलाल सेठी और ठाकुर केसरीसिंह बारहठ के साथ काम करने 
का अवसर नही मिला । राजपूताने की राजनीति मे उनका सपर्क और सहयोग प्रत्यक्ष रूप से 
श्रौर लवे समय तक तो विजयसिह पथिक के साथ ही रहा था । फिर भी यह निश्चित है कि 
राजस्थान में राजनेतिक चेतना लाने वाले सर्वश्री अजु नलाल सेठी, ठाकुर केसरीसिंह बारहठ 
ओर विजयसिंह पथिक के बाद चौथा नाम श्री रामनारायरा चौघरी ही का श्राता है। 


इस दृष्टि से श्री चौधरीजी राजपूताना मे राजनैतिक चेतना लाने वाले श्रादि पुरुषों मे से 
एक है । 
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विविध रंगों वाली लंबी जीवन-यात्रा 


श्री रामनारायण चौधरी अनेक भाषाओं के जानकार, विद्वान, विचारक और 
लेखक हैं । कई पत्र पत्निकाओ्रो का उन्होंने समय-समय पर सपादन किया है। उन्होंने 
ऐतिहासिक सदर्भों की कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनके विचारपूर्ण लेख आज भी समाचार- 
पत्रों में निकलते रहते हैं! उनका सार्वजनिक जीवन भी विविध रगो से भ्रलकृृत रहा है । एक 
नजर मे उनकी लबी और घटनापूर्णा जीवन यात्रा को इस तरह से देखा जा सकता है कि 
94 से 6 तक वे क्रान्तिकारी थे। 6 से 20 तक वे वर्षा में शिक्षक भर समाज 
सुधारक थे । 20 से 28 तक वे राजस्थान सेवा सघ मे देशी रियासतो की जनता के लिए 
कार्य करने वाले त्याग-वीर और कर्मंनिष्ठ व्यक्ति थे । 30 मे बे सत्याग्रही । सन्‌ 932 मे वे 
हरिजन सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति थे । 39 से 42 तक वे सेवा-ग्राम-प्राश्रम के साधक थे । 
42 से 45 तक भारत-छोडो आन्दोलन के राजबदी थे । 54 से 59 तक वे भारत सेवक 
समाज के साथ सलग्न थे और 59 से 65 तक ग्राम सहयोग समाज के प्रवर्सक सस्थापक थे । 


गाँधी श्रोर नेहरू का सातन्निध्य 
अपनी इन बहुविध प्रवृत्तियों मे उन्हें महात्मा गाँती के साबिध्य में रहते 
का भी सौभाग्य मिलो था तो वे नेहरूजी का स्नेह भी श्रजित कर सके थे। श्रपने 
समय मे राजस्थान के वे भ्रकेले व्यक्ति थे जो देश मे राजनीति और राजनीति से इतर 
विपयो में देश की पहली पक्ति मे थे । लेकिन समय समय पर उनकी प्रवृत्तिये और दिशाए 
इस तीज्नता से बदलती गई कि जिससे उनकी शक्ति, सामर्थ्य भ्ौर प्रतिभा की स्थायी और 
ठोस उपलब्धि जनता को नही हो सकी । 


जन्म और शिक्षा 

श्रापका जन्म । श्रगहन, 952 विक्रमी अर्थात्‌ नवम्बर 896 ईसवी मे जयपुर 
राज्य के नीमका थाना कस्बे मे हुआ । इनके पिता श्री मुरलीधरजी जिले के प्रमुख वकील 
» । चौघरीजी की प्रारभिक शिक्षा शुरू मे एक मकतब में उदृ भाषा के द्वारा, बीच मे कुछ 
समय एक पाठशाला मे हिन्दी द्वारा नीम के थाने में ही हुई । अ्रग्नेजी शिक्षा प्रारभिक रूप 
मे उन्होंने जोबनेर के झार्य हाई स्कूल मे प्राप्त की । चौधरीजी जयपुर मे महाराजा हाई 
सकल और कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। वे सदा अपनी कक्षा मे प्रथम या दूसरे नम्बर पर 
रहे और शुरू से श्राखिर तक छात्रवृत्तियाँ पाते रहे । कॉलेज मे पहुँचते-पहुँचते स्वामी राम- 
तीर्थ और विवेकानन्द के सारे श्र ग्रेजी ग्रथ पढ डाले | श्र ग्रे जी भाषा का इनका अध्ययन 
प्रारम्भ से ही श्रच्छा रहा है । 


ऋन्तिकारी दल मे शामिल 


94 में सेठीजी के शिष्य और चौधरीजी के सहपाठी छोटोलालजी जैन 
हाडिंग्ज बम केस से छूट कर दिल्ली से जयपुर लौटे । उनके सम्पर्क से चौधरीजी क्रान्तिकारी 
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दल में शरीक हो गये और अपने साथ रहने वाले चार पाँच विद्याथियो की टोली बनाली । 
इस मडली ने रियासत के अर ग्रज भक्त दीवान नवाब फयाजुद्दोला के खिलाफ एक पर्चा 
बाँटा जिसे चौधरीजी ने लिखा । इससे राजधानी में सनसनी फैली । 


ऋतिकारी दल का कार्य 


9]5 में ठा० केसरीविह जग्पुर श्राये। वे भारतीय क्रान्तिकारी दल के 
सर्वोच्च नेता वावू रासबिहारी बोस के विश्वासपात्र और श्री शचीन्द्र सान्याल के प्रमुख 
साथी थे | उन्होने विश्वयुद्ध के समय श्र ग्रेज सरकार की भारतीय सेना मे विद्रोह कराने की 
योजना बनाई थी । फरवरी को कोई तारीख श्रीगरोश करने के लिये तय हुई थी । इसके 
लिये भारत सरकार के गृह सचिव श्री रेजीनाल्‍ड केडक की हत्या को सकेत बनाया गया था 
और इस कृत्य को करने के लिग्रे सेठीजी के एक शिष्य जयचद चुने गये थे । उन्हें हरिद्वार 
से लाने का काम चौधरीजी को सौपा गया । परन्तु वे खाली हाथ लौट आये । लेकिन 
उनकी कार-ग्रुजारी के लिये बोध वाबू से उन्हे दुशाला और घडी इनाम में मिले । 


अ्रमर शहीद प्रताप का वारंट और गिरफ्तारी 


इसी वर्ष बनारस का मशहूर पडयत्र केस आरम्भ हुग्रा | प्रतापजी के नाम 
वारट निकला तो वे हैदराबाद (सिन्ध) में जा छुपे । पुलिस उनके पीछे पडी हुईं थी, 
परन्तु वह भुलावे मे आकर हैदराबाद (दक्षिण) पहुँच गई । प्रतापजी को किसी सुरक्षित 
स्थान पर पहुँचा देने का भार चौधरीजी पर डाला गया । वे हैदरावाद (सिंघ) गये और 
वहाँ से दोनो बीकानेर के लिये चल पडे । रास्ते में प्रतापजी दल के एक सदस्य श्राशानाडा 
के स्टेशन मास्टर से मिलने को ठहर गए, मगर रेल से उतरते ही गिरफ्तार हो गये, क्योकि 
इस बीच स्टेशन मास्टर सी० आई० डी० का मुखबिर वन चुका था। चौधरोजी बीकानेर 
में रेवेन्यू सेक्रेटरी शिव गुलामजी कोट्पूतली वाले के वहाँ ठहरे । वे रिश्ते मे चौधरीजी के 
चाचा होते थे । चार पाच दिन वाद प्रतापजी के बजाय इसमपेक्टर मगनराज व्यास श्रा 
पहुँचे । आये तो थे चौबरीजी को पकड कर ले जाने के लिये, लेकिन कुछ तो उनके चाचा 
का लिहाज हुग्ना और कुछ चौघरीजी के वयान का अमर हुआ होगा कि वे चले गये । लेकित 


कुछ ही दिन वाद वे फिर नीम का थाना और जयपुर मे चौबरीजी से मिले | मगर इन्हे 
निर्दोष पाकर पीछा छोड दिया । 


रासगढ़ से वर्धा 
96 के शुरू मे चौधरीजी कॉलेज छोडकर रामगढ (शेखावाटी) में अध्यापक 
वनकर चले गये । वहाँ विद्याथियों और युवक्रौ मे क्रान्तिवाद का प्रचार करने लगे । परन्तु 
स्कूल के मालिक सेठजी के एक पुत्र के व्यवहार से स्वाभिमान को चोट पहुँचने पर चौधरीजी 
एक साल के भीतर ही वहाँ से छोड कर सेठ जमनालालजी बजाज के निमत्रण पर वर्धा 
चले गए | सेठजी यह निमत्रण रामगढ आये तब दे गये थये। उसी दरम्यान छोटेलालजी 
भी महात्मा गाँधी के अनुयायी वन गये और चम्पारण में उनके साथ काम करने लग गए । 
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वर्धा प्रवास और समाज सेवा कार्य 


वर्धा मे चौधरीजी काम तो मारवाडी विद्यालय मे करते थे, परन्तु साथ-साथ 
समाज सेवा के काम में भी भाग लेते थे और जब वहाँ इन्फलुएंजा फैला तो हरिजन मुहल्लो 
मे काफी सेवा कार्य किया । यही पर चौघरीजी का लोकमान्य तिलक से परिचय हुम्रा । 
उससे प्रेरित होकर उन्होंने सेठ जमनालालजी की सहायता से स्वदेशी भछार चलाना शुरू 
कर दिया । परन्तु | अगस्त, 920 को जब लोकमान्य का देहान्त हुआ तो उन्होंने पूरा 
समय देश सेवा मे लगाने का सकल्प कर लिया । 


राजस्थान सेवा-संघ के साथ 


अक्तूबर, 920 भे जब प० अजु नलाल सेठी, ठा० केसरीसिंह बारहठ भ्रौर 
श्री विजयरसिह पि॒रथिक वर्धा आये और उन्होने राजस्थान-सेवा-सघ की स्थापना की तथा 
“राजस्थान केसरी' साप्ताहिक निकाला तो चौधरी जी सघ के मत्री और पत्र के प्रकाशक 
व सहकारी सम्पादक के रूप मे इस योजना मे जुट गये । उन्हे शीघ्र ही पुलिस की मानहानि 
के अभियोग मे तीन मास के कारावास की सजा मिली । 


गरीब बत्तकर ही गरीब की सेवा 


उसी वर्ष दिसम्बर मे नागपुर काँग्रेस हुई | उसमे जाते हुए महात्मा गाँधी वर्घा 
ठहरे । चौधरीजी अ्जना देवी सहित उनसे मिले और दोनो ने गरीबों की सेवा करने की 
इच्छा प्रयट की । बापू ने कहा कि ऐसी सेवा तो गरीब बन कर ही हो सकती है और सलाह 
दी कि अजनादेवी जेवर और चौधरीजी पैतृक सम्पत्ति छोड दें । दूसरे ही दिन इस आज्ञा का 
पालन कर दिया गया। 


बिजोलियाँ के लोक जागररा की भाँकी 


पथिकजी मेवाड की ब्रिजोलिया जागीर में पहले से ही किसानो का सत्याग्रह 
आन्दोलन चला रहे थे । श्रव वह राजस्थान-सेवा-सघ के नियच्रण मे आ गया था। उसकी 
स्थिति गरभीर होने के समाचार श्राने पर 92] के श्रारम्भ मे पिथिकजी चौधरीजी को 
साथ लेकर महात्माजी से मार्गदर्शन लेने दिल्‍ली गये | वहाँ चौधरीजी को विजोलीयाँ भेजने 
का निश्चय हुआ । तदनुमार वे जव क्षेत्र मे पहुत्रे तो स्वत्र बन्दे मातरम्‌' की गज थी, 
सत्याग्रह उग्र रूप मे चल रहा था, लगानवदी जारी थी, जागीर की श्रदालत और शराव 
खाने का वहिष्कार हो रहा था, जागीरदार के पिट॒ठ् और सूदखोर वोहरो से लेन देन बद 
था, विवाह श्रौर मौसर स्थगित थे, जागीरदार द्वारा फसल जला देने की घटनाओं के कारण 
जमीन पडत रखी हुई थी और किसानो ने पडौसी राज्यों में ग्रुजारे लायक काश्त करली 
थी । जागीरदार दमन करके थक चुका था। चौवरीजी स्थिति का भ्रवलोकन करके और 
भनोखी स्फूत्तियाँ लेकर लौटे । हिसा-मार्ग को उन्होंने अतिम प्रणाम कर लिया। 
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राजस्थान-सेवा-संघ अजमेर में 


असहयोग श्रान्दोलन द्व तवेग से देश मे फलने लगा था। राजस्थान में भी 
उसकी लहर पहुँची । उसमे प्रभावित होकर पथिकजी राजस्थान-सेवा-सध और साथियों 
को लेकर अजमेर झा गये । वहाँ खबर आई कि विजोलियाँ के पडौसी जागीरी इलाके बेंगू 
इलाके के क्रिसान भी उठ खडे हुए हैं। चीवरीजी वहा भेजे गये । उन्होने किसान नेताओं 
को सलाह-मश्विरा दिया, एक वडी सभा को सम्बोधित किया और कुशलता पूर्वक क्रिसानों 
और जागीरी पुलिस का सघप टाल कर लौट ग्राये । 


बिजोलियों समभोता ओर च्षीधरीजी 


इस कार्यक्रम की समाप्ति पर विजोलियाँ का युग प्रवर्तक समझौता हुप्रा । 
उसमें चौधरीजी को राजनयिक प्रतिभा के जौहर सामने आये | एक और राजपूताने के 
ए जी जी. हालेण्ड और रियासत के दीवान चटर्जी श्रपने वरिष्ठ श्रधिकारियों सहित थे । 
दूसरी और चौधरीजी के नेतृत्व मे क्रिसानो का प्रतिनिधि मडल था । सात दिन की वार्त्ताग्रो 
के बाद वेगार, लाग-बाग, रसद, लगान और सूदखोरी सम्बन्धी किसानों की प्राय: सभी 
माँगे मजूर हुई । सत्याग्रह विजयी होकर समाप्त हुआ । 


सिरोही का भील हत्याकांड 


इसी बीच सिरोही राज्य मे भील हत्याकाण्ड हुआ तो सघ की ओर से उसकी 
जाँच का काम भी चौधरीजी के सुपुर्द हुआ । वे अ्रग्नेजी और रियासती नाकावदी को चीर 
कर घटनास्थल पर पहुचे जहा पचासो नरनारी मशीनगन से भूत दिये गये ये श्रौर सैकडो 
घर अ्रन्न भडरो सहित जला दिये गये थे । उनकी रिपोर्ट भारतीय पत्रो में छपी और ब्रिटिश 


समद में भी उसकी गज हुई तो श्रत्याचारियो के हौसले कुछ पस्त हुए श्र पीडितो को 
आश्वासन मिला । 


बरड़ परगने के किसानों के बीच 


इसके आस पास ही दूदी के वरढ परगने मे राज्य की सेना ने किसानो और 
उनकी स्त्रियों तक पर हमला कर दिया । नानक नामक भील गोली का शिकार हुआ और 
श्रनेक स्त्रिया घायल हुई । यहाँ चौधरीजी और श्रजनादेवी दोनो गये, किसानो की सभा की 
निपेधाज्ञा के वावजूद दोनो ने लोगो को सम्बोधित किया और उन्हे आश्वासन देकर लौट 
आये । चौधरीजी की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर जनता की कुछ शिकायतें कम हुईं । पति-पत्नी 
दोनो वून्दी राज्य से निर्वासित कर दिये गये । 


922 की वर्षा ऋतु में किसानो से सलाह-मश्विरा करते हुए चौवरीजी और 
उनके साथी सीताराम दास जी साधु और प्रेमचन्दजी भील अचानक घुडसवारो द्वारा बिता 
वारट गिरफ्तार कर लिये गये | यह घागरणमउत्रीराव का जागीरी इलाका था। चहाँ से 
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त्तीनो को मुश्के बाँध कर बरसते पानी मे पैदल तीन मील ले जाया गया और बेडियाँ डाल 
कर रख दिया गया । दूसरे दिन उन्हे जहाजपुर ले जाकर वहाँ के पहाड़ी किले मे बन्द कर 
दिया गया । वहाँ से तीन सप्ताह बाद तीनो उदयपुर भेज दिये गये। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट 
की अदालत मे राजद्रोह का मुकदमा चला । वहाँ से और राज्य के सर्वोच्च न्यायालय से 
वे बरी हुए । बीच मे चौधरीजी को तीन दिन दोनो दीवानों के पास ले जाया गया और 
राजस्थान-सेवा-सघ तथा राज्य के बीच समझौता ज्गभग होने ही वाला था कि ए जी जी 
के सकेत पर बातचीत बद कर दी गई । पदह महीने के कारावास के बाद तीनो जब घर 
जाने लगे तब भुम्ताज नामक वारागना ने उनके स्थान पर श्राकर मुजरा किया जो उस 
वातावरण मे असाधारण देश प्रेम का साहसिक परिचय था । 


पथिकजी के मुकदमे का प्रचार 


पथिकजी पर मेवाड मे राजद्रोह का जो लम्बा मुकदमा चला उसके सम्बन्ध मे 
कानूनी सहायता और अखबारी प्रकाशन का सारा प्रबन्ध करने का भार चौधरीजी पर ही 
था । उनके प्रचार कार्य की क्षमता देखकर महामना मालवीयजी चकित हुए थे और महान्‌ 
प्रचारक बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने भी ईर्ष्या प्रगट की थी । 


राजस्थान के बाकायदा संपादक 


924 में सघ के मुखपतन्न 'तरुणु-राजस्थान' पर अ्रजमेर सरकार ने राजद्रोह का 
मुकदमा चलाया । सम्पादक शोभालालजी गुप्त थे, परन्तु चौधरीजी को श्रसली सम्पादक 
बता कर अभियुक्त बनाया गया । वे अदालत से रिहा तो हुए मगर कई महीने जेल मे 
रहना पडा क्योकि उन्होने जमानत नही दी थी । इसके बाद चौबरीजी, तरुण-राजस्थान के 
वाकायदा सम्पादक हुए। 


जन्म-भूमि से निर्वासन 

925 में सीकर के जाटों में असतोष पैदा हुआ | चौधरीजी को समझौता 
कराने किसानो और जागीर के प्रबन्धक खाँ साहब दोनो का निमत्रण मिला। जब बात 
बनने ही वाली थी तो आकस्मात जयपुर की गौरी रीजेंसी कौसिल के इशारे पर वार्त्तालाप 
बन्द करके खाँ साहव ने दण्ड और भेद नीति श्रपनाई । किसान दबा दिये गये । चौघरीजी 
को अनिश्वचितकाल के लिये अ्रपप्ती जन्म भूमि से निर्वासित कर दिया गया और उनके 
पिताजी की वकालत छीन ली गई । यह जलावतनी रियासतो मे सबसे लम्बी थी । इस 

अन्यायपूर्ण ग्राज्ञा को भग करने पर चौधरीजी जयपुर जेल मे पाँच मास रहे । 


निमूचारणा हत्याकाड की जाँच 


श्रलवर राज्य के नीमूचाणा गाँव के राजपूत किसानो ने राज्य से कष्ट निवारण 
की माँग की तो इसे बगावत समझ कर महाप्रभु महाराजा जंसिंह ने राजपुताना एचेसी के 
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समर्थन से सेना भेज कर सैकडो किसानो को मौत के घाट उतरवा दिया, बहुत से मकान 
जला दिये गये भश्रौर तरह-तरह के श्रमानुपिक श्रत्याचार किये गये । पीडितों ने राजस्थान-सेवा- 
सघ से पुकार की । चौधरीजी ही उस समय संघ के संचालक थे | उन्होने तुरन्त, कार्यकर्ता 
गुप्त रूप से घटनास्थल पर भेज कर जाँच कराई । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर देश मे 
तहलका मच गया । महात्मा गाँधी ने 'यग इण्डिया! मे बडी टिप्पणी लिखी । यह काण्ड 
देशी राज्यों का जलियावाला काण्ड था । 


राजस्थान-सेवा संघ के बाद बापु के चररो में 


इसके बाद 928 में ही आपसी मतभेदो के कारण राजस्थान सेवा सघ की 
श्रद्धितीय सस्था हुट गई । ]929 के आरम्भ मे चौधरीजी स्थायी रूप से बापू के चरणी 
में पहुँच गगे । वहाँ वापू ने राजा-प्रजा सेवा-समिति नामक सस्था का विधान तैयार किया । 
उनका विचार था कि चौधरीजी को उसका मन्‍्त्री बनाया जाय । 'यग राजस्थान” को हिन्दी 
श्रग्न॑ जी साप्ताहिक के रूप मे निकाला जाय और चौवरीजी उसके सपादक हो । परन्तु सेठ 
जमनालाल वजाज और मणिलाल भाई कोठारी मे पदों के बारे मे मतभेद होने के 
कारण यह योजना कागजो पर ही घरी रह गई । 
अजमेर में गिरफ्तारी 
930 में नमक सत्याग्रह जुरू होने पर चौघरीजी श्रजमेर लौट श्राये और प्रातीय 
डिक्टेटर के रूप मे गिरफ्तार होकर जेल मे पहुँच गये | उन्हे एक वर्ष की कडी कैद की सजा 
राजद्रोह के अवराघ मे मिली । जेल में वे “]/»॥” नामक हस्तलिखित श्रग्ने जी साप्ताहिक 
निकालते रहे | गाबी-इरवित समझौते के अधीन नवम्बर 930 मे वे रिहा हो गये । 
हरिजन-सेवक-संघ की राजपृताना शाखा 
932 में हरिजन-सेवक सघ स्थापित हुआ तो राजपूताना शाखा का भार 
चौधरीजी के कथो पर श्रा पडा । इस कार्य की खातिर उन्होने कांग्रेस महासमिति के महामत्री 
पद का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया । इस कार्य भे चौघरीजी की सगठन व्यवस्था और 
प्रचार की विविध शक्ति का खूब उपयोग हुआ । परिणामस्वरूप राजपृताना हरिजन-सेवक 
सध देश की प्रांतीय शाखाश्रो मे एक मुख शाखा माना गया | 954 की वापू की दक्षिण- 
भारतीय हरिजन-यात्रा मे चौधरीजी उनके हिन्दी सचिव के रूप में साथ रहे । 
राजस्थान-सेवक-संडल 
हरिजन काये के दौरान प्रमुख साथियों ने श्यासतो मे राजनतिक कार्य भी करते 
का आग्रह किया और राजस्थान-सेवक-मडल बना, तब चौधरीजी ही उसके अध्यक्ष चुने गये । 
इस हैसियत से चौधरीजी लगभग एक वर्ष तक हंगरपुर राज्य के भील क्षेत्र मे सेवा-रत रहे । 
939 से 42 तक सेवापग्राम में 
4939 में चोबरीजी सेवाग्राम आश्रम में चले गये और 942 तक सपरिवार 
वही रहे । इस बीच वापू ने गो-सेवा-सघ की स्थापना की । जमनालालजी उसके शअ्रध्यक्ष 
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हुए । उनके निधन के बाद बापू ने चौधरीजी को सघ का मत्री बनाना घाहा परन्तु उन्होंने 
घनश्यामदासजी विडला जैमे पू जीपति की मातहती स्वीकार नही की । 
भारत-छोड़ो आन्दोलन के राजबंदी 
भारत-छोडो' आन्दोलन छिडने पर चौधरीजी अजमेर चले झ्राये और रेलवे 
स्टेशन से सीघे ही जेल पहुँचा दिये गये । वहाँ पौने तीन साल राजबन्दी रह कर सबसे अन्त 
मे रिहा हुए । इस नजरबन्दी मे चौधरीजी ने राजस्थान के स्वतेत्रता सग्राम का एक 
सस्मरणात्मक इतिहास लिखा जो इस विषय का श्रभी तक प्रामाणिक ग्र थ माना जाता है । 


देनिक 'नया राजस्थान' का प्रकाशन 


जेल से छूट कर कुछ समय सेवाग्राम रहने के बाद चौधरीजी ने 'नया राजम्थान' 
तामक हिन्दी दैनिक, श्रजमेर से निकाला । वह शीघ्र ही काफी लोकप्रिय हो गया । परन्तु एक 
निरकुश चीफ कमिश्नर को पत्र की स्वतत्र नीति सहन न होने से उसने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के कट्टर हामी चौबरीजी पर साम्प्रदायिकता का मूंठा आरोप लगा कर अखवार पर सेंसर 
लगा दिया । चौधरीजी इस ज़लालत को सहन नही कर सके श्ौर दिल्‍ली जाकर श्री रफी- 
झ्रहमद किदवई से चीफ कमिश्तर को आदेश भिजवा दिया । सेंसर उठ गया । 


भारत सेवक समाज के सुचनामंत्री 


954 में नेहरूजी अजमेर श्राये तो उनकी इच्छा पर चौधरीजी उनमे मिले 
और वे दिल्ली श्राने का वुलावा दे गये । दिल्ली में नेहरूजी ने उन्हे भारत सेवक समाज का 
सूचनामत्री बना दिया । उन्होने संस्था में पहुँचते ही छोटे कर्मचारियों के वेतन बढा दिये, 
श्रग्मं जी की जगह हिन्दी को प्रधानता दी श्रौर डेढ सौ कार्यकर्ता नियुक्त किये । इन्हे अशिक्षर 
देकर मणिपुर, त्रिपुरा, मद्गास, केरल, कच्छ, कश्मीर श्रौर लेह तक फंला दिया । इन्हे केवल 
निर्वाह भत्ता दिया जाता था, खादी पहनना और निव्यंसन रहना उनके लिने अनिवार्य था। 
चौधरीजी ने भी देश के दूर-दराज कोनो तक के दौरे लगाये । इनके कार्य से सस्था मे जान 
श्रा गई ॥ 

राजनंतिक श्राकाक्षा 

चौधरीजी के काम से खुश होकर नेहरूजी ने चौधरीजी को बुला कर उतकी 
राजनैतिक श्राकाक्षा पूछी । चौधरीजी ने अपनी महत्वाकाक्षा यह बताई कि प्रवानमत्री से 
बिना 87070777767६ के किसी भी समय मिल सकें । उनके और देश के भले के लिये उन्हें 
कुछ भी लिख सकें प्रोर कह सके और मेल मिलाप का काम कर सकें । नेहरूजी ने वह सब 
मजूर किया । 

नेहरूजी को दृष्टि में 
नेहरूजी पर जो श्रसर हुआ वह चौधरीजी को पजाब के राज्यपाल श्री पी एन 
सत्ना और मुख्यमत्री करो साहबने प्रडितजी के शब्दों मे यू बताया "राम नारायण चौधरी 
गाँवीजी के पुराने साथी है । आजादी की सभी लडाइयो में वे शानदार भाग लेते रहे है 
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भारत सेवक समाज में बहुत श्रच्छा काम कर रहे हैं । अपने लिए वे कभी कुछ नही माँगते । 
किसी की बुराई नही करते | कभी चुनाव नहीं लडे । थोड़े मे अदब से अपनी वात कहते है । 
जिस चीज के लिए दूसरे जमीन-आ्रासमान एक कर देते हैं उसे लेने से वे इन्कार करते हैं । 
ऐसे लोगो की बात पर भी हम ध्यान न दें तो कोई हमे तेक सलाह क्यों देगा ?” यही राय 
उन्होंने अपने साथी मत्रियों और बढे अधिकारियों को बताई । उनकी यह भी हिंदायत थी 
क्रि दिल्‍ली मे या बाहर जहाँ मी वे हो उन तक अविलब चोधरीजी के पत्र पहुँचा दिये जाए । 
नतीजा यह हुआ कि दिल्‍ली मे आम चर्चा फैल गई कि नेहरूजी चौघरीजी को बहुत मानते हैं । 


ग्राम-सहयोग-समाज 


नदाजी से मतभेद होने पर चौधरीजी ने 959 मे भारत-सेवक-समाज छोड 
दिया । ग्राम-सहयोग-समाज नामक अपनी स्वतत्र सस्था बना ली। इसकी शीघ्र ही !! 
राज्यो मे प्रदेश शाखाए खुल गई, इसकी कार्य पद्धति आन्दोलन के वजाए सहयोग से जनता 
के कष्ट निवारण की थी । फरीदाबाद के पास एक गाँव में इसका मुष्यालय रहा। वहाँ 
पजाव ने कोई 5000 पच-सरपच और राज्य-कर्मंचारी चौधरीजी के पास अच्छे आ्राचार 
विचार की शिक्षा के लिए भेजे गये । इस सस्था ने अ ग्रेजी और हिन्दी मे ग्राम सहयोगी 
नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला । 964 मे नेहरूजी के निघन के बाद चौधरीजी का जी 
उचट गया और वे अपनी ससथा सहित अजमेर लौट आये । 


अनेक भाषाश्रो के विद्वान, लेखक शोर संपादक 
श्री रामनारायण चौधरी हिन्दी, उर्दू, भ्र ग्रेजी, मराठी, गुजराती और फारसी 


४ छे) 

भाषाएं जानते हैं । उन्होने अ्रनेक हिन्दी, उदूँ और अग्रेजी पत्न पत्रिकाश्रो का सपादन किया 
है । वे प्रभावशाली वक्ता और मौलिक लेखक है। उन्होने चार पाच पुस्तके भी लिखी है। 
साहित्य के क्षेत्र मे उनका सबसे बडा काम यह हुआ है कि ' उन्होने गाँधी वाज्भुमय के लग- 


भग 5000 पृष्ठो का श्रग्ने जी और गुजराती से हिन्दी श्रनुवाद किया है । 
त्रिमृति-स्मारक-कोष का संकल्प ! 


इस श्रनुवाद के पारिश्रमिक से बचा हुआ रुपया जो उनकी समस्त पूजी थी शोर 
जिसकी मात्रा लगमग 43000/-- रुपया है राजस्थान त्रिमृर्ति प्र्थात्‌ प० अजुनलाल सेठी, 
ठाकुर कैसरीसिंह वारहठ और श्री विजयसिह पथिक के स्मारक कोष के लिए वसीयत 
कर दिया है ॥ 


कि 


ग्राजकल वे श्रजमेर मे रहते हैं। 77 वर्ष की आयु मे भी नियमित 
आ्राहार-विहार से श्रच्छा स्वास्थ्य बनाये हुए हैं श्रौर अपने बगीचे मे लगभग दो घटे रोज 
शरीर-श्रम करते हैं । उनका पता है--पाल बीचला, अजमेर । 


शा 


स्वर्गीय 
ठाकुर रामसिह, 
करोलो. 


झवसान ' सन्‌ 4969 


खादी के द्वारा राष्ट्रीयता का प्रसार 


करौली मे खादी के द्वारा राष्ट्रीया और लोक-जागरण का प्रसार करने वाले 
व्यक्तियों में ठाकुर रामसिंह का नाम सर्वोपरि श्राएगा । वे वर्षो तक करौली के ग्राम-सेवा- 
मडल के मत्रिपद पर रहे श्ौर खादी उत्पादन के कार्य को उन्होंने कुशलंतापू्वंक राज्य भर 
मे फैलाया । मदन-खादी-कुटीर के द्वारा ठाकुर रामसिह ने करोली मे बनी हुई खादी का 
घर-घर मे प्रचार करवाया श्रौर खादी को श्रति श्रधिक लोकप्रिय बना दिया । मदन-खादी 
कुटीर की कार्य कुशलता और उसके व्यापक सगठन का श्र य ठाकुर रामसिह को ही है । 


बचपन, शभ्राथिक कठिनाइयें और शिक्षा :, 


ठाकुर रामसिह का जन्म करौली के एक सामान्य राजपूत परिवार मे हुआ था । 
बचपन में ही उनके सेवा भावी सस्कारो का निरतर विकास होता गया था । वे हृढब्नती, 
सकल्पशील श्रौर उदात्त चरित्र के व्यक्ति थे । उनके परिवार की आथिक स्थिति श्रत्यन्त 
साधारण थी परतु उत्तके मन मे पढने की उत्कट लालसा थी भ्रौर इसीलिए घोर आधिक 
कठिनाइयो में भी उन्होने श्रपत्ती लगन से विद्या प्राप्त की । 


देश भक्त कुबर मदनसह के संपरक में 


उनके युवावस्था मे प्रवेश करते-करते देशभक्त कुंवर मदनर्सिहजी आपकी' श्रोर 
श्राकषित हुए श्लौर अपने सान्निषध्य में रख कर लोक-सेवा और सार्वजनिक कार्यों को 
व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया । कुंवर मदनसिहजी ने प्रेमाश्रम श्रौर ब्रह्मचर्यात्रम नाम 'की 
जो सस्थाए बनाई थी उन दोनो सस्थाओझ्रो के सचालन का भार ठाकुर रामसिह पर ही था । 
इन सस्थाओ के द्वारा वे करोली के युवको मे सगठन, एक्यता, सेवा और चरित्र निर्माण के 
सस्कार जगाते थे । 
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राजद्रोह के अपराध में राज्य द्वारा श्राथिक दण्ड 


राजनेतिक श्रौर राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे भी ठाकुर रामसिह बराबर लगे रहते थे 
जिसके परिणामस्वरूप उन्हे राजद्रोह के श्रपराव मे राज्य द्वारा बहुत वडा आथिक दण्ड 
सहन करना पडा । 


रचनात्मक कार्यकर्ता श्रौर लोक सेवी व्यक्ति 


सावंजनिक सेवा मे लगे रह कर भी वे सदा नाम और यश से दूर रहते थे। उन्होने 
कभी किसी सस्था में कोई पद नहीं सभाला । स्वार्थ और पदलिप्सा की छाया भी उन पर 
नही पडी थी । वे एक मौन साधक, एक रचनात्मक कार्यकर्ता और लोकसेवी व्यक्ति थे। 
उन्होने अन्याय और अ्रत्याचार का डट कर मुकाबिला किया था। वे बहुत कम बोलते थे 
लेकिन उनका एक-एक शब्द नपा-तुला होता । वे खादी को राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का 
प्रतीक मानते थे श्र खादी के कार्य के द्वारा ही उन्होने घर-घर मे देशभक्ति और राष्ट्रीयता 
का सदेश पहुँचाया । 


सन्‌ 969 में श्रवसान 
ठाकुर रामसिह अपने शरीर और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना दिन-रात 
काम में लगे रहते । परिणामस्वरूप वे बीमार हो गए । दो वर्ष तक उनक्रा इलाज होता 


रहा परन्तु श्रत मे 969 मे उनका देहावसान हो गया और करौली से खादी और राष्ट्रीयता 
का एक कर्मठ सदेशवाहक सदा के लिए करौली वालो से विछुड गया । 


वीतराग 
पण्डित रेबतीशरणा, 


भरतपुर. 
राजनीति के कुशल खिलाड़ी 


प० रेवतीशरणजी का जन्म राजामण्डी श्रागरा मे हुआ था। श्राप तहसील 
बयाना, ग्राम नाबली के रहने वाले थे। श्राप जाति-सुवार, समाज-युघार के प्रवल समर्थक 
वैदिक-धर्मं-अनुयायी, वीतराग योगी थे । देश की स्वतत्रता के लिये श्रापने लाखो रुपये की, 
सम्पत्ति पर ठोकर मार दी । आप जहाँ काँग्रेस के सत्य, भ्रहिसा (गाँघीवाद) के प्रबल 
समर्थक थे वहाँ श्रापका कान्तिकारी पार्टी से भी सम्बन्ध रहा है । सरदार भगतसिह और 
सुखदेव जैसे महान्‌ क्रान्तिकारी श्रापके ही घर ठहरा करते थे। आप राजनीति के कुशल 
खिलाडी थे | यदि आपको चाणक्य कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। झापको 
काम ज्यादा पसन्द था दिखावा कम । 


स्वतंत्रता संग्राम मे पहली पंक्ति के नेता 


आपने सन्‌ 97 से ही काँग्रेस का नियमित कायें प्रारम्भ कर दिया था । 
धापने सन्‌ 920-2व में श्रसहयोग आन्दोलन में मारी सहयोग दिया । श्राप नमक सत्याग्रह 
विदेशी वस्तु का बहिष्कार श्रौर व्यक्तिगत सत्याग्रह मे 3 बार श्रागरा जेल मे रहे थे। 
श्रापने 20 हजार की डिग्री छोड़ दी क्योकि आपने अ ग्रे जी अदालत का बहिष्कार कर रखा 
था। झाप स्वतत्रता सम्राम के प्रथम पक्ति के नेता थे । 

भरतपुर प्रजा मंडल की बागडोर 

सन्‌ 939 में आपने भरतपुर प्रजामडल की वागडोर सभाली । श्राप सन्‌ 942 
मे भारत-छोडो श्रान्दोलन मे जेल गये तथा सन्‌ 947 में भी गये । आपका सारा जीवन 
काफी सघर्षमय निकला । परन्तु आपकी प्रतिभा बहुमुखी थी । और सावेजनिक जीवन के 
जिस क्षेत्र मे उन्होंने कदम बढाया उसे ही कार्यकुशलता, नैतिकता और हृढता से भर दिया । 
भरतपुर प्रजामडल मे रहकर उन्होने लोक सघर्ष को श्रागे बढाया । परन्तु कमी भी उन्होने 
किसी पद, प्रतिष्ठा या कुर्सी की कामना नही की । 


भरतपुर के श्रतिरिक्त श्रागरा और अजमेर में 


राजनीति मे भरतपुर के अतिरिक्त आगरा और अ्रजमेर उनके काये 'क्षेत्र थे । 
भरतपुर रियासत मे उन्होने जिम्मेवार हुकूमत के लिए संघर्ष किया और अजमेर एवं श्रागयस 
में जाकर उन्होंने श्र भ्र जी सल्तनत विरोधी स्वतत्रता के संघर्ष मे श्रपना योगदान दिया । 
पिन कल 


श्री लक्ष्मरास्वरूप त्रिपाठी, 
अलवर. 
जन्म : सन्‌ 93 


पता : 405 फर्स्ट पोलो ग्राउन्ड, पावटा, जोधपुर 


मं $ है 





जन्म, परिवार और शिक्षा 


श्री लक्ष्मणास्वरूप त्रिपाठी का जन्म मध्यभारत के प्रकृति-रम्य वन पर्वत उपत्य- 
का नमंदा के तीर पर बसे खालघाट नामक कस्बे मे सन्‌ 93 ई० मे हुआ था जहाँ कि 
उनके पिताजी पडित रामस्वरूपजी त्रिपाठी इस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे । प्रारभिक शिक्षा दीक्षा 
मध्य भारत तथा राजस्थान के अनेक रियासतो की हाई स्कूलो मे हुई। उच्च शिक्षा मेरठ 
कॉलेज में पाई । उन्होंने सत्याग्रह एव असहयोग आन्दोलन के समय अपनी स्नातकीय शिक्षा 
को अचधूरी ही छोड़कर क्रान्तिकारी सगठनो तथा राप्ट्रीय श्रान्दोलन में कूद पड़ने का निश्चय 
किया । हिन्दी एव श्रग्न जी साहित्य में स्नातकोत्तर (एम० ए०) परीक्षाएं उन्होंने बाद में 
उत्तीर्ण की । सस्क्ृत साहित्य का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया । उन्होंने अपने कारावास- 
काल तथा नजरबन्दी के सुदीर्घ वर्षों का समय गभीर अध्ययन एवं लेखन कार्य मे लगाया 


और इस भाँति उनकी समग्र जीवन-गाथा राजनीति एवं साहित्य साधना के ताने-वाने से 
समन्वित रही है । 


राजनंतिक जीवन का प्रारम्भ 
श्री त्रिपाठीजी के राजनैतिक जीवन का श्रीगरोश सन्‌ 929 ई० के अन्त में 
होने वाली लाहौर काँग्रेस से माना जा सकता है। वे इस ऐतिहासिक अ्रधिवेशन मे मेरठ 
जिले से सबसे कम आयु वाले निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप मे सम्मिलित हुए ये। लाहौर- 
प्रवास में ही उनका (/हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन आर्मी (हिन्दुस्तान समाजवादी 
प्रजातन्त्र सेना) तया भारत नौजवान सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ एवं 
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व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हुआ । मेरठ लौट कर उन्होंने भारत नौजवान सभा” की शाखा 
स्थापित की तथा गुप्त क्रान्तिकारी गतिविधियों का भी सूत्रपात कर दिया । ब्रिटिश सरकार 
की गुप्तचर पुलिस उनका दिच-रात पीछा करने लगी । उनके घर की मजिलवार तलाशी 
ली गई और तभी से उनका क्रान्तिकारी-काण्डो मे भाग लेने के जुर्म मे वारम्बार पुलिस की 
हिरासत एवं नजरबन्दी का सिलसिला प्रारम्भ हो गया । 


ऋ्रान्तिकारी श्रभियुक्तों की पहली सूची में 


सन्‌ 930 ई० के मार्च मास मे प्रसिद्ध नौचन्दी मेले के श्रवसर पर मेरठ मे वह 
ऐतिहासिक मजदूर और किसान कान्फ्रेंस हुई जिसके आधार पर मेरठ मे प्रख्यात अतर्राष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट केस चलाया गया। इस कान्फ्रस में श्री त्रिपाठीजी ने श्री शौकत उस्मानी 
द्वारा प्रस्तावित युद्ध विरोधी प्रस्ताण के समर्थन मे भाषण दिया था । इसी के आधार पर 
उन्हे भी इस षडयत्र केस के अ्रभियुक्तो के प्रारभिक सूची मे शामिल कर लिया गया तथा 
उनके नाम के भी' वारठ निकल गए । मेरठ कॉलेज के सुप्रसिद्ध (भारतीय स्वाघीनता के 
समर्थक) झायरिश व्रिसिपल कनेल श्रोडोनेल के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण उनके नाम का 
वारन्ट रह किया गया क्योकि उस समय तक श्री त्रिपाठीजी- कानूनी हृष्टि से बालिग' 
नही हुए थे ।- - “ है कट. ५ 


नेताजी सुमाषचंद्र बोस के सान्निध्य से 


उसी वर्ष मेरठ षडयत्र केस के बगाली श्रभियुक्तो की पैरवी के लिए व्यवस्था के 
सम्बन्ध मे नेताजी श्री सुभापषचन्द्ध बोस मेरठ आए श्री त्रिपाठीजी ने उनसे दृढतापूर्वक आग्रह 
किया कि वे मेरठ कॉलेज मे आकर छात्रो के समक्ष भी भाषण दे । उनके हठी आग्रह को 
स्वीकार करके सुभाष बाबू मेरठ कॉलेज मे भाषण देने आए । श्री त्रियाठीजी उनके भाषण 
एव व्यक्तित्वत्से इतने अभिभूत हुए कि अ्रवविष्ट समय उन्ही के साथ हो लिए,झ्ौर लगभग 
दो' महीने वे. श्री सुभाष बोस के साथ उत्तरप्रदेश के दौरे मे निरन्तर साथ रहे । इस तरह वे 
नेताजी, सुभाष! के निजी एवं प्रिय शिष्य एवं अनुयायी वर्ग मे दीक्षित हुए । 


दक्षिण भारत मे हिन्दी प्रचारक के रूप से 


उस समय तक श्री त्रिपाठीजी स्वेच्छापूर्वक जेल-यात्रा वाले सत्याग्रही सिद्धान्त 
को मानने वाले नही थे । थे जेल मे बन्द होकर निष्क्रिय बैठने को व्यर्थ मानते ये ग्रत जब 
उत्तरप्रदेश की पुलिस ने उनको किसी न किसी बहाने से जेल मे बन्द कर देने की ठान ली 
तो श्री त्रिपाठीजी ने श्री जमनालाल बजाज के मार्फत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से कराची 
काँग्रस ((93] ई०) में भेंट की'। श्री राजाजी ने उन्हे सहर्ष दक्षिण भारत में आकर 
हिन्दी-प्रच्ार' के'कार्य करने को बुला लिया और वे मद्रास पहुँच कर हिन्दी-प्रचार प्रान्दोलन 
के मुख पत्र “हिन्दी प्रचारक” का सम्पादन करते लग्रे। धीरे-धीरे उचका सम्पर्क दक्षिण 
भारत के युवा-क्रान्तिकारियो से बढता गया । क्रान्तिकारी आन्दोलन के' लिए अस्त्र-शस्त्र 
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मद्रास वन्दरगाह होकर आते थे । बीरे-बीरे पुलिस को श्री त्रियाठीजी के भी इस कार्य मे 
भागीदार होने का सन्देह हुआ भर खुफिया पुलिस फिर छाया कि तरह उनका रात-दित्त पीछा 
करने लगी । श्रन्त मे श्री राजाजी ने उन्हे दिल्‍ली जाकर कार्य करने की सलाह दी श्रौर 
अनेक पत्नो के सचालको के साम उन्होने उन्हें व्यक्तिगत परिचय-पत्र भी लिख कर दिये। 
इस भाँति श्री त्रिपाठीजी सशस्त्र पुलिस के एक दस्ते की निगरानी मे मद्रास से दिल्ली 
ग्राये जो लगभग 4 बर्ष तक उनकी गतिविधियों का केन्द्र रहा । 


दिल्‍ली मे पत्रकार जीवन का प्रारंभ श्रौर विकास 


प्रास्म से श्री त्रिपाठीजी ने क्रश “रग भूमि” एवं “प्रजा-मित्र” नामक 
साप्ताहिको का संपादन किया । और बाद में वे दैनिक “अज्लुन” मे आ गए। बहाँ उनकी 
प्रधान सपादक श्री सत्यकाम विद्यालकार से घनिष्ट मैत्री हो गयी । जब वे ' अजु न छोड 
कर दैनिक “नवयुग” निकालने लगे तो श्री त्रिपाठीजी उनके साथ “लवयुग” में 'हीं चले 
श्राएं | “नवयुग” कार्यालय में ही रात्रिकालीन सपादन कार्य करते समय जाडो की ठिद्ुरती 
रात मे अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण श्री त्रिपाठीजी ने (तत्कालीन ) ब्रिटिश 
भारत छोड कर “भारतीय भारत” या देशी राज्यों में श्राकर ही कार्य करने का संकेत्त 
किया । श्री त्रिपाठीजी ने इस घटना का सजीव एवं मारमिक विवरण अपने आत्तक्थात्मक 
उपन्यास “वारक छाया” मे किया है जो पहले-पहल मुरादाबाद से निकलने वाले प्रसिद्ध 
राजनैतिक मासिक “प्रदीप” के अगस्त 939 ई० के भ्रक मे (वारावाहिक रूप से) (एंष्ठ 
65-66 पर यो छुपा था । 


“बारक-छाथा” का एक प्रेररसाप्रद पृष्ठ : 


“जाड़े की सर्द रात मे, मैं हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक राजवानी के एक देनिक 
प्रखवार के दफ्तर मे, प्रेस टेलिग्राम्स के श्रनुवाद मे मगन था कि मोटा भोटा ओवर कोट पहने 
हुए, एक दुबले दीवाने से युवक ने मुके अभिवादन किया । उसकी अ्रखोीं में एक तरह की 
चमक थी ।जिसके पीछे तूफान खेलता सा जान पडता था | होठो पर विश्वास श्रौर दृढता 


की भलक, और हाथ मे, एक रियासती पडयन्त्र केस के सजायाफ्ता अ्रभियुक्तो के परिचय 
में एक लेख । 


किसी को भी यह जानकर ताज्जुब होता हो कि दिखावे के इस युग मे, हिन्दुस्तान 
मर की रियासत्ती प्रजा के सबसे बडे समठन का सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी लेख भी 
खुद ही लिखे, श्रीर उन्हें श्रन्वेरी सर्दे रात मे, अखबारों के दफ्तरों मे भी खुद ही पहुँचाने 
जाए । मूक प्रजा की सेवा में आत्मोत्सर्ग के श्रकपट उदाहरण ने अन्त स्थल के गहरे से 
गहरे भावों को जगा डाला | उन्होने मेरी रियासत की बात पूछी । मेरे पास जवाब में 
बताने को कुछ नही था | पर मैंने कार्यालय में उत्तर देने की सोची | मुके कलम का मोह 
छोड कर, कर्त्तत्य की दुनिया में जाना ही होगा ।” 
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लोकनायक जयनारायरणए व्यास का पहला संपर्क 


उपयु क्त पक्तियों मे जिस दुबले दीवाने से युवक का उल्लेख किया गया है वे थे 
लोक नायक . स्वर्गीय. जयनारायण व्यास। जिस षडयन्त्र के अभियुक्तो का वे परिचय 
प्रकाशनार्थ लाए थे, वह था वीकानेर षडयन्त्र केस । रियासती जुल्म का सामना करते हुए 
जिस भीषण कार्य यातता का श्री जिपाठीजी और उनके वीर सहयोगियों का सामना करना 
पडा उसका लोमहषंक वृतान्त उनकी “बारक छाया” मे पढने को मिलता है। किन्तु 
इससे पहले और बाद की गतिविधियों का उल्लेख भी बडा रोचक है। घीरे-घीरे श्री जय- 
नारायण व्यास से त्रिपाठीजी की मैत्री घनिष्ठतर होती गयी । वे चुपचाप श्रपनी रियासत 


में श्राये और अपने पुराने सहयोगी प्रोफेसर गोरीसहाय जेमन के साथ रहने लगे । 


झलवर में राजनेतिक कार्य की शुरूआत 


बिना व्यवसाय के रियासत में रहना पुलिस और अधिकारियो के मन में शका 
उत्पन्न कर देगा यह जानकर श्री त्रिपाठीजी ने श्रलवर की एक राजकीय शिक्षण सस्था में 
अ्रध्यापन कार्य प्रारम कर दिया । वहाँ वे शीघ्र ही अपने छात्र वर्ग में सर्व प्रिय हो गए 
श्र उनके अनेक सहयोगी अध्यापक घीरे-बीरे उनके विश्वस्त साथी बन गए। उन्ही में 
अलवर काँग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मास्टर भोलानाथजी श्रौर उनके अभिन्न साथी मास्टर 
रेवडमलजी भी थे । इसी समय अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्यापना हुई जिसके सस्थापको 
में स्वर्गीय हरिनारायण शर्मा व मोदी कुजविहारीलाल भी थे । कुछ ही समय पश्चात्‌ 
अलवर जिला काँग्रेस कमेटी की स्थापना भी हुई जो दिल्‍ली प्रान्तीय काँप्रेस की एक शाखा 
के रूप में कार्य कर रही थरी। तभी अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने (नेताजी) 
श्री सुभापचन्द्र वोस को अपना अध्यक्ष चुना । उन्ही की प्रेरणा से श्री त्रिपाठीजी ने अलवर 
राज्य में भी सविनय-व्यवहा र-भग एच सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात किया । 


राजद्रोही सर्मा कानून श्रौर दो वर्ष की सजा 


उस समय अलवर राज्य में सिडीशस मीटिग्स एक्ट (राजद्रोही सभा कानून) 
नामक एक अत्यन्त ही उपहास्यस्पद कानून प्रचलित था जिसके अनुसार किसी निजी स्थान 
में भी (सावंजनिक स्थान में नही) केवल पाँच या उससे श्रधिक व्यक्तियों के जमा होने 
को एक राजद्रोहात्मक सभा घोषित किया जा सकता था। इसी कानून को तोड कर 
ग्रनेकानेक सावंजनिक सभाए की गई। तथा प्रजातात्रिक्र सरकार की स्थापना के लिए 
श्रान्दोलन किया गया । श्री त्रिपाठीज़ी के नाम वारन्ट निकने किन्तु वे पर्याप्त समय तक 
पुलिस के साथ श्रांख मिचौनी खेलते रहे । भ्रन्त में वे उत्तरप्रदेश एव दिल्‍ली का दौरा करके 
तथा रियासती श्ान्दोलन के लिए सहानुभूति एव सहयोग का आश्वासन लेकर अलवर 
लौटे । उन पर जेल में ही मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष के सपरिश्रम कारावास 
का दण्ड सुनाया गया । उनकी काराकथा “वारक छाया” इसी सघधप्प की एक मर्मस्पर्शी 


गाथा है । 
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अलवर से उत्तर प्रदेश में 


जेल से लौटते ही श्री त्रिपाठीजी ने मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) से श्रपना प्रसिद्ध 
राजनैतिक मासिक “प्रदीप” निकाला जिसे ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन होने के कारण 
श्रसमय में ही बन्द कर देना पडा । अलवर लौठ कर श्री त्रिपाठीजी ने साहित्यिक सॉस्क्रृतिक 
नवजागरण की मासिक पत्रिका अरावली” निकाली । वे श्रलवर म्युनिसिपल्टी के सर्वप्रथम 
निर्वाचित अध्यक्ष के रूप मे भी नागरिको की सेवा करते रहे । स्वाधीनता-प्राप्ति के कुछ 
ही समय पहले श्री त्रिपाठीजी श्रलवर छोड कर उत्तरप्रदेश चले गए । उन्होंने 947 के 
प्रारभ में सहारनपुर से 'नया जीवन” नामक मासिक पत्र निकाला। स्वाधीनता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ श्री त्रिपाठीजी ने श्रपता सारा समय साहित्य साधना, हिन्दी प्रचार एवं शिक्षरा काये 
में लगाया है । उत्तरप्रदेश के अतिरिक्त स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ 25 वर्षों में वे मध्य- 
प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पर्याप्त समय तक साहित्य-शिक्षण में रत रहे हैं। श्राजकल 
जोघपुर में रह कर साहित्य साधना में रत हैं । 


इम भाँति श्री त्रिपाठीजी की समस्त जीवन गाथा एक नि.स्वार्थ, त्याग तपस्या- 
पूर्ण-जन-सेवा की प्रेरणादायक्र कहानी है । आजकल श्री त्रिपाठीजी अपनी अधूरी साहित्यिक 
कृतियो को पूरा करने के प्रय्नो में लगे हुए हैं । 


श्री त्रिपाठीजी का साहित्यिक कृतित्व श्रौर पत्रकारिता 


सन्‌ 930 ई० में महाकवि 'निराला' के तत्वावधान में 'सुधा' (मासिक 
साहित्यिक पत्रिका) कार्यालय में सम्पादक कला का प्रथम व्यावहारिक शिक्षण पाया। 
“निराला” जी को त्रिपाठीजी भ्रपना सपादक गुरु मानते है। श्री त्रिपाठी ने मद्रास, दिल्ली, 
उत्तरप्रदेश और राजस्थान में समय-समय पर करीब 0 पन्नों का'सपादन किया है । उन्होंने 
साहित्य की समस्त विधाओ में साहित्य का सृजन किया है । काव्य, यात्रा-विवरण, उपन्यास, 
कहानी, जीवनी और आत्मकथात्मक उपन्यास एवं श्रालोचना के उनके ] ग्रथ प्रकाशित हो 
चुके हैं । उन्होंने दो सस्क्ृत भ्र थो की टीकाए भी की हैं तथा बच्चो के लिए भी साहित्य का 
सृजन किया है । श्री त्रिपाठीजी आजकल 05, फ्रस्टं पोलो ग्राउड पावटा जोधपुर में रहते हैं । 


श्री लादूराम जोशी 

(सीकर) 

जयपुर 
जन्म सवत्‌ 4952 


सन्‌ 4 895 





गांधीवादी पीढ़ी के तपोनिष्ठ और वयोवृद्ध नेता 


श्री लादुराम जोशी, राजस्थान की गाधीवादी पीढी के तपोनिष्ठ वयोवृद्ध नेता 
हैं । उनकी श्रायु इस समय 77 वर्ष की है परन्तु आज भी उनकी समस्त चेतना, शक्ति भौर 
प्रतिभा गाधी-मार्ग की लोकसेवी और रचनात्मक प्रवृत्तियों मे लगी हुई है। उनकी 
कार्यक्षमता श्रसाधारण है और उनके सघे हुए जीवन की नियमितता श्लाघनीय है । वे 
प्रकृति से श्रत्यन्त सरल, सत्यनिष्ठ, कट्टर सिद्धान्तवादी और हढ सकत्प के व्यक्ति हैं । वे 
सस्क्ृत के विद्वान हैं परन्तु उनके विचार श्रत्यन्त उप्र और प्रगतिशील हैं। एक कट्टर 
प्ाह्मण परिवार मे जन्म लेकर भी उन्होने ही वर्धा मे भगवान के मदिर में सबसे पहले 
हरिजनो को प्रवेश करने की अनुमति दी थी और सनातन धर्मावलवियो के घोर विरोध 
के बीच, वे निर्भीकता के साथ हरिजनो के लिए मदिर प्रवेश की सुविधा देते रहे थे | उनके 
छोटे भाई श्री घासीराम जोशी को भी उन्ही से राष्ट्रीय कार्य मे प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिली 
थी । श्री जोशी ने स्वय अपनी जाति में विधवा-विवाह करके सामाजिक क्रान्ति का एक 
साहसिक कदम उठाया था । 

जन्स ओर परिवार 

श्री जोशीजी का जन्म सीकर के पास मुडबाडा ग्राम मे सवत्‌ 952 (सन्‌ 
895) में हुआ था, उनके पिता श्री गोविन्दराम जोशी को ग्राम की सम्पूर्ण आवादी मे 
पडित विद्वान होने का गौरव प्राप्त था । यह जोशी परिवार जागीरी क्षेत्र की प्रजा थे और 
यह उत्तके लिए सबसे बडा श्रभिशाप था । श्री लादूराम जोशी का बचपन जागीरी गाँव के 
सामती घातावरण मे वीता | वे प्रारभ से ही शहरी सम्यता से दूर रहे हैं। उनकी प्रकृति में 
थ्राज भी देहातियो की सी सहज स्थाभाविक, सरलता भ्रौर सौम्यता विद्यमान है । 
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प्रारंभिक शिक्षा श्रोर संस्कृत का श्रध्ययन 


श्री जोशीजी की प्रारभिक शिक्षा शेखावाटी के प्रमुख विद्यानगर सेठो के रामगढ 
में हुई वहाँ उन्होंने हरमुखराम गोपीराम रुइया द्वारा स्थापित सस्कृत विद्यालय मे दो वर्ष 
तक शिक्षा प्राप्त की । रामगढ के प्रसिद्ध पडित बालचन्द्र शास्त्री उस रूढिवादी युग मे भी 
प्राचीन और अर्वाचीन के समन्वय की भूमिका निभा रहे थे । उनकी विद्वता और प्रगतिशील 
विचारधारा से जोशीजी का श्रतर्मन अ्रतिशय प्रभावित हुआ । नवीन और पुरातन का 
सुखद सगम जोशीजी के छात्र जीवन की एक सस्मरणीय घटना थी । दो वर्ष तक निरन्तर 
रामगढ मे सस्क्रेत का अध्ययन करने के वाद जोशीजी ने विद्या केन्द्र का परिवर्तेन किया । 
हू डलोद के प्रस्यात वेयाकरणी विद्वान प० रामधारी शास्त्री के विद्यालय में 6 वर्ष 
तक सस्क्ृत का गहन अध्ययन किया । डर डलोद का यह विद्यालय वाराणसीय राजकीय 
सस्क्ृत सस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त था । जोशीजी ने सस्क्ृत, व्याकरण और साहित्य की 
परीक्षाझ्रो की पृष्ठभूमि मे ज्ञानाजंन और श्रमनिष्ठा की श्राधार-शिला पर भावी जीवन 
की सरचना के स्वप्न सजोये । इस प्रकार लगभग 0-]2 वर्ष तक शेखावाटी के जनपदों 
में विभिन्न विद्वानों के मार्गदर्शन मे भारतीय ज्ञान-विज्ञान के भण्डार सस्कृत वागूमय 
का उनका गहन श्रष्ययन प्रथम विश्व युद्ध छिडने तक चलता रहा । 


स्व॒राज्य के लिए समपित होने की बलवती आ्राकांक्षा 


प्रथम विश्व-बुद्ध के दोरान विचार-क्रान्ति के जनक लोकमान्य तिलक ने राष्ट्र 
को 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अ्रधिकार है' का मत्र देकर राष्ट्र की सोई हुई श्रात्मा और 
राष्ट्र के सुपुप्त स्वाभिमान को ककभोर कर जगा दिया था । सस्क्ृत शिक्षा से अभिशिक्त 
श्री लादूराम जोशी को आत्मा भी 'स्व॒राज्य मेरा जन्म सिद्ध श्रधिकार है' के निनाद से 


भक्त हो उठी थी। वे भी स्वराज्य के लिए, अपनेआपको समपित कर देने के लिए उतावले- 
वावले हो रहे थे। 


गाँधीजी का पंचसुत्री कार्यक्रम 
इन्ही वर्षों मे भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर गाघी के रूप में एक अ्रप्रतिभ 
अ्रहिसक महासेनानी का अ्रवतरण हुआ । गाघीजी द्वारा उद्घोषित पचसूत्रीय कार्यक्रम मे-- 


() विदेशी कपडो का बहिष्कार, 

(2) सरकारी सेवाओं से मुक्ति, 

(3) मादक वस्तुओं का परित्याग, 

(4) विदेशी शिक्षा का बहिष्कार और, 

(5) न्यायालयों तथा विधान सभाओ्रो का बहिष्कार, 


इस महाभियान को अ्रसहयोग आन्दोलन की सज्ञा दी गई थी । 
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कलकत्ते के राष्ट्रीय प्रदर्शनों में 


लोकमान्य तिलक के असामयिक निघन पर कलकत्ता के मुख्य वाजारो में 
देशबन्धु चित रजनदास के नेतृत्व मे एक विराट प्रदर्शन हुआ जिसमे राष्ट्र नेता व्योमकेश 
चक्रवर्ती, भोलानाथ वर्मम, पद्मराज जैन झर मुलचन्द श्रग्रवाल आदि नेताश्रो के साथ 
श्री लादूराम जोशी भी सम्मिलित हुए | रोलट-एक्ट के विरोध मे इसी श्रवसर पर भारत 
व्यापी हडताल और प्रदर्शन हुए और श्री लादुराम जोशी ने इन प्रदर्शनी में भाग लेकर 
अपने आपको पूर्णात राष्ट्र की सेवा के लिए समपित कर दिया । रोलट-एक्ट के विरोध 
में भारत व्यापी हडताल इसी श्रवसर पर हुई । इस प्रदर्शन व हडताल मे जोशीजी ने सक्रिय 
भाग लिया और मुक्ति-सघषं-सैनिक के रूप मे उन्होने ग्रनेक नेताम्रो से सम्पर्क स्थापित किया । 


कलकत्ता प्रवास की फलश्र्‌ ति 


कलकत्ता महानगर का शअल्पकालीन प्रवास जोशीजी के जीवन में महत्वपूर्ण और 
निर्णायक सिद्ध हुआ । राष्ट्रीयता श्रौर जाग्रत जनजीवन की तीन चेतना लेकर विचार वेभव 
से समृद्ध श्रौर देशभक्ति के नवीन श्रान्दोलन से परिचय प्राप्त कर जोशीजी सन्‌ 92] मे 
राजस्थान लौट आये । किन्तु इस वज्र सकल्प के साथ कि, नवजागरण की विद्यु त-तरगो का 
प्रवाह केवल ब्नविटिश भारत तक ही परिसीमित न हो जाय । देशी राज्यों की नादिरशाही से 
प्रजाजनों को आतकपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड रहा था । 


उदयपुरवाटी में अ्रध्यापन कार्य 


इस घ्येय की ओर श्रग्सर होकर जोशीजी ने अ्रध्यापक का पद सम्हाला और 
सन्‌ 920-2] में शेखावाटी के भौमियो के “गढ़ चिराणा उदयपुरवाटी' की एक छोटी-सी 
पाठशाला में पढाने लगे । उपाज॑न और तृत्ति तो स्वल्प ही थी किन्तु लक्ष्य सिद्धि के 
लिए वातावरण अनुकूल था | पर्व के अवसर पर श्रायोजित होने वाले मेलो मे सेवा- 
समिति जैसी सगठित सस्थाओ की आ्रवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढती जा रही थी | राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियो की श्रोर श्रभिरुचि जाग्रत करना तथा विचारो का आरादान-प्रदान ही इन समितियों 
का भअ्न्तरगर्भित उद्देश्य था । देखने मे तो ये समितियाँ लोहार्गल तीर्थ थे। मेलो का 
ग्रायोजन और नियमन समितियाँ करती थी शर यात्रियो की सुख-सुविधा, सफाई की व्यवस्था 
ब श्रौषधि वितरण तो केवल इन समितियो का बाह्य कार्यकलाप था । 


सेवा समितियों से जागीरदार चौंक उठे 


इस सेवा समितियों की तुलना कुछ श्रश तक बगाल की अनुशीलन समितियों से 
की जा सकती है | इन समितियों को सगठित करने श्रौर रचनाओ मे जोशीजी का योगदान 
अत्यन्त महत्वपुर्णा रहा और यदि इन समितियों को सार्वेजनिक सेवा का प्रथम द्वार कहा 
जाय तो सर्वथा उपयुक्त होगा । इस महाद्वार के प्रहरी जागीरदारों का समुदाय जोशीजी 
की सक्रियता से, चौंक पड़ा। सामन्ती क्षेत्रो मे इसकी तीत्र प्रतिक्रिया हुई जिसके 
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फलस्वरूप विसाऊ ठिकाने के जागीरदार ठाकुर विशनसिह ने इन समितियो द्वारा सचालित 
सेवा कार्य को राजनीतिक कुचक्र की सज्ञा देकर इसे गम्भीर पडयन्त्र कहा | ग्रपने जागीरी 
क्षेत्र से समिति के सदस्यों को वलपूर्वक निष्कासित करने वाले ठाकुर साहब ने जोशीजी को 
इस कुचक्र का श्रगुत्न वताया और इस तानाशाही और निष्कासन आदेश के विरोध मे 
जोशीजी के नेतृत्व मे विप्ताऊ नगर के क्षेत्र मे सत्याग्रह आन्दोलन छेड दिया गया । यह घटना 
922-23 की है जब राजस्थान तो क्या, ब्रिटिश भारत मे भी सत्याग्रह के स्वरूप का 
एक विचार कल्पना मात्र थी | देशी रियासतो के शासको से इन जागीरदारों का आतंक 
और प्रभाव किसी तरह कम नही था । 


जागीरदारो शासन व्यवस्था की एक भलक 


उन दिनो सारा शेखावाटी क्षेत्र छोटे मोटे जागीरदारो के आाधिपत्य में था । 
ठिकानेदारो और जागीरदारो की निरकुश सत्ता का चक्र सम्पूर्ण दमन शक्ति के साथ सारे 
शेखावाटी क्षेत्र मे घूम रहा था । नग्न निरकुशता के उस युग मे जागीर के अ्रधिपति क्षेत्रीय 
सत्ता के सर्वोच्च प्रतिनिधि थे । सामान्य जनजीवन, सामन्त और उनके प्रभावशाली गढ की कृपा 
पर ही आश्वित था । विशुद्ध प्रशासन अथवा कानून का राज्य जैसी परिस्थिति की कल्पना 
भी नही की जा सकती थी। उस शताब्दी की इजारेदारी प्रथा, सामन्‍्ती शासन की 
स्वार्थपरता, देशी रियासतो की छत्र-छाया मे लालित-पालित छुट-भेय्यो की तानाशाही, 
न्यायालय-व्यवस्था और सावंजनिक जीवन का सर्वथा अभाव, राजस्व वसूली और पुलिस- 
थानो का नीलाम यह था, नागरिक जीवन का भयावह और आतकपूरा चित्र । ऐसी स्थिति 


में शासन और सत्ता का निर्लज्ज क्रम-विक्रय किसी भी स्वाभिमानी नागरिक की अ्न्तरात्मा 
में विद्रोह की श्राग भडकाने के लिए काफी था । 


विद्रोह के पथ पर 


सामाजिक जीवन की शून्यता किशोर जोशी की आ्रात्मा को कचोटने लगी और 
उसे विद्रोह के पथ पर अग्रसर करने मे पारिवारिक सस्कारो ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निवाही । जोशीजी की विप्लवी क्षृत्ति ने इस आतकपूर्णा वातावरण से समझौता करना 
श्रस्वीकार कर दिया । प्रकृति से स्वाभिमानी किशोर का झ्राक्रोश और विद्रोह श्रकुरित 
हो चला | राप्ट्रव्यापी राजनैतिक घाराग्रो के परावर्त्तन में जोशीजी का मानस इस 
महादेश मे वेचारिक ऋन्ति और मनोवैज्ञानिक विस्फोट की श्रोर केन्द्रित हो गया । 
अराजकता और अव्यवस्था के अजेय दुगं, तत्कालीन देशी राज्य के श्ासको के लिए विधि 
ओर विधान की कोई मर्यादा नही थी । उनका आदेश ही देवी विधान के समकक्ष था । 


राजस्थान्न सेवा संघ के आजीवन सदस्प 


श्री लादूराम जोशी की आ्रात्मा जागीरी अत्याचारो से श्रत्यन्त उद्दिग् हो गई 
थी । उसी समय अजमेर में श्री ग्जियर्सिह पिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर 
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राजस्थान के नि स्वार्थी और निष्काम भांव से राष्ट्र की सेवा करने वाले नौजवानों का 
प्राह्मान किया । श्री लादूराम जोशी ने इस आ्राद्धान को तत्काल अगीकार कर लिया शोर 
झ्रजमेर जाकर राजस्थान सेवा सघध के झाजीवन सदस्य बन गए । सेवा सध के द्वारा 
उन्होंने बिजौलिया, बेगू , सिरोही भ्रौर बून्दी श्रादि क्षेत्रो मे लोक-जागरण का ऐतिहासिक 
कार्य किया था । राजस्थान सेवा-सघ भग हो जाने के बाद श्री जोशी अजमेर कांग्रेस में 
सम्मिलित हो गए श्रौर नमक सत्याग्रह से लगाकर 942 की श्रगस्त क्रान्ति के श्रान्दोलन 
में सक्तिय भाग लेते रहे । इन श्रान्दोलनो मे श्रीं जोशी को श्रनेको बार जेल की यातनाए 
सहनी पडी । 
जागीरदारी विरोधी जन-आन्दोलन के साथ 

राजस्थान सेवा सघ के साथ कार्य करते समय उन्होने जागीरी शअत्याचारो के 
विरुद्ध जन-चेतना को जाग्गत करने का बहुत बडा कार्य किया । उन दिनो उन्होंने शेखावाटी 
के गाँव-गाँव मे घृमकर जागीरी श्रत्याचारों के विरुद्ध किसानो को जाग्रत करने का महृत्व- 
पूर्ण कार्य किया । उन दिनो किसानो मे 'जाट किसान पचायत' महत्वपूर्णों कार्य कर रही थी । 
सीकर मे इसी पचायत ने “प्रजापति” यज्ञ के द्वारा किसानो को सग्रठित करने का महान्‌ 
कार्य किया था । श्री लादूराम जोशी शेखावाटी के इस जागीरदारी विरोधी जन-श्रान्दोलन 
मे सम्मिलित हो गए । सीकर आ्रान्दोलन मे भी उन्हे लम्बे समय तक जयपुर की जेल मे 


रहना पडा । 5 
जयपुर से प्रजामंडल की स्थापना 


जयपुर मे प्रजामडल की स्थापना हो जाने के बाद श्री लादूराम जोशी एक वर्ष तक 
प्रजामडल के शध्यक्ष भी रहे थे । वर्षों तक प्रदेश काग्रे स कमेटी के सदस्य रहे हैं । 

उनके जीवन, कर्म श्र चिंतन पर प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गाधी के दर्शन का पूरा- 
पूरा प्रभाव है। उन्होने गाघीजी के साथ अपने सपर्को के सम्बन्ध मे कई सस्मरण लिखे हैं । 
उन सस्मरणों के कुछ अश उन्ही के शब्दो मे नीचे दिए जा रहे हैं-- 


श्री लादूरास जोशी के अपने संस्मरण 

“जलियावाला बाग हृ॒त्याकाड के बाद देश मे गहरा अश्रसतोष पैदा हो गया था और 
काँग्रेस की बागडोर गाँघीजी ने अपने हाथो मे सम्हाल ली । उन्होने देश के सामने काँग्रेस 
के द्वारा अप्ृहयोग का कार्यक्रम पेश किया । इसमे सरकारी शिक्षण-सस्थाओर, कौंसिलो, 
अ्रदालतो, नशीले पदार्थों और विदेशी वस्त्रों के पच-विध बहिष्कार की बात कही गयी थी । 
गाँधीजी इसी असहयोग श्रान्दोलन के सिलसिले मे कलकत्ता झ्राये तो उनको सुनने के लिए 
एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया | इस सभा की श्रध्यक्षता स्व॒तन्त्र' के 
सम्पादक श्री अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी ने की थी । मैं उन दिनो कलकत्ता मे ही रहता था । 
में उस सभा मे शामिल हुआ और पहली बार यही गाँधीजी के दर्शन किये । गाँघीजी के 
विचारों और विदेशी वस्त्रो के परित्याग श्रौर सरकारी शिक्षण-सस्थाओ में नहीं पढने का 
सकलप लिया । यह सन्‌ 4920 की बात है । 


206 


जीवन की दिशा ही बदल गई 


मेरे जीवन पर गाँधीजी का कुछ ऐसा प्रभाव पडा कि मेरे जीवन की दिशा ही 
बदल गई । मैंने विदेशी और मिल-वस्त्रों की होली जलादी और खादी के वस्त्र धारण कर 
लिए । मैं उम समय विशुद्धानन्द विद्यालय मे 'काव्य-तीर्थ! परीक्षा की तैयारी कर रहा था 
मेरे जीवन मे जो परिवर्तत आया, उसे मेरे कई साथियों और अ्रध्यापको ने मेरा पागलपन 
बताया, किन्तु मेरे मन पर महात्माजी का इतना गहरा प्रभाव था कि मैने सव आलोचनाग्रो 
को यसुना-अनसुना कर दिया । उनका साहित्य श्रौर साप्ताहिक हिन्दी “नव-जीवन' नियमित 
रूप से पढने लगा | उस समय मेरी उम्र पच्चीस वर्ष की रही होगी । मन में देश भक्ति के 
जो घु घले विचार थे, वे परिपक्व होने लगे थे । 


राष्ट्रीय श्रान्दोलन में भाई भी साथ हो गया 


मेरे साथ मेरे भाई घासीराम भी थे । हम दोनों भाइयो पर महात्माजी के 
विचारों का असर पडा था । दोनो ही महात्माजी के आन्दोलन में सक्तिय रूप से भाग लेने 
लगे थे । विदेशी वस्त्रो की दुकानो पर धरना देते तथा मजदूरो मे प्रचार कार्य करते । 
दु.सयोग से मैं वीमार पड गया और विवश होकर कलकत्ता से शेखावादी भ्रा जाना पडा । 
मेरे भाई घासीराम को ग्रसहयोग श्रान्दोलन मे दो-तीन बार कलकत्ता में जेल-यात्रा करनी 
पडी । उस समय के मेरे एक साथी जगदम्बा प्रमाद 'हिरतपी' थे, जो एक अच्छे कवि थे और 
एक हिन्दी मासिक पत्र के सम्पादक भी थे । उन्हें राजद्रोहात्मक भाषण के सिलसिले में एक 
वर्ष का कठोर कारावास मिला था । 


सामाजिक क्रांति से हरिजनो के लिए खोले गए मंदिर की पूजा 


महात्माजी के प्रभाव से जव सेठ जमनालालजी ने वर्घा का प्रसिद्ध लक्ष्मीना रायण 
मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिया तो उन्हे कोई उपयुक्त पुजारी नही मिला। पुराने 
पुजारी ने विरादरी और समाज के डर से पूजा छोड दी । मेरा सेठजी से परिचय हो गया 
था । मैं उनके जन्मस्थान काशी-का वास के पडौसी गाँव मे रहता था। मेरे सामाजिक 
विचारों का उन पर अ्रसर पडा । मेरे प्रति उनका अत्यधिक स्नेह हो गया था । मैं ने विधवा- 
विवाह किया था | उस समय रुढ़ि-भ्रस्त समाज में यह बडे साहस का काम था । सेठजी को 
इससे वडी खुशी हुईं थी । मुझे सेठजी ने लक्ष्मीनारायण मन्दिर की पूजा के लिए बुलाया 
था, परन्तु मैं अपना समय राजस्थान के सार्वजनिक कार्यों मे लगाने लगा था । मैंने भ्रपने 
भाई घासीराम को इस कार्य के लिए वर्घा भेजा । परन्तु सेठणी के आग्रह पर उसे वहाँ 
जमाने के लिए एक माह तक मुझे वर्धा जाकर रहने क्रा अवसर मिला । 


बिना रचनात्मक कार्य-राजनेंतिक कार्य अधरा 


इसके वाद सन्‌ 934 मे पूज्य वापूजी से प्रत्यक्ष परिचय और साक्षात्कार का 
अवसर आया । सेठ जमनालालजी ने जब बापूजी से मेरा परिचय कराया और मेरी प्रशसा 
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में कुछ कहा तो मुझे बहुत ही सकोच का अनुभव हुआ । बापुजी ने मुझे समय दिया और मैं 
सेठनी के बगले से मगनवाडी गया । किन्तु उस दिन उन्होने श्री बालुजकर को भी समय दे 
रखा था और उन्हे किसी जरूरी कार्य से अन्यत्र जाना था, श्रतः बापूजी ने मेरी सहमति से 
मेरे लिए भ्रगले दित का समय नियत कर दिया । उस समय सडक पर एक मरा हुआझा साँप 
पडा था । बापूजी ने बालुजकरजी को श्रादेश दिया कि मरे हुए साँप को ले जाये श्रौर उसकी 
चमडी उतार कर पकाये तथा शेष का खाद के लिए उपयोग करें। मैंने देखा, कि बापू किसी 
भी वस्तु को बेकार नही जाने देते थे । दूसरे दिन यथा-प्तमय बापू के पास पहुँचा | मगनवाडी 
की छत पर टहलते हुए हम बात करते रहे । बापुजी ने मुझे बताया कि बिता रचनात्मक 
कार्य के राजनीतिक काम अधूरा है । रचनात्मक कार्य ही राष्ट्र निर्माण की रीढ की हड्डी है । 
बापू का कहना था कि सरकार से सीवबी लडाई हमेशा नहीं चलती श्रौर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं 
को शांति के समय अपनी शक्ति रचनात्मक कार्य मे लगानी चाहिए। मैं उत्त समय चर्खा- 
संघ में काम करने लगा था श्रौर गाँधी सेवा-सघ का सदस्य बन चुका था । गाँधीजी की 
बात मेरे गले मे उतरती जाती थी और मैं अपने को बहुत ही सतुष्ट अनुभव कर रहा था । 


अ्रजमेर से जिला काँग्रेस कमेटी के मंत्री 


वापूजी हरिजन आदोलन के दिनो मे अपने देश-व्यापी दौरे के सिलसिले में 
प्रजमेर आये । उस समय मैं जिला काँग्रेस कमेटी का मन्त्री था। उस समय स्वामी 
लालनाथ विरोबी-प्रदर्शन करने के लिए भ्राये थे। उन्हें किसी स्वयं सेवक द्वारा चोट 
पहुँचाने की घटना से गाँधीजी की आत्मा को बडी ठेस लगी थी । विरोधी के प्रति बापू के 
कोमल और सहानुभूति के भाव देखकर उनकी उदारता और महानता का अनुभव हुमा । 
अपने भ्रजमेर प्रवास मे बापू श्री श्रजु नलाल सेठी से भी मिलते गये । सेठीजी बापु के कट्टर 
आलोचक थे । बापूजी को देखकर सेठीजी का सारा विरोध काफूर हो गया | सेठीजी और 
बापू की इस भेट का स्मरण करके झ्राज भी मन आत्म विभोर हो जाता है । 


स्वतत्रता संग्राम का एक श्रडिग योद्धा 


मैं सन्‌ 920 से 947 तक गाँधीजी के नेतृत्व में लडे देश के स्वतन्त्रता 
सम्राम मे जुटा रहा । उसके दोरान अनेक वार जेल जाना पडा शौर तरह-तरह की मुसीबतें 
उठानी पडी । किन्तु गाँधीजी के प्रति श्रास्था ने मन को कभी विचलित न होने दिया। 
उन्होने गरीबों की सेवा का मन्त्र दिया था, वह जीवन का अ्रभिन्न झग वन गया । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद मे सत्ता की छीना-फपटी का दौर आया, किन्तु बापू की प्रेरणा ने मुझे उससे 
निलिप्त रहने की शक्ति दी और जीवन के शेष क्षण निष्काम सेवा मे व्यतीत हो रहे है। 
बापू का जीवन मेरे लिए श्नूव तारा बत गया ।/ 


साधु सीताराम दास, 
बिजोलियाँ. 
जन्म सवत्‌ ॥94] 


सन्‌ 884 





राजस्थान के सबसे पुराने जीवित लोक सेवक 


साधु सीतारम दास राजस्थान के सबसे पुराने जीवित जन सेवक है । इस संमय 
उनकी उम्र 88 वर्ष की है । उन्होंने प्रारम से ही अपना कार्य क्षेत्र मेवाड राज्य के आतरी 
ऊपर. माल प्रदेश (मीलवाडा जिले का पहाडी क्षेत्र) को बना रखा है । वे मुक्ति आन्दोलन में 
पिछले 60 वर्षों से निरन्तर कर्मरत हैं। भले ही उन्हे प्रातीय स्तर का नेता होने की प्रतिष्ठा 
प्राप्त नही हुई है फिर भी यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि विजोलियाँ के देश प्रसिद्ध सत्याग्रह 
के जन्मदाता वे ही थे । उन्होंने ही सबसे पहले जागीरी ग्रत्याचारों से त्रस्त, पीडित भौर 
शोपषित किसानो को सामती ताकतो के विरुद्ध मोर्चावदी करने के लिए सगठित क्या था। 
साधु सीताराम दास ही वह व्यक्ति हैं जिन्होने श्री विजयर्सिह्‌ पथिक को फरारी की अ्रवस्था 
मे चित्तौड श्रोछडी से विजोलियाँ लाकर उनके हाथो मे किसानो के इतिहास प्रसिद्ध श्रहिसक 
सत्याग्रह की वागडोर सौंपी थी | मेवाड के लोक नेता स्व० मारिगक्य लाल वर्मा का राज- 
नीति मे प्रार॒भिक व्यवहारिक प्रशिक्षण साधु सीताराम दास के पास ही हुझा था । 


जनम और शिक्षा 


साधु सीतारामदास का जन्म सन्‌ 884 (सबत्‌ 94) में बिजीलियाँ में हुआ 
था । उनका प्रार॒भिक शिक्षण मेवाड मे ही हुप्ना था । उन्हे सस्कृत की शिक्षा दी गई थी वे 
सस्कृत मे शास्त्री और आयुर्वेद मे श्राचाय तक की शिक्षा विधिवत्‌ प्राप्त किए हुए हैं । 


राष्ट्र की सेवा का ब्रत 


श्रपने शिक्षाकाल मे ही उन्होने वग-मग और स्वदेशी श्रान्दोलन के समय राष्ट्र 
की सेवा करने का व्रत ले लिया था लोकमान्य तिलक उनकी प्रेरणा के स्रोत थे । शुरू से 
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ही उनके विचार उम्र व क्रान्तिकारी थे किसानो के बीच रह कर उन्होने प्तामती शोषण और 
किसानो की दयनीय दशा क्रो अपनी आँखों से देखा था उन्होने अपने क्षेत्र में प्रम-घुम कर 
किसानो को सगठित होने और जागीरी श्रत्याचारों का हृढता से मुकाबिला करने की प्रेरणा 
किसानो को दी थी । 


साधु सीतारामदास ने अपने क्षेत्र मे विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की ग्रौर 
उसके अतगगंत गाँवों मे पाठशालाए, पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित करके, लोगों मे 
राष्ट्रीय, साहस, निर्भीकता और श्रन्याय. एव श्रत्याचार का मुकाबिला करने की भावना 
जगायी । 

जागीरदारों की लाग-लागतें और बेशुमार टेक्‍्स 

जागी रदारो को उन दिनो मे अपने राज्य के राजाश्रो को अभ्रलग-भ्लग तरह के 
कई टैक्‍स देने पडते थे । उदयपुर के महाराणा को, तालाबदी के टैक्‍स के रूप मे एक लाख 
रुपए का टेंक्‍्स विजोलियाँ के जागीरदार को देना था। बिजोलिया के राव ने ये रुपए 
विजोलियाँ के किसानो से उगाहने का प्रयत्न शुरू किया इसका विरोध करने के लिए साधु 
सीतारामदास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व मे बिजोलियाँ के किसान पहली 
बार सगठित होकर उठ खडे हुए । ' 93 में साधु सीतारामदास के नेतृत्व मे करीब एक 
हजार किसान इसी टेक्स वसूली का विरोध करने के लिए रावजी के महल मे गए । मगर 
'रावजी किसानो के इस शिष्ट मडल से नही मिले । श्रत: साधु सीतारामदास के नेतृत्व मे 
किसानो ने पहली बार वही पर यह निश्चय किया कि अगले वर्ष बिजोलियाँ की जमीन पर 
कोई किसान खेती नही करे और अपने खाने के लिए समीपवर्ती ग्वालियर श्रौर मेवाड़ की 
भूमि मे खेती करने का प्रयास करे । 

सारा ऊपरी माल क्षेत्र बिना जुता हुआ पड़ा रहा 

इसका परिणाम यह हुम्रा कि सारा ऊपरी माल क्षेत्र बिना जुता पडत पडा रहा। 
साथु सीतारामदास के नेतृत्व मे 5 हजार किसानो ने भूमि को पडत रखा एक , इच भूमि 
भी जोती नहीं गई इससे ठिकाने को लगान मिलना बद हो गया तथा अश्वन की कमो से 
प्रदेश में भुखमरी का हृश्य उपस्थित हो गया । 


किसानो पर सहारारणा का भोषरण दसन 


श्रन्त मे ठिकाने के जागीरदारो के अनुरोध पर उदयपुर के महाराणा ने किसानो 
पर भीषण दमन शुरू कर दिया, राज्य के भीषण दमन से कुछ लोग दब गए 84 लागतो 
मे से 6 लागें छोडी गई आन्दोलनकर्ताश्ोो मे से फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव दाधीच को 
देश निकाला दे दिया, दूसरे प्रमुख कार्यकर्त्ताओ को जेलो मे बद कर दिया गया । कुछ कार्ये- 
कर्त्ताओरं को कठोर यातनाए देकर दबा दिया गया इससे बिजोलियाँ का किसान आन्दोलन 
दब तो गया पर अदर ही अ्दर प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही किसानो के मन मे ठिकाने 
के प्रति घृणा शौर रोष पैदा हो गया । ह 
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' चित्तौड मे विद्या प्रचारिणी सभा के वापिक अधिवेशन मे साधु सीतारामदास 
की विजयसिंह पश्चिक से पहली मुलाकात हुईं, साधु सीतारामदास ने विजयसिह पथिक से 
कहा कि ब्रिटिश सरकार ने आ्रापकी गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपए का इनाम घोषित 
किया है, ऐसी अवस्था में रेल के किनारे आपका रहना खतरे से खाली नही है | आप हमारे 
यहाँ विजोलियाँ चलिए । वहाँ की प्रजा सु-सगठित है । और सव तरह का वलिदान करने को 
तैयार है श्राप यदि किसानो का नेतृत्व सभाल लें तो सामती ताकतो को शिक्रस्त दी जा 
सकती है साधु सीतारामदास ने कहा कि विजोलियाँ मेवाड का अ्रडमान है वहाँ किसी प्रकार 
के श्रावागमन की सुविधा नही है, श्राप वहाँ हर तरह से सुरक्षित और स्वतत्र रहेगे । 


साधु सीताराम दास और पथिकजी का मिलन 


पथिकजी ने कहा कि तुम्हारे कथनानुसार वहाँ पढे-लिखे लोगो का अभाव है। 
मैं ग्रकेला वहाँ चल कर क्‍या करूँगा ? साधुजी ने कहा कि मैं आपको मेरे विद्यार्थियों में 
से दस चरित्रवान्‌ श्रौर कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भेंट कर दूँगा इतने अनुरोध पर पथिकजी ने 
विजोलियाँ जाना स्वीकार किया और एक दिन भ्रकस्मात्‌ पथिकजी विजोलियाँ पहुँच गए । 


आंतरी ऊपरमाल के किसानों के एकछत्न नेता 


विजोलियाँ के किसान सत्याग्रह की वागडोर पथिकजी के हाथो में सौपने के 
पहले साधु सीतारामदास के हाथो से ग्वालियर के जीरण जागीर के किसानो का मामला भी 


घुलकाया जा चुका था | पधिकजी के विजोलियाँ जाने के पहले साधु सीतारामदास ही 
आ्रातरी ऊपरमाल के किसानो के एक छत्र नेता थे । 


खादी का रचनात्मक कार्य 
विजोलियाँ का आन्दोलन लबे समय तक चलने के वाद किसानों की माँगे 
स्वीकार हुई और देश मे पहलो वार किसानों का अ्रहिंसक सत्याग्रह सफल हुआ । इस 
किसान आन्दोलन के सिलसिले मे साथु सीतारामदास का गॉँवीजी से सम्पर्क हुआ और 
आन्दोलन की समाप्ति के बाद गाँवीजी की प्रेरणा के अनुमार उन्होने आतरी ऊपरमाल 
क्षेत्र में खादी का रचनात्मक कार्य शुरू कर दिया और सारे ऊपरीमाल को खादी मय 
करके सम्पूर्ण देश के सामने एक क्षेत्र विशेष को स्वावलवी बनाने का आदर्श प्रस्तुत किया । 


मधुवनी श्रोर न्वेदा के किनारे सात वर्ष तक खादी उत्पादन कार्य 


| आतरी ऊपरमाल में खादी के सफल रचनात्मक प्रयोग के वाद साधु सीताराम- 
दास ने सात वर्ष तक नर्वंदा के किनारे सागर जिले मे खादी-उत्पादन के कार्य का सचालन 
किया। महात्मा गाँधी साथु सीतारामदास की एकनिष्ठ सेवा-साथना और रचनात्मक 
प्रवृत्तियो की ओर उनके भुकाव से अत्यधिक प्रभावित थे । उन्होने साधु सीतारामदास को 
मवुवनी (विहार) में शिक्षक वना कर भेजा जहाँ उन्होंने वहाँ के कार्यकर्त्ताओं को खादी 
उत्पादन का प्रशिक्षण दिया । 
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गांधीजी के साथ हरिजन-यात्रा में 


महात्मा गाँधी ने हरिजनोद्धार के लिए जो देश व्यापी यात्रा की थी उसमे साथु 
सीताराम दास बरावर उनके साथ रहे थे । 


ईश्वरीय वरदान के रूप में 


भ्राज आपकी की आयु 88 वर्ष की हो चुकी है लेकिन आज भी उनमे वही 
दम-खम है, आज वे श्रातरी ऊपरमाल विद्यापीठ के श्रध्यक्ष है श्रौर उन्ही की देखरेख मे' 
लोक जागरण झौर शिक्षा प्रचार की कई प्रवृत्तियें चलती है श्राज भी वे उस क्षेत्र के 
किसानो के लिए ईश्वरीय वरदान के रूप में है। गाँव-गाँव के लोग अपनी समस्याएं लेकर 
ग्राज भी उनके पास समाघान के लिए आते हैं श्लौर उनके श्रनुभव-जनित परामर्श से 
लाभान्वित होते हैं । 


सामंती ताकतो से लोहा लेने वाली सेना का पहला लोकनायक 

साधुजी ने कभी कोई चुनाव नही लडा, उनके हाथ मे सघर्षों के श्रत्तिरिक्त कभी 
कोई सत्ता नही रही । साधुजी अपनी 88 वर्ष की आयु मे 70 बार जेल काट चुके हैं। 
बिजोलियाँ के ,किसानों को सगठित करने और सामती ताकतो से लोहा लेने वाले राजस्थान 
लोक सेना के वे पहले लोकनायक हैं | आज भी श्रपने क्षेत्र मे जितनी श्रद्धा, विश्वास श्रौर 
लोक मान्यता साधु सीतारामदास की मिली है उत्तनी बडे-बडे नेताओं को भी उपलब्ध नही हो 
सकती । साधु सीतारामदास का जीवन एक तपोनिष्ठ ऋषि का जीवन है ! जिसके जीवन का 
प्रत्येक क्षण लोक सेवा और लोक हित के लिए समर्पित है। साधु सीतारामदास राजस्थान 
की लोक सेवा के वरेण्य नेता है। उनका जीवन और उनका चरित्र नि स्वार्थ शौर तपोनिष्ठ 
साधना की ज्वलत कहानी है वे निःसदेह सेकडो हजारो लोगो के प्रेरणा स्रोत है । 


श्री सत्यनारायरण सर्राफ, 
भादरा, 


जन्म 27 अगस्त, 4904 





जन्म और शिक्षा 


लाला सत्यनारायणजी का जन्म मिति भादवा वदी 4, संवत्‌ 964 तदूनुसार 
दिनाक 27 अगस्त, 904 को भादरा के सर्राफ परिवार मे हुआ था। प्रारभिक शिक्षा भादरा 
में सम्पन्न हुई | तत्पश्चात्‌ छठी कक्षा से प्रवेशिका तक लाहौर डी० ए० बी० स्कूल मे शिक्षा 
प्राप्त की । इसके वाद डी० ए० वी० कॉलेज लाहौर में एल० एल० बी० तक अ्रव्ययन किया । 
महात्मा हसराज जी जो डी० ए० वी० होस्टल के सुपरि्टेन्डेन्ट थे, अपने युग के सुविख्यात 
राष्ट्र भक्तो में से एक थे । इनका श्री सत्यनारायरा जी पर अत्यन्त स्नेह था । 


प्रेरणा के श्रोत 
सर्राफ परिवार मे लाला लाजपत राय जी के घनिष्ठ सम्बन्ध थे । इसी वजह से 
श्री सत्यनारायणजी उनके सम्पर्क मे आये | पजाव केसरी, उच्च कोटि के देशभक्त लाला 


लाजपत राय के त्यागमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सत्यनारायणजी स्वतत्रता सग्राम मे 


कूदे । छात्र जीवन मे श्री सत्यनारायराजी अत्यन्त प्रतिभाशाली थे । और विभिन्न अ्रबसरों 
पर इन्हें कॉलेज के अधिकारियों द्वारा पुरुस्क्ृत किया गया था । 


हिसार में वकालत और बीकानेर का बुलावा 


सन्‌ 927 में लॉ करने के वाद आपने हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे अपनी वकालत 

शुरू कर दी | तीन साल तक हिसार में वकालत करते रहे । स्थानीय बीकानेर स्टेट के 

प्रतिप्ठित लोगो ने उनसे हिसार जाकर अनुरोध किया कि आप बीकानेर स्टेट पधारे तथा 

सामन्तशाही से पीडित जनता को राहत दिलावें। महानुभावों के इस अनुरोध पर वें 

हिसार से राजगढ आकर वकालत शुरू करने लग गये । यहाँ की जनता का उत्पीडन उनकों 
सहन नही हुआ और वे तत्कालीन राजशाही शक्तियों से जूक पडे । 
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राजशाही से सीधे संघर्ष की शुरुआत 


तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर तथा महाराजा गगासिह के दाहिने हाथ, मानधातासिह 
को रियासत के भिन्न-भिक्ष क्षेत्रों मे नियुक्त अधिकारियों की मनमानी और जनता पर ढाये 
जाने वाले शअत्याचारो के बारे मे उन्होने लम्बे पत्र व्यवहार द्वारा श्रसलियत से श्रवगत कराने 
का क्रम शुरू कर दिया । इतना होने के बावजूद भी रेवेन्यू मिनिस्टर के कानो पर जू” तक नही 
रेंगी । तब लालाजी ने स्टेट के तत्कालीन प्राईम मिनिस्टर सर मनुभाई मेहता से व्यक्तिगत 
सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें रियासत की जनता पर होने वाले श्रत्याचारों की जानकारी 
दी । प्राइम मिनिस्टर महोदय ने उनकी बातो को बड़े ध्यान से सुना लेकिन परिस्थिति मे 
परिवत्तंन करने मे श्रपनी श्रसमर्थता प्रगट की । इसके बाद उनके सामने इस श्रभियान को 
चानु रखने का एक ही साधन था कि समाचार पत्रो के माध्यम से इसे चालू रखा जाये । 
उन्होने दिल्‍ली, बम्वई, कलकत्ता, भ्रजममेर और लाहौर के पत्रों में बीकानेर शासन के 
प्रत्याचारों के सम्बन्ध मे उग्र लेख लिखने व प्रकाशित कराने शुरू कर दिए । 


सी० श्राई० डी० की निगरानी में 
इन उपरोक्त ममाचार पत्नो मे आपने प्रभावशाली लेख प्रकाशित करा कर जन- 
जागरण के इस अभियान को तीन्नतम कर दिया । विभिन्न प्रकार के स्टेट विरोधी लेखों के 
प्रकाशित होने से तत्कालीन बीकानेर राज्य सरकार बौखला उठी और उसका लाला 
सत्यना रायणजी पर कुपित होना तो स्वाभाविक था । राज्य सरकार की सी० झ्राई० डी० की 
कडी निगरानी उन्त पर रहने लगी । 


लंदन की गोलसेज के श्रवसर पर वितरित किया गया मेमो रेंडस 


जन-जागरण के इस अभियान से श्रौर लाला सत्यनारायणजी के प्रभावशाली 
लेखो से राज्य सरकार व उनके अधिकारियों के हृदय मे लालाजी के प्रति प्रतिशोध की 
चिनगारियाँ सुलग ही रही थी कि, रही सही कमी दिसम्बर 93] में लद॒न में होने वाली 
गोलमेज कान्फ्रन्‍्स मे वितरित किये गये उस मेमोरेंडम ने पूरी कर दी, जिसमे बीकानेर 
स्टेट के तत्कालीन महाराजा श्री गयारसिहुजी व उनके निरकुश शासन के स्वेच्छाचारी 
श्रधिकारियो के अ्रत्याचारों का कच्चा चिंट्ठा खोला गया था। इस गोलमेज काम्फ्र नस से 
लौटते ही महाराजा साहब ने पुरे जोर-शोर से प्रजा-परिषद के कार्यक्रर्ताओ पर 
प्रपना दमन-चक्र चालू कर दिया। इस दमन-चक्र के शिकार होने वालो मे अग्रिम 
श्री सत्यनारायणजी सर्राफ । 


आधो रात को गिरफ्तारी 
महाराजा ने लन्दत से आते ही सत्यनारायणजी को 3 जनवरी 93, की 
प्राथी रात को रतनगढ मे गिरफ्तार कर जेल में हूस दिया और उनकी राष्ट्रीय भावनाओं 
को दबाने के लिए उन्हे घोर यातनायें दी । लेकिन लालाजी के साहस व सहनशीलता और 
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उनकी कप्ट सहन शक्ति के समक्ष राज्य सरकार के अधिकारियों को हार माननी पडी । हर 
प्रकार के श्रातक व प्रलोभन के सामने लाला सत्यनारायणा अडिग एवं अटल चट्टान की तरह 
अंडे रहे | सरकार का कोई भी प्रलोभन उन्हें श्रपने निश्चित लक्ष्य से डिगा नहीं सका श्रौर 
न्याय का लवा नाटक करके उन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दे दी गयी । 


बीकानेर का जेल जीवन 


वाजरे के आ्राटे के साथ मिली हुई बीकानेर की वजरी और ककडो से भरी हुई 
दालो का मिश्रण, बस यही उस वक्त के राजनैतिक कैदियों को भोजन सम्बन्धी सुविधायें 
प्राप्त थी । लाला सत्यतारायणाजी इस भोजन को पानी से भरे हुए कटोरे में डाल देते थे 
और उसे पानी मे मथ लेते थे । कुछ देर बाद वजरी ककड नीचे बैठ जाते तव वे उस 
अनाज के पानी को पी जाते । वे इसलिए जिन्दा रहना चाहते थे कि एक न एक दिन हम 
महाराजा के जुल्मो के पहाडो को उखाडकर फैक देगे। यही एक हृढ सकलल्‍्प था । इसी 
लक्ष्य को सामने रखकर बे महाराजा के अ्रथक जुल्म सहकर भी जेल जीवन मे जिन्दा रह 
सके । अन्ततोगत्वा उनका स्वप्न साकार हुआ । 


राज्य से श्रनिश्चित काल के लिए निर्वासन 
लाला सत्यनारायणजी, 3 जुलाई 936 से 5 वर्ष की सजा काठ कर जैल से 
वाहर भ्राये । जेल से वाहर आने के बाद उन्होने प्रजापरिषद्‌ की विभिन्न गतिविधियो को 
श्रपने प्रभावी लेखो व भाषरो द्वारा प्रचारित करना शुरू कर दिया । देश के विभिन्न स्थानों 
से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों मे फिर लेख भेजने शुरू कर दिये। राज्य सरकार 
उनकी गतिविधियों से पहले ही चिडी हुई थी | इन विशेष लेखों ने जलती हुई श्रग्नि मे 
श्राहृति का काम किया । इस पर कुपित होकर महाराजा ने उन्हे राज्य से अनिश्चित 
काल के लिए निर्वासित कर दिया। 7 मार्च, 937 की अर्ध-रात्रि मे पुलिस की कडी 
निगरानी मे उन्हे राज्य की सीमाओ से बाहर ढकेल दिया गया । 
निर्वासन के बाद पुनः हिसार में 
राज्य से निर्वासित होकर लालाजी पुन. अ्रपने पूर्व परिचित स्थान हिसार चले 
गये । सरकार के इस दमनकारी कदम के विरुद्ध, स्वर्गीय प्रधानमत्री व देश के तत्कालीन 
सर्वोच्च नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने श्राव्राज वुलन्द की । उन्होने इस सम्बन्ध में 
महा राजा से वस्तुस्थिति जानने के लिए पत्र व्यवहार किया | लेकिन जब महाराजा श्रपने 
इस दमनकारो कार्यवाही का कोई सतोपजनक उत्तर नही दे सके तब उन्होंने महाराजा के 
इस कदम की 26 जून, 937 को खुले वक्तव्य द्वारा भरपूर निन्दा की | देश के समस्त 
समाचार पत्नो ने दिवगत श्री नेहरूजी के वक्तव्य को विस्तार से प्रकाशित किया । 
बीकानेर शासन के सम्बन्ध मे पडित नेहरू 


॥॒ इसके वाद स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने श्रखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिपद्‌ 
के उदयपुर में होने वाले अन्तिम खुले अधिवेशन में बीकानेर स्टेट मे उन दिनो जो जुल्म 
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शाही चल रही थी उस सम्बन्ध मे जो कुछ विचार व्यक्त किये निम्नलिखित उद्धरण से 
उन परिस्थितियों पर काफी प्रकाश पडता है .--- 

मैं “जब से जेल से छूट कर आया हूं वीकानेर के बारे मे मेरे पास सबसे ज्यादा 
शिकायते झा रही है । ब्रीकानेर सरकार की तरफ से घटनाओ को गलत ढग से छिपाने की 
कोशिश की जा रही है । मुझे इतमीनान है कि बीकानेर सरकार विल्कुल गलत रास्ते पर 
है । मैंने रियासत के प्राईम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था । जिसका जवाब मिला मैंने 
दूसरा पत्र लिखा जिसका आज तक कोई जवाब नही मिला। जहाँ शादी की कुमकुम पत्री तक 
राज्य से सैन्सर करानी पडती हो, जहाँ पर्दे की ओट मे जनता पर भीपरा अत्याचार किये 
जाते हो और उनके प्रतिवाद मे मनगढ़त दलीले दी जाती हैं, उस राज्य के शासक इन्सान 
नही हैवान है ।” (बीकानेर के राजन॑तिक विकास से ) 


भारत-छोड़ो श्रान्दीलन मे पजाब की जेलों में 


निर्वासित जीवन मे भी लाला सत्यनारायण निरन्तर स्वतत्रता युद्ध के सेनानी के 
रूप मे विदेशी सत्ता और स्वेच्छाचारी निरकुश रियासती शासकों के विरुद्ध सधर्षरत्‌ रहे । 
झपनी कर्मठता के कारण उन्हे आल इण्डिया स्टेट्स पिपुल्स कास्फ्रन्स की स्टेन्ड्डिग कमेटी 
के सदस्य के रूप मे स्वीकार किया गया । जिसके प्रधान स्वर्गीय प्रधानमत्री जवाहरलाल 
नेहरू थे । उनकी इन गतिविधियो के फलस्वरूप पजाब सरकार ने सन्‌ 942 के सुप्रसिद्ध 
“भारत-छोडो आन्दोलन” मे पहले दिन ही गिरफ्तार कर भ्रनिश्चित काल के लिए उन्हे 
जेल भेज दिया । लगभग तीन साल की कठोर कारावासी यन्त्रशाओं को भुगत कर पुन 
जनता के बीच मे आकर स्वतत्रता के उस सग्राम को और भश्रधिक तेज किया । स्थान-स्थान 
पर भ्रमण करके भिन्न-भिन्न स्थानों पर श्रपने श्रोजस्वी भाषणों द्वारा जनता को जागरुक 
किया | और अनेक पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशन और राज्यत्त्ता के शासको से पत्र व्यवहार 
द्वारा जनता पर होने वाले अत्याचारो के निराकरण मे ही लगे रहे । 


समाज मे फेलती हुई बुराइयो का विरोध 


निरन्तर उनकी यह भावना रहती थी कि आजादी के सघर्ष में साथ-साथ काम 
करने वाले अपने उन साथियो को, जो आज अ्रपनी होशियारी से और छल-छंद्॒म से येन 
केन प्रक्ारेण सत्ता की कुर्मी पर जा बैठे हैं मार्ग-दर्शन करते रहे। और अपने कर्त्त व्य 
के प्रति उनको जागर॒ुक वनाये रखें। इपी उ्ं श्य से उन्होंने “पटका-पछाड” और 
“लाश की चीरफाड” नामक पुस्तकों का प्रकाशन करके अपने भावों को अपने साथियो और 
जनता तक पहुँचाया | ताकि जनता के वे तथा-कथित प्रतिनिधि वस्तुस्थिति से परिचित 
रह सके और समाज मे फैलती जा रही बुराइयो को, भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को रोका 
जा सके । उन्हे जब भी ऐसा मौका मिला अ्रपनी वात को सीधे और दो हक शब्दों मे 
उच्च स्तर के नेताम्रो के सामने निर्भीकता से रखा । केन्द्रीय मन्‍्त्री डा० राम सुभगरसिह 
एक बार जब भादरा पघारे तो जहाँ चाद्गुकार लोगो ने अ्रपनी स्वार्थम्रिद्धि के लिए उनसे 
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सम्पर्क स्थापित किया और उनके स्वागत समारोह के श्रायोजन किये, वहाँ लालाजी 
सरीखे क्रान्तिकारी ने उनके समक्ष भी प्रादेशिक स्तर पर चलने वाली श्रराजकता श्र 
भ्रव्यवस्था को ही स्पष्ट शब्दो मे प्रस्तुत किया । 


लालाजी के एक ज्ञापन का नमुना 


/ दिनाक -8-64 के श्रपने उस ज्ञापन मे लालाजी लिखते हैं “गगानगर 
जिले मे राजस्थान सरकार के पास लाखो एकड जमीन है ।जो ग्रफसरान रेवेन्यू व 
कोलॉनाईजेसन, भूमिहीनो को एक-एक साल के लिए ही भूमि श्रलाट करते है, इसलिए कि 
श्राये साल नई अलाटमेन्ट पर लाखो रुपयो की रिश्वत ली जा सके । कोलॉनाईजेसन 
मह॒कमे मे लूट व रिश्वत के हृदय विदारक आकढे भरे पढे है। राजस्थान नहर का काम 
चालु है | इन्जिनियरो ने तथा उनके मातहतो ने करोडो रुपयो का सरकारी सीमेन्ट, लोहा, 
कोयला, पाईप, मशीनरी व स्पेयर पार्ट का गवन किया है और ठेकेदारों से भी इन अफमरों 
ते रुपये एठे है । यदि हमारे देश को उन्नति के पद-पद आगे बढ़ना है तो, मत्रियों को 
राजनैतिक स्तर पर व ॒प्रशासनिक स्तर पर इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और उसकी 
जिम्मेवारी हमारे शासको के कन्धो पर है ।” | 


अंतिम अभिलाषा 


लालाजी की अन्तिम अ्रभिलाषा केवल यही थी कि आजांदी का लाभ देश 
की कोटि-कोटि जनता को समान रूप से प्राप्त हो। उनका हृदय यह देखकर दु खी हो 
जाता था कि आजादी की लड़ाई मे जिन लाखो लोगो ने श्रपनी कुर्बानियाँ दी अपना तन, 
मन, धन अपित किया त्याग और बलिदान किये, उन्हें भुलाकर झाज सत्ता की कुर्सी के 
चारो श्रोर ऐसे स्वार्थी लोगो का जमघट होता जा रहा है जो कभी ब्रिटिश शासको के 
ऐजेन्ट रहे थे या जो कभी रियासती शासको के ट्रकडो पर अपना पेट पालते थे । श्र, वे 
लोग जनता जनार्दन के जीवन से खुल कर खून की होली खेला करते थे । 


स्वामी सच्चिदानंद महाराज, 
भरतपुर. 


के 


जन्म . सन्‌ 4860 


प्रवसान . सन्‌ 965 





जन्म और काशो प्रस्थान 
स्वामी सच्चिदानदजी महाराज का जन्म सन्‌ 860 मे पैधोर में हुआ था । 
जब वह 5-6 वर्ष के थे तभी उनके माता-पिता उनकी शादी करना चाहते थे । लेकिन 
उन्होंने शादी नही की और वहाँ से काशी चले गये । 


पेघोर मे गोपालजी का मदिर 

काशी से सस्क्ृत के महान्‌ विद्वान होकर स्वामीजी भरतपुर आये । वहाँ उनका 
परिचय महाराजा भरतपुर की माईजी से हुग्ना । महन्तजी की विद्वता से प्रभावित होकर 
उन्होने पैंघोर मे सन्‌ 7902 मे गोपालजी का मदिर बनवाकर स्वामीजी को उसका महन्त 
बनाया और चामुन्डादेवीजी का मदिर भी स्वामिजी के सुपुर्दे कर दिया । मदिर के लिये 
30/-रु० माहवार देवस्थान से चालू कर दिया। 00/-मासिक देवीजी के चढावे का 
प्राप्त होता था । और इस प्रकार कुल 30/-5० माहवार की श्रामदनी होती थी। 
उन्होने अपने परिश्रम से मदिर पर एक सस्क्ृत पाठशाला और एक सरकारी प्राथमिक स्कूल 
की स्थापना करायी । विधवाश्रों और श्रनाथो को स्वामिजी मदिर से सहायता देते रहते थे । 


बाढ-पीड़ितो की सेवा भ्रौर महासान्य का श्रलकरण 
सन्‌ 924 में भरतपुर से विनाशकारी बाढ श्रायी । उस समय स्वामिजी ने 
पैघोर, ग्रासपास के गाँवो व भरतपुर शहर में बाढ पीडितो की अन्न-वस्त्र श्रादि से हर 
प्रकार की सहायता की जिसमे उनके साथी पैघोर निवासी प० भँवरसिहजी सहायक के रूप 
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मे रहे । इसके उपलक्ष्य मे स्व० भरतपुर महाराजा किशनर्सिहजी ने स्वामीजी को स्वर्णपदक 
व महामान्य की पदवी से श्रलंकृत किया । तथा उनके सहायक प॒० भेंवरप्िहजी को राज्य- 
सेवक, प्रजाभक्त की उपाधि दी । 


स्व॒राज्य श्रान्दोलन में योगदान 


सन्‌ 92 मे महात्मा गाँधी ने स्वराज्य श्रादोलन छेंडा था । जिसमे स्वामीजी, 
ने भी अपनी पार्टी बनाकर काफी योगदान किया था । इसमे स्वामिजी के श्रनेक कार्यकर्ताश्रों 
ने भी सराहनीय कार्य किया था । इस श्रादोलन मे पैघोर निवासी १० हरवल्लभ व उनके 
तीनो पुत्र हरिश्चन्द्र, केशवदेव, दौलतराम तथा अन्य पैधोर निवासी कमलसिह व 
प० भगवतप्रसाद आदि अनेक प्रमुख कार्यकर्ता थे । राष्ट्रीय कार्य मे, महाराजा भरतपुर का 
भी बहुत सहयोग रहता था । हे 


स्वामीजी के उत्तराधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी 


स्वामीजी हरवल्लभ परिवार से इतना प्रभावित हुए कि उन्होने हरिश्चन्द्र, 
केशवदेव, दौलतराम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । श्री हरिश्चन्द्व के राष्ट्रीय 
कार्यो मे श्रनचन पडने से वह ठाकुर देशराज के साथ आगरा शुद्धि-सभा में चले गगे। 
सन्‌ 930 भे जब मेकेन्जी विदा हो रहे थे तो उनके अत्याचारो का चिट्ठा नगरपालिका 
के जलसे मे ५० हरिश्चन्द्र ने आगरा से श्राकर उनको दिया और शहर मे वितरित किया 
(ठाकुर देशराज पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे) और हरिश्चन्धजी को गिरफ्तार कर एक 
साल का कठोर कारावास दिया गया । तथा हरिशचन्द्रजी के लघुश्राता दौलतराम को परचे 


वाटते हुये गिरफ्तार करके हवालात भेज दिया मुकदमे में न्‍्यायाघीश ने दौलतराम को बालक 
समझ कर छोड दिया । 


स्वामीजी का भरतपुर से निर्वासन 


जब अग्नेज दीवान को पुलिस ने शिकायत की कि यहाँ राज्य में स्वामी, 
सच्चिदानन्द के शिष्य ही राष्ट्रीय कार्य कर रहे है तो उन्होने स्वामीजी की सारी सम्पत्ति 
जब्त कर उन्हे निर्वासित कर दिया | एक भी पैसा साथ में नही ले जाने दिया । मदिर 


का सारा सामान भी जब्त कर लिया। इसी प्रकार स्वामीजी के साथी भी देश-ब-दर 
कर दिये गये । 


रोहतक गुरुकुल भंभर में 
स्वामीजी का स्वर्णापदक व महामान्य की पदवी का प्रमाण पत्र रोहतक ग्रुरुकुल, 
भऋभर मे सुरक्षित है। उसकी नकल प० हरिश्चन्द्र के पास श्रव भी है । 


अवसान 


सन्‌ 965 में स्वामीजी का स्वर्गवास हो गया। श्रार्य समाज नें वैदिक धर्म से 
स्वामीजी का अतिम संस्कार किया । डे 





स्व० सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, 
भरतपुर. 


जन्म * संबत्‌ 960, श्राषाढ़ शुक्ला 5 


3 कि * 
ई ख्ट रह 
झवसान ., 26 दिसम्बर 974 78, 2-0 सूप कि 





जन्म श्रौर बचपन 


श्री सावलप्रसाद चतुर्वेदी का जन्म भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम 
प्रभोरा मे आपषाढ सुदी 5, सम्वत्‌ 960 को प० अ्जयरामजी के घर पर हुप्नरा था । जब 
श्राप 7 वर्ष के थे दुर्भाग्य से श्रापके पिता, बाबा श्रौर दादी प्लेग की महामारी मे मर गये । 
गाँव वालो ने उनके श्राद्ध मे घर की सब जमा प्‌जी खर्चे करादी । परिवार में आपकी माँ 
के अलावा कोइ सरक्षक नही रहा । भ्रापके ताऊजी का व्यवहार आपके और आपकी माँ के 
प्रति श्रच्छा नही रहा । 


शिक्षा और विवाह 


आपकी शिक्षा-दीक्षा छठी कक्षा तक गुनसारे मिडिल स्कूल में हुई उसके 
पश्चात्‌ आपने 5 वर्ष की अ्रवस्था मे बेसवा (झलीगढ) स्थित स्वामी हरिदानन्द सन्यासी 
के यहाँ शिक्षा प्राप्त की | श्रापका प्रथम विवाह 8 साल की श्रायु मे ही हो गया था । 
श्रापकी प्रथम पत्नी का 20 साल की आयु में स्वर्गंवास हो गया । आपका दूसरा विवाह 
2 मई 929, को प्रतापगढ के मा० श्रीरामजी चतुर्वेदी की पुत्री यमुना देवी के 
साथ हुआ । 


रामलीला मंडलों में 


श्री चतुर्वेदी जी 6 वर्ष की श्रवस्था में ही रामलीला मण्डली मे काम करने 
लग गये । आपने रामलीला मण्डली मे ही लाठी, तलवार, बल्‍लम श्रादि चलाना सीखा 
परन्तु यह नाटक मडली अधिक दिन तक नही चली । 
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श्ार्य-समाज, शुद्धि-सभा और ऋतिकारी पार्टी से संपर्क 


श्री चतुर्वेदी जी श्रायं समाज की सुधारवादी विचार धारा से प्रभावित थे 
इसलिये शुद्धि-सभा में सक्रिय भाग लेने लगे । यही तक नही, श्राप श्रागर। में स्व० श्रद्धानन्दजी 
के सम्पर्क मे आये और शझार्य-समाज के कार्यो मे काफी सहयोग दिया । शुद्धि-सभा मे कार्य 
करते समय ही श्राप प० रेवतीशरण तथा मुखराज ढढ़्डा के सपर्क मे आये । मुखराज ने 
ही श्रापको क्रान्तिकारी पार्टी का सदस्य बनाया । श्राप सन्‌ 932 तक क्रान्तिकारी पार्टी 
के सदस्य रहे । 


सरदार भगतसह और गांधीजी के सम्पर्क में 


आप मुरैना षडयन्त्र मे गिरफ्तार किये गए परन्तु देशभक्त मजिस्ट्रेट श्री नौरोजी 
की कृपा से मुक्त कर दिये गये । श्राप आगरा में प० रेवतीशरण के साथ-साथ क्रान्तिकारी 
सरदार भगतर्सिह और सुखदेव के सम्पर्क मे आये । इसके पश्चात्‌ श्राप कुछ दिन गाँधीजी के 
्राश्रम मे भी रहे । और, गाँधीजी से प्रभावित होकर श्रहिसक आन्दोलन में लग गये । 


राजपुताने की राजनीति में प्रवेश श्रौर वारंट 


श्रापने राजस्थान के नेता श्री विजर्यासनीह पिरथिक के साथ उनके पत्र “राजस्थान 
सन्देश” मे भी कार्य किया । पुष्कर अधिवेशन मे एक झ्रोजस्वी एव देश्न-प्रेम से भरी कविता 
सुनाने के कारण आपका वारन्ट निकाल दिया गया | उससे बचने के लिये आप इन्दौर 
चले गये ओर हिन्दु-घर्-रक्षिणी मे कार्य करना आरम्भ कर दिया तथा 'मध्य भारत 
साप्ताहिक' का सम्पादन भी किया | इसी बीच झ्रापकी गति-विधियाँ वढ जाने के कारण 
सरकार ने घारा 24 ए के श्रन्तर्गत दो मुकदमे चलाये । 


भरतपुर के सत्याग्रह में गिरफ्तार 


सन्‌ 939 में भरतपुर मे प्रजामण्डल द्वारा सत्याग्रह छिडने पर श्राप भरतपुर 
आरा गये और सत्याग्रह मे जुट गये | दिनाक 4, 3, 39 को 50 सत्याग्रहियों के साथ 


गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये | 25, 2, 939 को समभौता होने पर जेल से रिहा 
किये गये । 


राष्ट्रीय भावनाएं जगाने वाले प्रभावशाली वक्ता 


आप निर्भीक सैनिक, स्पप्टवक्ता, प्रभावशाली कथावाचक्र एवं भजनोपदेशक थे । 
श्रापकी कथायें वडी ही रोचक हुआ करती थी। आपकी कथाश्रों की मुख्य विशेषता यह 
होती थी कि, आप ब्राजादी के सघर्प के लिए लोगो मे राष्ट्रीय भावना जाग्रत करते थे । 
सन्‌ 942 के आन्दोलन में आपने खूब काम किया परन्तु सन्‌ 7945 मे गिरफ्तार कर 
लिये गये और दि० ], 8, 45 को विना शर्त्त रिहा कर दिये गए । 
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आजाद हिन्द दल के प्रधान सेना नायक 


5 फरवरी, 945 में भरतपुर मे आपने प्रजा परिषद के श्रन्तर्गत श्राजाद 
हिन्द दल का गठन किया जिसके आप प्रधान सेना नायक थे । 


बलल्‍लस और भालो के मुकाबिले सें 


4 जनवरी 947, को बेगार विरोधी आन्दोलन में आपने तथा आपके आजाद 
हिन्द दल ने भारी काम किया । 75 जनवरी 947, को किले पर धावा बोलते समय 
श्री गिर्रजशरण सिंह के नेतृत्व मे घुड्सवारों तथा सैनिकों ने लाठी तथा बललमो से जनता 
पर प्रहार किया तो चतुर्वेदी जी एव इनकी पत्नी यमुनादेदी को भारी चोटें आई । रीढ की 
हड्डी मे बललम लगे और 2 टाके झाये । 


नवयुग सन्देश और “कर्म भ्रुसि' के सम्पादक 
श्राप कलम के धनी थे। आपने सन्‌ 948 में 'नवयुग सन्देश” का सम्पादन 
किया तत्पश्चात्‌ सन्‌ 950 से 54 दवक र्मे-भूमि! साप्ताहिक का सम्पादन और 
प्रकाशन किया । 


सोशलिस्ट पार्टी में 


आ्राप वर्त्तमान राजनीति में नहीं खप पाए और सत्त/रुढ़ दल के विरोधी रहे । 
जिसके लिये उन्होने सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहकर सतारुढ सरकार का जमकर 
विरोध किया । 


अतवसान 


अन्त तक श्री चतुर्वेदीजी मृत्यु से भी सघर्ष करते रहे भर काफी लम्बी बीमारी 
के बाद 26 दिसस्बर 97] को उनका स्वर्मवास हो गया । 


श्री सत्य भक्त, 
भरतपुर. 





जन्म : सन्‌ 896 
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उग्र ऋंतिकारी विचारों के नौजवान 

श्री सत्यभक्तजी का बचपन का नाम चक्‍्खनलाल है । उनका जन्म भरतपुर मे 
सन्‌ 896 में हुआ था । सन्‌ 908 में जब देश में स्वदेशी का प्रचण्ड आन्दोलन भडका 
और जब अनेको देशभक्त देश की स्वाघीनता के लिए पिस्तोल श्रौर बम लेकर खडे हो गए 
थे, उसी समय से उनका झाकर्षण। राजनीति की ओर हो गया था । भरतपुर मे सर्वप्रथम 
जो चार पाँच व्यक्ति ऋन्ति के मार्ग पर आगे बढ़े उनमे श्री सत्यभक्त (उस समय के 
चक्खनलाल ) श्रग्मणी ये । श्री सत्यभक्त उन सब में उप्र क्रान्तिकारी विचारो के नौजवान 
माने जाते थे । 9]3 मे जब वे भरतपुर मे विस्फोटक पदार्थों का परीक्षण कर रहें थे 


उसमे उनकी एक अग्रुली उड गई थी । तब से ही उनका नाम पुलिस के रजिस्टर 
में दर्ज हो गया । 


प्रेरणा के श्रोत् 

यह क्रम भरतपुर मे सन्‌ 92 से 9]8 तक चलता रहा । उस बीच वहाँ 
के सार्वजनिक जीवन का मुख्य केन्द्र स्थल हिन्दी साहित्य समिति ही रही, भ्रौर वही से 
समाचारपत्रो तथा पुस्तको से प्रेरणा लेकर, कुछ लोगो मे देशभक्ति के भाव पैदा होते श्रौर 
बढ़ते रहे । हिन्दी साहित्य समिति के मन्त्री तथा प्रमुख सचालक, अभ्रधिकारी जगन्नाथदासजी 
यद्यपि एक मदिर के महन्त थे और इस सस्थान की स्थापना हिन्दी प्रचार की भावना से 
ही की गई थी, पर आगे चलकर वे राजनीति केक्षेत्र में भी आ गये । श्री नत्थालाल शर्मा 
भी उनके साथ आरम्भ से ही एक सहकारी के रूप मे काम करने लगे थे और श्राज तक वे 
उसी प्रकार भरतपुर के सार्वजनिक जीवन में सहायक बने हुये हैं । श्री गयाप्रसाद चौवे, 
यद्यपि सरकारी कर्मचारी होने के कारण केवल निजी तौर पर ही इन लोगो से मिलते-जुलते 
थे, पर श्रागे चलकर वे सार्वजनिक आन्दोलन में खुलकर भाग लेने लगे और इसके फलस्वरूप 
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भरतपुर से निकाल दिये गये । आगामी वर्षों मे तो अ्रनेक कमेंठ देशभक्तो ने राजनीतिक क्षेत्र 
में प्रशसन्तीय काम किया । 
भरतपुर में कार्य काल 

श्री सत्यभक्त का भरतपुर मे कार्यकाल मुख्यरूप से 9]2 से 99 तक रहा । 
99 के बाद वे इलाहाबाद चले गए और पत्रकार के रूप में भारतीय पत्रो के साथ 
सबद्ध हो गए । 

ऋान्तिकारी और श्रमजीबी झ्रान्दोलन का समन्वय 

श्री सत्यभक्त ने भारत मे 7924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 
थी। उन्होने क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ श्रमजीवी (ट्रेड-यूनियन) आन्दोलन का 
भी समन्वय कर दिया था। उनके यहाँ एक तरफ तो भारतीय क्रान्तिकारी दल के नेता 
श्री शचिन्द्रनाथ सान्‍न्याल और सरदार भगतसिह का आना जाना था, तो दूसरी ओर जमंनी 
से कम्युनिस्ट नेता श्री एम एन राय ने उनसे सम्पर्क करने के लिए श्रपने दूत भेज रखे थे । 
श्री सत्यभक्त की प्रकाशित पुस्तको से और उनकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों से काफी सरमर्मी 
पैदा हो गई थी । एक तरफ पुलिस उनके पीछे पडी हुई थी भौर दूसरी और सरकारी 
फाइलो में उनके विरुद्ध पन्न पर पन्ने भरे जा रहे थे। श्री सत्यभक्त से सबधित सारे कागज 
भ्राज दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार मे सुरक्षित है । 


प्रारभिक क्रांतिकारी कार्यों की घिवेचना 
क्योकि श्री सत्यभक्त ने सवसे पहले भारत मे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 
थी भ्रत रूसी दूतावास के विशिष्ठ अधिकारियों ने इस सत्य का पता लगाकर उनसे अधिक 
से अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टाए की हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर 
से पार्टी का विशद्‌ इतिहास प्रकाशित हो रहा है। उसके प्रथम खण्ड में श्री सत्यभक्त द्वारा 
किए हुए प्रारभिक कान्तिकारी कार्यों की विशद्‌ विवेचना की गई है । 


राजस्थान-सेवा-संघ में 

सन्‌ 922 मे श्री सत्यभक्तजी ने जब इलाहाबाद में सुना कि राजपृताने मे 
विजयसिंह पथिक ने राजस्थान-सेवा-सघ की स्थापना करके देशी रियासतों मे काम करना 
शुरू कर दिया है, तो उस समय वे इलाहाबाद से श्रपनी पत्रकारिता और लेखन की 
प्रवृत्तियों से श्रवकाश लेकर अजमेर भ्रा गए | वे पथिकजी के साथ राजस्थान-सेवा-सघ के 
सदस्य वन गए और राजस्थान मे सबसे पहले, सिरोही गोलीकाड की जाँच करने के लिए 
वे, सघ के मन्‍्त्री श्री रामनारायण चौधरी के साथ, सिरोही गए। सिरोही मे भीलों की उठती 
हुई लोक चेतना को दवाने के लिए राज्य की पुलिस ने गोलियें चलाई थी। श्री सत्यभक्तजी 
की रिपोर्ट हिन्दी व्र्नेजी मे प्रकाशित हुई । वे जब दुबारा सिरोही राज्य मे साहित्य लेकर 
गए तो उन्हे सिरोही की पुलिस ने ट्रेन से उतार कर हवालात मे वद कर दिया था । 


सिरोही के वाद श्री सत्यभक्तजी बूदी और बरड के गोलीकाड की भी जांच 
करने गए थे । राजस्थान-सेवा-सघ के साथ करीब एक वर्ष तक उन्होंने कार्य किया । 
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' सत्यभक्तजी के अपने संस्मररप 
श्री सत्यभक्तजी ने अपने कई सस्मरण अलग-श्रलग पत्रो मे ,लिखे हैं,। उनमे से कुछ 
सस्मरणो का सकलन 'ज्ञान' नामक मासिक पत्र से किया गया है। वे सस्मरण उन्ही की 
भाषा में नीचे दिए जा रहे हैं-- 


राधामोहन गोकुलंजी के साथ 
“श्री राधामोहन गोकुलजी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक तथा राजनैतिक नेता दोनो ही 
थे | और उनसे मेरा परिचय थोडे ही समय मे श्रत्यन्त घनिष्ठ हो गया । उनको नागपुर से 
प्रकाशित होने वाले 'प्रखवीर' (अ्रद्ध साप्ताहिक) का सम्पादक नियत किया गया, पर वे 
राजनैतिक आन्दोलन के कार्य से वरावर दौरा करते रहे और 'प्रणावीर'! के एक भी श्र क 
का कार्य अपने हाथ से न कर सके, अन्य लोग ही कार्य करते रहे | जब वे आगरे मे 
गिरफ्तार कर लिये गये तो मुझे पत्र का कार्य करने बुलायां और मैं अप्रैल सन्‌ 923 
से श्रक्ट्वर के महीने तक उस कार्य को नागपुर मे रह कर करता रहा । इसके वाद मजदूर 
आ्रानदोलन में भाग लेने की श्राकांक्षा से मैं कानपुर चला आया श्रौर कुछ समय बाद 
राघामोहनजी को भी वही वुला लिया | इसके बाद जब मैं इलाहाबाद में “चाँद” श्रौर 
भविष्य” में काम करता था, तो सन 930 में राघामोहनजी को वहाँ बुलाया | 
राघामोहनजी पडयत्रकारी कार्यों में सक्रिय भाग लिया करते थे और ऐसे कार्यों के लिये 
रुपया और हथियार इकट्ठा करने का प्रयत्त किया करते थे । एक बार राजा महेन्द्रश्रताप 
से गुप्त रूप से भेट करने नेपाल भी गये थे, पर सभवतः यह भेट न हो सकी । 


कम्युनिस्ट कांसप्रेसी केस ओर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी 

जब मैं कानपुर के मजदूर आन्दोलन में भाग ले रहा था उसी समय यहाँ 
कम्युनिस्ट कासप्रेसी केस चला जिसमें शौकत उस्मानी, डॉगे, मुजफ्फर श्रहमद, श्रादि 
श्रभियुक्त ये । मैं भी वरावर इसे देखने जाता था और मुजफ्फर अहमद की पैरवी के लिये 
जो युवक कलकत्त से आया था वह मेरे घर में बहुत समय तक ठहरा भी रहा | इस 
मुकहमे के फँसले में जज ने कहा था कि हम इन लोगो को पडयत्रकारी कामो के लिये सजा 
देते हैं । कम्यूनिज्म को हम गेरकानूनी नहीं मानते | इस पर मैंने 'इडियन कम्युनिस्ट पार्टी' 
स्थापित करने की घोषणा कर दी और लगभग एक वर्ष तक इसका कार्य बडी घूमधाम से 
चला और लगभग डेढ सौ व्यक्तियों ने सदस्य श्रेणी में नाम लिखा लिया | यह सन्‌ 924- 
25 की वात है | इस बीच में मेरी दो बार तलाशी हुई, पुलिस की निगरानी ह॒द दर्जे तक 
बढ गई और मेरी एक पुस्तक अगले सात साल” जब्त करली गई । सन 925 के शअ्रन्त 
में कानपुर में काँग्रेस अधिवेशन के साथ मैंने भी इण्डियन कम्युनिस्ट कान्फ्रेस का भ्रायोजन 
किया, जिसमे सफलता तो सावारणा ही प्राप्त हुई पर कांग्रेस से मतमेद और संघर्ष हो जाने 
के कारण जिसका विज्ञापन देश भर में खूब हो गया । 

'प्रणवीर', “चाँद और 'सतृयुग' का संपादन 
सन्‌ 926 के अत में मेरे आथिक साधन प्राय. समाप्त हो गये तो मुभे 
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मजदूर आन्दोलन का कार्य बन्द करके जीवन निर्वाहार्थ कोई कार्य हू ढने के लिये बाहर जाना 
पडा । सन्‌ 928 में मैं 'प्रणवीर' के सम्पादन कार्य के लिये बम्बई गया और वहाँ लगभग 
8 महीने रहा | पर इस समय उसके सचालक श्री सतीदास मुघडा की आशिक स्थिति 
खराव हो गई थी इससे कार्य जम कर न चल सका और मुझे वापस झा जाना पडा वैसे 
श्री सतीदास मू घडा ने अपनी लाखो की पारिवारिक सम्पत्ति बढिया अखबार निकालने के 
शौक में स्वाहा करदी, पर साथ ही उनमें फिजूल-खर्ची का मर्ज था जिससे वे अकाल में ही 
ग्रस्त हो गये | मई, 929 से मैं इलाहाबाद के “चाँद' मे कार्य करने लगा और यह कार्य 
झ्रनेक लौट-फेर होते हुए भी 947 तक जारी रहा केवल सन्‌ 937-38 में झ्राठ महीने 
तक मुझे इण्डियन प्रेस (प्रयाग) से प्रकाशित 'देश-दूत' (साप्ताहिक) का काम करना पडा । 
सन्‌ 939 के सितम्बर से “चाँद” का सम्पादन करने के साथ-साथ मैंने श्रपना 'सत्युग' 
मासिक पत्र भी प्रकाशित कर दिया जो भली प्रकार तो डेढ-दो वर्ष ही चला, पर व॑से 
लगभग सन्‌ 950 तक प्रकाशित होता रहा । 


साहित्य-सेवा 


मेरी पुस्तको मे जिसे मैं उल्लेखनीय समभता हूँ वह काल मार्क्स! का जीवन 
चरित्र है जो सन्‌ 930 मे छपा था । इसके साथ ही मैंने लेनित का जीवन चरित्र भी 
लिखा था । जो सयोगवश ग्मी तक अप्रकाशित ही रह गया । 'साम्यवाद का सदेश' और 
साम्यवाद के सिद्धान्त' भी 7932-33 के लगभग छप गये थे। सब से सफल पुस्तक 
सवत 2000' थी । जिसके डेढ रुपये मुल्य के चार सस्करण बहुत शीघ्र विक गये । 925 
में मैंने आयरलेण्ड के क्रान्तिकारियो के कारतामो पर आयरलेण्ड के गदर की कहानियाँ” 
नामक पुस्तक लिखी, पर जब्ती के डर से इसे बहुत खुलकर न वेच सका । इससे कुछ ही 
महीने पहिले मेरी अगले सात साल नामक पुस्तक सरकार ने जब्त करली थी, क्योकि 
उससे साधारण जनता मे यह भाव फंलता था कि श्रग्रनेजी राज्य अ्रव शीघ्र ही खत्म हो 
जायगा । सन्‌ 47 में इसमे कुछ नई घटनाये मिलाकर “गोरिल्ला” के नाम से प्रकाशित 
किया । साम्यवाद के प्रसिद्ध लेखक प्रिन्स क्रोपाटकिन की “नवयुवकों से अपील” नामक 
पुस्तिका का अनुवाद करके मैंने विशाल भारत' मे छपाया था, जिसे उसके सम्पादक 
श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने विशेष रूप से पसन्द करके एक ही अक में 8 पृष्ठो में 
प्रकाशित कर दिया । यह पुस्तिका मेरी 'साम्यवाद के सन्देश” पुस्तक मे तो शामिल है ही, 
साथ ही कुछ वर्ष पूर्व 'नवजीवन ट्रंक्ट माला' (गोरखपुर) द्वारा हजारो की सख्या में छापी 
गई थी और श्राज कल सस्ता साहित्य मण्डल” नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित करके बेची जा 
रही है | यद्यपि सयोगवश उस पर मेरा या विशाल भारत' का उल्लेख कही नही किया 
गया है । मेरी अ्रन्य अनुवादित पुस्तको मे सब से बडी 'देवताञ्रो के ग्रुलाम' है जो भारतवर्ष 
मे कुप्रसिद्ध अमरीकन लेखिका मिस मेयो की 'स्लेब्स ऑफ दी गॉड” का अनुवाद है ।” 
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जन्म, बचपन औझौर उत्तरदायित्व 


श्री हरलालसिंह का जन्म सवत्‌ 958 (सन्‌ 90[) में ऋुभूुनू जिले के 
ग्राम हनुमानपुरा में हुआ था । साधनों के अभाव में बचपन मे वे शिक्षा से वचित रहे । 
सवत्‌ 97] (सन्‌ 94) में जब वे 3 वर्ष पार कर रहे थे उनके पिता श्री डालूराम 
का एक दुर्घटना मे देहान्त हो गया । परिवार मे सबसे वडा लडका होने के कारण सारे 
परिवार का उत्तरदायित्व उनके कधो पर आ पडा । उन दिनो गाँव के लोग चूने की रोडी 
खोद कर निकालते थे और श्रपने ऊंटो पर लाद कर पास पड़ोस के कस्त्रो मे वेच झाते थे । 
छोटी उम्र मे श्री हरलालसिह भी परिवार के भरण-पोपण के लिए अपने ऊंट पर रोडी 
पत्थर कस्वो मे ले जाकर बेचते थे । 


अक्षर ज्ञान शौर स्वाध्याय 


छोटे से गाँव हनुमानपुरा के लोगो पर मजबूती और निडरता की अच्छी छाप 
हैं। जिससे श्री हरलालसिह को भी वही सस्कार मिले। गाँव मे रामायण, महाभारत- 
सार, स्कमणी-मगल और नरमसीजी का माहेरा गाँव के एक दो मामूली पढे-लिखे व्यक्ति 
पढ कर सुनाया करते थे । श्री हरलालपसिंह उन्हे ध्यान से सुनते थे और उनके मन में इन 
पुस्तकी को स्वयं पढ़ने की हुक सी उठती थी। उन्होंने जल्दी ही गाँव के श्री रामनाथ 
पुजारी से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। कुछ समय वाद वे रामायण, रुक्मणी-मगल 
ओर महाभारत-सार आरादि पुस्तकें शुद्ध-अशुद्ध पढने लगे | महाभारत-सार नामक पुस्तक का 
उन पर काफी प्रभाव पडा | 
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माता श्रोर पत्नी से निरंतर संघर्ष रत रहने की प्रेरणा 

भ्रठारह वर्ष की भ्रवस्था मे सीकर के सावलोदा ग्राम के निवासी चौधरी पेमा- 

राम की सुपुत्ती किशोरी देवी के साथ श्री हरलालसिंह का विवाह हुप्रा । उनकी घर्म-पत्नी 

ने उनके जन जागरण के कार्य मे सदेव उनका साथ दिया । 'राजनंतिक सधर्ष के दौरान जब 

वे कई बार 6-6-8-8 महीनो तक फरारी की अवस्था मे घर से अलग रह कर लौटते तो 

उनकी पत्नी ने भ्रपती तकलीफो की कभी कोई शिकायत नही की । जब श्री हरलालसिह 

जेल गये, गिरफ्तार हुए श्रथवा अन्य सकट मे घिरे तो घर आने पर उन्हे सघप के लिए 

नया उत्साह मिलता रहा । उनकी माता श्रीमती राजादेवी एक बहादुर महिला थी। माता 

सघर्ष के समय कभी नहीं घबरायी । उनको माता से निरन्तर कार्यरत रहने की प्रेरणा 
मिलती रहती थी । 

जागीरो जुल्मों को समाप्त फरने का संकल्प श्रोर नेताञ्रो से सपर्क 

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद घर लौटने वाले सेनिको से युद्ध का वृतान्त 

सुन-सुनकर श्री हरलालसिह के मन पर अच्छा असर हुआ | जागीरदारी इलाको की जनता 

तिहरी गुलामी मे थी | जागीरदारो के जुल्मो को देख कर श्री हरलालसिंह की प्रात्मा 

छंटपटाने लगी और उनको उखाड फैंकने की बात उनके मन में हृढता से जम गयी । उन्ही 

दिनो कॉवरपुरा के श्री रामसिंह, श्री हरलालसिह के पितामह श्री गोविन्दराम, सागासी के 

श्री भूदाराम, चिमनाराम व खेतराम आदि उत्साही व्यक्तियों ने समाज सुधार एवं जागीर- 

दारो के खिलाफ वातावरण बनाने का काम शुरू किया तव श्री हरलालसिह उनके सम्पर्क 


में आये | वे लोग क्रमश जागीरी जुल्मो के बीच मजबूती से कार्य करने लगे । किसानो का 
उस समय कोई मजबूत सगठन नही था । 


आय समाज के हरा सामाजिक उत्थान और किसान श्रान्दोलन 

सयोग से उस समय तक झा समाज का शेखावाटी मे काफी प्रचार बढ चुका 
था । मडावा के श्री देवीवक्‍्स सर्राफ ने मडावा में आर्य समाज की स्थापना की थी श्रौर 
शेखावाटी मे उनके नेतृत्व में श्रार्य समाज का प्रचार कार्य तेजी से हो रहा था । आय समाज 
के जरिये सामाजिक उत्थान काय॑े हुआ और किसान आन्दोलन का व्यापक प्रचार हुआ । 
जागृति की एक नुग्री लहर फल गयी । उन्ही दिनो गाँवो मे काँग्रेस की हलचल भी सुनायी 
देने लगी थी । महात्मा गाँवी सन्‌ 792] मे भिवानी श्राये । वहाँ शेखावाटी के किसानों 
की टोली भी पहुँची । गाँवीजी के भाषण झौर व्यक्तित्व का श्री हरलालाथयह पर गहरा 
प्रभाव पडा । चिडावा क्षेत्र के डॉँ० गुलजारीलाल उत्तरप्रदेश से श्राये हुए एक क्रान्तिकारी 
थे। उन्होंने श्री हरलालापिह आदि को बम बनाना सिखाया । उन्ही दिनो श्री हरलालसिंह 
ने खरवा जाकर श्री विजयसिह पथिक से सम्पर्क किया। श्री पथिक और बाबा नरसिंह 
दाप्त के क्रान्तिकारी हिल का श्री हरलालसिंह पर गहरा प्रभाव पडा 

किसान पचायत के श्रध्यक्ष के रूप में 

इन नए विचारो से प्रेरित होकर श्री हरलालसिंह ने किसानो को संगठित और 

जाग्रत करने का काये प्रारभ किया । उनके नये-तये विचारों को सुन कर किसान जागृत हो 
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रहे थे । आयें समाज का व्यापक समाज सुवार कार्यक्रम और प्रचार, किसानो को रुढि- 
वादिता के ज्वर से मुक्त करने मे सजीवनी का काम कर रहा था । ऐसे समय में जागीरदारी 
जुल्मों के खिलाफ किसान पचायत नाम से किसानों के एक सुटढ सगठन की स्थापना हुईं। 
किसान पचायत का श्री हरलालसिंह को अध्यक्ष बनाया गया । उनके बाद श्री नेतरामसिह 
गौरीर किसान पचायत के ग्रव्यक्ष बने । - 


महाराजा किशर्नासह के भाषण का प्रभाव 
पुष्कर मे आल इण्डिया जाट महासभा का गधिवेशन हुआ जिसके अ्रव्यक्ष 
भरतपुर महाराजा श्री किशनर्सिह ये | उनके आ्रोजस्वी भाषण की प्रमुख दो बातों ने 
श्री हरलालसिंह को बहुत प्रभावित क्रिया । एक तो यह कि राजा की कोई जाति नहीं 
होती है | दूसरी यह कि भारत जाग्रत हो रहा है श्लौर जाग्रत भारत में विदेशी शासन बहुत 
समय तक नही चल सकेगा । उसी में महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय पधारे थे । 
अपने भाषण मे 0 “बुवको से अपील की, कि बे शिक्षा का प्रचार करें। 


अपने ही गाँव से शिक्षा प्रचार की शुरूआ्रात 

श्री हरलालसिंह ने उनकी अपील से प्रभावित्त होकर सन्‌ 925 में अपने गाँव 

मे स्कूल खोलने का उसी समय हृढ संक्रल्प कर लिया और हनुमानपुरा पहुँचते ही [एक 
मास्टर बुलवाकर प्राथमिक पाठशाला शुरू कर दी। क्रिसान सगठन के राजनैतिक स्वरूप 
के साथ ही साथ शिक्षा प्रचार एक रचनात्मक कार्यक्रम बन गया था । उस समय की एक- 
मात्र ग्रामीण पाठशाला में लडकों के साथ-साथ लडकियों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। 
समय पाकर शेखावाटी की सर्व श्री सुमित्रा किसारी, कमला गौरीर, नारायणी देवी, सुधी रा, 


पावंती और सुवीरा माडासी भ्रादि कई एक लडकियों ने वनस्थली विद्यापीठ मे उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । 


भु भुत्‌ का विद्याथी भवन 
श्री हरलालसिह की प्रेरणा से कु भूनू मे एक बोडिंग हाऊम की स्थापना, वच्चो 
की शिक्षा व गाँव के लोगो से सम्पर्क की दृष्ठि से सन्‌ 933 में हुई थी । यही- वोडिंग 


हाऊम बाद मे विद्यार्थी भवन के नाम से मुख्यत- राजनैतिक कार्यकर्ताओं का परमाश्रय गौर 
जाग्ृति का स्तम्भ भी वन गया । 


जयपुर से निर्वासन ओर झागरा से 'गरोेश' का प्रकाशन 
सीकर के राजनैतिक यज्ञ मे श्री हरलालपिह के प्रभाव और लोकप्रियता को 
देख कर जयपुर रियासत ने उन्हे राज्य से निर्वासित कर दिया । तब उन्होने ठाकुर देशराज 
और ताडकेश्वर शर्मा के सहयोग से सामतशाही का डट कर विरोथ करने के लिए आगरा 
से “गशेश' नाम के हे अर पत्र का प्रकाशन किया । 


ऋु रुत्‌ का ऐतिहासिक किसान सम्सेलन 
रु सन्‌ 930 भें जो क्सिन सगठन बनाया गया था उसकी शक्ति का प्रदर्शन 932 
में भू भूनू में हुए किसान सम्मेलन में हुआ जिसमे 60-70 हजार किसान उपस्थित हुए 
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तथा इसके दो वर्ष बाद ही सीकर में जो राजनैतिक-यज्ञ हुआ उसमे एक लाख से भी अधिक 
व्यक्ति एकत्रित हुए । | + 


शेखावादी में जागीर विरोधी आन्दोलन के उत्साही कार्यकर्ता 


आगे जिनके नाम दिए जा रहे हैं उन उत्साही कार्यकर्ताश्रों ने शेखावाटी के 
जागीरदारो और सीकर रावराजा की ज्यादतियो के खिलाफ पूरे समय कार्य करके किसान 
सगठन के द्वारा राजस्थान में जागीरी प्रथा विरोधी भ्रान्दोलन को आगे बढाया । 


पन्‍्नेसिह देवरोड, हवलदार खेताराम नसड, हरदेवसिह पातृसरी, हरलालसिंह 
माडासी, प० ताडकरेश्वर पचेरी बडी, भेरुसिह तोगडा, वेगरार्जासह माडासी, स्वामी मिश्रानद 
विगोदना, चौधरी घासीराम खारिया, हवलदार टीकूराम पाटोदा, विदुर्सिह श्रली पुर, हरिधिह 
अलीपुर, महालसिंह अलीपुर, वू टीराम किशोरपुर, रेवरसिह हनुमानपुरा, ताराचद भारोडा, 
पहलवान करडाराम, चौवरी लादूराम किसारी, तन्तेसिह हनुमानपुरा, नेतरामसिह गौरीर, 
नारायणरिह, ख्यालीराम मोहनपुरा भानरवासी, चौधरी थानाराम श्रौर लादुराम भोजासर, 
दलेल सिह चौधरी, नरमाराम, मेघाराम, बीजाराम हनुमानपुरा, रामसिंह बडवासी, सन्त- 
कुमार एडवोकेट, इन्द्रार्जतह घरडाणा, लौदूराम रामपुर, छत्तू्तिह टाड, सूरजमल श्रार्ये 
लूर्िया गरेरुडा, जालूर्सिह हनुमानपुरा, स्योचद भडोनपुरा, मनसाराम फतेहपुर, लेखराम 
कसवाली, चदरसिह बोबीपुर, तेजाराम तेतरा, मास्टर लक्ष्मीचद नाथासर, चौधरी लक्ष्मण- 
सिंह नाथासर, केसरदेव ढाँचोल्या नवलगढ, बूजलाल गोयनका नवलगढ, मघराज पाटोदिया 
नवलगढ, रामेश्वर रामगढिया मडावा, सावलराम मिसर मडावा, सूरजमल हनुमानपुरा । 
न्‍् 4 


पूर्णकालिक किसान सगठन का कार्य 


उन दिनो शेखावाटी का पूरा क्षेत्र कु भुनू निजामत के नीचे था जिसमे खेतडी 
श्रौर सीकर जैसे बाअरुतियार ठिकानों के अतिरिक्त खाचरियावास, दातारामगढ, खूड, 
खण्डेला, बिसाऊ,' हू डलोद, नवलगढ, मडावा, हीरवा, अ्रलमीसर-सलसीसर श्रादि जागीरी 
ठिकाने मुख्य थे । उन्ही दिनो जाग़ीरी अ्रत्याचारों का विरोध करने के लिए शेखावाटी मे 
किसानो का एक व्यापक एवं प्रभावकारी सगठन बन गया था जिसमे हर गाँव के कार्यकर्ता 
सम्मिलित हो गये थे तव तक श्री हरलालसिंह भी घर का काम-काज छोडकर पूर्रारूप से संगठन 
कार्य मे लग गये थे | शेखावाटी के सभी ठिकानेदार हर प्रकार से सगठन मे फूट डालने की 
कोशिश करते रहे पर उन्हे इसमे सफलता नहीं मिली और किसान सगठन एक मजबूत 
सगठन प्रमाणित हुआ । उन दितो किसान सगठन में रहकर जागीरी भअत्याचारों का विरोब 
करने मे श्री हरलालसिह को साथ, सर्व श्री किसनर्सिह बाटड, लादूराम जोशी, चौधरी 
हरिसिह पलथाना, ईश्वरसिह मैंरूपुरा, गौरूसिह कठराथल, गोपालराम जमादार रसीदपुरा, 
पृथीसिंह गगारसिह गोठडा, चौधरी लादूराम गोवध॑नपुरा, व्येंकटेश पारीक लक्ष्मणगढ और 
गणेशाराम कूदन, आदि ने प्रमुख रूप से दिया था । 
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किसानों की तरफ से जयपुर के प्राइम मिनिस्टर को भेमोरेंडम 

इस प्रकार जयपुर की रियासती सरकार से भी एक बडी टक्कर लेने का समय 
आरा गया | अत किसान सभा की तरफ से किसानो की सभी समस्याओ के सम्बन्ध मे एक 
मेमोरेण्डम जयपुर के प्राइम मिनिस्टर सर बीचम को प्रस्तुत किया गया जिप्तमे काश्तकारों 
को सब हकुक एवं सहलियत देने, वेगार समाप्त करने, जागीरी जुल्म समाप्त करने एव गाँवों 
में समुचित शिक्षा व्यवस्था करने तथा अन्य समम्याग्रो के विषय मे एक कमीशन वेठाने की 
भी माँग की गयी । जागीरदारो के जो जुल्म किसानो पर हो रहे थे, उक्त मेमोरेण्डम दियि 
जाने के बाद उनमे श्रौर भी कठोरता आा गयी । श्री हरलालसिह का कहना है कि रावराजा 
सीकर व बाद मे जयपुर महाराजा की तरफ से ठिकाना सीकर मे नियुक्त किये गये प्रशासक 
केप्टिन वेब ने किसान श्रान्दोलन को जिस वेरहमी से कु चलने की चेष्ठा की उसको याद करके 
आज भी रोगटे खडे हो जाते हैं । उन्होने कई किसानों को भ्रपने दमन-चक्र के दौरान मौत के 
घाट उतार दिया, स्त्रियों को नगा करके उन्हे बेदर्दी से पिटवाया श्रौर हर प्रक्रार के जुल्म 
किये पर किसान आन्दोलन और भी तीज्र गति से आगे बढा । 


जागीरी दमन के पॉच-छ वर्ष 

किसानो को वे-दखल करने की घटनाएं उदयपुर तहसील में श्रधिक हुईं । ४-0 
वर्ष तक कठोर दमन-चक्र चला पर जागीरदार किसानो को वे-दखल नही कर पाये । श्राम 
लगान बन्दी को किसान सभा की माँगो के साथ जोड दिया गया तब जागीरदार बौखला उठे । 
निरपराध किप्तानो पर लाठियाँ चलाना, स्त्रियों की वेइज्जती करना लाठियो से व बन्दूको 
से मनुष्यो की हत्या कर डालना श्रादि किसी भी प्रकार के नृशस काम करने मे उनको कोई 
क्रिफक नही होती थी। जागीरी अत्याचारो के विरोध मे उन दिनो शेखावाटी की महिलाओ 
ने भी असाधारण उत्साह से भागलिया । श्री श्रीनिवास बगडका की धर्मपत्नी रामकौरी देवी 
और सुधी झनुसूचा वहन, श्रीमती विमला, श्रीकृष्ण शर्मा चिडावा माडासी की श्रीमती फूला- 
देवी, दुर्गावती देवी, ताडकेश्वर शर्मा हनुमानपुरा की श्रीमती किशोरीदेवी और श्रीमती 


रामप्यारी देवी ने जागीरी विरोधी सत्याग्रह मे प्रमुख रूप से भाग लेकर जन श्रान्दोलन के 
इतिहास में एक नया पृष्ठ जोडा । 


संगठित किसानो फी विजय 
े ठिकानेदारो के जुल्मो के दौरान किसान सभा द्वारा लगान बन्दी कर दिये जाने 
के कारण जयपुर रियासत की हुकूमत ने लगान वसूली का एक कडा आइडितेंस निकाला । 
परन्तु उससे किसान दवे नही । संगठित रूप से उन्होंने उसे अपने विरोध से प्रभावहीन कर 
त्या । श्रन्त में जयपुर रियासत को वन्दोवस्त करना पडा श्रौर किसानों की प्रायः सभी 
माँगें मजूर करली गयी । 
किसान सभा और प्रजामडल काल से नई पीढ़ी के नए कार्यकर्ता 


इसके बाद पहले पुनर्गंठित प्रजामण्डल मे किसान सभा विलीन हो चुकी थी । 
इस सफलता में किसानों की मजबूती के श्रलावा जयपुर राज्य प्रजामण्डल का मार्गदर्शन 
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झ्यौर सक्रिय सहयोग भी एक खास कारण हुआ । शेखावाटी मे किसान सभा और फिर 
प्रजामण्डल द्वारा आयोजित सघष के दूसरे श्रोर तीसरे दौर मे पुरानी और नई पीढी के जो 
फार्यकर्त्ता आगे भ्राए उनमे से कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं-- 
श्री नाहरासह शेखावत, केशरदेव मित्र, पूर्णोॉस्िह बिरोल, रामेश्वरलाल बाय, 
विद्याघर सागासी, भोगर्सिह माडासी, शिवनार्थास्तह (वर्तमान एम० पी०), भागीरथ स्वामी, 
नारायणर्सिह माडासी, करणी राम भोजासर, मास्टर रामदेवर्सिह घमोरा, वकील चन्द्रसिह 
बाहिदपुरा, रूडटमलसिह कटराथल सुरजमल गोठडा, रामचन्द्रत्तिह कूदन, गोपालसिह कोटडी, 
हनुमानधिह, श्री वृजमोहन लोयलका पिलानी और श्री भीवराज तुलस्पान रु भूनू , दुर्गादत्त 
कइया, साँवरमल मिश्र मण्डावा, सत्यनारायण मलसीसर, श्री ऋष्ण शर्मा चिडावा, मदनलाल 
जाजो दिया, व्येंकटेश पारीक, सोहनसिंह दूलर, पचेरी के मूलचन्द महाजन, शैतानर्सिह, 
नारायणर्सिह व अलबादर्सिह वर्ग रह, दुर्गादत्त हारित विसाऊ, नरोत्तम जोशी भू कुनू सागर- 
मल मिश्र विसाऊ, हनुमानरसिह वाजीरसर (शहीद गइसीराम के पुत्र) लादूराम हरिपुरा, 
घोकलरसिह जगन्नार्थस्तृह भोजासर, सोहन्िह नवरग हरिजन मुकुन्दगढ, चेतराम मोजास, 
श्री रामेश्वर गाडिया और रगलाल गाडिया मु भुनू । 
जयपुर राज्य प्रजामंडल के श्रध्यक्ष 
जयपुर में जयपुर राज्य प्रजामण्डल की विधिवत्‌ स्थापना हो चुकी थी । शुरू मे 
श्री चिरजीवलाल मिश्र प्रजामडल के श्रध्यक्ष बने । 938 मे प्रजामडल के प्रथम वृहत्‌ 
ग्रधिविशत के सभापति सेठ जमनालाल बजाज बने । 939 मे प्रजामडल की श्रोर से जयपुर 
सत्याग्रह हुआ जिसमे कई एक किसानो के अलावा श्री हरलालसिंह ने भी प्रमुख रूप से भाग 
लिया । सन्‌ 948 में श्री हरलालसिह प्रजामडल के सभापति बने । 
करणीराम ओर रामदेव कीं शहादत 
भ्राजादी के बाद भी उदयपुरवाटी के भोमिये सगठित होकर जन-जागृति को 
कुचलने मे लगे रहे । श्रमर शहीद श्री करणीराम व रामदेव की 3 मई 952, मे हुई 
चेंचरा गाँव की शहादत इसकी अन्तिम कडी कही जा सकती है। इस लोमहषक हत्याकाण्ड 
के बाद जागीरी जुल्मो का पुन कडा विरोध हुआ । 
गिरफ्तारियो का तांता 
श्री हरलालसिंह को तीन वार गिरफ्तार किया गया । पहली बार भुभुनू मे 
सन्‌ 938 मे, दूसरी वार चनाणा गोलीकाण्ड के सिलसिले में श्री हरलालसिह को श्री 
नेतरामसिह गौरीर के साथ गिरफ्तार किया गया । तीसरी बार श्री हरलालसिह को सत्या- 
ग्रह के सिलसिले मे गिरफ्तार किया । इस बार 5-6 माह जेल मे रहने के बाद सब सत्या- 
ग्रहियो के रिहा होने पर श्री हरलालसिंह भी छोड दिये गये । 
प्रदेश काँग्र स के अध्यक्ष और राज्य विधान सभा के सदस्य 
सन्‌ 957 में श्री हरलालसिह राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने । 
श्र वे चिडावा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा का चुनाव लडकर विजयी हुए । 
मत बट हक 


श्री हरि भाई किकर 





ब्रह्मचारी हरि से हरिभाई किकर 

श्री हरिमाई किकर वर्षो तक तो अजमेर और राजपुताने की रियासतों मे 
ब्रह्मचारी हरि के नाम से ही पहिचाने जाते थे। 930 के नमक सत्याग्रह के बाद जब 
उनका विवाह श्रीमती महिमादेवी किरण से हुआ तब वे ब्रह्मचारी हरि से हरिभाई किकर 
हो गए । | 
स्वाभिमानी समाज सेवक श्र ज्ञान के प्रचारक 

श्री हरिभाई का सारा जीवन सावंजनिक सेवा मे ही व्यत्तीत हुआ । यो 
राजस्थान की प्रत्येक राजनेतिक गतिविधि मे वे आगे रहे और प्रत्येक राजनैतिक झान्दोलन में 
जेल गए परन्तु मुलरूप से वे राजनीतिज्ञ नही थे श्लौर उनका जन्म राजनीति के लिए नही हुग्ना 
था । वे एक स्वामिमानी समाज सेवक, ज्ञान के प्रचारक और नवीन सस्कारो के सदेशवाहक 
थे | सार्वजनिक जीवन में उन्होंने स्वावलवन और मितव्ययता का पाठ राष्ट्रपिता-महात्मा 
गाँवी से पढा था । उनकी वाणी, विचार और व्यवहार मे गाँधी दर्शन और गाँधी-युग का 
प्रभाव पूरी तरह छाया हुआ था । 


चित्तोड़ की विद्या प्रचारिणी सभा मे 

श्री हरिभाई किकर ने ।96-7 में चित्तीड की विद्या प्रचारिणी सभा की 
प्रवृत्तियों के साथ अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था । उन दिनों चित्तौड़, मेवाड राज्य 
का एक भाग था और एकतत्री राजाप्रो के राज्य मे शिक्षा का प्रसार नही के वरावर था। 
राजा लोग नही चाहते थे कि उनकी जनता शिक्षित हो ऐसी स्थिति में चित्तौड के कुछ 
स्वयमेवी लोगों ने मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी और इस सभा की 
ओर से गाँव-गाँव मे पाठशालाए खोलकर शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा । श्री हरिभाई 
किकर ने देशसेवा के नाम पर अपने आपको .इस सस्था के सुपुर्द कर दिया । 
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मुट्ठी फंड से गाँव कीं शिक्षा 7 हे 


श्री हरिभाई किक्रर ने उन दिनो चित्तौड केक्षेत्र के श्रनेको गाँवों में स्कले 
स्थापित की और उन्हे स्वावलबी बनाकर छोडा । उन्होने प्रत्येक गाँव मे मुटठी फड शुरू कर 
दिया । मुद्ठी फड का अथे है कि घर की महिलाएं याँव में शिक्षा के लिए प्रतिदिन एक 
मुट्ठी श्राटा या घान अलग निकाल दे प्रत्येक सप्ताह वह आटा या धान स्वयसेवको द्वारा 
घर-घर से इकट्ठा कर लिया जाता और उसे बाणार भाव से बेच दिया जाता। उससे 
प्राप्त धन-राशि द्वारा उस गाँव की शिक्षा का व्यय निकाला जाता । 


लोकजागररणप के लिए लोक गीत ;$ 

हरिभाई किकर ने यह महसूस किया कि देहातो मे सभा करने और लवे-लबे 
भाषण देने की तुलना मे लोक-भाषा मे लोक गीतो की धुनो पर बनाए राष्ट्रीय गीत लोक 
जागरण और राजनैतिक -चेतना के प्रसार मे बहुत ही सहायक हो सकते हैं । इसलिए 
उन्होंने लोक भाषा मे जनता 'की ज्वलत समस्याञ्रो के सम्बन्ध मे लोक़गीतो की रचना 
प्रारभ की और गाँव-गाँव में उन ग़ीतो के द्वारा चेतना का शख फूकने लगे । श्री हरिभाई 
किकर ने जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पर तथा शासक और सामतो 
के अत्याचारो के विरुद्ध 500 से श्रधिक गीतो की रचना की। 


मु ' गीतों का गश्ती पुस्तकालय 
श्री हरिभाई किकर ने अपनी छोटी सी प्रकाशंन सस्था का नाम गश्ती पुस्तकालय 
रखा था । वे गीतो की छोटी-छोटी और कम से कम कीमत की पुस्तकें प्रकाशित करते 
श्रौर गाँव-गाँव मे घृमकर' उन भीतो के द्वारा समाज-सुघार, राष्ट्रीयता और राजनैतिक चेतना 
का प्रचार करते । उन्होने इन गीतो की छोटी-छोटी पुस्तको द्वारा ही अपने-प्रापको जीवन 
भर स्वावलबी रखने का प्रयत्त किया । ' न्‍ 


, श्री हरिभाई किकर सब से पहले 99 मे, अमृतसर में होने वाले कॉग्रेस 
ग्रधिवेशन मे एक स्त्रससेवक के रूप मे सम्मिलित हुए थे । प्रवासी भारतीयो के नेता भवानी 
दयाल सनन्‍्यासी की विशेष माँग पर हरिभाई किकर का एक लोक गीत. 


भारत रा भायो | जागो जागो, आलस त्यागो रे, 
, गवो, युग आयो रे श्ाख्यो खोल दो है 
उन्होने काँग्रेस के मच से गाकर सुनाया था । , 


4 


4 


राजस्थान सेवा संघ में 

सन्‌ 920 के बाद श्री विजयसिह पथिक के दिमाग मे एक ऐसी सस्था वनाने का 

विचार चल रहा था कि जिसमे युवक लोग राजस्थान की जन्म भर सेवा का' व्रत लैकर 
शरीक हो सके । पथिकजी की मान्यता थी कि सार्वजनिक क्षेत्र मे सेवा का कार्य करने के 
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लिए आने वाले को यह प्रतिज्ञा करनी पडेगी कि वह अपनी कोई व्यक्तिगत सपत्ति नहीं 
बनाएगा और वह राजनैतिक सनन्‍्यासी या मिशनरी की तरह ही काम करेगा । वह व्यक्ति 
अपनी जीविका के लिए पन्द्रह रुपए प्रति माह से अधिक नही लेगा । राजस्थान सेवा सघ के 
लिए यह तथा ऐसी ही अनेको शर्तें थी जिन्हें स्वीकार करना सामान्य लोगो के लिए कठित 
था । लेकिन हरिभाई किकर पहले व्यक्ति थे जिन्होने अपने-आपको राजस्थान सेवा संघ के 
लिए समपित क्रिया और इस तरह से विजयसिह पथिक, रामनारायण चौधरी श्रौर हरिभाई 
किकर जैसे केवल तीन व्यक्तियो से ही राजस्थान सेवा सघ की नीव रखी गई । श्री हरिभाई 
किकर ने पूरे 0 वर्ष तक राजस्थान सेवा सघ के साथ एक अनुशासित व्यक्ति की तरह 
कार्य किया | 


नमक सत्याग्रह के बाद जयपुर में विवाह 


राजस्थान सेवा संघ नेताओ्रों के आपसी सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण भग हो 
गया था । उसके बाद नमक सत्याग्रह का नया युग आ गया । नमक सत्याग्रह के बाद के 
समय में श्री हरिभाई किकर के मित्रो ने उन्हे विवाह करने की सलाह दी भर जयपुर में 
उनका श्रार्य समाज पद्धति से कुमारी महिमा देवी किरण के साथ विवाह हो गया । 


विवाह के तत्काल बाद गिरफ्तारी 
विवाह के तत्काल वाद 932 का देश व्यापी सत्याग्रह चारो शोर फल गया । 
श्री हरिभाई किकर और उनकी धर्म पत्नी महिमादेवी किरण दोनो ने 932 में सत्याग्रह 
में भाग लिया और दोनो ग्रजमेर मे गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए । 


जेल से मुक्त होते ही साबरमती श्राश्रम में 
जेल से मुक्त होने मे बाद यह राष्ट्रीय दम्पत्ति कुछ दिन तक हरिजन सेवा में लग 
गए । इसके बाद यह दम्पत्ति राष्ट्र सेवा का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने के लिए साबरमती 
आ्राश्नम चले गए । वहा श्रढाई वर्ष तक रहने का कार्यक्रम था परन्तु गाँधीजी ने बीच मे ही 
श्राश्यम तोड दिया और दोनो को वापिस राजस्थान आ जाना पडा | राजस्थान श्लाकर इस 
दम्पत्ति ने श्रपना आवास व्यावर मे रखा और वही से वे अपने गश्ती पुस्तकालय की गीतो 
की पुस्तको के साथ गाँव-गाँव घूमते रहे । 


राजनीति में आकांक्षा रहित व्यक्तित्व 
श्री हरिभाई किकर का सार्वजनिक जीवन राजस्थान की राजनीति से ही प्रारभ 
हुआ था । परन्तु वे राजनीतिन्न नही थे | श्रत, राजनीति मे उनकी कोई आ्रारकाक्षा नही थी । 
वे मूलरूप से एक समाज-सुवारक और राष्ट्रीयता के सन्देश वाहक थे। उनका कार्यक्षेत्र 
केवल राजस्थान ही नही था । देश के कोने-कोने से उनके पास निमत्रणों का ढेर लगा 
रहता था और वे सारे देश का दौरा भी करते रहते थे । उन्होने सेवा का लक्ष्य ही श्रपने 
सामने रखा, इसलिए वे समाज की सेवा तो निरन्तर करते गए परन्तु न उन्हे राजनैतिक 


संस्था में कमी कोई पद मिला न कभी उनकी आर्थिक स्थिति ही ऐसी रही जिससे कि वे सुख 
की सास ले सकें । 
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मृत्यु पुर्वे के कुछ संस्मररण 

श्रपनी मृत्यु के कुछ समय पहले अपने सस्मरणों में उन्होने एक स्थान पर लिखा 
था कि सार्वजनिक जीवन में मैने अनेक उतार-चढाव देखे हैं। जेल के कष्टो के श्रलावा 
श्राथिक कठिनाइयो का भी सामना किया है। यह शरीर अब थक गया है किन्तु लोकसग्रह 
श्रौर लोक सेवा की निष्ठा ज्यो की त्यो वनी हुई है । गाँधीजी ने सावंजनिक सेवकों को 
स्वेच्छिक गरीबी भर अ्नासक्ति का पाठ पढाया था जो विपरीत परिस्थितियों मे भी बडा 
सहारा देता रहा है । गाँधीजी से जो सीखने को मिला वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । 
भ्रव तो यही इच्छा है कि सेवा करते-करते यह जीवन खप जाए | 


राज्य की उपेक्षा और श्रात्मदाह ! 
राजस्थान बन जाने के वाद शास्त्री से सुखाडिया के शासनकाल तक किसी ने 
भी राजस्थान के ऐसे तपोनिष्ठ मुकसेवको की कभी वरवाह नहीं की श्रौर श्रत मे एक दिन 
अ्र्थाभाव से दु.खी होकर हरिभाई किकर को, सोजत के अभ्रपने किराये के मकान मे श्रात्मदाह 
करके श्पनी प्राण लीला समाप्त करती पडी । 


पं० हरिनारायण शर्मा 
जन्म : 4 श्रक्‍द्ववर, 4900 


झवसान . 24 सित्तम्वर, 947 





जन्म, परिवार श्रौर बचएन 


प० हरिनारायण शर्मा का जन्म । अक्ट्ूवर 900, को एक साधारण ब्राह्मण 
परिवार में श्रवलर नगर मे हुआ था । 5 वर्ष की आयु मे ही श्रापके पिता प० रामचन्द्रजी 
का देहान्त हो गया था। ग्रापकी माताजी 24 वर्ष की अल्प-आयु में ही विधवा हों 
गई थी । आपकी माता ने आपका तथा आपसे 2 वर्ष छोटे भाई का पालन-पोषण घोर 
परिश्रम के साथ किया था। आपने हिन्दी सस्क्ृत की शिक्षा परंपरागत पाठशालाओ में 
ग्रहरा की थी । 8 वर्ष की श्रायु मे ही आप रियासत की राजकीय सेवा में लग गए ये । 
आपने अपना सार्वजनिक जीवन भी 8 वर्ष की आयु से ही झारम्भ किया था ! 


शलचर की राजनतिक चेतना के जनक 

पृ० हरिनारायरा शर्मा को अलवर मे राजनैतिक चेतना का जनक कहीं जा 
सकता है ! उन्होंने अपनी अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियो के साथ-साथ अलवर मे काँग्रेस की 
स्थापना की थी और अलवर मे प्रजा मडल के सस्थापकों में भी श्राप ही मुख्य व्यक्ति ये । 
लोगो में राजनैतिक चेतना फैलाने और उन्हे अपने भ्रधिकारों की प्राप्ति के लिए संगर्ठित 
होकर कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए, आपको अपने जीवन में 6 वार जेल यात्राएं 
करनी पड़ी । 

जेल यात्राश्रों का सिलसिला 

पहली बार वे 937 में गिरफ्तार हुए थे और राजद्रोह के अपराध मे उन्हें 
एक वर्ष की सजा दी गई थी । दूसरी वार वे 938 में इसी राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार 
हुए और इस वार उन्हे 2 वर्ष के सख्त कारावास की सजा दी गई । इसके श्रतिरिक्त 
[946 तक वे 4 बार अलग-प्रलग समय में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे । सन्‌ 93 ह॥ 
से 46 की ग्रवधि में कई वार बिना मुकदमा चलाए ही जेल में नजर बद के रूप मे रखें 
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गए थे । उत्तके पत्र व्यवहार पर सरकार का कडा सेंसर लगा हुआ था। प० हरिनारायण 
शर्मा ने ।938 से 946 तक प्रजा मडल द्वारा झ्ायोजित सभी आन्‍्दोलनो में अग्रणी 
के रूप मे भाग लिया । उन्होने श्रान्दोलनो का कुशलतापूर्वक सचालन किया । अ्रलवर की 
जनता की आप पर असीम श्रद्धा और प्रद्टट विश्वास था । 


' साम्प्रदाधिक तनाव की घड़ी में संतुलन और मार्ग दर्शन 

भ्रग्न॑ज भ्रपती फूट डालो और राज्य करो वाली नीति का उपयोग अलवर राज्य 
में भी कर रहे थे । रियासत मे 932 में साम्भदायिक तनाव का वातावरण बना हुआा 
था । इस तनाव को दूर करने के लिए आपने नागरिक समितियों के माध्यम से हिन्दू 
मुस्लिम एकता का सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाया । किन्तु तनाव का वातावरण दूर 
हुआ ही या कि मुस्लिम लीगियो ने तिपोलिया बाजार स्थित शिव मदिर से दर्शव करके आते 
समय रास्ते मे एक हिन्दू भक्त की दिन-दहाडे सरे आम-खुले बाजार में छुरा घोष कर 
हत्या कर दी । उत्ते जना की इस नाजुक घडी मे प० हरिनारायरा ने अपने प्रभाव का बहुत 
कुशलता से उपयोग किया और बिगडी हुई स्थिति को शानन्‍्त करने के लिए मृतक हिन्दू भक्त 
की लाश को अपने कथो पर रख कर अकेले ही शफाखाने ले गये और हत्या करने वालो के 
के विरुद्ध पुलिस मे केस दर्ज करवाया । उत्त जित हिन्दूशो को उन्होने यकीन दिलाया था कि 
वे उत्ते जित न हो, भ्पराधियों को कानून से सजा दिलाई जायेगी । 


समाज विरोधी तत्वो की धमकियें श्र मुकाबिले 

इस ह॒त्याकाण्ड के अ्रपराधियो ने आपको धमकी दी थी कि यदि पुलिस को उक्त 
हत्या के केस मे मौके की शहादत व सबूत इकट्ठा करने मे मदद दी तो उनकी भी छूरा 
घोष कर ह॒त्या कर दी जायेगी । किन्तु पडितजी ऐसी घमकियो से कब डरने वाले थे । ऐसे 
समाज विरोधी तत्वों तथा साम्प्रदायिक गुण्डो का आपने हर स्तर पर डट कर मुकाबिला 
किया श्रौर अपराधियो का अभ्रदालत मे चालान करा कर उनके अपराधो की उन्हे सजा दिलाई 
गई । उसी समय से आपने सदेव अपने साथ लट्ठ रखता शुरू कर दिया । आत्म रक्षा में 
अ्नेको बार लट्ठ का सफल प्रयोग भी उन्हे करना पडा । इसी कारण श्राप लद्ठमार के 
नाम से बडे विख्यात थे । स्वत्तत्रता आंदोलनो के दौरान चलाये गये श्रभियोगो तक में भी 
श्रापके नाम के साथ लट्ठमार शब्द का ही प्रयोग किया गया था । 


हिन्दु मुस्लिम एक्‍्यता ओर धामिक सहिष्णुता 

आप पर हिन्दू एव मुसलमान दोनो का समान विश्वास था । यही कारण है कि 
937 में आजादी की लडाई में प्रथम बार जेल यात्रा में डॉ० मोहम्मद झली खाँ तथा 
अब्दुल गफूर जमाली भी श्रापके साथ जेल गये थे । आपने सद्देव हिन्दु-मुम्लिम एकता तथा 
धामिक सहिष्णुता पर जोर दिया था । इसी उद्देश्य के लिए कार्य व प्रचार किया था। 
सन्‌ 947 के श्रगस्त में जब शफाखाने में इलाज के लिए भरती थे तो उस समय भी 
साम्प्रदायिक दगे चरम सीमा पर थे श्र दगा पीडित व्यक्तियों को शफाखाने में देख कर 
उनकी आत्मा कराह उठी थी । 
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हरिजनों और श्रादिवासियों के लिए कल्याशा-कार्य 
राजपुताने की श्रन्य रियासतो के समान ही अलवर रियासत में भी हरिजनों व 
ग्रादिवासियो की वडी दुर्देशा थी | पडित हरितारायणा शर्मा ने श्रस्पृश्यता निवारण सघ, 
वाल्मीकि सभा और शअ्रादिवासी सघ जैसी स्वय सेवी सस्थाञ्रो की स्थापना की थी और इन 
सस्थाओ के माध्यम से हरिजनों श्र आदिवासियो से वेगार न लेने, उनके श्रावास, चिकित्सा, 
सार्वजनिक कूँग्नो पर पानी भरने और उनके बच्चों की पढाई के लिये कार्य किये। इन कार्यों 
के लिए आपने स्वय सेवी सस्थाओ्रो एवं राज्य सरकार से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया था । 
हरिजनों का मंदिर प्रवेश श्रौर जाति-बहिष्कार 
सन्‌ 923 में ही आपने सर्व प्रथम अपना दाऊजी महाराज का मदिर हरिजनों 
के प्रवेश के लिए खोल दिया था । जिसके फलस्वूप कुछ कट्टरपथी ब्राह्मणो ने श्रापका 
जाति से बहिष्कार तक भी कर दिया था । किन्तु आप ऐसे व्यक्तियों की कब परवाह करने 


वाले थे । इस घटना के बाद से आपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और भी तेजी से 
कार्य जारी रखा। 


श्रलवर राज्य की तहसील थानागाजी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ में मीणो आ्रादि- 
वासी लोगो की काफी सख्या है | इनमें कुछ चौकीदार मीणा कहलाते थें। जिनको राज्य 
सरकार ने 'जरापमपेशा' कौम करार दिया हुग्ना था| ये श्रपराध वृत्ति वाली जातियें मानी 
जाती थी । श्रापने इन लोगो की श्रपराघ मनोवृत्ति छुडवा कर खेती बाडी का धधा अपनाते 


की और प्रेरित किया | आज वे श्रादिवासी श्रच्छे नागरिको की तरह खेती बाडी का कार्य 
पूर्ण सतोष से करते हैं । 


राष्ट्र भाषा के प्रचार का महान्‌ कार्य 
श्रापने अलवर रियासत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत कार्य 
किया था | तहसील स्तर तक हिन्दी परिषदें गठित कराई गईं थी । इस कार्य के लिए 
प० मदनमोहन मालवीयजी का वरद हस्त आपके ऊपर था । आपके प्रयास से देशी रियासतो 
में बडोदा राज्य को छोड कर अलवर ही एक मात्र ऐसी रियासत थी जिसका शत-प्रतिशत 
सारा राज कार्य देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में ही चलता था । 
खादी उत्पादन श्ौर स्वदेशी का प्रसार 
आपने रियासत में खादी के उत्पादन और उपयोग को बहुत झ्रागे बढाया । इस 
कार्य में आपके सबसे बडे सहयोगी मोदी नत्यूराम व इन्दरसह आजाद थे। रियासत मे 
मिलो का विलायनी कपडा वाहर से श्राने के कारण रियासत के वुनकरों को हालत श्रत्यन्त 
खराव हो चुकी थी, जिनकी रियासत में एक वडी सख्या थी । प० हरितारायरा ने उनको 
फिर मे खादी उत्पादन के लिए भ्रोत्साहित किया । गरीब झौरतो को सूत कातने के लिए 
विकसित चरखे उपलब्ध कराये गये । इस काम के लिए खादी भण्डार खुलवाये गये | 
जिसके परिणामस्वरूप खादी व हाथ कर्घों के वस्त्रो का निर्माण कार्य तेजी से हुआ | श्राज 


भी सारे गुजरात, महाराष्ट्र राज्यो को अलवर में वी पगडियो की सप्लाई हो रही हैं जो 
वहाँ अत्यन्त लोकप्रिय है । 
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मदिरा-पान एवं मृत्यु भोज रोकने के लिये कार्ये 


पंडित हरिनारायण शर्मा ने सामाजिक क्ुरीतियाँ शराब-खोरी और मृत्युभोज 
बन्द कराने का जोर-शोर से प्रचार किया । इस कार्य के लिए आपने अनेक प्रकार के चार्ट 
झ्ौर चित्र तैयार करा कर प्रदर्शनियाँ आयोजित की । श्रौर समाज को नए सस्कार देने वाले 
कार्यक्रमों से सामाजिक क्षेत्र मे नई चेतना पैदा की । 

महाराजा जयसिह के प्र रणा शओोत 

अलवर के महाराजा जयसिंह के मन मे ए० हरिनारायणजी के प्रति बडी श्रद्धा 
व आदर भाव था । महाराजा आपको राज्य एवं राज्य की प्रजा का बडा शुभचिन्तक मानते 
थे । पडितजी ने ही महाराजा जयसिंह का सम्पर्क पडित मदनमोहन मालवीय जी से कराया 
था | महाराजा ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुक्त-हस्त से धन दिया था 
और नरेन्द्र मडल के श्रध्यक्ष होने के नाते भी महाराजा ने अपने अन्य देशी राजाओो को 
भी हिन्दू विश्वविद्यलाय की स्थापना में योगदान देने के लिए श्रपने प्रभाव का पूर्णो उपयोग 
किया था । 


श्रौपवारिक राजा बने रहने की महाराजा श्रलवर की कामना 


महाराजा जयसिह ने पण्डित हरिनारायण शर्मा एवं उनके श्रन्‍्य साथियों के 
परामर्श से राज्य के शासन मे अनेक सुधार व सार्वजनिक निर्माण के कार्य किये थे । 
पडित हरिनारायण शर्मा से महाराजा राजनैतिक विषयो पर खुलकर मित्रों की तरह बात 
करते थे श्रौर उनसे परस्पर विचार-विमर्श के बाद ही महाराजा जयसिह ने ब्रिटिश सरकार 
को श्रपनी यह इच्छा प्रकट कर दी थी कि वह केवल मात्र ब्रिटेन के बादशाह की तरह 
औपचारिक राजा रहना चाहते हैं और रियासत की जनता को उत्तरदायी शासन देना 
चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार महाराजा जयसिंह के उक्त इरादो को कब सहन करने वाली 
थी | परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जयसिंह के विरुद्ध अनेकों झूठे मन 
गढन्त आरोप लगा कर उनको अलवर राज्य के सिंहासन से पदच्युत कर श्यासत से 
निर्वासित कर दिया था। निर्वास॒न॒ के दौरान 937 में महाराजा की मृत्यु फ्राँस की 
राजवानी पेरिस मे हुई थी । 


अ्रलवर की गद्दी के श्रनाधिकारो व्यक्ति का विरोध 


महाराजा जयसिह की मृत्यु पर उनके द्वारा नियुक्त उनके उत्तराधिका री 
श्री कल्याणुर्सिह बीजवाड को राजसिहासन पर न वैठा कर राज्य की परम्परा एवं नीतियो 
के विपरीत एक अर ग्नेज-भक्त सामन्‍्त श्री गगासिंह के पुत्र तेजसिंह को राज्य सिंहासन पर 
ब्रिटिश सरकार ने विठा दिया था । प० हरिनारायणजी ने श्रनधिकारी व्यक्ति को अलवर 
राज्य के सिंहासन पर विठाने की ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही का घोर विरोध व तीत्र 
श्रान्दोीलन किया । जिमके परिस्यामस्वरूप पडितजी को उनके साथियों सहित बेडी डाल कर 
जेल भेजा गया ग्रा । 
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राज्य के प्रलोभन श्रोर श्रादर्शवादी चारित्रिक हृढ़ता 


6 माह के कठिन कारावास की यातनाएं भुगतने के तुरन्त बाद पडित 
हरिनारायण शर्मा को राज्य शासन की ओर से बडे-बडे प्रलोमन देकर यह आग्रह किया 
गया कि वे अ्ग्नेजो का विरोध्र करना सदा के लिए बद करदें और श्रलवर के मौजूदा 
महाराजा का समर्थन करें । उन्हे कहा गया कि अपने तथा अपने परिवार के कष्टो से 
छुटकारा पाने के लिए उन्हे राज्य की उक्त पेशकश अ्रवश्य कबूल करनी चाहिए । किन्तु 
पडितजी ने उक्त पेशकश व प्रलोभन को द्भुकराते हुए राज्य शासन को साफ तौर पर बता 
दिया था कि वह तथा उनका परिवार किसी भी प्रलोभन के वशीभूत होकर अपने उद्देश्यों 
व लक्ष्य को त्यागने के वजाय भूखों मर जाना ज्यादा अच्छा समझता है | पडितजी के इस 
उत्तर से अलवर के महाराजा को बड़ी निराशा हुई थी । इसलिए राज्य सरकार ने पडितजी 
को उनके उ्ं बय और लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से पीछे हटाने के लिए बडी कठोर यातनाए 
दी थी । किन्तु पडितजी अपने लक्ष्य उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए मरते दम तक 
सधर्ष करते रहे । 

प्रभावशाली व्यक्तित्व और कर्मठ साथियों का विश्वास 


श्राप साढे छ फुट लम्बे, चौडे विशाल वक्षस्थल के व्यक्ति थे। आपका चेहरा 
रौबीला एवं अत्यन्त प्रभावशाली था । आप स्थिर बुद्धि और स्वाभिमानी व्यक्ति थे । मित्र 
बनाने और उनके हृदय जीतने की आप में अदभ्रुत क्षमत्ता थी। श्राप अपने मित्रो व 
साथियो के दुःख व सब प्रकार के कष्टो के निवारण के लिए सदा यत्नशील रहते थे । 
राजनततिक क्षेत्र मे और प्रजामडल के कार्य मे आपने सर्व श्रो लक्ष्मशस्वरूप त्रिपाठी, 
नत्थूराम मोदी, इन्द्रमिह श्राजाद, लाला काशीराम, रामजीलाल श्रग्रवाल, मास्टर भोलानाथ 
एवं बाबू शोभाराम जैसे कर्मठ एवं त्यागी कार्यकर्ताओं की एक सगठित टोली बनाली 
थी । इन सभी कार्यकर्ताश्रों ने अपने जीवन में प्रजामडल के कार्य को ही प्रवानता दी और 
पडित हरिनारायरा शर्मा के नेतृत्व के प्रति सदा निष्ठा और विश्वास रखकर कार्य किया । 
लबो बीमारी श्रीर श्रवसान 
आपके अर तिम दिनो मे लम्बी बीमारी के दौरान आपके सभी साथियों ने ग्रापकी 
चिकित्सा एव देखभाल मे गहरी दिलचस्पी ली। किन्तु मास्टर भोलानाथ एवं वाबू 
शोभाराम ने विशेष रूप से दो माह तक दिन रात लगातार पास रह कर सेवा सुश्रुषा 
की थी । दिनाक 2]-9-947 की मध्य रात्रि को प० हरिनारायरा शर्मा ने बाबू 
शोभाराम की गोद में अ तिम सास लेकर श्रपने पाथिव शरीर का त्याग किया था। 
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श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


» श्री जय नारायण व्यास 

» श्री मारिपक्य लाल वर्मा 

» पंडित हीरालाल शास्त्री 

» श्री गोकुल भाई भट्ट 

. सास्टर श्रादित्येन्द्र 

» श्री भोलानाथ मास्टर 

* श्री रघुवर दयाल गोयल 

» प्रोफेसर गोकुल लाल झ्रासावा " 
» श्री भोगीलाल पंडया 

/ श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी 

श्री श्रमुतलाल पायक 

» श्री पन्नालाल गोरीशंकर त्रिवेदी 


/ श्रीं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 


श्री कांतिचंद्र चौथधाणी (पुरोहित) 


» श्री रासचंद्र नरहरि बापट '” 


श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा 
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७राजस्थान में 
स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार 
छे 


अजमेर 
जोधपुर 
उदयपुर 
जयपुर 
सिरोही 
भरतपुर 
श्रलवर 
बीकानेर 
शाहपुरा 
डू गरपुर 
बांसवाड़ा 
प्रतापगढ़ 
कुशलगढ़ 
धौलपुर 
किशनगढ़ 


गरजमेर 


अग्रजमेर 
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स्व० हरिभाऊ उपाध्याय, 
“दा साब' अजमे र. 
जन्म : 9 माचे, 893 


झवसान . 25 श्रगस्त, 972 





जन्म, परिवार शोर बचपन 


राजस्थान मे गाँवीयुग का सूत्रपात करने वाले श्री हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 
तत्कालीन ग्वालियर राज्य के भौरासा ग्राम मे 9 मार्च सन्‌ 893 को हुआ था। उनकी 
प्रारभिक शिक्षा-दीक्षा भौंरासा में ही हुई थी। उनके पिता श्री सिद्धताथ उपाध्याय 
खालियर राज्य मे पटवारी थे और उनके चाचा बैजनाथ उपाध्याय बरमडल मे तहसीलदार 
थे। !2 वर्ष की उम्र मे श्री हरिभाऊ उपाष्याय अपने चाचा के पास चले गए बही उनके 
भावी जीवन की बुनियाद पड़ी । 


भावी जींवन की भुमिका 


उनके चाचा के यहाँ उम्र मतवादी चार मराठी श्रखवार आात्ते थे--लोकमान्य 
तिलक का 'केसरी' शिवराम महादेव पाजपे का 'काकी भोपटकर का “भारत' और फड़के 
का 'हिन्दू मित्र' इनके अ्रतिरिक्त हिन्दी की 'सरस्वत्ती' मासिक पत्रिका भी उनके यहाँ आती 
थी । इन समाचार-पत्रो के निरत्तर स्वाध्याय से उनमे राष्ट्रीय भावना का उदय श्रौर 
विकास हुआ । बरमडल में अपने चाचा के पास रहकर उनके नियत्रण और निर्देशन मे ही 
बालक हरिभाऊ उपाध्याय के भावी जीवन की भूमिका तैयार हुई । 


ओदुस्वर' फा संपादन हु 
बरमडल के बाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय शआ्रागे की शिक्षा के लिए वाराणसी भेज 
दिए गए । वहाँ उन्होंने कामच्छा स्थित हिन्दू कॉलेज में श्रवेश लिया | उन दिनो यह कॉलेज 
थियोसोफिकल सोसाइटी और श्रीमती एनी वेसेह के निदेशन मे चल रहा था। 94-2 
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मे उनके चाचा प० वैजनाथ उपाध्याय ने श्रौदुम्बर' नामक एक मासिक पत्र काशी से 
निकालने की योजना वनाई और उसके प्रकाशन तथा सपादन का सारा कार्यभार हरिभाऊ 
उपाध्याय को सौंप दिया । औदुम्बर' यद्यपि एक जातीय पत्र था फिर भी उसने साहित्यिक 
जगत मे अच्छी स्याति प्राप्त करली थी । 


सरस्वती” तक पहुंचने का सेतु 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय का “औदुम्बर” के सपादन के द्वारा, वाराणसी और हिन्दी 
के सभी उच्चकोटि के लेखको से सम्पर्क स्थापित हो गया हालाकि 'ओ्रौदुम्बर' केवल तीन वर्ष 
तक ही चल सका था. लेकिन इसी ओ्ौदुम्बर' ने हरिभाऊ उपाध्याय को 'सरस्वती' जैसे 
मासिक पत्र मे सपादत के लिए पहुचा दिया । | 


महावीर प्रसाद द्विवेदी का निर्मत्ररा 


हरिभाऊ उपाध्याय का विचार पूता जाकर पूनामे 3 वर्ष मे वी ए. करके 
तिलक महाराज के केसरी मे वर्तेमान पत्र का अ्रनुभव प्राप्त करके हिन्दी में वैसा ही 
प्रभावशाली पत्र निकालने का था किन्तु वीच मे ही सरस्वती के स्वनामवन्य श्री महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का निमत्रण पाकर उनके सहायक के रूप मे काम करने “सरस्वती” में चले 
गए । इस समय तक वे मैट्रिक पास कर चुके थे । 796 से 99 तक श्री हरिभाऊ 


उपाध्याय ने सरस्वती में श्री महावीर प्रसाद के साथ सपादन का कार्य किया और फिर 
99 में इन्दौर आ गए । 


इन्दोर के हिन्दी विद्यालय में 


99 मे इन्दौर से श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने 'मालव मयूर' नामक मासिक पत्र 
निकालने की चेष्टा की लेकिन वहाँ के दीवान ने आज्ञा निकाल कर पत्र का प्रकाशन रोक 
दिया । एकाव वर्ष के लिए हरिभाऊ उपाध्याय गणेशशकर विद्यार्थी के प्रताप! तथा प्रमा 
में साथ-साथ सपादन का कार्य करने लग गए । इन्ही दिनो उनका सम्पर्क श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी से हुआ । कानपुर से इन्दौर चले झाने पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय इन्दौर के हिन्दी 
विद्यालय में श्रमिस्टेन्ट हैडमास्टर के पद पर काम करने लगे, इस अवसर पर उनकी पहली 
पत्नी श्रीमती द्रोपदी और उनके पुत्र का देहान्त हो गया। 


्। 


अहमदाबाद में हिन्दी 'नवजीवन' के संपादक 


सन्‌ 920 से 25 तक श्री हरिभाऊ उपाध्याय महात्मा गाँवी के साम्निध्य मे 
रहे । बैजनाथ महोदय, शिखरे साह तथा शकरराव दुवे ने मत्रणा करके गाँत्रीजी को 
हरिभाऊ उणबव्याय के सम्बन्ध में पत्र, लिखा । श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 
जमनालालजी वजाज को पत्र लिखा और उस सवके परिणामस्वरूप वे महात्मा गाँवी की 
सेवा में पहुँच गए । गाँवीजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया! के हिन्दी प्रकाशन की सोच रहें 
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थे | यह भार जमनालालजी 'बजाज पर था । जमनालालजी चाहते थे कि यह पत्र वर्धा से 
निकाला जाए परन्तु श्रत मे हिन्दी 'नवजीवन' का प्रकाशन भ्रहमदाबाद से, हुआ । प्रारम्भ 
में हिन्दी 'नवजीवन” पर सपादक का नाम गाँवीजी का ही जाता था परन्तु जब गाँधीजी की 
गिरफ्तारी साबरमती आश्रम मे हो गई और उन्हें छ वर्ष की सजा सुनाई गई तब 
'तवजीवन' का सारा भार हरिभाऊ उपाध्याय पर ही श्रा पडा और सम्पादक के स्थान पर भी 
उन्ही का नाम जाने लगा । 


देश के बड़े-बड़े नेताशो का सहज सपर्क._ 
साबरमती रहते हुए देश के बडे-बडे नेताओं का सहज ही सम्पर्क और समागम 
होता रहा । नवजीवन और मयूर के कारण इधर-उधर देश मे हरिभाऊ उपाध्याय के ताम 
से विद्वान और राष्ट्रीय कार्यकर्ता परिचित होते रहे । यहाँ रहते हुए शी हरिभाऊ उपाध्याय 
का परिचय राजस्थान के विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, शकरलाल वर्मा, क्षेमानद 
राहत और नरसिहदास बाबाजी से भी हुआ । 


नेहरूजी से परिचय हे 
साबरमती आश्रम के राष्ट्रीय विद्यापीठ मे जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली बार 
भेंट हुई थी जब उनका परिचय कराया गया तो नेहरूजी ने अत्यन्त स्नेह ओर उत्साह से 
हरिभाऊ उपाध्याय को श्रपनी बाहों मे भर लिया । 


महात्मा गांधी के सचिव 


923 में महात्मा गाँवी के सविच की हैसियत से हरिभांऊ उपाध्याय ने 
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पजाब श्रादि प्रातो की यात्रा की थी । 


माताजी का हृदय परिवर्तन 


इस समय त्तक श्री हरिभाऊ उपाध्याय का दूसरा विवाह श्रीमती भागी रथी देवी 
के साथ हो चुका था | शुरू मे तो हरिभाऊ उपाध्याय अकेले ही आश्रम में रहते थे परन्तु 
बाद मे सपरिवार साबरमती मे रहने लग गए । उनकी माताजी बहुत ही पुराने,विचारो की 
स्‍त्री थी। विदेशी वस्त्र तथा तमाम जेक्रात पहने और घू घट निकाले शआ्राश्रम में रहने 
लगी । यो तो भागीरथी देवी भी उन्ही का श्रनुकरण करने पर विवश थी, परन्तु पर्दे के बारे 
में पहले से ही छूट ले ली गई थी । तीन चार दिन के बाद उनके माताजी ने जेवर पहनना 
बद कर दिया, घू घट भी छोड दिया और खादी की साडी की फरमाइश की । हरिभाऊ 
उपाध्याय को यह झ्राकस्मिक परिवतंन श्रच्छा लगा परन्तु उन्होने यो ही अपनी माताजी से 
पूछा कि यह सब क्यो किया ? उनका उत्तर बडा ही सहज, स्वाभाविक और सही था कि 
यहाँ तो जवान बहू बेटियाँ भी जिन्हे इस उम्र में गहने और रगीन कपडे पहिनने चाहिए 
वे सब सफेद खादी की साडी पहनती हैं और गहने-वहने कुछ नही पहनती । यहाँ सभी स्त्रियें 
खुले मुंह निकलती है तो मुझ बुढिया को यह सब शौक करते हुए शर्म आती है । 
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राजस्थान भेजे जाने की चर्चाएं 


इसी अवसर पर हरिभाऊजी की राजस्थान आने की चर्चाएं चली अत मे काका 
कालेलकर, मगनभाई गाँधी तथा महादेव देसाई तीनो की एक राय से उनका राजस्थान 
जाना तय हुआ, पर इस शर्त्त पर कि हिन्दी 'नवजीवन' के सपादन का भार उन्ही पर रहेगा । 
बापू को उसकी चिता नही करनी पडेंगी । 


सस्ता साहित्य मंडल स्थापित करने की प्रेरणा 


भिक्षु अखण्डानंदजी का 'सस्ता साहित्यवर्द्धक कार्यालय श्रहमदाबाद में देखकर 
जमनालाल बजाज तथा हरिभाऊ उपाध्याय को प्रेरणा मिली कि हिन्दी मे भी इस तरह 
की एक प्रकाशन सस्था खोली जाए जिसमे गॉधीजी के मिशन की पृरत्ति का श्रच्छा साहित्य 
प्रकाशित किया जाए । अ्रत मे अजमेर में सस्ता साहित्य मडल की स्थापना का निश्चय 
हुआ । जीतमल लूणिया उसके मत्री बनाएं गए । 


कर्मभूमि राजस्थान से श्रागमन 


926 मे श्री हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान आ गए और पूरे 45 वर्ष तक 


राजस्थान के होकर रहे तथा राजस्थान के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक 
क्षेत्रो मे योगदान और नेतृत्व करते रहे । 


राजस्थान में विविध प्रवृत्तियो का प्रारंभ 


उनके राजस्थान श्राते ही सस्ता साहित्य मंडल की देखभाल के अलावा 

खादी ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, मजदूर आ्रान्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा मे उनकी सच्ची 

लगन लगने लगी । इन्दोर के मजदूरों की हडताल, नीमच के हरिजनो के बहिष्कार का 

मामला, राजस्थान हरिजन सेवक सघ की अ्रध्यक्षता, खादी फेरी प्रदर्शनी, दाणी राष्ट्रीय 

आर की अव्यक्षता ओर सन्‌ 927 में गाँधी आश्रम हह्ंडी की स्थापना आदि के कार्य 
ए। 


बिजोलियाँ के दूसरे किसान सत्याग्रह का नेतृत्व 
विजोलियाँ का प्रथम सत्याग्रह एक अ्रश में विफल हो जाने के बाद हरिभाऊ 
उपाध्याय के निदेशन मे और मारि[कलाल वर्मा के नेतृत्व मे दूसरे सत्याग्रह की तैयारी 
हुई | ऊपरमाल पचायत के सलाहकार पश्चिकजी के त्यागपत्र देने के बाद हरिभाऊ उपाध्याय 
सर्व सम्मति से उसके सलाहकार नियुक्त हुए । अ्रत मे महात्मा गाँधी और जमनालाल वजाज 
के बीच वचाव से सत्याग्रह सफल हुआ और किसानो को जमीने वापिस दिलवाने की बात 
तय हुई । ह 


गांधी श्राश्नम, हटू डी और गांधी सेवा संघ 
4 अगस्त 927 को गाँघी आ्राश्षम हट्टेंडी की स्थापना हुई, गाँधी सेवा सघ की 


च््छ 


राजस्थान शाखा बनी । हरिभाऊ उपाध्याय उसके सचालक बनाए गए, बावा नरसिहदास 
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झौर बंजनाथ महोदय झ्ादि उनके प्रथम सदस्य बने । शुरू मे मडल तथा खादी के कार्यकर्ता 
श्रजमेर मे रहते थे । हटूडी मे आश्रम वन जाने के बाद प्रायः सभी लोग वही ह॒ट्ंडी मे 
रहने लगे । सत्याग्रह आश्रम साबरमती के आदर्श पर ही वहाँ की दिनचर्या रखी गई । कोई 
नौकर नही रहा । पाखाना, रास्ता, घर, कुए की सफाई से लेकर सारा काम आ्राश्रमवासी 
स्वय ही करते थे । 


अजु नलाल सेठी की उग्र राजनेतिक विचार धारा 


एक बार अजु लाल सेठी हरिभाऊ उपाध्याय से मिलने ह॒ंद्वंडी गए और उनसे 
कहा कि अजमेर काँग्रेस कमेटी के प्रधान बन जाइए । हरिभाऊ उपाध्याय ने तब तो उन्हे 
यह जवाब दिया था कि काँग्रेस के दो काम है--एक राजनैतिक और दूसरा रचनात्मक । 
राजनीतिक आप कर रहे हैं, मुझे रचनात्मक काम मे ही लगा रहने दीजीएगा | झ्रापके काम 
में जितना सहयोग मुक से चाहिए ले लीजिए । हम गाँधी के मार्ग के अधिक हैं इस सीमा 
मे ही हम काँग्रेस की सेवा कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षो बाद ही काँग्रेस संगठन को 
अपने भ्रधिकार मे लेने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय श्रौर भ्रजु नलाल सेठी मे भयकर सघपणे 
हुआ । अ्रजु नलाल सेठी की उम्र विचार धारा काँग्रेस को एवं याँधीजी को स्वीकार नहीं 
थी और श्रजु नलाल सेठी के रहते हुए श्रजमेर और प्रजमेर द्वारा राजस्थान मे काँग्रेस का 
स्वरूप गाँधीवादी नही बन सकता था । श्रत सस्थाझ्रो, साधनों और व्यक्तियो ने सम्मिलित 
प्रयत्व करके झजु नलाल सेठी को काँग्रेस से श्रपदस्थ करने का कार्य किया । 


श्रजमेर से त्याग भूमि का प्रकाशन 


सस्ता साहित्य मडल का प्रकाशन कार्य प्रारभ हो गया था। मालव मयूर 
साबरमती से सपादित होकर काशी से प्रकाशित हो रहा था । श्रब जीतमल लूणिया के 
अ्रजमेर भ्रा जाने के बाद उसका प्रकाशन अजमेर से होने लग गया श्रौर आझांगे चलकर वही 
पत्र घनश्यामदास बिडला के सरक्षण मे त्यागभूमि' के नाम से विकसित रूप मे निकलने 
लगा । उस समय त्यागभूमि मे क्षेमानद राहत, रामनाथ सुमन, भुकूटबिहारी वर्मा, कृष्णचद्र 
विद्यालकार और चद्रग्रुप्त वाष्णेय सहायक के रूप में कार्य करते थे । 
तमक सत्याग्रह के प्रथम डिक्टेटर 
लाहौर कांग्रेस मे स्वतत्रता की घोषणा होने के बाद ही सत्याग्रह की तैयारियाँ 
होने लगी हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान के प्रथम डिक्टेटर बनाए गए 20 श्रप्रैल 30, को 
पूरी तैयारी करने के वाद राजस्थान मे सत्याग्रह शुरू कर दिया गया । इसी दिन अजमेर मे 
हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व मे और ब्यावर में नित्यानद नागर के नेतृत्व मे नमक कानून 
तोडा गया । 
जेल जोवन में ग्र थों का लेखन कार्य 
हरिभाऊ उपाध्याय को दो वर्ष की सजा दी गई । उन्हे जेल के सीखचो में बद 
कर दिया गया जिसमे बदमाशों को ही रखा जाता था । 930 के जेल जीवन में हरिभाऊ 
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उपाध्याय ने हिन्दी गीता तैयार की । गीता का समश्लोकी अनुवाद' किया था। जेल से 
बाहर थाने के वाद वह अनुवाद कही खो गया था । तो फिर भारत छोडो आन्दोलन मे 
दुबारा वह अनुवाद किया गया जो बाद में प्रकाशित हुझ्रा । हिन्दी मे सम्भवत. यह पहला 
ही समश्लोकी अ्रनुवाद था । जेल जीवन मे ही उन्होने “भागवत घर्म या कृतार्थ जीवन! नामक 
महत्वपूर्ण पुस्तक के 23 श्रध्याय लिखे थे, जिसमे 8 अध्याय तक का पहला भाग प्रकाशित 
हो चुका है उस पर उत्तरप्रदेश सरकार ने रु० 800/- का पुरस्कार भी हरिभाऊ उपाध्याय 
को दिया । 930 की जेल यात्रा मे हरिभाऊजी ने एक शोर पुस्तक लिखने की शुरूआत 
की थी जो बाद मे पुरी होकर 'स्वतत्रता की शोर” नाम से सस्ता साहित्य मडल से प्रकाशित 
हुई । 


| 


932 के सत्याग्रह में महिलाओं का महत्वपूर्ण योग 


नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गाँधी-इविन संधि (अस्थाई) हुईं थी, उसके 
पश्चात्‌ गोलमेज कान्फ्रेंस के वाद दुबारा सत्याग्रह करना पडा जिसमें महिलाञ्रो ने भी बहुत 
झधिक भाग लिया । हरिभाऊ उपाध्याय ने इस सत्याग्रह के सम्बन्ध मे राजस्थान और मध्य- 
भारत का व्यापक दौरा किया, जिसके फलस्वरूप इन्दौर, उज्जैन, नीमच, अजमेर से काफी 
सख्या मे महिलाए सत्याग्रह मे सम्मिलित होकर जेल गई । इसमे पहला नम्बर सारे भारत 
में सत्याग्रह श्राश्रम सावरमती का और दूसरा नम्बर अजमेर का था । इनमे कई महिलाग्रो 
के साथ हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी भागीरथीदेवी ने भी उत्साह से भाग लिया ) उन्हें छ. 
महीने की सजा हुई श्रौर उन्हे उत्तरप्रदेश की फतहगढ जेल मे रखा गया । 


हम लोटकर भी श्रायेंगे या नहीं ? 


भारत छोडो श्रान्दोलन के समय जब हरिभाऊ उपाध्याय कार्यसमिति की मीटिंग 
के लिए बम्बई गए तो हरमाडा में अपनी पत्नी से कह गए कि अ्रव स्वाधीनता के इस अतिम 
सग्राम में हम गोलियों से भी उडाए जा सकते है । पता नही लौटकर भी प्रार्येंगे या नही । 
अत ग्राज से तुम अपने माथे का सिदुर पोछ डालो । यदि लौटठकर झा गए तो फिर तिलक 
लगा लेना । 


अजमेर नगरपालिका ओर विधान सभा में कांग्रेस क। बहुमत 


अ्रजमेर-मेरवाडा की सलाहकार समिति में गतिरोध उत्पन्न ही गया था । बाद मे 
अजमेर में "सी स्टेट की स्थापना हुईं | विधानसभा के चुनाव की घ्वनिया निकलने लगी। 
उसके पहले अजमेर का म्युनिसिपल चुनाव होने वाला था। उसकी सफलता के लिए श्राम 
राय थी कि प्रान्तीय काग्ने स कमेटी का अध्यक्ष पद हरिभाऊ जी सम्हालें । वालकृप्ण गं ने 
उस्तोफा दिया और हरिमाऊजी की त्रध्यक्षता मे म्यु० चुनाव तथा विधानसभा के चुनाव बडी 
सफलता से लड गये । दोनों में काँग्रेस का बहुमत आ्राया । 
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हे अजमेर स्टेट में 4 वर्ष तक कांग्रेस का शासन 


हरिभाऊजी के नेतृत्व में 4 साल तक अजमे र-राज्य का शासन चला प्रारम्भ 
मे विकास कार्यों मे श्रजमेर का नम्बर 24 वा था । पाँच साल के शासन में 6 ठा नम्बर हो 
गया । कुछ विषयो में तो दूसरा नम्बर रहा । 


जनता के लिए कल्याराकारी कारय 


गाँवों की उन्नति की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया गया | सडकें, सिंचाई के साधन, 
तथा शिक्षा प्रचार पर अ्रधिक जोर दिया गया । 750 गाँवों मे से लगभग 400 गाँवो में 
प्राथमिक पाठशालाए खुली । जहाँ भी भ्रनुकूलता पाई गई वहाँ कुए खोदने या पानी रोकने 
के काम किये गये । 


भारत सेवक समाज का कार्य 

हरिभाऊजी के सहयोग से भारत-सेवक समाज के द्वारा इतना श्रच्छा काम हुझ्ना 
था कि खुद नन्‍्दाजी ने प० जवाहरलालजी से उनकी प्रशसा की थी। बालक्ृष्ण गर्ग ने 
प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से त्याग-पत्र देकर भारत-सेवक-समाज का संयोजक 
पद स्वीकार किया था । प्रशासन मे मुख्य मत्री रहते हुए श्रजमेर के प्रशासन में कई अवसर 
ऐसे श्राये जिनमें हरिभाऊजी को सत्याग्रह का अवलम्बन लेना पडा । एक अवसर तवादले 
के सिलसिले में, दूसरा अकाल-कैम्प खुलवाने के एक गाँव वालो के विरोब प्रदर्शन करने 
पर, एक और मार्ग के सिलसिले में आदि । 


पंडितजी ने इस्तीफा फाड फंका 
अजमेर भी अ्रविश्वास-प्रस्ताव की चर्चा से बचा न रहा | जब यह चर्चा चली 
तो हरिभाऊजी ने १० जवाहर लालजी के हाथ' में श्रपना इस्तीफा रख दिया और कहा कि 
मैं मन्त्रिद का शौकीन नही हू । थोडे भी साथी नही चाहते हो तो मुझे इस पद पर नही 
रहना है। पडित जी ने इस्तीफा फाड फैंका और कहा अपना काम करते रहो । 


हढ़ता श्रौर कुशलता से जटिल समस्याश्रो का समाधान 
कई जटिल समस्याश्रो को श्रपनी हढता और कुशलता से उन्होने बडी श्रासानी 
से हुल किया । इसमें अजमेर की रामलीला, वीर के तालाब के पानी का प्रश्न, विधान 
सभाइयो के सरकारी अभ्रधिकारियो से काम निकलवाने की प्रवृत्ति, मत्रि मडल में विभागों 
का बटवारा, तीनो स्वतत्र प्रकृति के मत्रियों को स्वतत्रता देने का अवसर, विधायको पर 
अनुशासन, राज्य सेवाधिकारियों से काम लेने आदि की समस्‍यायें प्रमुख थी । 


शजमेर का राजस्थान सें विलय 


अजमेर के राजस्थान में विलय तथा राजस्थान की राजधानी क्या, हो इस विपय 
में हरिभाऊजी ने अजमेर के पक्ष में कोई बात न उठा रखी । यद्यपि सरदार पदढेल ने जयपुर 
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को राजधानी वना डाला था फिर भी हरिभाऊजी के प्रयत्न से पंतजी को एक कमेटी 
विठानी पडी । यह दूसरी बात है कि उसमें ग्रजमेर के पक्ष में फैसला नही हुआ । 


साहब नहीं दा-साहब 
जैसे ही हरिभाऊजी अ्रजमेर राज्य के मुख्य मत्री बने, रिवाज के मुताबिक चतुर्थ 
श्रेणी के कर्मचारी उन्हे माहव कहने लगे, तो हरिभाऊजी ने कहा कि मेरा नाम क्यो विगाडते 
हो ? मैं साहव नही दा-साहव हैँ । हरिभाऊजी का दूसरा नाम ही दा-साहव पड गया जैसा 
कि कालेलकरजी का नाम काका साहब । 


प्रभु कृषा और चमत्कार जेसी घटनाएं 


प्रशासन काल में भी प्रभु-कृपा या चमत्कार जैसी कई घटनाएं हरिभाऊजी के 
जीवन में हुई है जिनका वर्णन उन्होने भिन्न-भिन्न अवमरो पर किया है। वे महात्मा गाँधी 
के इस विश्वास को सही मानते थे कि अभी चमत्कारो का युग गया नही है । 


राजस्थान के मंत्री मंडल में गश्रजमेर का प्रतिनिधित्व 


सन्‌ 956 में अजमेर राज्य का विलय राजस्थान मे हुआ्ला भ्रौर तब अजमेर- 
मेरवाडा राजस्थान राज्य का ही अग वन गया । अरब तक अजमेर “सी” श्रेणी का राज्य 
था और राजस्थान “वी” श्रे णी का, लेकिन इस नई व्यवस्था के द्वारा यह श्रेणी विभाजन 
वहुत अ्रशो तक ध्रमाप्त कर दिया गया और देशी रियासतो से बने हुए राज्यो को भी 
वगाल, विहार, उडीसा आदि राज्यो के समान “ए” श्रेणी के राज्यो का दर्जा दे दिया 
गया । विलय के पूर्व यह तय कर लिया गया था कि अजमेर राज्य के - मन्त्रियो मे से किसी 
एक को मुख्य मत्री की सलाह से राजस्थान के मन्त्रि मण्डल मे ले लिया जायगा। अनेक 
स्थानों पर मुख्य मत्री को ही लिया गया था । किन्तु जैसे ही यह प्रश्न सामने आया हरिं- 
भाऊजी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की | जेसे-तैसे सत्ता से चिपके रहने मे उनकी कोई 
दिलचस्पी नही थी । श्रत उन्होने राजस्थान के मुख्य मत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया से 
सिफारिश की कि उनके मन्त्रि मण्डल के एक साथी श्री वृजमोहन शर्मा को वे राजस्थान के 
मत्त्रि-मण्डल में अजमेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप मे ले लें | श्री सुवाडिया ने इस सिफारिश 
को मान लिया । 


नेता पद के लिए चुनाव लड़ने का सुझाव 


लेकिन इसके कुछ ही समय वाद राजनीति मे दिलचस्पी रखने वाले कुछ मित्र 
एकाएक श्री हरिभाऊजी से मिलने के लिए हद्वण्डी (अजमेर) आये । उनकी यात्रा काँग्रेस 
पक्ष के नेता पद के लिये हरिभाऊजी को तैयार करने के उद्देश्य से हुई थी । उन्होने बताया 
कि अ्रजमेर राज्य के विलय से राजस्थान में काँग्रेस पक्ष के नेता का चुनाव होगा। श्रत' 
इस पद के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिये । उनका कहना था कि हरिभाऊजी स्वमाव से 
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एकता प्रेमी हैं, पुराने सेवक हैं और राजस्थान के कार्यक्र्ताओो से सुपरिचित हैं। यदि वे नेता 
पद के लिए खडे होते हैं और चुन लिये जाते हैं तो उससे दलबन्दी या फूट समाप्त हो 
जायेगी श्रौर सव लोग मिल जुलकर काम कर सकेंगे । 


नेता पद के चुनाव की तैयारियें 

इन मित्रो की बातचीत ने इस सभावना को बढा दिया । वे नेता पद का चुनाव 
लडने के लिये सोचने लगे । उन्हे लगा कि ऐसा करने मे कोई बुराई नही है। नेता बनकर 
वे सबको सहज ही निकट ला सकेंगे । किन्तु चुनाव लडने का निश्चय करने के पूर्व, उन्होंने 
राजस्थान प्रदेश काँग्रेस के भ्रध्यक्ष जय नारायणजी व्यास से सलाह लेना उचित समझा । वे 
व्यासजी से मिले | व्यासजी ने कहा श्राप सुखाडियाजी मे वरिष्ठ हैं श्रत यदि झाप खडे 
होते हैं तो मेरा समर्थन आपको मिलेगा । ग्रब उन्होंने मोहनलालजी सुखाडिया और 
माशिक्यलालजी वर्मा से बात करने का भी इरादा किया। लेकिन देवयोग कुछ ऐसा हुम्ना 
कि इन दोनों से बात नहीं हो सकी । हरिभाऊजी को यह खटका तो सही लेकिन क्‍या करते ? 
चुनाव लडने की धोषणा हो चुकी थी ! दोनो शभ्रोर से प्रचार प्रारम्भ हो गया । 


चुनाव का स्तर 


चुनाव के दो-चार दिन पूर्व वे जयपुर पहुँचे । उनकी तीर इच्छा थी कि चुनाव 
सद्भावना के वातावरण मे हो । यदि चुनाव कट्ठुता पैदा करें तो वे उससे हट जाना पसन्द 
करेंगे । हरिभाऊजी ने कहा कि हमे अपनी राजनीतिक रीति-नोति का स्तर ऊंचा उठाना 
है । परस्पर दुश्मनी नही फैलानी है । मित्रता श्लौर सद्भाव बढाना है। यदि हम इसका 
ध्यान नही रखते तो हमारी जीती हुई लडाई भी वेभार हो जायेगी । 


चुनाव का संघर्ष टला 


चुनाव के वातावररा मे जो गर्मी आ गई थी वह भी भ्रपता काम करती ही 
रही । न चाहते हुए भी गलत फहमियाँ बढने लगी, दलबन्दी मजबूत होने लगी, फूट फैलने 
लगी, शोर ऐसा वातावरण बन गया कि जिस शुभ उद्देश्य को सामने रख कर चुनाव लडने 
का निश्चय किया गया था उसका श्रीगणेश ही गलत होता हुआ दिखाई देने लगा। कई 
मित्र और साथी धर्म सकट मे पड गये । उनके सामने प्रश्न झ्राया कि वे सुखाडियाजी का 
समर्थन करें या उपाध्यायजी का । ऐसी स्थिति मे सधघरषें को टालना ही हितकर प्रतीत होने 
लगा । फलत दोनो मुख्य मत्नी और दोनो प्रदेशाध्यक्षो, इन चार व्यक्तियों की एक बैठक 
हुई । बैठक में सभी ने एक स्वर से यह कहा कि चुनाव के सघर्ष को टाला जाना चाहिये । 
लेकिन प्रश्न यह उठा कि सघर्ष को टाला कैसे जाय ? सघर्ष तो तभी टल सकता था 
जवकि दोनो उम्मीदवारों मे से कोई अपना नाम वापिस ले ले। श्रत. किससे कहा जाय कि 
वह अ्रपना नाम वापिस ले लें। एक सत यह था कि सुखाडियाजी बैठ जाय लेकिन उनके 
मित्रो ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्त बना लिया था। दूसरा मत यह था कि उपाध्यायजी ही 
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बैठ जाय । उपाध्यायजी ने आगे बढ कर अपना नाम वापिस लेने का निश्चय घोषित कर 
दिया । इस घोषणा से इस मौके पर सघर्प टल गया और सुखाडियाजी राजस्थान विघान- 
सभा दल के नेता घोषित कर दिये गये । 


राजस्थान के व्यापक हित में पीछे हट गए 


यह सव बहुत सद्भावना के वातावरण में हुआ । उपाध्यायजी इसमे जितने 
उत्साह से आगे वढे थे उतनी ही प्रसन्नता से पीछे हट गये । वे राजस्थान के व्यापक हित 
को सामने रख कर नेता वद के लिये खडे हुए और अब उसी की रक्षा के लिये बठ भी 
गये । इसका परिणाम भी अ्रच्छा हो निकला । उनके खडे होने से उन सब कार्यवाहियों की 
तरफ सबका घ्यान खिच गया जो ठीक नही हो रही थी । उनके हट जाने से ऐसा सद्भावना 
का वातावरण बना जिससे श्रागे का काम सरल हो गया । 


राजस्थान मंत्रिमडल में सम्मिलित 


इस प्रकार राजस्थान में दुबारा सुखाडिया मत्रिमडल बना और हरिभाऊ 
उपाध्याय भी पारस्परिक समभौते के अनुसार सुखाडिया मत्रिमडल में सम्मिलित हुए । 
मन्त्रीपद का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उन्होने यह ठीक समझा कि इस नई परिस्थिति और 
नये वातावरण के अनुरूप उन्हे अपने व्यवहार के नियम भी बदलने चाहिये । अ्रजमेर राज्य 
और राजस्थान की परिस्थितियो मे बहुत अ्रन्तर है । उसके मन में ढेवरभाई के ये शब्द भी 
गूज रहे थे---“यहाँ श्रापका दूसरा नम्बर है । यहाँ आप श्रपने मत का आग्रह न रखें।” 
अजमेर मे वे मुख्यमत्री थे । उन्हे वहाँ अपने कनिष्ठ साथियों से काम लेना था। यहां उन्हें 
अपने कनिष्ठ साथियों ओर नेताओ के साथ काम करना था । एक बार दल के नेता-पद के 
लिये खडे होने के कारण बहुत से लोग उन्हे जशका की दृष्टि से तो देखते ही थे, यह भी 
सभव था कि कुछ उन्हें अपनी महत्वाकाक्षाश्रो के मार्ग मे बाघक भी मानते । अतः विधानसभा 
दल के नेता श्री मोहनलाल सुखाडिया, प्रशासन और स्वय अपने हित मे यह ठीक समभा 


कि वे अपने लिये कुछ नियम बनाले और मन्त्रीत्व काल में उनका पूरा-पूरा ध्यान रखें । वे 
नियम इस प्रकार थे-- 


मंत्रीत्व काल सें पालन करने के लिए कुछ विशेष नियम 


! अवस्था में, सार्वजनिक जीवन में अपने से छोटे और कम उम्र होते हुए भी 
मुख्यमत्री के नाते घर में तथा वाहर सव जगह उनके सम्मान मे अपनी ओर से कोई कसर 
न रहने देंगे । किसी को यह श्राशका भी न हो कि वे भ्रपनी वरिष्ठता के जोश में अपने 
नेता के महत्व की उपेक्षा करते है अथवा अपने साथी मन्त्रियो का कम सम्मान करते है । 


े 2 वे किसी भी साथी अथवा नेता के स्वार्थ, हित या महत्वाकाक्षा में श्रनजाने 
मे भी वाघक नही बनेंगे। किसी को भी यह आ्राणका न होने देंगे कि उनके राजस्थान में 
ओर विशेषत, मन्त्रिमण्डल में आ्राने से उनकी महत्वाकाक्षा को ठेस लगी है । 
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3. अपना रहन-सहन पूर्ववत्‌ सादा रखेंगे। सबके सीथ श्रपेना व्यवहार ऐसा 
रखेंगे कि किसी को उनसे ईर्ष्या-द्वेष न हो । 

4 व्यास-दल के प्रति सहानुभूति अवश्य रखेंगे लेकित इस बात का भी ध्यान 
रखेंगे कि कही सुखाडियाजी श्लौर उनके साथी इस कारण सकठ मे न पड जाए। न ही व्यास- 
दल के लोगो को यह शिकायत, हो कि मन्त्रिमण्डल मे जाकर दा साहब बदल गये हैं । लेकिन 
वे अपने मन्त्रिमण्डल के साथियो को भी यह अनुभव न होने देंगे कि वे उनके साथ नहीं है । 


5 जब तक वे मन्त्रिमण्डल में रहेगे, काँग्रेस संगठन सम्बन्धी मामलों में नहीं 
उलभे गे । उनका पहला काम है प्रशासन मे सहयोग देवा । उसे धक्का न पहुँचाते हुए 
काँग्रेस संगठन मे जो कुछ दिलच्रस्पी ले सकेंगे, लेंगे । क्योकि सगठन मे दिलचस्पी लेने से ऐसी 
स्थिति पैदा हो सकती है कि उनके श्रौर सुखाडियाजी के बीच मतभेद हो जाय । श्रत इस 
स्थिति को जहाँ तक हो सके टालना ही हितकर होग़ा ) 

6. वे मन्त्रिमण्डल मे तथा पत्रावलियों मे भ्रपनी राय अवश्य प्रकट करेंगे । किन्तु 
अन्तिम रूप मे मुख्यमन्त्रीजी की राय को ही स्वीकार करके उसका पालन करेंगे । किसी 
बडी बात के आ पडने पर विरोध भी करेंगे और त्यागपत्र तक देने के लिए तैयार रहेगे 
लेकिन मन्त्रिमण्डल मे सकट नही पैदा करेंगे । 


7 एक मन्त्री की हैसियत से उन्हे जो उचित शिष्टाचार और सम्मान मिलना 
चाहिये उससे भ्रधिक की अपेक्षा किसी से नही रखेंगे । वे किसी को यह महसूम भी नहीं 
होने देंगे कि उनको वरिष्ठता का ख्याल है । 


8 दिल्‍ली मे उनका जो प्रभाव है, मित्रता और स्नेह है उससे श्रपने किसी साथी 
को झातकित न होने देंगे। इसके लिए आवश्यक हुआ तो वहाँ आना-जाना श्रौर उनसे 
मिलना-जुलना कम कर देंगे । वे सरकारी काम-काज से ही दिल्‍ली जायेंगे । यदि मुख्यमत्रीजी 
ने कोई काम बताया तो दिल्‍ली जाकर उसे करवा देंगे और कही क्रिसी से मिलना जुलना 
हुआ तो उसका हल मुख्यमत्री अथवा सबधित मत्री को बता देंगे । 

9 किसो को यह अनुभव नही होने देंगे कि वे अपना एक झलग दल सगठित 
कर रहे हैं । 
' 0 सुखाडियाजी के प्रति अत्येन्त आदर श्रौर स्नेह रखते हुए भी उनके वहाँ 
बिना काम नही जायेंगे ताकि किसी को रुूयाल न हो कि वे उतकी निकटता का आश्रय लेकर 
अपना प्रभाव बढाना चाहते हैं । 


]] यदि कही सुखाडियाजी और उनके साथियो के विरुद्ध असतोष हुआ, गलत 
फहमी हुई तो उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे । जो व्यक्ति उनसे दूर है उन्हे उनके विकट 
लाने का प्रयत्न करेंगे । 

82 अ्रजमेर राज्य की पुरानी नई सभी समस्याझ्रो को मुख्यमत्नीजी पर छोड 
देंगे । क्योकि ऐसा न करना सकीर्णाता होगी । अव यह उत्तरदायित्व सारे मन्त्रिमण्डल का 
है । यदि मन्त्रिमण्डल ने उसकी उपेक्षा की तो अवश्य ध्यान देंगे । 
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हरिभाऊजी ने इन नियमो को भरसक निभाने का प्रयत्तन किया । मूलतः 
सद्भावना बढाने और प्रशासन को अच्छी तरह चलने मे इससे मदद मिली । 


राजस्थान के राज्य मंत्रिमंडल में 0 वर्ष तक 


राजस्थान मत्रिमडल मे हरिभाऊ उपाध्याय करीव 0 वर्ष तक मत्री रहे। 
उन्होने शिक्षा, वित्त, योजना, समाजकल्याण और खादी ग्रामोद्योग जैसे विभागों को सम्हाला 
था श्रोर अपने मतन्रीत्वकाल मे गाँवी दर्शन के अनुसार गाँधी मार्ग पर निरन्तर लोगो को 
आगे बढाने का प्रयास किया था | 

पद, श्र॒लंकरण और अभिननन्‍्दन 

वे कुछ समय तक राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे ये और करीब 
5 वर्ष तक राजस्थान साहित्य श्रकादमी के भी भअ्रव्यक्ष रहे । वे प्रान्त मे कई सस्थाओ के 
हारा सम्मानित किए जा चुके थे । राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हे “मनीषी' के 
अलकरण से सुशोभित किया था । वे राजस्थान विद्यापी5 उदयपुर के पिछले पाँच वर्षों से 


कुलपति थे । राजस्थान सस्कृत ससद जयपुर की श्रोर से आयोजित नागरिक अभिनदन मे 
उन्हें एक विशाल अभिनदन ग्र'थ भेंट किया गया था । 


भारत सरकार ने उन्हे पद्म विभूषण से अलकृत किया था । 
25 अगस्त 72 को अ्रवसान 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय 25 का अ्रगस्त 72 रात्रि के एक बजे हृदय रोग से निधन 
हो गया वे दो वर्ष से अस्वस्थ चल रहे थे । 


अस्सी वर्षीय उपाध्यायजी के निधन का समाचार सुनते ही राज्य भर मे शोक 
छा गया, सभी स्कूल, कालेज तथा सरकारी कार्यालय उनके सम्मान मे बद कर दिये गए । 


॒ उनके निधन का समाचार मिलते ही अजमेर की जनता अपने प्रिय नेता के दर्शन 
के लिए उम्ड पडी और उनके निवास स्थान पर भारी भीड जमा हो गयी, जिसे बडी 
मुश्किल से नियत्रित किया जा सका । 


शव यात्रा में हजारो की सख्या मे लोग शरीक हुए और उन्होंने शव पर पुष्प 
मालाए चढ़ायी । निघन का समाचार पाते ही जयपुर से मुख्यमत्री श्री वरकतुल्लाखाँ तथा 
मचिमडल के अन्य सदस्य, विधायक तया उपाध्यायजी के प्रशसक अ्रजमेर पहुँच गये पूरी 
श्रद्धा, स्नेह श्रौर सम्मान के साथ राजस्थान के लोगो ने हरिभाऊ उपाध्याय को अश्रतिम 
विदाई दी । 

गीता और रामायण 

उपाध्यायजी अपने जीवन के अतिम क्षणों तक वैदिक साहित्य तथा वर्म-ग्र थी 
का अध्ययन करते रहे । गीता उनकी पथ प्रदर्शक थी और रामायण कतंव्य-दर्शक । वे दोनों 
ही ग्रथ उनके साथ अ्रतिम क्षणो तक रहे । 
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संयुक्त राजस्थान संघ के स्वप्नहृष्टा श्रोर निर्माता 


राजस्थान के लोक नेताश्रो मे श्री जयनारायरा व्यास ही वे पहले दूरदर्शी 
व्यक्ति थे जिन्‍्होने राजपूतराने की समस्त रियासतो का विलीनीकरण करके एक सघ राज्य 
बनाने का तारा दिया था । उनका यह दृष्टिकोण 927--28 में विकसित होने लग गया 
था और जब तक राजपूताने की सभी रियासतों के विलय के- बाद एक सयुक्त राजस्थान 
नही बन गया तब तक पूरे बीस वर्ष तक वे राजस्थान के सघ राज्य की स्थापना के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करते रहे । वे राजपूताने की रियासतो के सयुक्त सघ के सबसे पहले शौर 
सबसे बडी स्वप्न-दृष्टा थे । देश की स्वाधीनता के बाद सरदार पटेल के प्रयत्नो से उनका 
यह महान स्वप्न पूरा हुआ । वे इस हृष्टि से रियासतो के सयुक्त राजस्थान के श्रादि- 
निर्माताभ्रों मे से है । 


प्रान्तीय स्तर 


जिस तरह से उन्होंने आज से 45 वर्ष पूर्व रियासतों के सघ राज्य की आव- 
एयकता महसूस की थी उसी तरह से उन्होने सबसे पहले, उसी समय यह भी अनुमव किया 
कि राजपूताने की सभी रियासतो के राजनैतिक कार्येक्र्ताओं को एक विधान वाली एक 
सस्था के रूप में सगठित होकर प्रत्येक रियासत में अपने श्रधिकारो की सुरक्षा के लिए एक 
सा कार्यक्रम बनाकर उसे एक साथ क्रियान्वित करना चाहिए। उन्होने राजनैतिक कास्फ्रेस 
की, कार्यकर्ता सम्मेलन किए और फिर देशी राज्य प्रजापरिषद को रीजनल कौसिल की 
स्थापना हुई और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले सभी रियासतों के कार्येक्र्ताओं को बने 
हुए प्रादेशिक संगठन की नींव डाली । 
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राजतंत्रों और सामंतों का समय समाप्त हो चुका है। 


व्यासजी के पहले, महान्‌ क्रान्तिकारी ठाकुर केसरीसिंह वारहठ की पीढी, 
राजाओ को उनके अतीत का गौरव याद दिलाकर उनकी सत्ता और सपन्नता को देश की 
सशस्त्र क्रान्ति के लिये उपयोग करने सोच रही थी। विजयसिंह पथिक ने राजा और 
जागीरदार के अत्याचारो के विरुद्ध सत्याग्रह का सूत्रगात किया और लोक शक्तिकों 
ग्रत्याचार श्रौर शोषण का मुकाबला करने के लिए खडा किया । परन्तु जयनारायणा व्यास 
ही राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिन्होने इतिहास के गतिशील सदर्भो के प्रकाश में सबसे 
पहले यह उद्धोषणा की कि राजतत्रों का और सामतो का समय समाप्त हो चुका है। या 
तो वे लोकहित मे राज्यसत्ता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथो मे सौंप दें, अन्यथा 
रूस मे जार के साथ जो कुछ घटनाएं घटी है उनकी पुनरावृत्ति राजपृताने की हर रियासत 
में होगी । श्री जयनारायण व्यास ने ही सबसे पहले जागीरी प्रथा की समाप्ति और 
रियासतो में उत्तरदायी शासन की स्थापना का नारा लगाया था जिसके लिए वाद मे देश 
की सभी रियासतो के लोक आन्दोलन इसी दिशा मे आ्रागे बढे । 


राजस्थान की राजनीति मे एक उम्र पत्रकार के रूप में उदय 

राजस्थान के राजनैतिक के क्षितिज पर श्री जय नारायण व्यास का उदय एक 
उम्र और तेजस्वी पत्रकार के रूप मे हुआ जबकि 927 भें अपनी 28 वर्ष की श्रायु मे 
वे तरुण राजस्थान के प्रधान सपादक के रूप मे राजपूताने की समस्त रियासती सत्ताग्रो 
श्रौर कार्यकर्ताश्रों के समक्ष प्रकट हुए । तरुण राजस्थान पहले राजस्थान-सेवा-सघ का पत्र 
था श्र विजयसिंह पथिक उसके सपादक थे । पथिक ने अपने सपादन-काल मे पत्र के 
हारा राजपूताने की रियासती जनता मे अत्याचार श्रौर अन्याय का विरोध करने का साहस 
जगा दिया था। परन्तु जयनारायण व्यास के सपादन मे तरुण राजस्थान ने एक ओर 
राजतत्नो की संमाप्ति और जिम्मेवार हुकूमत की स्थापना का नारा दिया तो दूसरी और 
उन्होंने जागीरी प्रथा की समाप्ति और उसके लिए लोक-आदोलन को सगठित करने का 
आह्वान किया । 


तरुण राजस्थान की लोकप्रियता श्रौर बढ़ता हुआ प्रभाव 

थोर्ड ही समय में तरुण राजस्थान की लोकप्रियता राजपूताने की हर रियासत 
में तेजी से बढ़ने लगी । रियासतो की राजभक्त-प्रजा जयनारायण व्यास की इस उद्घोषणा 
पर विश्वास करने की तैयार नही थी कि राजतत्र और राजशाही समाप्त हो जाएगी । 
लेकिन रियासतों मे ऐसे श्रनेको प्रबुद्ध और प्रजाशील लोग थे जिन्हे जयनारायण व्यास की 
उदघोपणात्रों मे भविष्य बोलता हुआ लगता था। तरुण राजस्थान का प्रत्येक लेख जहाँ 
जनता में, सरकारी कर्मचारियों मे, व्यापारियों मे चाव से पढा जाता था वहाँ रियासतो की 
मरकारों के मन मे निरन्तर आतक पैदा कर रहा था | राज्य सरकारे वौखला रही थी और 
परिणामल्वरूप एक-एक कर अनेकों रियासतों मे श्रपने राज्य में जयनारायण व्यास के 
तरण॒-राजस्थान का प्रवेश, पढना या अपने पास रखना कानूननू्‌ निपिद्ध कर दिया था । 
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श्रनजाने में उभरता हुआ प्रांतीय नेतृत्व 

जबकि राजपूताने की अन्य रियासतो के कार्यकर्ता और नेता अपने-अपने राज्य 
और श्रपनी-भ्रपनी सीमाओ मे अपनी स्थानीय समस्याग्रों को सुलभाने मे सलगर्न थे उस 
समय राजपूताने मे अनजाने ही जयनारायण व्यास का प्रातीय नेतृत्व उभर कर विकसित 
होने लगा और तरुण राजस्थान के माध्यम से उनका सीधा सम्बन्ध राजपृताने की प्रत्येक 
रियासत, रियासत की ज्वलत समस्याग्रो, रियासत की जनता और रियासत के कार्यकरर्ताग्रो 
से हो रहा था। जयनारायण व्यास का अपने पत्र के सवाददाताओों और रियासती कार्ये- 
कर्ताओ्ं के साथ कभी किसी तरह का कोई श्रौपचारिक सम्बन्ध नही रहा । उन्होने तरुण 
राजस्थान से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति पर श्रपने परिजन की तरह अपनी आत्मीयता और 
अपने स्नेह का वरदहस्त रखा । 


पत्रकारिता द्वारा समाज को चारिदच्निक नेतृत्व 


तरुण राजस्थान के सम्पादन द्वारा जयनारायरण व्यास ने यह सिद्ध कर दिया 
था कि मिशनरी पत्रकार ही समाज को चारिज्निक नेतृत्व देने मे सक्षम है, उन्होने भ्रपने 
सपादन काल में कई रियासतो के राजाओो श्रौर जागीरदारो द्वारा आराए हुए बडे बडे 
प्रलोभनो को करारी ठोकर लगाकर पत्रकार के चरित्र की उदात्तता को सिद्ध कर दिया था । 
कोइ पूजीपति, घनपति, राजा, जागीरदार और सत्ताघीश जयनारायण व्यास की लोह 
लेखनी को किसी भी कीमत पर नही खरीद सका । 
जीचन मे अतिम क्षरप तक एक सत्यनिष्ठ पत्रकार 
तरुण राजस्थान के द्वारा जयनारायण व्यास ने एक निर्भीक, सत्यनिष्ठ और 
लोकनीति की निर्देशक पत्रकारिता को जन्म दिया था । इन्ही परम्पराश्नो को उन्होंने 936 
मे बम्बई से रियासती जनता के लिए हिन्दी मे श्रवठ्ठड भारत नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन 
करके आगे बढाया । वाद मे राजस्थानी भाषा में आगीवाण नाम का जो पाक्षिक पत्र 
उन्होने निकाला था उसका भी यही तर था और अपने श्रतिम समय तक वे 'पीप” नाम के 
अग्ने जी साप्ताहिक के द्वारा अपने स्वतन्त्र चितन और अपने परिपक्व विचारों की साहसिक 
अभिव्यक्ति से देश का मार्ग-दर्शन करते रहे । 
साध्य था स्वाधीनता, पत्रकारिता तो मात्र साधन था 
लेकित ऐसा नहीं मान लिया जाय कि जयनारायरा व्यास मात्र एक पत्रकार ही 
थे | पत्रकारिता तो उनका एक साधन था । साध्य थो क्रान्ति, साध्य थी राजतत्रो की और 
जागीरी प्रथा की समाप्ति, साध्य थी देश की स्वाघीनता श्रौर साध्य था जनता का जीवन 
स्तर ऊंचा उठाकर एक लोकतत्नी शासन की स्थापना । इन साध्यी को प्राप्त करने के लिए 
जयनारायरा व्यास ने पत्रकारिता का भी एक सावन के रूप में उपयोग किया । उनका 
कर्मक्षेत्र तो जनता के बीच था जनता को जाग्रत, संगठित और अपने स्वत्व श्रौर श्रधिकारो 
के लिए सघपंरत करना उनका मिशन था । 
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देशी राज्य प्रजा परिषद और प्रांतीय संगठन का प्रश्न 


जिन दिनो जयनारायरा व्यास तरुण राजस्थान के सपादक की हैसियत से 
राजपूताने की रियासती जनता में राजन॑तिक चेतना का सचार कर रहे थे उन्ही दिलों 
बबई में डाक्टर श्रम्यकर, वेरिस्टर चुढगर और श्रमृतलाल सेठ जैसे लोगो ने श्रखिल भारतीय 
देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कर दी थी | जयनारारण व्यास अपने श्रन्य साथियों 
के साथ राजपूताने की रियासतो के प्रतिनिधियों के रूप मे सम्मिलित हुए थे । उन्होने तभी 
यह तय कर लिया था कि राजपूताने मे भी देशी रियासतो के का्येकर्ताओ्ों का एक 
प्रातीय संगठन बनाया जाए । 


राजनंतिक सम्मेलन का श्रायोजन और गिरफ्तारी 


बंबई से आते ही उन्होने राजपूताने की सभी रियासतोी के कार्यकर्त्ताश्रो का 
जोधपुर मे एक राजनैतिक सम्मेलन बुलाने की धोपणा की । उनकी योजना थी कि देशी 
राज्य प्रजा परिषद के सभी श्रखिल भारतीय नेता जोधपुर श्राए और वे राजपृताने के 
रियासती कार्यकर्ताओं को उद्बोधन, मार्गदर्शन और कार्य की नई दिशा दें । जयनारायण 
व्यास और उनके साथियों ने इसकी जोरों से वैयारिया शुरू कर दी थी । लेकिन जोधपुर 
की राजसत्ता नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई प्रवृत्ति जोधपुर मे हो । अ्रत. सम्मेलन की 
उद्घोषित तिथियो के पहिले ही उन्होने सम्मेलन पर प्रतिबध लगा दिया और जयनारायण 
व्यास को उनके साथी श्रानदराज सुराणा और भँवरलाल सर्राफ के साथ गिरफ्तार करके 
रियासत के अलग अलग किलो मे बद कर दिया । 


सारवाड़ हितकारिणी सभा और दमन का पहला दोर 

जोधपुर मे दमन का यह चक्र इससे पहले भी चल चुका था | जोधपुर मे 92! 
के बाद मारवाड हितकारिणी सभा की स्थापना श्री चाँदमल सुराणा, किशनलाल वाफता 
और दुर्गाणकर श्रीमाली ने मिलकर कर की थी श्रौर इस सस्था के द्वारा मादीन जानवरों 
की निकासी तथा धान की निकासी के विरोध मे बहुत सगठित आन्दोलन चलाये गए थे । 
जिसके परिणामस्वरूप चाँदमल सुराणा, प्रतापचद सोनी और शिवक रण जोशी को जोधपुर 
रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और जयनारायण व्यास, आनदराज सुराणा, 
कस्तूर करण जोशी, वच्छुरान ओर कोजूराम कलाघारी आवारा लोगों की श्रेणी के दस 
नम्वरीये घोषित कर दिए गए थे । इसके परिशामस्वरूप उन्हे दिन मे तीन बार पुलिस 
थाने में ग्रपनी हाजिरी देनी पडती और रात को पुलिस थाने मे जाकर सोना पडता । 


गिरफ्तारी के विरुद्ध जुलूस, लाढी-चार्ज और गिरफ्तारियाँ 


जोबपुर मे दमन का दूसरा दौर आकस्मिक था | जयनारायरा व्यास 928 में 
ही लोऊप्रियता के शिखर पर पहुँच चुके थे । उनकी तथा उनके दो अन्य साथियों की 
गि र्प्ता प श्‌ की रे मे पु के गो 
गिरफ्तारी की खबर सारे शहर मे बिजली की तरह फल गई । हजारो लोग जुलुस बनाकर 
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उन्हे मुक्त करवाने के इरादे से महाराजा के पास गए परन्तु उस जुलूस पर लाठी-चार्ज 
किया गया और उस जुलूस के 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया । 


राजद्रोह के मामले में सात-सात वर्ष की सजा 


जयनारायण व्यास और उनके साथियो पर नागौर के किले मे विशेष ग्रदालत 
लगाकर सुकहमा चलाया गया और उन्हें राजद्रोह के झपराघ मे 7-7 वर्ष की सजाए दी 
गईं । लेकिन 93] में गाँधी-इरविन पैक्‍ट के अतर्गत उन्हे जेल से रिहा कर दिया गया । 


पुष्कर मे मारवाड़ प्रजा परिषद्‌ का सम्मेलन 


जेल से रिहा होते ही जयनारायणा व्यास ने 932 में पुष्कर मे मारवाड प्रजा- 
परिषद्‌ का एक राजनैतिक सम्मेलन किया श्रौर रियासत भर के कार्यकर्ताओं को अपने-अपने 
क्षेत्र मे कार्य करने के लिए दिशा-सकेत दिए। 932 में व्यासजी पुन नमक सत्याग्रह में 
अजमेर मे गिरफ्तार हो गए । 


जन्म, परिवार ओर शिक्षा 


यो तो, जयनारायण व्यास मूलरूप से जोधपुर के ही निवासी हैं। उनका जन्म 
जोधपुर के एक सामान्य पुष्करणा ब्राह्मण परिवार मे, 8 फरवरी 899 को जोधपुर मे 
ही हुआ था । उनके पिता श्री सेवाराम व्यास, जोधपुर रेलवे के कार्यालय मे काम करते थे । 
जयनारायरण व्यास अपने पिता की इकलौती सतान थे। उनके माता पिता और परिवार 
पूर्ण रूप से प्राचीन परपराश्रो को कट्टरता से मानने वाला परिवार था । परन्तु उनकी गोदी 
मे, पता नही कंसे, जयनारायरा व्यास मे क्रान्ति के बीज विकसित होते गए । उनकी शिक्षा 
दीक्षा जोधपुर मे ही हुई । विद्यार्थी काल से ही वे उम्र, राष्ट्रवारी और क्रान्तिकारी विचारो 
के नौजवान थे । 


सामाजिक क्षेत्रो मे क्रांति की पहली हृष्टि 


उनकी जो सत्यनिष्ठ भर क्रान्तिकारी हष्टि झ्ागे जाकर देश के राजनैतिक 
क्षितिज पर प्रकट हुई, उसका प्रारभिक उदय और विकास जातीय भौर सामाजिक क्षेत्रो मे 
होने लग गया था । उन्होने समाज की रूढ मान्यताओं के विरुद्ध बगावत के भड़े खडे कर 
दिए और जगह-जगह नवयुवक मडल, वाचनालय, विचार सभाए आदि स्थापित करके 
विचार क्रान्ति का प्रसार शुरू कर दिया | उन्होने प्रारभ मे जातीय महासभा के मच से 
अपने फ्रान्तिकारी विचारों को अ्रभिव्यक्तियें देनी शुरू की । और उन्होने, जातीय पत्रो का 
सपादन भी किया । 


भविष्य के लिए तेयारी 


99 से '26 तक के समय मे उन्होने मारवाड हितकारिणी सभा के श्रान्दोलन, 
सामाजिक क्रान्ति के प्रारभिक कार्य, स्कूल की अ्रध्यापकी, रेलवे और पी० डब्ल्यू० डी० की 
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कलर्की, वीकानेर के चाँदमल ढढ़ढा जैसे सेठो का सचिवत्व कार्य और बगडी के गुरुकुंल आश्रम 
का आचार्यत्व आदि सभी कार्य कर लिये थे । सन्‌ 920 से 26 तक के समय में कई कार्ये 
करते हुए जयनारायरा व्यास अपने श्रापको भविष्य के लिए तैयार करते रहे । सन्‌ 927 
तक उनके चिंतन में प्रौढता श्रौर विचारों मे परिपक्वता थ्रा चुकी थी श्रौर उनके कार्ये करने 
की मही दिया तरुण राजस्थान! के द्वारा तीन्र वेग से प्रस्फुटित होने लग गई थी । 


राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ 


सन्‌ “33 के श्रत मे अजमेर जेल से रिहा होते ही जयनारायण व्यास ने श्रखिल 
भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ से पुन अपना सम्बन्ध स्थापित किया और 934 में 
उन्होने व्यावर में राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ की स्थापना की और राजपूृताने 
की रियासतों का एक विशाल राजनेंतिक सम्मेलन आयोजित किया । यही से जयनारायण 
व्यास ने पहली बार राजपूताने की रियासतो के कार्यकर्ताओं को एक सस्था में सुत्रबद्ध करने 
की शुरुआत की । उनका यह मानना था कि रियासतों की ऐतिहासक और भौगोलिक 
ईकाइये भले ही अलग-अलग हो परन्तु जनता के अभाव-अ्रभियोग और जनता की समस्याएं 
एक सी ही है श्रोर उनका समाधान भी हमे एक से कार्यक्रम से ही खोज निकालना है । 


राजतंत्रों से खुला संघर्ष 
उनका कार्यक्रम था लोकराज की स्थापना के लिए राजतत्नों से खुला सघर्प | 
इसी के लिए वे हर रियासत की जन-शक्ति को जागृत और संगठित करने मे लेगे हुए थे । 
देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ के सभी श्रखिल भारतीय स्तर के नेता इस सम्मेलन मे व्यावर श्राए 
थे और राजपूताने के राजनैतिक कार्येकर्ताग्रो को पहली वार देश के बड्ड -बडे नेताओं के 
सम्पकके मे आने श्लौर उनके विचार सुनने का अवसर मिला था । व्यावर के इस सम्मेलन से 


राजपूताने की रियासतो के राजनैतिक कार्यक्र्ताओ को नया दृष्टि कोण, नया सकलप और 
कार्य करने की नई दिशा प्राप्त हई । 


राजपुृताना पंजाब श्र उत्तर प्रदेश के संगठन 
जयनारायर व्यास की कार्य तत्परता और लगन को देखकर अ्रखिल भारतीय 
देशी राज्य प्रजापरिपद्‌ ने उन्हे राजपूताने के साथ-साथ पजाव और, उत्तरप्रदेश की रियासती 
जनता को सग्ठित करने का कार्य भी सौपा । उन्होने 935 मे दिल्‍ली में देशी राज्य प्रजा 
परिषद्‌ का एक विशेष अधिवेशन वुलाया, जहाँ भ्रिसेज प्रोटेक्शन बिल का घोर विरोध किया 


गया । यही से उन्होंने उत्तरप्रदेश और पजाब के रियासती कार्यकर्ताओं को संगठित किया 
श्र उन्हें उत्तरदायी शासन के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी । 


देश भर की रियासतो से तुफानी दौरे और संगठन 


जयनारायरा व्यास ने सारे देश की देशो रियासतो का दौरा णुरू किया और 
जगह-जगह हर रियासत मे राजनैतिक चैतन्य नौजवानों को सगठित करके राजतत्रों के 
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विरुद्ध मोर्चा ढदी शुरू करवाने की योजनाएं क्रियान्वित कराने मे लंग गए | ऐसा लगता 
था कि जयनारायण व्यास की आत्मा भारत के देशी राज्यों के शोषित और पीडित प्रजाजनो 
की विवशताओ से अत्यन्त उद्दिग्न हो रही थी और जैसे कि वे सारे देश मे राजतत्रों की 
समाप्ति के लिए एक सगठित अ्रभियान शुरू करने मे लगे हुए थे । 


बंबई से देनिक 'अखड भारत' का प्रकाशन 


इसी संदर्भ मे उन्होंने !936 में श्रपने कुछ उत्साही मित्रों के सहयोग से अखड 
भारत नाम का एक बडा हिन्दी देनिक पत्र शुरू किया । अखड भारत सरपूर्ण' रूप से देशी 
रियासतो की समस्याओं को समपित था । श्रखड भारत के द्वारा जयनारायण व्यास ने देश 
की 500 से अधिक देशी रियासतो के कार्यकर्ताओं को सगठित करने का बीडा उठाया । अपने 
पन्न मे उन्होने अलग-श्रलग रियासतो के राजाओं शौर जागीरदारो के क्रूर श्रमानवीय कृत्यो 
को बेनकाब करना शुरू किया । श्रखण्ड भारत, राजाओ, सामतो और राजतत्रो के विरुद्ध 
झाग उगलने लगा । एक ही महीने मे, पत्र की पचीस हजार से श्रधिक प्रतियें नित्य प्रति 
मिकलने लग गई । जन श्रार्काक्षाश्रो की अभिव्यक्ति से रियासती जन ग्रान्दोलनो को ग्रौर 
रियासती कार्यकर्ताश्रो को वडा बल मिला, लेकिन, देश भर की रियासती सरकारे श्रखड 
भारत की इस लोकप्रियता और उसके बढते हुए लोक प्रभाव को सह नही सकी श्रौर भारत 
की ग्रधिकाश रियासती सरकारो ने अखंड भारत को अपने राज्य मे आने देना, अपने पास 
रखना या पढना कानूनन बद कर दिया । 


घोर प्रतिकूलताश्रो मे भी हिमालय की तरह श्रडिग 


देश की रियासती सत्ताञ्रो के इस वार से पत्र की लोकप्रियता और राष्ट्रीय महत्ता 
तो वहुत बढ गईं, परन्तु श्राथिक रूप से भ्रखण्ड भारत की स्थिति क्षयग्रस्त होती गई । 
जयनारायरा व्यास के पास उन दिनो अनेको राज्यो से सहयोग के श्रत्यन्त आकर्षक प्रलोभन 
श्रौर प्रस्ताव श्राए थे परन्तु कट्टर सिद्धान्तवादी इस तेजस्वी लोकसेवक की सत्यनिष्ठा और 
लगन को कोई नहीं डिगा सका । व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए या अखड भारत के लिए भी किसी 
राजा या उसके प्रतिनिधि या घनपति से सहयोग लेकर सपन्नता से जीवित रहने की तुलना 
मे जयनारायरणा व्यास ने, अभावों मे तिल-तिल कर जलना ही श्रेयस्कर समझा और इसीलिए 
घोर सकट, विषम परिस्थिति और चारो ओर से भाई प्रतिकूलताओो के बीच भी इस 
व्यक्ति ने सिद्धान्तो के नाम पर कभी किसी राजा या राजततन्न से समझौता नही किया, वे 
सिद्धान्तो के शिखर पर खड़े होकर सदा हिमालय की तरह अडिग ही रहे । 


बीकानेर के महाराजा गंगासिह का ऐतिहासिक-पन्न 
जयनारायण व्यास के उदात्त चरित्र की इन श्रसाधारण विशेषताओं ने देशी 
रियासतो के कई राजाओो के मन मे अननन्‍्य श्रद्धा की भावता जागृत कर दी थी | वे यह 
समझने लग गए थे कि देश की स्वाधीनता के बाद यदि शासन सत्ता जयनारायरणा व्यास 
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जैसे लोगो के हाथो मे रहेगी तो निश्चय ही देश का कायाकल्प हो जाएगा । इसी सदर्म मे 
भारतीय नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष और बीकानेर के कूटनीतिज्न महाराजा गगाभिह के उस 
पत्र का हवाला यहाँ देना अ्नुपयुक्त नही होगा जो उन्होने 2। फरवरी 937 को जयनारायण 
व्यास के सम्बन्ध मे जोधपुर के तत्कालीन अग्रेज प्राइम मिनिस्टर सर डोनाल्‍ड फील्ड को 
लिखा था | बीकानेर के महाराजा ने लिखा था कि-- 


राजाशाही के निर्देय श्रालोचक 


“निस्सन्देह व्यास जयनारायणजी राजाशाही की निर्देयतापू्वक आलोचना करने 
मे सबसे तीखे रहे है, लेकित वह पक्के ईमानदार है । उनको कोई भ्रष्ट नही कर सकता । वह 
अपनी राजनैतिक मान्यताश्रो और ग्रात्मा के प्रति सत्यनिष्ठ हैं । 


राजाश्रों के प्रति जन्मजात घृणा और दुर्भावना के बावजूद भी ईमानदार 


हजारो घोखेवाज, चरित्रहीन और वेईमान किराये के टट्टुओ के होते हुए, जो 
कि अपने भ्रापको भले ही राजनीति विशारद कहते हो, और देशी रजवाडो की भोली 
जनता को बहकाते रहते हो, आप मुश्किल से ही किसी को व्यासजी जैसा पवित्र पायेंगे जो 
राजाओ के प्रति जन्मजात घृणा और दुर्भावना रखते हुए भी ईमानदार हो श्रौर रियासतों 
का शासन ठीक तरह चलाकर भलाई करने की क्षमता रखता हो | मैं आशा करता हूँ कि 
आप मुझ से सहमत होगे कि, वे हुकूमते, जिनकी आज निगरानी हम करते हैं, श्रतत हमारे 
इन्ही दुश्मनो के जाकर रुकेगी | ऐसी स्थिति मे हमारा यह कर्तव्य है कि यह हम ध्यान 


रखें कि विरोधी खेमो से भले श्रादमी आगे आवे और जब हम हटें तो शासन की बागडोर 
सभाल लें। 


श्रनीति से श्राथिक लाभ नहीं उठा सकते ! 


श्री जयनारायण व्यास, जेसा कि आप भी जानते होगे, एक गरीब घर मे पैदा 
हुए है और इसलिए हमेशा आर्थिक सकटो मे से गुजरते रहते हैं । अपने कई दूसरे साथियों 
भर हमराहियो की तरह वह व्लेक-मेलिंग अ्रथवा अनीति से झआथिक लाभ उठाने में विश्वास 
नहीं करते । उनका दुर्भाग्य है कि उनके मित्र भी, जिनका वह पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, 


अक्सर उनके साथ धोखा कर जाते हैं और वह इतने सीघे है कि इन घोखो को भी 
अचश्यम्भावी मान लेते हैं । 


हमारे हटने के वाद रिक्त स्थान की पूत्ति के लिए सबसे 
अ्रधिक उपयुक्त व्यक्ति 
मैं जब सोचता हूँ कि जयनारायण व्यास राजनीति छोड कर सिनेमा में 
जाना चाहते हैं, तो भेरा हृदय खून के आँसू रोता है। वह मेरे बडे दुश्मन रहे है, फिर भी 
मरी मान्यता है कि वह पवित्र व्यक्ति हैं, और उनके अथक परिश्रम से किसी न किसी दिन 
राजपूताना के इन रेगिस्तानी इलाको में शान्ति प्रौर खुशहाली आवेगी । श्राज उनके पतन 
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पर सभवत्त' हम खुश हो लें, लेकिन वह दिन दूर नही है, जब हम महसूस करेंगे कि हमारे 
हट जाने से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए वह ही सबसे श्रधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं । 


काश, कि रेगिस्तान के उड़ते टीलों पर हम साथ बेठ कर बात करते 


मेरी साघ रही है कि मैं व्यासजी को साथ लेता और सिर्फ हम दोनो 
राजस्थान के उडते हुए बालू रेत के टीलो पर बैठ जाते । उन्होने जो मुझे श्रक्सर प्रेस और 
प्लेटफार्म के जरिये वुरी-बुरी गालिया दी हैं, उन पर, उनसे वहाँ दिल खोल कर बात 
करता । हम ग्रसहमति के लिए अ्रसहमत होते, परन्तु जुदा होने वाली और विरोधी दिशा 
मे बहने वाली दो लहरो पर खडे होकर भी हम हमारे मस्तिष्क के भ्रम और गलतियो के 
बावजूद लाखो लोगो की भलाई व समाज की तरक्की के बारे मे श्रपने हष्टिकोण से ही 
सही, समान भाव का अनुभव अ्रवश्य करते ।” 

बीकानेर के महाराजा गगासिंह के इस पत्र पर किसी तरह की टिप्पणी श्रथवा 
इसका भाष्य करने की आवश्यकता नही है । 


अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महामंत्री 


ग्खड भारत के प्रकाशन के दिनो मे ही जयनारायण व्यास अखिल भारतीय 
देशी राज्य प्रजा परिषद के महामत्री चुन लिए गए थे। करीब 4 वर्ष तक इस पद पर 
कार्य करके उन्होने देश भर के रियासती आन्दोलनो को गतिशील बनाने मे बहुत बडा भाग 
झ्रदा किया । देशी राज्य प्रजापरिषद के श्रध्यक्ष पद पर डाक्टर पदट्ठाभि सीतारम्मैया, शेख 
मोहम्मद अ्रव्दुल्ला और लबे समय तक पडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके थे। उनकी 
उत्कट देश भक्ति, चारित्रिक हढता और राजनेतिक सूमबूभ ने उन्हे राष्ट्र के प्रथम पक्ति के 
नताओो की श्रेणी मे ला बिठाया था | लालबहादुर शास्त्री और रफी श्रहमद किदवई के 
साथ उनकी श्रतरग मित्रता थी श्रौर पडित जवाहरलाल नेहरू का उन पर श्रद्टट विश्वास 
था । देशी रियासतो के मामलो मे जयनारायण व्यास पडित नेहरू के सलाहकार माने 
जाते थे । 

जोधपुर से निर्वासन 

'अखड भारत' युग मे जब श्री जयनारायरा व्यास 937 में जोधपुर आए, तो वे 
जोवपुर मे श्रपने घर पर कुछ दिन रहना चाहते थे। परन्तु राज्य सरकार ने उनके लिए 
निर्वासन की आज्ञाएं प्रसारित करदी और कुछ घटो मे ही उन्हे जोधपुर की सीमा से बाहर 
ले जाकर जगल मे छोड दिया । 


जोधपुर मे जग्नारायरा व्यास की प्र रणा कार्य करती रही 

जोधपुर रियासत मे 930 से 939 तक श्री जयनारायण व्यास की प्रेरणा, 
सलाह और मार्ग दर्शन मे सर्व श्री श्रचलेश्वरप्रसाद शर्मा, छगनराज चौपासनी वाला, 
मानमल जैत, अ्रभयमल जैन, भँवरलाल सर्राफ, पुरुपोत्तमप्रसाद नैयर, रणछोडदास गद्टानी 
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और गरोशीलाल उस्ताद आदि सक्रिय रूप से कार्यरत थे। इन नेताओ ने स्थानीय समस्याग्रो 
को लेकर समय-समय पर आन्दोलन किए, गिरफ्तारिय हुई । सरकार ने उन्हें समय-समय 
पर गिरफ्तार किया, नजर॒बद रखा, सजाए दी । उन्होने सगठित होने के लिए सस्वाए 
बनाई और सरकार सस्थाओ को गैर कानूनी घोषित करती गई। प्रजामडल, यूथ लीग, 
सिविल लिवर्टी यूनियन और वाल भारत सभा नाम से कई संस्थाएं उन दिनो मे वनी और 


गेर कानूती घोषित हुई | भ्रत मे मारवाड लोकेंपरिषद के नाम से राजनेतिक सस्था कार्य 
कर सकी | 


निषेधाज्ञा के बाद जोधपुर प्रवेश 


श्री जयनारायरा व्यास श्रपने पिता की वीमारी के समय 939 मे राज्य की 
निषेधाजञा तोड कर जोधपुर आने को उद्यत हुए । उन्होने अपने सकल्प की सूचना राज्य 
सरकार को दी। सरकार ने निषेधाज्ञा हटा ली। जोघपुर आने के कुछ ही दिन बाद 
व्यासजी के पिता का देहावसान हो गया । स्थानीय मित्रो ने उन्हें वही रहने का और 
नेनृत्व सम्हालने का अनुरोध किया । 


राज्य की सलाहकार एसेम्बली की सदस्यता 


राज्य सरकार ने भी इस समय तक जयनारायरा व्यास की महत्ता और उप- 
योगिता को समझ कर उनसे सहयोग करने का विचार प्रकट किया । जोधपुर राज्य में 
सरकार ने नामजंद लोगो की एक एडवाइजरी एसेम्वली स्थापित की थी श्रौर श्री जयनारा- 
यरा व्यास को उसका सदस्य नामजद किया | सरकार के इस अनुकूल वातावरण मे श्री- 
जयनारायरा व्यास ने लोक-परिषद के सगठन को राज्य के गाँव-गाँव में फैला दिया और 
रियासत भर मे राजनैतिक कार्यकर्ताओं की एक फौज सी तैयार हो गई । 


खोखली योजना और जनता को गुमराह करने का साधन 


व्यासजी राज्य द्वारा स्थापित एडवाइजरी एसेम्वली के सदस्य तो हो गए थे 
लेकिन भीतर जाकर उन्होने श्रनुभव किया कि सरकार को यह योजना खोखली है श्रौर 
जनता को मात्र गुमराह करने का एक साथन है | इस तथ्य की अनुभूति के साथ ही उन्होने 
एडवाइजरी एसेम्वली से अपना त्यागपत्र दे दिया श्रौर जनता को जिम्मेवार हुकूमत के 
लिए तैयार करने के अ्रपने मिशन मे जुट गए । 


उत्तरदायी शासन श्रौर जागीरी उन्मूलन के श्रान्दोलन 
| जोधपुर की 80 प्रतिशत भूमि जागीरदारो के अबीन थी और जागीरदार गाँव 
गाँव में क्रिसानो का वुरी तनन्‍ह शोपण करते थे | सीमाहीन गैर काननी लाग-बाग और 
वैगार से वे बुरी तरह अ्रस्त और पीडित थे और फिर किसानों की खेतों से बेदखलिये 
एक आम वात हो गई थी । श्री जबनारायण व्यास ने अपने साथियों के साथ एक तरफ 
उत्तच्टायी शासन के लिए कार्य शुरू किया, तो दूसरी ओर जागीरी प्रथा के उन्मुलब की 
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आन्दोलन शुरू कर दिया । परिणामत उन्हें उतके अन्य 5 साथियों के साथ गिरफ्तार 
करके अलग-अलग किलो मे बन्द कर दिया गया। जनता में इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया 
हुई । आन्दोलन छिंड गया और गिरफ्तारियो का ताता लग गया । लेकिन यह आन्दोलन 
लबा नही चला । सरकार ने व्यासजी के साथ समझौता कर लिया । 


नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित श्रध्यक्ष 


इन्ही आ्रान्दोलनों के परिणालस्वरूप जोधपुर मे वालिग मताधिकार के आधार 
पर नगरपालिका के चुनाव पहली बार कराए गए और 32 में से 28 सीटों पर लोक- 
परिषद की विजय हुई | व्यासजी जोधपुर नगरपालिका के अश्रष्यक्ष बनाएं गए। उन्होंने 
निरन्तर यत्न किया कि वे सरकार को लोकतत्री तरीके से काम करने की दिशा मे प्रेरित 
करे और लोकतत्र के मार्ग पर आगे बढाए परन्तु राजशाही इसके लिएं तेयार नही थी । 
सरकार के साथ हर कदम पर सघर्ष की स्थिति प॑दा हो रही थी । लोकतत्र की कल्याण- 
कारी प्रवृत्तियो के साथ राजतत्री शासन का समस्वय नहीं हो सकता था और भ्रत मे व्यासजी 
को नगरपालिका से भी अपने पूरे दल के साथ त्याग-पत्र देकर पूर्ण उत्तरदायी शासन के 
लिए लोक-स घर्ष शुरू करना पडा । 


व 


पूर्ण उत्तरदायों शासत के लिए लोक-संघर्ष 
942 की मई मे पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए सघर्ष शुरू हो गया । व्यासजी 


गिरफ्तार कर लिए गए । जोधपुर रियासत की प्रत्येक तहसील से सत्याग्रहियो के जत्थे 
झ्राने लगे । करीब 400 से भ्रधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । सत्याग्रह तहसीलो झौर कस्बो 
में फैलने लग गया | करीब सवा दो वर्ष के दाद लोक-परिषद और सरकार का समभौता 


हुआ श्र 944 में सभी बदी रिहा किए गए । 


देशी राज्य प्रजा परिषद की राजपुताना रीजनल कॉंसिल 


946 में उदयपुर मे अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का झधिवेशन 
पडित नेहरू की अ्रष्यक्षता मे हुआ । व्यासजी तो देशी राज्य प्रजा परिषद के महामत्री थे 
ही | देशी राज्य प्रजा परिषद की राजपुताना रीजनल कौसिल की विधिवत्‌ स्थापना 
उदयपुर मे की गई । और श्री गोकुलभाई भट्ट उसके पहले अध्यक्ष और पडित हीरालाल 
शास्त्री उसके पहले महामत्री बनाए गए । 


कांग्रेस और राज्य के उच्चतम पदों पर 
948 में जोबपुर में लोकप्रिय मत्रिमडल का गठन हुआ । ध्यासजी राज्य के 


प्रधानमत्री वताए गए। वे भारत की विवान निर्मातृ-सभा (कास्टिद्वयेंट एसेम्वली) के 
सदस्य भी बने । 949 में राजपूताने की सभी रियासतो के विलीनीकरण से राजस्थान 


सघ का निर्माण हुआ । 949 से 52 तक राजपूताना प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष 
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रहे और 56-57 मे प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 495] से 954 तक राजस्थान 
के मुख्य मत्री रहे श्रौर बाद मे राज्य सभा के सदस्य । 


निहित्‌ स्वार्थों के महत्वाकांक्षी विधायक साथियों का विश्वासघात 


स्वाबधीनता के वाद जिस तरह की श्रवसरवादी राजनीति विकसित हो रही थी 
उससे व्यासजी का आदर्शवाद समन्वय नही कर सका । वे अपने मत्रिमडल के किसी सदस्य 
या विधायक में चारित्रिक ह्ास सहन नही कर सकते थे । वे अपने प्रति जितने निर्मम 
आर कठोर थे, वही निर्ममता वे सबके साथ वरतते थे । सत्ता उनके लिए काँग्रेस के महान्‌ 
आदर्शों को पूरा करने का एक साधन मात्र थी। सत्ता को उन्होने कभी साध्य नही माना । 
उन्होने सचेष्ट रह कर यह प्रयत्न किया कि कोई व्यक्ति सत्ता के प्रभाव से अपने व्यक्तिगत 
हितों का साधन न करे | व्यासजी की इस सैद्धान्तिक कट्टरता से जिन महत्वाकाक्षी राज- 
नीतिन्नो श्रौर निहित्‌ स्वार्थ वाले विधायकों के हितों को चोट लगी-वे वौखला गए और 
उनके विश्वासघात से व्यासजी को राजसत्ता छोड़नी पडी । 


काँग्रेस के शुद्धकरिण श्रौर भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए 


सत्ता से श्रलग होने के बाद भी काँग्रेस के शुद्धिकरण और अ्रष्टाचार की 
समाप्ति और स्वराज्य के स्थान पर सुराज्य की स्थापना के लिए उन्होने चतु मुखी यत्न शुरू 
कर दिए । उन्होने साबंजनिक जीवन मे नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अ्रथक परिश्रम 
किया । उनकी यह मान्यता थी कि राज्य की लोक कल्याण कारी नीतियो का क्रियान्वन सही 
रूप मे तव तक नही हो सकता जब तक कि प्रशासन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को 
महत्त्व नही दिया जाएगा। वे यह मानकर चलते थे सामाजिक परिवर्तत और आ्राथिक 
विकास के लिए आवश्यक है कि यथापरिस्थिति के सिद्धांत को समूल समाप्त कर दिया 
जाए । मीजूदा प्रशासन को वे गेर प्रजाताँत्रिक भावनाहीन, रूढिबद्ध, प्रतिष्ठा ग्रस्त और 
सवेदन रहित प्रशासन मानते थे । वे समूचे प्रशानिक ढाँचे का मौलिक रूप मे पुनरूद्धार 
करना चाहते थे | उनकी यह हृढ मान्यता थी कि यदि ऐसा नही हुआ तो नीतियो के 
क्रियान्वन और परिणामो के बीच भारी अन्तर बना रहेगा । 

काँग्रेस कार्य कर्त्ताश्नो के श्राधार वाली संस्था बने 

व्यासजी दो वार में कुल मिलाकर 5 से अधिक वर्षों तक प्रदेश काँग्रेस कमेटी के 
अ्रध्यक्ष रहे । उनका निरन्तर यह यत्न रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधारित एक- 
जनता का दल बने । हर जिले में ऐसे कार्याकर्त्ता तैयार हो जो केवल काँग्रेस के नियम 
और मिद्धान्तो मे ही प्रशिक्षित नही हो, वल्कि कल्याणकारी राज्य की नीतियो के क्रियान्वन 
के तरीकों में लोगो को शामिल करने की पद्धति में भी प्रशिक्षित हो और आदर्श-लगन और 
श्रास्था से परिपूर्ण हो । 

सत्ता, प्रशासन और दल की क्षय प्रस्तता पर करारी चोट 
लोकजीवन मे न॑तिक मूल्यों की स्थापना और बढते हुए निहित्‌ स्वार्थों के 
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भ्रवसरवाद को रोकने के लिए उन्होने देश मे और राजस्थान मे तीत्र रूप से जनमत बनाने 
का यत्न किया । इसी प्रसंग मे उन्हे कई तथाकथित काँग्रेलजनों का भी खुलकर विरोध 
करना पडा । व्यासजी की उग्र और क्रान्तिकारी विचार धारा से सारे देश मे तहलका मच 
गया । पण्डित जवाहरलाल नेहरू से भी इन्ही मसलो को लेकर उनमें कई मुद्दों पर 
विचार भिन्नता पैदा हो गई | ऐसी भी स्थिति श्रा गई कि अपने मार्ग पर वे अकेले ही 
रह गए परन्तु उस सत्यनिष्ठ ने श्रपत्ती टेक नही छोडी भर सत्ता, शासन झौर दल मे जहाँ 
शिथिलता और क्षय ग्रस्तता देखी वही उन्होंने करारी चोट की 


काँग्रस से निष्काषित करने की तजबीज 


उनकी चोटो से तिलमिलाकर उनके कई बडे-बढे साथियो ने उन्हे काँग्रेस का बागी 
मानकर काँग्रेस से निष्कापित करने-करवाने की तजवीजें की । व्यासजी ने अ्रष्टाचारियो 
के खिलाफ कदम उठाने मे सगठन श्र उसके श्रनुशासन की कभी परवाह नही की । उन्होंने 
96]-62 के चुनावों मे जब कई भ्रष्ट कांग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध किया तो उन पर 
ग्रनुशासन की कार्यवाही करते की बात चली । 


व्यासजी के बाद राजस्थान काँग्रंस मे रह ही कया जाएगा ? 

लेकिन छोटे-वड कांग्रेसियो ने और यहाँ तक कि काँग्रेस उच्च सत्ता के 
सदस्यों ने व्यासजी के इस साहसिक कार्य की प्रशसा ही की | पण्डित नेहरू ने कहा कि 
व्यासजी को काँग्रेस से निकाल देने के बाद राजस्थान की काँग्रेस मे रह ही क्‍या 
जाएगा ? । 

ज्ञान के विविघ रूपो से विभुषित श्र ष्टतम मनुष्य 

श्री जयनारायर व्यास केवल मात्र राजनीति के ही नही थे | वे राजनीति के श्राव- 
रण में जीए परन्तु उनके भीतर साहित्य सगीत कला कविता, दर्शन, सस्क्ृोति और आ्राध्यात्म 
हर समय पूर्ण वेग से गतिशील रहते श्रौर जहाँ भी वे अपना डेरा लगाते वही उनके साथ ही 
एक-एक कर ये सभी विषय जुड जाते । कृषि और अ्रथ्॑शास्त्र के श्रॉकडो की भाषा से वे 
सगीत की मालकौंस, भी मपलाशी झर विहाग तक एक क्षण मे पहुच जाते श्र ताण्डव नृत्य 
की घमक से प्रशासन के नवीनीकरण और अरष्टाचार के उन्मूलन तक श्ाते उन्हें एक क्षण 
की भी देरी नही लगती | लोगो ने उनके लोकसेवक के आदर्श रूप को भी देखा, प्रशासक 
के निर्भीक रूप को भी देखा और विचारक लेखक और वक्ता के रूप मे उनके उग्र करान्ति- 
कारी रूप को भी देखा लेकिन वे सब कुछ होने के पहले एक श्रेष्ठत्तम मनुष्य थे, जो 
निरन्तर स्वय की पूर्णाता के लिए यत्नशील थे और अपने साथियो को पूर्णाता की ओर ले 
जाने मे गतिशील । 


निश्छल हृदय, पारदर्शो मन श्रीर आत्मीयता भरी वारपी 
उनका हृदय शुद्ध, उनका मन पारदर्शी श्रोर उनकी वाणी आत्मीयता से भरी हुई 
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थी । मिथ्या, निराधार और द्वं षपूर्ण जोड-तोड उनके पास कुछ नही था। परस्पर विरोधी 
झ्ौर निम्न स्तर की राजनीति से उन्हे घृणा थी। अपनी नीति के क्रियास्वन और अपने 
आदर्श और उद्देश्यो की पूति के लिए उन्होंने कभी किसी गलत साधन, माध्यम या परपरा 
को अभ्रगीकार नही किया । 


सत्ता से श्रलग होने पर भी उतने ही प्रभावशाली श्रौर लोकप्रिय 


श्री जयतारायरा व्यास जीवन के अन्तिम क्षण तक राजनीति में सक्रिय रहे । 
देश के राजनैतिक जीवन मे उनका महत्व प्रभासन या सगठन के पदो के द्वारा ही नही था। 
वे राज्य के मुख्यमन्त्री बनने के पहले जितने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे उतने ही लोकप्रिय 
और प्रभावशाली सत्ता से अलग होने के बाद भी रहे । किसी पद या सत्ता ने उनकी 
लोकमान्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा मे वृद्धि नही की अपितु उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी 
चारित्रिक हढता और उनकी व्यापक नैतिक दृष्टि ने उस सस्था, प्रणासन और पद को ही 
गौरवशाली बनाया जहाँ उन्हे श्रपने कत्त व्य पालन का अवसर मिला । 


भविष्य के सैदानों से बोये हुए बीज 


960 के बाद काँग्रेस के शुद्धिकरण और अ्रष्टाचार की व्यापकता को समाप्त 
करने के लिए जो संघर्ष श्री जयनारायण व्यास ने देश मे शुरू किया था, उस समय भले 
ही उसका चतुदिक स्वागत नही हुआ परन्तु आज उसका परिणाम स्पष्ट रूप से नजर प्रा 
रहा है। उन्होंने निष्ठावान काँग्रेसजनो की प्रचुद्धत को ककमोर कर रख दिया था । 
उन्होंने अपने सघर्प के दौर मे उन बीजो को राजनीति के खुले मैदानो मे वो दिया था 
जिसके परिणाम श्रव प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने जिस वैचारिक-क्रान्ति का सुत्रपात किया 
था वह आज अ्रकुरित और पल्लबित हो रही हैं । ग्राज देश करवट ले रहा है श्रौर अपेक्षित 
उद् श्य की प्राप्ति के लिए समुचित नीतियों का निर्धारण हो रहा है और सही रूप मे 
उनके क्रियान्वन के बारे मे सोचा जा रहा है। 


जीवन के श्रन्तिम क्षण तक जभने वाला जूफार 


श्रपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे श्री जयनारायणा व्यास अपनी एकाकी, सत्यनिष्ट 
झ्ौर लोकसेवा की श्रादर्शवादिता के सहारे समाज मे चारो ओर फंले हुए निहित्‌ स्वार्थों से 
जू भते रहे | जनता ने उन्हें लोकनायक के सम्मान से सम्ब्रोधित किया श्रौर इस लोकनायक 
ने अपने उदात्त चरित्र से लोकधर्म की श्राचार सहिताएँ लिखते हुए, 4 मार्च 963 को 
सपूर्ण राजकीय श्रौर लोक सम्मान के साथ हम सब से विदा ली । 
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श्री मारिगक्यलाल वर्मा, 
उदयप्र. 
जन्म . संबत्‌ 954 माघ शुक्ला ! 


झवसान 24 जनवरी, 4969 


श्री मारिक्यलाल वर्मा के निधन से स्वातंत्य पुर्वे-युग के त्याग, कष्ट 
सहन, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, एकमात्र जनसेवा का आदर्श सामने 
रखने वाली पीढी का एक बलशाली स्वप्न और जीता जागता नसुना 
भ्रांखो से श्रोमल हो गया। यदि श्री जयनारायरा व्यास के निधन 
से उस युग की बाँह हुट गई थी तो वर्माजी उसकी फसम्र तोड़ गए । 


- हँरिभाऊ उपाध्याय 


जन्म ओर प्रारश्मिक जीवन 


श्री माणिक्यलाल वर्मा का जन्म विजोलियाँ (मेवाड) ठिकरामै के एक सामान्य 
फायस्थ परिवार मे सवत्‌ 954 की माघ शुक्ला !! (सन्‌ 897) को हुआ था। 
श्री वर्मा ने ।8 वर्ष की झ्रायु मे (सन्‌ 95 मे) श्यामपुरा में एक ग्राम पाठशाला की 
स्थापना करके श्रपना सार्वजनिक जीवन प्रारम किया था। यह वह समय था जब साधु 
सीतारामदास के निमत्रण पर विजयसिंह पथिक बिजोलियाँ आ चुके थे ओर साधुजी के 
साथ उन्होने लोक-मानस के प्रशिक्षण के लिए विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करदी 
थी । श्यामपुरा के श्रव्यापक मारिएक्यलाल वर्मा भी पतगो की तरह साधु श्नौर पथिक के 
साथ आरा मिले श्रौर वे विद्या-प्रचारिणी-सभा के मन्नी बता दिए गए । विद्या-प्रचा रिणी-सभा 
के साप्ताहिक अश्रधिवेशन होते । वन्दे मातरम्‌ का अ्रभिवादन प्रचलित हुआ । मेवाड के 
पिछडे हुए इलाके ने जाना कि लोकमान्य तिलक ने भारतीय जनता को स्वराज्य का मत्र 
दिया है और डा० एनी वेसेंट होम-रल आन्दोलन चला रही है । 
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राजनीति और लोक-सेवा की दीक्षा 


श्री मारिक्यलाल वर्मा को राजनीति और लोक-्सेवा की दीक्षा साधु 
सीतारामदास की देख-रेख मे पथिकजी द्वारा दी गई थी । झ्ागे जाकर वर्माजी ब्रिजोलियाँ 
किसान सत्याग्रह के नेता बन गए थे और जब देश के किसान सत्याग्रहों का सही मुल्याँकन 
होगा तब श्री वर्माजी की प्रारभिक सेवाग्रो और यातनाओो का सही मुल्य आँका जा सकेगा । 


सत्ता में लीन नहीं हो सके 


श्री मरसिक्यलाल वर्मा अपने जीवन में जन नेता रहे, जनता के प्रतिनिधि के 
रूप मे ससद सदस्य रहे, तथा जनता के सबसे बडे संगठन कांग्रेस की कार्यकारिणी के 
सदस्य रहे, राजस्थान प्रदेश काँग्रेस के श्रध्यक्ष रहे श्रौर राजस्थान के पहले प्रधानमत्री भी 
रहे । परन्तु वे कही भी सत्ता मे लीन नही हो सके । निश्चय ही राज्य सत्ता ने इस ऋन्तिपुत्र 
का आलिगन करने की चेष्टा की मगर वे वहाँ भी छटपटाने लग गए और बृहत्‌ राजस्थान 
के निर्माण के साथ पुन जनता के बीच रहने लगे | जनता के बीच रहने व उसके साथ 
एक-रस होकर घुलमिल जाने तथा उसकी ही भाषा बोलने मे उन्हें जितना आनन्द आता 
था, उतना बड़े से वडे पद पर श्रासीन होकर भी नही आता था । 


गाड़िया लुहारों को बसाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर आयोजन 


दिल्‍ली के ससदीय कार्यों मे भी उनकी विशेष दिलचस्पी नही थी, उन्होने पिछडी 
जातियो, कजर, साँसी जैसी ग्रपराधी जातियो, गाडिया लुहारो थ्रादि को ऊचा उठाने का 
वीडा उठा लिया | उनके लिए वह राजस्थान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौडते रहे । 
गाडिया लुहारों को फिर से बसाने के लिए उन्होने चित्तौड़ दुर्ग पर एक बडा आ्रायोजन 
किया और नेहरूजी के हाथो दुर्ग पर तिरंगा फहरा कर गाडिया लुहारो की प्रतिज्ञा 
पूरी की । 

पिछड़ी हुई जातियो की सेवा का ब्नत्त 

े पद पर न रहकर जनसेवा के कार्य मे वे ऐसे जुटे कि उनका व्यक्तित्व जनसेवा 
के साथ एकाकार हो गया । वे घरती के पुत्र थे, अ्रतएव जो घरती के पिछड़े हुए जन थे 
उनकी सेवा का मानो उन्होने बन्रत ही ले लिया था। भील, मीणा, गाडिया लुहार, कत्या 
वनाने वाले कथोडिये, वजारे, कालवेलिए, सीमा प्रदेश मे रहने वाले और श्रन्य ऐसी ही 
जातियो और वर्गों के सेवा कार्य भे उन्होने अपने आपको कोक दिया | 


निस्सहायो के लिए पआ्राश्रय स्थान 
एक साधारण परिवार मे जन्म लेकर, साधारण स्थिति मे मेबाड के ठिकानों 
में रहकर जहाँ आधुनिक नागरिक सुविधाओं काअभाव थाओर शिक्षा प्राप्त करने के 
साधन श्रौर सुविधा नही थी, वर्माजी उसी प्रकार निस्सहायो और पीड़ितो के लिए आश्रय 
स्थान बन गए जिस प्रकार एक विशाल वट वृक्ष बिना माली की देखभाल के जगल में 
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स्वय उत्पन्न होता है और असख्य थके हुए पथिको की, ग्रपनी छाया से थक्नान मिटाता है । 
पीडितो के प्रति ममता और क्रान्ति की भावना उनमे जन्मजात थी । वे जन्मजात विद्रोही थे, 
तभी तो बिजोलिया ठिकाने की सेवा को तिलाजलि देकर वे किसानो के साथ ठिकाने और 
मेवाड राज्य के विरोध मे खडे हो गए । 


जीवन व्यवहार के मुल्य श्रोर मान्यताएं 

श्री मारितक्यलाल वर्मा ने अपने जीवन के कुछ ऐसे मुल्य निश्चित कर लिए थे कि 
जो ग्रत तक उनके साथ रहे | अन्याय के विरद्ध आवाज बुलद करना, श्रत्याचारो से किसी 
प्रकार समझौता नही करना, जुल्म और शोषण से पीडित वर्गों का पक्ष मजबूत करना तथा 
उन्हें समाज मे समानता का दर्जा दिलाना श्नौर लोगो की गरीबी को दूर करने के लिए 
उन्हे सभी सुख-सुविधाएं दिलाना आदि ऐसी हृढ मान्यताएं थी जो उनके जीवन व व्यवहार 
मे सदा दृष्टिगोचर होती थी । 

भूमिहीन को जसीत, जमीन को पानी श्रौर पानी के साथ बिजली 

इनके भ्रतिरिक्त भूमिह्दीन को जमीन, जमीन पर पानी और पानी के साथ 
बिजली ये तीन नारे वर्माजी ने बडी बुलद आवाज से ग्रुजाए । वे जानते थे कि जब तक 
इस तिसूत्री कार्यक्रम को हांथ मे नही लिया जाएगा तब तक पिछडे हुए लोगो की उन्नति 
का स्वप्न भ्रधूरा रह जाएगा । 

बिजोलियों के किसान सत्याग्रह को उपलब्धि 


भारत के प्रथम किसान-सत्याग्रह का गौरवमय इतिहास श्रभी अन्धेरे में है । 
उममे प्रकट हुई लोक-चेतना की जानकारी जब वास्तविक रूप मे सामने आयेगी तब उसका 
महत्व समझ मे आ सकेगा । इस ज्योति को जगाने वाले बिजोलियाँ झादोलन के सूत्रधार 
स्व० पथिकजी की यह करामात ही समझती चाहिए कि उन्होंने ऊपरमाल जैसे श्रत्यन्त 
पिछडे हुए और एकान्‍्त कोने मे पड़े हुए क्षेत्र को सत्याग्रह के प्रयोग हेतु चुना, जिसमे 
श्री मारिएक्यलालजी वर्मा ज॑से प्रखर नेतृत्व करने वाले की उपलब्धि हुई। यहाँ का सगठन 
ऊपरमाल किसान पचायत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कुछ ही समय में इतना ठोस वन 
गया कि साम्राज्यशाही तक को चुनौती देने की स्थिति मे आ गया | यह बात वर्माजी के 
स्वय रचित एक लोक गीत में बहुत श्रच्छी तरह ध्वनित और उद्घोषित हुई है-- 


सुर! ऊंचा कर कान, रे ! रग्रसिया राजा ! 
थे और अब थाका घरी, 
थोडा दिन महमान । 
भाराक जनता जागगी, 
सुणा ऊँचा कर कान। 
रे! रगरसिया, राजा, 
कई तो यूतो रे, गाढी नींद से । 
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देश का पहला किसान सत्याग्रह 


विजोलियाँ के किसान सामन्‍्ती शोपण और उत्पीडन के शिकार थे। भू-राजस्व 
के प्रलावा बीस कम एक सौ प्रकार की अ्रजीवोगरीब लागतें उनसे वसूंल की जाती थी । 
वेगार सभी जातियो से ली जाती थी श्रौर वह भी जूते और डण्डे के जोर से । किसान 
इस सामन्‍्ती शोपरण के विरुद्ध पहले भी सिर उठा चुके थे, किन्तु उन्हे दवा दिया गया था । 
पथिकजी ने किसानों से सम्पर्क स्थापित किया । इस काम मे साधु सीताराम दासजी और 
श्री मारिक्यलाल वर्मा, पथिक जी के निकट सहयोगी बने | मारिक्यलालजी ने सरकारी 
नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और मैदान में कृद पडो | किसानो के बीच जाकर बैठ गये 
ओर लडको को पढाना शुरू किया । किसानो की शिकायतों की अजियाँ लिखी जाने लगी, 
किन्तु कोई सुनने वाला नही था। किसानो का संगठन खडा किया गया और सामूहिक 
आदोलन का शख फूक दिया गया । पथिकजी की देख रेख मे साधु सीताराम दासजी और 
श्री मारितक्यलाल वर्मा किसानो का पथ-प्रदर्शन करने लगे । बिजोलियाँ देश मे सबसे पहले 
सत्याग्रह की कर्मस्थली बनी। राज्य को अल्टीमेटम दे दिष्य गया कि किसान ग्रनुचित 
लाग-वेगार नही देंगे । यही नहीं अपनी मांगे पुरी न होने तक किसानों ने भुराजस्व भी 
देना बद कर दिया । जमीन पडत रख दी । ठिकाने का खजाना खाली हो गया । राज्य ने 
किसानो पर दमन चक्र चलाया | पकड-बकड शुरू की । मारपीट और यत्नणाओ्रो का वाजार 
गर्म हुआ । श्री मारिगक्यलालजी वर्मा को भी पकड कर जेल मे डाल दिया गया | उस 
समय कम्वल श्रोढाकर पिटाई की जाती थी ।'भाई मारशिक्यलालजी ने यह सब सहन 
किया । किस्तान भी अडिग रहे विजोलियाँ का किसान आदोलन देश के समाचार पत्रों में 
चमका । मेवाड राज्य के श्रास-पास के इलाको में भी सामन्‍्ती शोषण के विरुद्ध विद्रोह 
की आग फल गई । आखिर श्र ग्रेज सरकार का ध्यान भी मेवाड की इस अशाति की ओर 
गया । उसने रियासत को समभौते के लिए प्रेरित किया । उस समय राजस्थान सेवा संघ 
वन चुका था | रियासती भ्रधिकारियो के साथ समभौता वार्त्ता चली । इस वार्ता मे किसान 
पचो के साथ श्री मारिएक्यलाल वर्मा ने भाग लिया। राजस्थान सेवा सघ की श्रोर से 
राम नारायणजी चौबरी भी वातचीत मे शरीक हुए । किसानो की अधिकाश मांगे मजूर 
कर ली गई ओर चार-पाँच साल के कडे सघर्ष के बाद किसान विजयी हुए । भाई 


मारिक्यलॉलजी किसानो के अ्रप्रतिम विश्वास भाजन बन गये, उन्हे किसानो ने श्रपता पथ 
प्रदर्शक और सद्दायक स्वीकार किया । 


मेवाड़ प्रजामंडल का संगठन 
विजोलियाँ-आनन्‍्दोलन के कारण महात्मा गाँधी और राजस्थान के तत्कालीन 
प्रमुख कार्यकर्ताओं में जो सम्पर्क स्थापित हुआ, वही श्रागे चलकर मेवाड़ प्रजामण्डल की 
स्थापना और उसका अ० भा० देशी राज्य लोक परिपद्‌ के साथ गाढा सम्बन्ध बनाने में 
फतीभूत हुआ । यो तो देश भर की रियासतों में भजामण्डन, लोक परिषद्‌ आदि के ताम 
से मगठन बने और उत्तरदायी शासन की माँग को लेकर लडाइयाँ लडी गईं, किन्तु मेवाड 
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प्रजामडल के जन्म के साथ ही उस पर लगे हुए प्रतिबन्ध श्रौर उनको तोडकर प्रजामण्डल 
को सगठित करने में स्व० वर्मा जी ने जो श्रथक परिश्रम किया, चुन-चुन कर कार्यकर्ताश्रो 
को एकत्र किया और गाँव-गाँव में जाग्रति का शख फूंका उसकी मिसाल हुंढने से भी 
मिलना कठिन है । 

आ्राजीवन सेवा का ब्रत 


श्री मारियिक्यलाल वर्मा ने आजीवन राजस्थान की सेवा का ब्रत ले लिया। 
वह राजस्थान सेवा सघ के श्राजीवन सदस्य बन गये । सघ देश भक्तो का एक कुद्रम्ब था । 
श्री मारिगक्यलाल वर्मा के साथ देश सेवा की राह में जो भी जनसेवक मिले उनका उनके 
साथ कौद्रम्बिक सम्बन्ध कायम हुआ, वह श्राखिर तक कायम रहा । 


बिजोलियां को नयी गुत्थी 


बिजोलिया मे एक नई समस्या उठ खडी हुई । समभौते के अनुसार वहाँ जमीन 
का नया बदोवस्त हुआ और किसातो ने महसूस किया कि उसके फलस्वरूप लगान काफी 
बढ गया है । किसानो ने उसे कम कराने की कोशिश की, किन्तु जब इसमे सफलता नही 
मिली तो उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी जमीनो का इस्तीफा दे दिया । जागीर ने वह जमीन 
दूसरो को सौंप दी । श्री माणिक्यलाल वर्मा को फिर किसानो की मदद के लिए आगे आना 
पडा । उन्होने सेठ जमनालाल जी वजाज की सहायता ली और वैधानिक तरीको से कोशिश 
करते रहे कि किसानो को उनकी जमीनें वापिस मिल जाय । किन्तु जब इसमे सफलता नहीं 
मिली, तो उन्होंने सत्याग्रह का शख बजा दिया । 


फिर सत्याग्रह, फिर दमन और नजरबन्दी 


उनकी सलाह पर किसानो ने श्रपनी जमीन पर हल घलाये और ठिकाने ने 
उग्र दमन का आश्रय लिया । श्री मारिएक्यलाल वर्मा को अन्य किसान सत्याग्रहियो के साथ 
जेल में बद कर दिया गया । उस समय' राज्य ने आदोलन को दबाने के लिए जिस वर्बेरता 
का परिचय दिया उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती । कुछ समय वाद सत्याग्रह तो 
स्थगित हुआ, किन्तु समस्या हल नहीं हुई । बिजोलियाँ मे श्री मारिगक्यलाल वर्मा की 
उपस्थिति राज्य की श्रांखो मे काटे की तरह खटकती थी। श्री मारितक्यलाल वर्मा 
विजोलियाँ के मामले मे बातचीत करने उदयपुर गये थे । वही से उन्हे सीधे मेवाड के काले 
पानी कुम्मलगढ नामक स्थान मे ले जाकर नजरवद कर दिया गया । 


गंभीर बोसारी श्रौर रिहाई 
कुम्भलगढ की नजरबदी मे श्री माणिक्यलाल वर्मा गभीर रूप से वीमार पडे । 
जमनालालजी बजाज को उनकी बीमारी का समाचार मिलने पर उन्होंने मेवाड के 
मुसाहिब आला सर सुखदेव को लिखा । श्रन्त में श्री मारणिक्यनाल वर्मा नजरबदी से रिहां 
कर दिये गये | 
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राजस्थान सेवक मंडल सें 


इस श्रर्ते मे राजस्थान सेवा सध हूट चुका था। राजस्थान की सेवा से लिए उसी 
से मिलती-जुलती कार्यकर्त्ताओं की दूसरी सस्था बनाने की बात सोची जा रही थी। कुछ 
लोगो ने राजस्थान सेवक मण्डल का गठन किया और श्री माणिक्यलाल वर्मा भी ग्राजीवन 
सदस्य के रूप मे शामिल हो गए । उस सयय गाँघीजी ने हरिजन-श्रान्दोलन शुरू कर दिया 
था | अजमेर के निकट नारेली नामक गाँव में एक आश्रम स्थापित किया गया | श्री 
मारणिक्यलाल वर्मा में ग्रामीणों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की अ्रद्भ्रुत क्षमता थी । वह 
उनका सहज ही विश्वास प्राप्त कर लेते थे, उन्होने श्रास-पास के क्षेत्र मे श्राश्मम के सेवा 
कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया । 


डू भ्रपुर के भील क्षेत्र में सेवा-कांये 


राजस्थान सेवक मण्डल ने रियासतो मे काम करने के लिए गाँघीजी की वताई 
हुई रीति-तीति अपनाई । राजाओं के सहयोग से वह रियासतों मे रचनात्मक कार्य करना 
चाहता था | इसके लिए हडूंगरपुर रियासत में अनुकूलता उपलब्ध हुई । श्री शोभालाल पुर्प्त 
के बाद श्री मारिएक्यलाल वर्मा भी वहाँ पहुँच गए । भीलो मे काम शुरू किया गया । भीलों 
को दरिद्र-नारायण की सक्षिप्त मूत्ति कहना चाहिए । श्री माणिक्यलाल वर्मा ने भीलों की 
वस्तियो मे घूमना शुरू किया जो ड्ंगरपुर रियासत के वन प्रदेश में चारो ओर फैली हुई 
थी । उन्होंने खयलाई में एक पहाडी की टेकरी पर अपना डेरा डाला | भी लो ने देखते 
देखते स्कूल के लिए और उनके रहने के लिए कच्ची रोपडी खडी कर दी । पहाडी की 
तलहूटी में नाला बहता था और उसमे पानी पीने के लिए कभी-कभी शेर भी आरा जाया 
करता था । 


शिक्षा के साथ-साथ समाज सुधार का कार्य 

श्री मारिशक्यलाल वर्मा निर्भय होकर श्रपनी क्ोपडी में रहते थे । उन्होंने भीलो 
में समाज सुवार का काम शुरू किया । दापे की प्रथा बद कराई जिसके अनुसार विवाह के 
लिए वरपक्ष को श्रमुक राशि देनी पडती थी। भील स्त्रियाँ घ्रटनों तक पीतल की पेंजनियाँ 
पहनती थी । इस रिवाज को भी उन्होंने खतम कराया । मृत्यु भोज की प्रथा को भी उठते 
की कोशिश की । भील वालक-वालिका प्रो की शिक्षा के लिए सकल खोले गए और रोगियों 
के लिए दवा-दारू का भी प्रबन्ध किया । चरखे और खादी के द्वारा वस्त्र स्वावलम्बन की 
शुम्ग्रात की गई | भीलो मे कार्यकर्त्ताश्रो का प्रभाव बढते देखकर ट्रगरपुर महाराजा सशर्क 
हो उठे और उन्होंने यह माँग की कि श्री मारिक्यलाल वर्मा इगरपुर के कार्य-क्षेत्र से हट 
जाये । राजस्थान सेवक मण्डल रियासत से संघर्ष में नही आना चाहता था और इसलिए 
महाराजा के श्रनुरोब को स्वीकार कर लिया गया। फिर थी मारिक्यलाल वर्मा अजमेर लौद 
आये । हंगरपुर मे कार्यकर्ताओं को बटी विपम स्थिति में काम करना पड़ रहा था। 
श्र्थाभाव के कारण ध्री मासिणिक्यलाल वर्मा के एक बच्चे की समुचित चिकित्सा न द्वो सकी 


28व 


श्रौर वह असमय ही चल बसा । किन्तु उनकी पेशानी पर बल भी नही श्राया । लोक सेवा की 
घुन मे व्यक्तिगत सुख-दुख के लिए भ्रवकाश ही कहाँ था । 


मेवाड़ प्रजामण्डल का श्रान्दोलन 

श्री माणिक्यलाल वर्मा ने श्रब॒ मेवाड मे राजनैतिक काम घुरू करने का निश्चय 
किया । उन्होने उदयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना की, जिसका उहंँ श्य महाराणा की छत्त- 
छाया मे उत्तरदायी शासन प्राप्त करना था। उस समय रियासत किसी भी राजनंतिक 
संगठन को काम करने की स्वतत्नता देने के लिए वैयार नही थी । उसने प्रजामण्डल पर रोक 
लगा दी श्रौर श्री मारिगक्यलाल वर्मा को रियासत से निर्वासित कर दिया । वह चुप रहने 
वाले न थे । उन्होने सत्याग्रह का शख फूक दिया सत्याग्रही टोलियाँ रियासत के कानून को 
तोडकर 'प्रजामण्डल जिन्दाबाद' के नारे लगाने लगी । जेलें सत्याग्रहियो से भरने लगी । 


ग्रमानवीय तरीके से गिरफ्तारी 


रियासत, श्री मारिगक्यलाल वर्मा को पकड कर जेल में बद करने की धात मे 
थी । देवली के निकट श्रंग्रंजी इलाके मे उसकी पुलिस ने एक दिन छापा मार कर 
श्री मारिगक्यलाल वर्मा को पकड लिया झौर घसीटते हुए मेवाड के इलाके मे ले श्राई और वहाँ 
उनको नगा करके खूब पीटा गया । अपने जीवन के श्राखिरी दिनों मे वह कहते थे कि इस 
मार-पीट के फलस्वरूप उनकी हड्डी मे दर्द होता है, प्रजामण्डल के सिलसिले मे सैकडो स्त्री 
पुरुष गिरफ्तार हुए । श्री मारिशक्यलाल जी को जिस तरह गिरफ्तार किया उसकी गाँधीजी 
ने भी 'हरिजन' मे निन्‍दा की । भ्राखिर मे रियासत की नीति मे परिवर्त्तत हुआ और प्रजा- 
मण्डल को मान्यता दे दी गईं। श्री मारिशक्यलाल वर्मा ने बिना किसी आथिक साधन के 
प्रजामण्डल का एक बडा श्रान्दोलन चलाया श्ौर उसमे सफलता प्राप्त की । 


महाराणा को अल्टीमेटम 

जब ब्रिटिश भारत मे 'अग्रेजो भारत छोडो” आन्दोलन गुरू हुआ तो मेवाड 
प्रजामण्डल भी पीछे न रहा । उसने श्री मारितक्यलाल वर्मा के नेतृत्व मे महाराणा को 
अ्रल्टीमेटम दिया कि उन्हे श्रग्न जी ताज से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए । इस 
पर वह ओर प्रजामण्डल के दूसरे नेता जेल मे डाल दिये गये किन्तु देशी राजनैतिक स्थिति 
मे तेजी से परिवर्तन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताश्नो के साथ सत्ता 
हस्तान्तर करने का वार्त्तालाप शुरू कर दिया था। मेवाड मे भी राजबदी रिहा कर 
दिये ग्रये । 

उदयपुर मे देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ का श्रधिवेशन 

सन्‌ 946 में उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ का श्रधिवेशन 
पडित जवाहरलाल नेहरू की श्रष्यक्षता मे बडी घृम-घाम से हुआ । स्वागत समित्ति के 
भ्रध्यक्ष श्री मारिगक्यलाल वर्मा थे। इस अधिवेशन के सफल आयोजन पर जब वर्माजी को 
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चारो झ्ीर से बधाइयें दी जाने लगी तो श्री माणिक्यलाल वर्मा ने कहा श्रखिल भारतीय 
देशी राज लोक परिपद्‌ के श्रधिवेशन की सफलता के लिए जो शब्द कहे गए हैं, वे मुर्े 
प्रोत्साहन देने के लिए ही कहे गए है किन्तु मैं अभी अपने आपको बचाई का पात्र नहीं 
मानता । 


पहले राजस्थान संघ के प्रधानमन्त्री 


आखिर, अगस्त 947 में देश आजाद हुझ्ला । उसके वाद राजस्थान की 
रियासतो का एक संघ बना और उदयपुर को उसकी राजवानी बनाया गया । श्री माशिक्य 
लाल वर्मा इस सघ के प्रवानमन्त्री नियुक्त किग्रे गये । जिस पुलिस श्रघिकारी के निर्देश 
पर उनको देवली के निकट घमीदा और मारा गया, उसे उन्होंने बुलाया । यह्‌ घडकते दिल 
से उनके पास पहुँचा, श्री माग्गिक्यलाल वर्मा ने उसे श्राशवस्त किया और उमको पदोन्‍नति 
भी की | उससे वचन लिया कि वह नई लोकप्रिय सरकार के प्रति भी पुरानी सरकार 
जितना ही वफादार रहेगा । 


॥4 सहीने का सन्त्रिमण्डल 
उनके मुख्यमन्त्रीत्व काल में जो कुछ ]! महिनो में हुआ वह अन्य मत्रिमण्डल 
वर्षों मे भी नही कर सके । जागीरदारी उन्पुलन, पूर्व राजस्थान मे राजस्थान राज्य कर्मचारियों 
की सेवाश्रो की वरिप्ठता का निर्वारण आदि कुछ ऐमे महत्त्वपूर्णों कार्य थे, जो ! महिने 
के उनके मंत्रीत्वकाल में हुए थे । 


राजकीय पद से जनसेवा का विरोध 


भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पदलोलुपता का जैसा घृणित हृश्य अपने 
को राष्ट्र-कर्मी कहने वालो ने उपस्थित किया, वर्माजनी उससे बहुत दूर थे । वास्तव में 
वर्माजी के अन्तर मे पद के प्रति घोर उदामीनता थी । यदि यह कहा जावे कि वे पद को 
सन्देह की हृष्टि से देखते थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन्हें ऐसा लगता था कि पद और 
जन सेवा का जैसे विरोब हैं । जब वे पहले वाले राजस्थान के मुख्यमत्री बने तो केवल 
इसलिए कि माथियो ने उन पर दवाव डाला | ग्न्य राज्य भैवाड के साथ मिल रहे थे ! 


वर्माजी के अतिरिक्त और कोई ऐसा वरिप्ठ व्यक्ति नही था, जिसका नेतृत्व सभी राज्यों के 
कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता । 


साथियो को आगे बढ़ाया 


जब तक मंवाड में उत्तरदायी णासन में मत्रिमडल बनाने की बात थी, उन्होंने 
कभी मत्रिपद स्वीकार करने का सोचा भी नही । श्री सुखाडियाजी, श्री हीरालाल कोठारी, 
श्री प्रेम नारायण माथुर को ही आगे लाए। बाद में भी उन्होंने कभी मतन्रिमडल में जाने की 
वात नहीं सोची । यहाँ तक कि चौथे आम चुनाव मे उन्होने लोक सभा में जावा स्वीकार 
नहीं किया और श्री ओकार लाल बीहरा का समर्थन किया । 
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श्रनासक्त कर्सयोगी 

यद्यपि उन्होने पिछडी जातियो की सेवा करने के लिए अनेक सस्थाओ को जन्म 
दिया श्रौर उनके द्वारा सेवा कार्य का व्यापक क्षेत्र तैयार किया, परन्तु उन्‍होंने कभी भी उन 
सस्थाओ को अपनी जागीर नहीं बनाया । आज सार्वजनिक सस्थाएं उनके सचालको की 
जागीरें बन गई हैं भर वे उनसे उचित और अनुचित लाभ उठाते हैं । परन्तु वर्माजी क्रिसी 
ससस्‍्था को जन्म देते और अपने किसी सहकर्मी साथी को उसका कार्यभार सौंप कर प्न्यत्र 
सेवा कार्य से जुट जाते । बहुत सी सस्थाओ्रो मे, जिन्हे उन्होने ही जन्म दिया था, वे कुछ 
नही थे । 

कार्यकर्त्ताश्रो के साथ पारिवारिक श्रात्मीयता 


जो भी व्यक्ति उनके साथ कार्य करते, उनके साथ उनकी इतनी आत्मीयता हो 
जाती थी कि वे उसके सुख-दुख को अपना दुःख-सुख मानते थे | उनकी कठिनाइयो मे 
उनकी सम्हाल करना और उनकी सहायता करना उनका एक गुण था, जिसके कारण 
साथी कार्यकर्ताओं का उन्हे अरट्टट विश्वास प्राप्त था। यहाँ तक कि वे लोग भी जो आज 
काँग्रेस से नीतिगत मतभेदो के कारण दूर हट गये, परन्तु प्रजामडल में उनके साथी रहे 
थे, इसलिए उनके प्रति आदर भाव रखते थे और वर्माजी भी उनके प्रति श्रपनापन 
बरंतते थे । 

बाडमेर, बीकानेर व जंसलमेर के सोमा क्षेत्र में 


इस प्रकोर के क्रान्तिकारी जीवन की भूमिका के बनी स्व० श्री माणिक्यलाल 
वर्मा ने 962 में चीन-भारत संघर्ष के सदर्भ में बाडमेर-बीकानेर व जैसलमेर की सीमा 
पर घूमने का सतत्‌ कार्यक्रम बनाया | तब लोगो को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। कई 
लोगो ने तो यहाँ तक सोचा कि अ्रब मेवाड में वर्माजी की नही चलती है। गुखाडियाजोी ने 
ग्रपना नेतृत्व कायम कर लिया है, इसलिए वर्माजी ने इस सीमा क्षेत्र मे, अपना राजनैतिक 
लाभ उठाने के इरादे से प्रवेश किया है। 962 से 967 तक निरन्तर सीमा पर घूमने 
एवं 67 के आम चुनावों मे उस क्षेत्र से बिल्कुल दूर रहने से लोगो की श्रांति बिल्कुल दूर हो 
गई और तब से उस क्षेत्र के सभी वर्गों ने स्व० वर्मा साहब को श्रपने नि स्वार्थ हितैषी व 
सेवक के रूप मे देखना प्रारम्भ किया । 


सीमावासियो की दयनीय स्थिति 


सीमावासियों की दयनीय स्थिति ने, जिसका एक मूल कारण राज्य व केन्द्र 
सरकार की उपेक्षा थी, वर्माजी को प्रभावित किया और उन्होंने श्रनुभव किया कि “व्यासजी 
के बाद यह वाडमेर, जैसलमेर का क्षेत्र नेतृत्व विहीन है इसलिए इसे सभालना श्रत्यन्त 
आवश्यक है ।” यदि वे उस समय इस क्षेत्र को न सभालते तो सरकार का ध्यान श्रभी वर्षों 
तक उस शोर नही जाता और जो प्रगति हुई थी वह भी नही हो पाती । स्व० वर्माजी ने इस 
सीमा क्षेत्र को देखकर भी श्रत्यत झ्राश्चय किया था । जब उन्हे यह ज्ञान हुआ कि बाडमेर 
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जिले का सबसे बडा गाँव सुन्दरा, जिसका क्षेत्रफल 532 वर्गमील है, वहाँ स्वतंत्रता के [8 
वर्षो मे कोई भी सरकारी अ्रफसर या नेता नही पहुँचा है । सीमा के कई ग्रामवासियो को 
महात्मा गाँधी की मृत्यु तक का पता नहीं था तथा कई लोगो ने तो तिरगरे भण्डे तक के 
दर्शन नही किये थे । एक बार किसी गाँव में उन्होने लोगो से काँग्रेस के बारे में पूछा तो 
ग्रामवासियों ने बताया कि काँग्रेस का नाम तो सुना है वह फिरती है, मगर देखा नही है । 
एक वार दो-तीन खादीघारी किसी गाँव मे पहुँच गये तो लोगो ने कहा तीन कांग्रे से श्राई 
है । जन-गरणा-मन की धुन तो शायद ही किसी ने युती होगी । इस प्रकार के श्रन्वका रमय 
लोगो को प्रकाश देने तथा उनको सीमा के सवल व सजग प्रहरी बनाने के लिए पृज्य वर्मा 
साहव ने सात वर्षों का सारा जीवन खपा दिया था । 


647 मील चोड़ी पट्टी की सीमा का कायें क्षेत्र 


पाकिस्तान से लगती हुई राजस्थान की 647 मील लम्बी सीमा है। उसमे 
बीकानेर, जैमलमेर, वाडमेर व गगानगर के जिले लगते है । स्व० वर्माजी ने पचास मील 
लम्बी व 647 मील चौडी सीमा पट्टी को अपना कार्य क्षेत्र वनाया था। इस सीमा पट्टी मे 
मुख्य रूप से राजपूत, मुसलमान, जाट, विश्नोई तथा मेघवाल व भील जाति के लोग रहते 
है । मुसलमान, मेघवाल व भील लोग इतने कमजोर दवे हुए थे कि उनका वडा ही शोपरण 
होता था | सीमा के मुसलमान पशु-पालन कार्ये करते थे तथा भारत आजाद होने के बाद 
भी उन लोगो मे शिक्षा का कोई प्रस्तार नही हो पाया था । 


पाकिस्तान सें पनाह पाने वाले डाकुओों का आतंक 


जिस समय वर्मा साहब ने सीमा पर आना प्रारम्भ किया था उन दिनो पाकि- 
स्तान में पनाह पाने वाले डाकुओ ने भारतीय सीमा मे बडा झ्रातक मचा रखा था ) तस्करी 
द्वारा वे भारत का कीमती माल चुरा कर पाकिस्तान ले जाते तथा कभी-कभी यहाँ के 
आदमियों तक को पैसा ऐठने के लिए उठा ले जाते । अनूपगढ़ मे कुछ मेघवालो के यहाँ 
पाकिस्तानी घुसपैठिये वडा अत्याचार करते थे । जैसलमेर के नेडाई ग्राम से दो महाजन 
बच्चो का अपहरण भी उन्ही दिनो हुआ था । कुछ राजनैतिक नेता लोग ऐसे डाकुग्नी के 
मददगार भी रहे वताये गये तथा पुलिस वाले भी बडी आँख मिचौली किया करते थे । डाकू 
जगमाल सिंह, भंवरध्तिह व तेजपालसिह श्रादि बडे सक्रिय दलो मे घुम रहे ये | ऐसी अरा- 
जकतापूर्ण स्थिति से सीमावासी ऐसे भयभीत थे कि राज्य के अस्तित्व को मानने के लिए 
तैयार नही थे । स्व० वर्मा साहब ने इन दर्दनाक परिस्थितियों का दिग्द्शत राज्य सरकार 
व भारत सरकार के गृह मत्रालय को कराया और सीमा सुरक्षा का समुचित प्रवध करने का 
आग्रह किया । 

* सीमा क्षेत्रों मे पुनर्वास का कार्य 


स्व० वर्माजी सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर लडाकू कौमों को प्रथम 
पक्ति में श्रौर बाद में दूसरे लोगो को वसाने के हामी थे । राजपूत और भील जाति हमेशा 
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लडाकू जातियाँ ('रथव्ापवंणं ९8085) रही हैं। मेववाल को वे बहुत ही कमजोर जाति 
मानते थे, जाट, विश्तोई भी राजपूतो के मुकाबले की जातियाँ, लडने वाली नही हैं । इन लोगो 
के पुनर्वास ॒ के लिए सर्वप्रयम वर्मा साहब ने पूरा सर्वेक्षण करवा कर भूमिहीन व्यक्तियो 
को सीमा पर जमीन दिलाने का काम हाथ मे लिया और उसे पूरा किया । जमीन विलाने 
के साथ उन्होने भारत सरक्रार से निवेदन किया कि राजस्थान नहर का कार्य शीघ्र सम्पूर्ण 
किया जाय तथा जहाँ नहर न पहुँचे वहाँ अधिक से अधिक नलकृप खोद कर जमीन की 
सिंचाई के लिए पानी मुहैय्या कराया जाय । उनकी मान्यता थी कि जब तक सीमावासियों 
को पर्याप्त रोजगार देकर स्वावलम्ब्ी नही वनायेंगे तब तक उनमे हौंसला व वफादारी 
उत्पन्न होता कठिन है । वे सीमा पर रहने वाले लोगो की पचमार्गी हरकतों से भी अभ्रनभिज्ञ 
रहे हो, ऐसी बात नही है । 


सीमा प्रदेश में सोमावत्तों छात्रावास 


एक बार सम ग्राम मे एकत्रित समुदाय में उन्होने साफ कहा था कि जो लोग 
दो घोड़ो की सवारी करना चाहते हैं उनके लिए भारतवर्ष मे कोई स्थान नही । वे पाकि- 
स्तान चले जाय तो हमे कोई दुःख नही होगा । एक बार हमारी पाठशालाप्रो मे पाकिस्तानी 
पुस्तकें पढाये जाने की उन्हे खबर लगी तो बहुत ही तिलमिलाये थे। मुप्तलमानों को 
सरक्वारी पाठशालाओ में बच्चो को भेजने के लिए उन्होने बडा प्रयत्न क्रिया था। सर्वप्रथम 
हरिजनों व आदिवासियों के लिए उन्होने स्थान-स्थान पर छात्रावास खुलवाये और बाद मे 
उन जातियों के श्रतिरिक्त सवर्णा लोगो के गरीब छात्रों के लिए भी उन्होने सीमावर्त्ती सा्वे- 
जनिक छात्रावास, बीकानेर, जेसलमेर व बाडमेर मे स्थापित क्रिये । 


पश्चिसो राजस्थान सीमा विकास समितति 


सीमोन्नति के कार्य को आगे बढाने की दृष्टि से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर से उठ 
कर सस्यागत तौर पर “पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति” नामक स्वयं सेवी संस्था 
की स्थापना की और स्वय उसके प्रथम श्रध्यक्ष भी बने | इस सस्था के द्वारा आज इन तीनो 
सीमावर्त्ती छात्रावासों का सचालन होता है तथा सीमा पर लोगो के पुनर्वास सम्बन्धी 
तरिसूत्री कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए वर्मा साहब के नेतृत्व मे यह सस्था भारत 
सरकार व राजस्थान सरकार से निरन्तर लिखा पढी करती रही है । भूमिहीन को जमीन, 
जमीन पर पानी श्रौर पानी के साथ बिजली, ये तीन नारे स्व० वर्मा साहब ने बडी बुलद 
ग्रावाज से गरु जाये । 


दो दर्जन सांसदो के साथ सीमा क्षेत्र से 


वे एक वार भारत सरकार के श्रये मतन्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी को तथा 
ससद्‌ के 28 सदस्यों तक को विशाल, निर्जन व निर्जल रेगिस्तानो सीमा क्षेत्र को दिखाने भी 
लाये थे ताकि सीमा क्षेत्र के बारे मे एक फिजा बन सके । स्व० वर्मा साहब के प्रयत्नों से 
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भारत-पाक युद्ध के समय भी काफी मुस्तैदी से प्रवन्ध किया गया था । उस समय की सूचना 
व प्रसारण मन्त्री एव आ्राज की प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को वाडमेर, जैसलमेर क्षेत्र 
में ले जाने मे भी उनकी वह दृष्टि साफ थी कि केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों की ओर विशेष 
ध्यान दे । अब जैसलमेर मे रेल श्रा गई है श्रौर उसका सबसे बडा लाभ इस वर्ष उस क्षेत्र 
के अकाल पीडित पशु-बन को चारा उपलब्ध कराने मे हुआ है । 


राज्य व जनता को सतर्क रखने के लिए 


वे सीमा पर निरन्तर घूमते रहे इसलिए कि लोग उनकी बातो को भूल न जाए 
और इसलिए भी कि राजकीय तत्र ढीला न पड जाय | उनके निरन्तर घूमते रहने से 
सरकारी तत्र भी जरा सतर्क रहता था और जनता की समस्याश्रो को शीघ्र हल करने में 
सावबानी रखता था | जनता की सार्वजनिक समस्याश्रो के बारे मे चाहे वे छोटी हो या 
वडी वे निजी तौर पर सरकारी अधिकारियों से मिल कर उनका समुचित ढंग से हल 
करवाते थे । 


उनकी तमन्ना थी 


वे युद्ध व अकाल की मीपण लपटो में भी सीमा पर जाना नही भूले। एक 
वार तो उन्हें गोलियो की वौछार मे से गुजरना पडा । वे सीमा पर घूमते थे तब बढ़े प्रसन्न 
रहते थे । उनका स्वास्थ्य भी सीमा पर जाने से ठीक हो जाता था और उनकी बडी 
तमन्ना थी कि “मैं सीमा पर ही काम करते-करते मर जाऊं और मेरी लाश ही उदयपुर 
जावे ।” 


सीमावर्तती छात्रावासों की पृष्ठभूमि 

उन्होंने जो सीमावर्त्ती छात्रावास प्रारम्भ किये थे उसके पीछे भी उनकी यह दृढ़ 
मान्यता थी, कि आने वाली पीढी शिक्षित हो, जागरूक हो और गुलामी के सस्कारो से दूर 
हंट कर विशुद्ध लोकतत्र की हिमायती हो | ताकि हम पृज्य महात्मा गाँधी के सपनों का 
अहिसक समाज स्थापित कर सकें जिसमे सभो वर्ग समानता के साथ अपना विकास कर 
सकें और इन छात्रावासो मे रहने वाले झुवक राज्याश्रित न होकर देश के विकास वें 
मु क्षा के काम नये तरीकों से करने लगे । वास्तव मे ये छात्रावास स्व० वर्मा साहब की 
सीमा ज्षैत्र को वडी देन हैं और आने वाली पीढियाँ उन्हे सदियों तक याद करती रहेगी । 


सेवा करते हुए हो शरीर त्याग 
एक वीर योद्धा की भाँति-जिसकी केवल यही महत्वाकाक्षा रहती है कि वह 
रण-मूमि मे वीरता के साथ लडता हुआ मरे-वर्माजी कीभी यही हादिक इच्छा थी कि वें 
सेवा कार्य करते हुए ही मह्दा-प्रयाण करें | उनकी इच्छा पूरी हुई । सेवा कार्य करते हुए 
ही उन्होंने 4 थनवरी 69 को अपने शरीर का त्याग क्या ॥ 
हू... 


* ॑॑॑॑रर्ण आए नशिलन->र 
के 


2228 लजलजज रमन 


ण्डित ही रालाल शास्त्री, ' 
जयपुर. 


24 नवम्बर, 899 


्पुनभनभचल+ 55 





जीवन कुटीर, वदस्थली विद्यापीठ 


एकीकरण जेसे कठिन कार्य को बागडोर 


राजपूताना की रियासती जनता मे आजादी के प्राणसचार करने वाले पडित 
प्रजु नलाल सेठी, ठाकुर केसरीसिंह बारहंठ और श्री विजर्याप्नह पथिक की त्रिमूर्त के बाद 
ग्रपगी रियासती सीमाग्रो से ढाहर राजपूताना की प्रत्येक रियासत के नेताग्रो और 
कार्यकर्ताओं को लोक जागरण मे जिनसे निरल्तर प्रेरणा मिलती रही और जो जन 
आन्दोलनो का एवं जनता का पथ-प्रद्शत और दिशा-नियन्त्रण करते रहे उनमे सर्व 
श्री मणिकयलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री प्रग्रगण्य 
रहे हैं। भौर ये ही राजस्थान के “चार बडे” कहलाग्रे । राजस्थान के इन “चार बडो” 
मे से ही श्री मारि|क्यलाल वर्मा श्री जयनारायण व्यास ओर श्री ग्रोकुलभाई भट्ट ने 
सरदार पटेल को राजस्थान के एकीकरण जैसे कठिन और दुरूह कार्य की बागडोर पण्डित 
हीरालाल शास्त्री को सभलाने के लिए प्रेरित किया | इन सत्र की राय से राजस्थान की 
रियासतो के एकीकरण की जिम्मेदारी शास्त्रीजी ने मज़ूर की थी ! 


जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा 


शास्त्रीजी का जन्म जयपुर के जोवनेर कस्बे के पारीक पुरोहित वश में 24 
नवम्बर 899, को हुप्रा । जन्म के केवल सोलह मास बाद ही इनकी माँ श्रीमती ममता 
जोशी का स्वर्गंवास हो गया । इनके पिता श्री श्रीनारायण जोशी ने अपने पुत्र के भविष्य 
को व्यान मे रखकर 25 वर्ष की युवावस्था होते हुए भी दुबारा विवाह न करते का सकल्‍्प 
कर लिया । शास्त्रीजी की शुरू की शिक्षा अपने जन्म स्थान पर ही हुई और 6 वर्ष की 
उम्र मे इन्होने जोवनिर हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीणें की, जिसमे इन्हे प्रथम 
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स्थान मिला । बाद में वे जयपुर पढने के लिए चले श्राये जहाँ से ये 920 मे साहित्य 
शास्त्री की और 92 मे बी० ए० की परीक्षा मे वेठे शौर इन परीक्षाश्रो में उन्हें क्रमशः 
द्वितीय और प्रथम स्थान मिला । इसके वाद मुस्यतया अ्रसहयोग आ्रान्दोलन के कारण 
उन्होने श्रागे पढने का विचार छोड दिया । 


प्रशासनिक अनुभव 


शिक्षा समाप्त करने पर पडित हीरालाल शास्त्री ने श्रपने पिता की इच्छानुसार 
श्रौर जयपुर राज्य के तत्कालीन ग्रह और परराष्ट्र मन्त्री सर पुरोहित गोपीनाथ के श्राग्रह 
से राज्य सेवा मे प्रवेश करके मेयो कालेज मे जयपुर राज मोत्तमिद, श्रसिस्टेंट अकाउन्टेन्ट 
जनरल, गृह व परराप्ट्र सचिव आदि के पदों पर लगभग 6 वर्षों तक कार्य किया । शास्त्रीजी 
अपने सत्यनिष्ठ, न्यायसगत श्र स्वतत्र विचार रखते हुए उस जमाने में भी मेयो कालेज के 
अग्रेजियत के वातावरण तक मैं श्रपने सीघे-सादे देशी लिवास में निर्मम रहते थे भ्रौर 
महकमा-खास मे सचिव की हैसियत से फाइलो मे जोरदार नोट लिख लिखकर रियासत के 
अ्रग्न॑ज उच्चाधिकारियों की श्रनुचित बातो का साहसपूर्वक विरोध किया करते थे । 


सार्वजनिक सेवा और ग्राम समाज की रचना करने का संकल्प 

पण्डित हीरालाल शास्त्री राजकीय सेवा के दिनो में भी प्रयास परिषद्‌ और 
राजस्थान छात्रालय के अतिरिक्त छात्रमडल श्रादि के माध्यम से समाज सेवा का कार्य भी 
करते रहे । वे सहकमा खास (सचिवालय) के काम से निवृत होकर छात्रों से सम्पर्क रखने 
की हृप्टि से एक स्थानीय हाई स्कूल में पढाने के लिए भी प्रतिदिन जाते थे । शास्त्रीजी ने 
विद्यार्थी काल से ही नये ग्राम समाज की रचना करने का सकल्प कर रखा था । इसलिए 
इन कामो से उनकी तृप्ति नही हो सकती थी और वे राजक्रीय सेवा छोडने के लिए हर 
घडी व्याकुल रहते थे । इसी वीच शास्त्रीजी की भेंट जयपुर के श्रद्वितीय सपूत प्रसिद्ध 
समाजसेवी और क्रान्तिकारी नेता पण्डित श्रजु नलाल सेठी से हुई । सेठीजी ने शास्त्रीजी 
से कहा कि तुम झ्राँख बन्द करके समुद्र मे कृदना चाहो तो कूद जाओ-तुम तिर जाभ्रोगे । 


राजकीय सेवा का त्याग और रचनात्मक सेवा की तैयारी 
पडित अजु नलाल सेठी की वात शास्त्रीजी पर जादू का #सर कर गई । जाहिर 
है कि इतना वडा पद त्यागना कोई आसान कायें नही था । पर अन्ततोगत्वा 7 दिसम्बर, 
927, को शास्त्रीजी ने श्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रतिज्ञा की कि में भविष्य में 
कमाई का काम नहीं करूँगा और अपने काम की एवज में कही से भी वेतन आदि स्वीकार 


नही कहूगा । तदनुसार अपने मुख्यमत्री पद के वेतन को भी शास्त्रीजी ने श्रपने काम में 
नहीं लिया । 


सेवा योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी 
928 का पूरा वर्ष श्रोर 7929 के कुछ महीनो के समय मे शास्त्रीजी ने देश के 
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प्रनेक स्थानों पर घूमकर लोक-सेवी सस्थाग्रो के कार्यो की प्रक्रि]ग का अवलोकन किया 
और अपनी आ्ाकाक्षाओं के पनुसार अश्रपनी सेवा योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी पूरी 
की । उन्होने श्रपता सकल्प श्रौर योजना गाँधीजी के समक्ष रखी और क्रान्तिमूलक रचनात्मक 
सेवा के लिए गाँधीजी का ग्राशीर्वाद प्राप्त कर लिया । 


जीवन-कुटीर की स्थापना, उहूं श्य, कार्यक्रम श्रोर सिद्धान्त 

]2 मई 929, को जयपुर राज्य की निवाई तहसील के वनस्थली नामक ग्राम 
में पण्डित हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक की ससस्‍्था की स्थापना की । यो तो इस 
सस्था का आ्राघारभूत कार्य वस्त्र-स्वावलम्बन आदि था। पर उनके इस नये प्रयोग से 
झ्राकषित होकर धीरे-धीरे शास्तरीजी के पास आदर्शोन्मुख, निस्‍वाें झौर सत्यनिष्ठ 
कार्यकर्ताओं की श्रच्छी मण्डली तेयार हो गई । शास्त्रीजी ने इन साथियों के द्वारा 
वनस्थली के 6 के मील दायरे मे पडने वाले पचासेक गाँवों मे वस्त्र-स्वावलम्बन के साथ-साथ 
खेती-सुधार, बैलो की नसल-सुघार, सहकार-सभा, रोगी-परिचर्या, श्रौषध-वितरण, रात्रि- 
पाठशालाओशो भौर स्वरचित लोकगीतो के माध्यम से लोक शिक्षण के काम को चारो शोर 
फैलाया । 


नये ग्रास-समाज की रचना का समारम्भ 


जीवन कुटीर का उद्द श्य था--नये ग्राम समाज की रचना करना और उसके 
लिए उसका सिद्धान्त था राज्य की उपेक्षा करना , भ्र्थात्‌ न उससे कुछ चाहना और न उससे 
चलाकर भरूगडा मोल लेना । शास्त्रीजी राज्य की सहायता के बिना श्रौर राज्य द्वारा हो 
सकने वाले विरोध और दमन की परवाह न करते हुए नये ग्राम-समाज की रचना करना 
चाहते थे। जीवन-कुटीर का यह प्रयोग प्रत्यक्ष सेवा कार्य के द्वारा अपने श्रापको तथा 
साथियों को प्रशिक्षित करने का प्रयोग भी था। जीवन-कुटीर का रहन-सहन श्रत्यन्त 
कठोर, अ्नुशासनवद्ध और नियमबद्ध था । जो कार्यकर्त्ता जीवन कुटीर मे जमे रहे उन्होने, 
प्रत्यक्ष कार्य करते हुए लोक-सेवा के क्षेत्र में श्रसाधारण शिक्षण प्राप्त किया | इन 
कार्यकर्त्ताओ ने अथक परिश्रम करके तथा अपने आपको उस अभियान मे कोक कर स्वय को 
गढा, वनाया भौर तैयार किया । स्पष्ट है कि जीवन-कुटीर का कार्यक्रम मुलत एक 
ऋान्तिकारी भ्रभियान के रूप मे था । 


ऋन्ति के दूसरे सा्ग की खोज 
जीवन-कुटीर के उपयु क्त कार्य के साथ-साथ पण्डित हीरालाल शास्त्री का 
चिन्तन क्रान्ति के किसी दूसरे सार्ग की खोज मे भी चलने लगा था ।वे देख रहे थे कि उनके 
काम की जडें गहरी नही जा रही हैं । इस मार्ग से आखिर कान्ति केसे होगी और नये 
समाज की रचना का काम कैसे साकार होगा ? विचार मन्धथन चलता रहता था कि राज्यतत्र 
में परिवर्तन हुए विना क्रान्ति का रथ श्राग्रे नही बढेगा श्र क्रान्ति के लिए कोई दूसरा 
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मार्ग खोजना ही पडेगा। 7% वर्षों की रचनात्मक कार्यो की कठोर साधना के बाद 
जीवन कूटीर की साधना-भूमि में ही शास्त्रीजी का विचार वना कि जन-सप्तामान्य को श्राथिक, 
राजनैतिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्हे प्रचलित राज्य सत्ता से संघर्ष करना 
ही पडेगा | उन्होने उस समय क्रान्ति का जो स्वप्न देखा था उसकी एक भलक इस 
प्रकार की थी --- 


सपनो आयो एक घणो जबरो रे, सपनो आायो । 
टण्का छा सो निमला हो गया, निमला राज घण्यो जबरो रे, सपनों आयो ॥। 
म्हैला की तो टपरी बणा गयी, टपरी म्हैल घणो जबरो रे, सपनो आयो ।। 


जयपुर राज्य प्रजमण्डल का पुनर्गठन 


93| में जयपुर में प्रजामण्डल के काम की कुछ शुरूआत हो गयी थी, पर 
उसकी विशेष प्रगति नही हो सकी थी । 936-37 में पण्डित हीरालाल शास्त्री को जयपुर 
राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के लिए वुलावा ग्रा गया और उन्होने प्रजामण्डल का प्रधान 
वनना मजूर कर लिया । जयपुर के उस समय के प्रतिष्ठित वकील श्री चिरजीवलाल मिश्र 
प्रजामण्डल के अध्यक्ष बनाये गये और श्री कपू रचन्द्र पाटनी सयुक्त मत्री | जीवन कूटीर के 
प्राय सभी कार्यकर्ता (यथा सर्वश्री चन्द्रशलवर भट्ट, कल्याण शर्मा, वीरेन्द्रसिह चौहान, 
वीरेन्द्रमिह भदौरिया, रामभजनदास, बदरीनारायण खू ठेटा, हनुमान शर्मा, बदरीनारायण 
चोरा, श्मामसुन्दर माथुर, किशनसिह वाटड, वैकटेश पारीक्) प्रजामण्डल के कार्य में अपनी 
पूरी शक्ति से जुट गये । प्रजामण्डल का काम तेजी से श्रागे बढ़ा श्रौर जयपुर शहर तथा 
राज्य की सभी निजामतो मे मण्डल की कमेटियो का सगठन कर दिया गया । प्रजामण्डल 
के काम में सर्वश्री लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, पूर्णाचन्द्र जैन, रामकरण जोशी 
आदि ने एव कई एक किसान कार्यकर्त्ताओं ने भी अपना पूरा समय देकर हिस्सा लिया । 


प्रजासण्डल का उदहद श्य-उत्तरदायी शासन 


प्रजामण्डल के तेजी से बढते हुए प्रभाव को देखकर सरकार की ओर से प्रजा- 
मण्डल के काम में शुरू से ही बाधाओं का आना शुरू हो गया। प्रजामण्डल की ओर से 
राज्याघिकारियों को बता दिया गया कि मण्डल का विचार महाराजा को हटाने का नहीं है, 
बल्कि महाराजा की छत्रछाया मे उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना हैं । इस सदर्भ में 
स्मरणीय है कि जग्रपुर राज्य प्रजामण्डल ने ही समय आने पर अपने उद्देश्य मे से “महाराजा 
की छत्रद्धाया में” शब्द निकालने की पहल की थी । 


प्रजामण्डल का अधिवेशन 


938 के शुरू में प्रजामण्डल ने गाँधीजी का आशीर्वाद लेकर सेठ जमनालाल 
वजाज को अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया और जयपुर शहर मे प्रजामण्डल का प्रथम 
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भ्रधिवेशन करना तय किया । जयपुर सरकार की ओर से उपस्थित किए जाने वाले श्रनेको 
ग्रडगो के बावजूद अध्यक्ष का बडा भारी शानदार जुलूस निकाला गया और प्रजामण्डल का 
अधिवेशन भी अ्रभूतपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न हुआ जिससे राज्य भर में श्रजामण्डल का 
दबदबा हो गया । 


शेखावाटी मे जकात श्रान्दोलन 


प्राय उन्हीं दिनो मुख्यतया श्री मातादीन भगेरिया के नेतृत्व में शेखावाटी 
जकात आन्दोलन हुआ जिसमे प्रजामण्डल की ग्रोर से पण्डित हीरालाल शास्त्री ने पूर्ण 
सहयोग दिया । जकात श्रान्दोलयन सफल हुआ, जिससे प्रजामण्डल का प्रभाव बढने मे 


सदद मिली । 


प्रजामण्डल की विविध जिम्मेवारियें 


शास्त्रीजी शुरू से लेकर 940 तक के सालो मे और बाद मे फिर 944 मे 
प्रजामण्डल के प्रधान मत्री तथा 94। झौर 942 में सभापति, बाकी सालो में 
कार्यका रणी कमेटी के सदस्य रहे । प्रजामण्डल में शास्त्रीजी का पद कुछ भी रहा हो, 
ग्राथिक श्रादि तमाम भार वराबर शास्त्रीजी पर ही रहा । अ्लबत्ता सत्याग्रह के समय की 
झ्राथिक जिम्मेदारी शास्त्रीजी पर नही थी । 


छक्षिसान सभा का प्रजामडल मे विलय 


प्रजामडल के पुनर्गठन के पहले से ही जयपुर राज्यान्तगंत सीकर और भुभुनू 
के इलाकों के किसानों मे काफी जाग्मति आ गयी थी । वहाँ ठिकानेदारो की जुल्म ज्यादती से 
किसान वर्ग अ्रत्यधिक त्रसत हो रहा था । ऐसे समय मे मुख्यतया झआय॑ समाज के प्रभाव से 
और जयपुर राज्य के बाहर से भ्राये हुए और जयपुर राज्य के निवासी-प्रवासी कई एक 
कार्मेकर्ताशों द्वारा किये गये सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार श्रादि सेवा कार्यों को लेकर 
किसान समुदाय का जीवन चेतनामय हो गया था । साथ ही किसानो की लगाने व लाग- 
बाग आदि से सम्बन्धित माँगो का रूप भी स्पष्ट हो गया था । किसान पचायत श्रथवा 
किसान सभा के नाम से किसानो का एक अच्छा सा सगठन भी हो गया थ। । किसान सभा 
के 937-38 के काल के कार्यकर्त्ताश्रो मे सर्वश्री हरलालसिह, नेतरामसिह, घासी राम, 
ताडकेश्वर शर्मा, हरलालसिंह माँडासी, ख्यालीराम शौर ताराचन्द भारोडा के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । जिन दिनो प्रजामडल का पुनर्गठन होने जा रहा था प्रायः उन्ही दिनो मे श्री 
हरलालसिंह पडित ही रालाल शास्त्री से मिलि । इस मुलाकात का एक परिणाम तो यह हुआ 
कि कई किसान लडकियाँ वनस्थली विद्यापीठ मे शिक्षा के लिए पहुँच गयी । दूसरा परिणाम 
यह हुआ कि किसान कार्यकर्ता क्रमश प्रजामडइल के नजदीक आते गये और किसी एक शुभ 
घडी मे किसान सभा का प्रजामडल में विलय हो गया। तभी से किसानों की समस्या 
प्रजामडल की समस्या हो गयी । प्रजा मडल के किसान भर गैर-किसान कार्यकर्त्ताओं ने 
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शेखावाटी का दौरा किया | बाद में समय श्राने पर जयपुर राज्य के उच्चाधिकारियों 
के साथ प्रजामडल के माध्यम से लवी बातचीत चली और किसानो को काफी राहुत मिली 
और ठिकानेदारों की ओर से होने वाली जुल्म ज्यादती भी ठढी पड गयी । 


नागरिक श्रधिकारों के लिए सत्याग्रह का फँंसला 


]939 मे प्रजामडल ने जयपुर राज्य के श्रकालपीडित क्षेत्रों मे राहत कार्य करने 
का काम हाथ में लिया और सेठ जमनलाल वजाज ने उस काम के लिए जयपुर थाना 
चाहा । पर जयपुर सरकार ने जमनालालजी क्रे प्रवेश पर रोक लगादी और इस पर सरकार 
से प्रजामडल का झंगडा शुरू हो गया । पडित हीरालाल शास्त्री श्रादि गाँधीजी का श्राशी- 
बाद पाने के लिए उनके पास वारडोली पहुँचे । गाँवीजी ने शास्त्रीजी को देखते ही कहा 
“यह थ्रा गया लडवैया” । जयपुर राज्य प्रजामण्डल की शोर से जयपुर कींसिल के प्रेसिडेल्ट 
को भेजे जाने वाले पत्र क। मस्विदा गाधीजी ने अपने हाथ से तैयार किया जिसमे केवल बोलते, 
लिखने और सगठन करने के नागरिक अधिकारो की माँग की गयी थी । पर जयपुर सरकार 
ने प्रजामण्डल की इतनी सी बात भी नही मानी । तब प्रजामण्डल ने जनता के मुलभूत 
नागरिक श्रधिकारों के लिए सत्याग्रह करने का फैसला कर लिया । 


जयपुर में सत्याग्रह की शुरूआत और गिरफ्तारियां 


प्रजामडल ने तय किया कि सेठ जमनालाल बजाज निषेधाज्ञा भग करके जयपुर 
प्रवेण करें । जयपुर में खेजडे के रास्ते वाले शास्त्री सदन मे रात्रि के समय, प्रजामडल की 
कार्येत्मिति के कुछ सदस्य सलाह-मशविरा कर रहे थे । उसी समय और वही सर्व श्री 
हरिश्चन्द्र शर्मा, कपू रचन्द्र पाटणी, चिरजीलाल ग्रग्रवाल, हस० डी० राय और हीरालाल 
शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हे मोहनपुरा कंम्प मे ले जाकर बन्द कर दिया 
गया । दूसरे दिन श्री चिरजीवलाल मिश्र को भी गिरफ्तार कर वही पहुँचा दिया गया । 
सेठ जमनालाल वजाज को जयपुर राज्य मे अवेश करते समय पकड़ कर भोरासागर मे नजर- 

बन्द कर दिया गया । न्‍ 


छः छः महीने की सजा 

मोहनपुरा कंम्प मे कोर्ट लगा और पडित हीरालाल शास्त्री तथा उनके श्रव्य पाँच 
साथियो को तीन काउन्‍्टो पर एक साथ चलने वाली छ छ मास की सजा सुना दी गयी । 
फिर वहाँ से उन्हे तथा सर्वे श्री छगनलाल चौधरी, केवलचन्द मेहता, सरदारमल गोलेछा 
श्रौर रूपचन्द सोगानी को लाम्वा किले मे भेज दिया गया। किले में अपनी श्रावश्यक 
सुविधाओं के लिए सत्याग्रहियो को भूख हड़ताल करनी पडी | सुविधाए दे दी गयी और भूख 
हडताल समाप्त हुई । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वय शास्त्रीजी ने अपना भोजनादि संण्ट्रल 
जेल मे रखे गये श्रन्य सत्याग्रहियो का सा ही रखा, यथा, बिना चपडी जौ की रोटी एक 
तरकारी और भूगडे-बाणी का नाश्ता, मीठा, फल, दूध श्रादि सब कुछ वर्जित । 
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गांधीजी के श्रादेश से सत्याग्रह स्थगित श्रौर राज्य से समभोता 


जब जयपुर सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर था, ठीक उसी समय गाँधीजी ने 
सत्याग्रह स्थगित करने का हुक्म दे दिया । गाँधीजी का सत्याग्रह का तौर तरीका विलक्षण 
था। सत्याग्रह के स्थगित होने के कुछ महीनो बाद एक दिन पडित हीरालाल शास्त्री और 
भ्रन्य सत्याग्रहियो को शौर कुछ दिन वाद सेठ जमनालाल बजाज को भी छोड दिया गया । 
सत्याग्रह के फलस्वरूप राज्य सरकार को प्रजामडल से समझौता करना पडा और जयपुर की 
जनता को नागरिक स्वतत्रता के श्रधिकार मिल गये । प्रजामडल और सरकार मे समभौते 
की जो बातचीत चली उसमे प्रजामडल की ओर से सर्व श्री जमनालाल बजाज, कपू रचन्द्र 
पाटणी श्रौर पडित हीरालाल शास्त्री प्रतिनिधि थे । 


उक्त समभौते के बाद सुदृढ काम के श्राघार पर प्रजामडल की शक्ति निरतर 
बढती ही चली गयी । 


भारत छोड़ो श्रान्दोलन 
ग्रगस्त 942 मे काँग्रेस ने बबई मे गाँधीजी के नेतृत्व मे 'श्रग्न॑ जो भारत छोडो' 
श्रान्दोलन शुरू करने का फैसला कर लिया । उस सिलसिले मे जयपुर राज्य प्रजामडल की 
कार्य समति और साधारण सभा की बैठकें हुई जिनमे हिन्दुस्तान की श्राजादी की माँग का 
पूरा समर्थत किया गया और हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रुख था उसको 
तथा नेताग्रो की गिरफ्तारी की निन्‍दा की गयी । महाराजा से जल्दी से जल्दी उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने को कहा गया । 


जयपुर राज्य प्रजा मंडल और सरकार में समभोता 


इस प्रकार जयपुर राज्य प्रजामडल और जयपुर सरकार के बीच इन शर्तों पर 
सममौता हुआ (१) जयपुर राज्य मे ब्रिटिश-विरोधी और युद्ध-विरोधी प्रचार के लिए 
राष्ट्रीय भडे के साथ प्रभात फेरी व जुलूस निकाले जाएगे तो राज्य सरकार की ओर से कोई 
बावा नही पहुँचायी जाएगी । (2) युद्ध के लिए अ्रग्नेजो को जयपुर राज्य की श्रोर से 
श्रागे घन-जन की नई सहायता नहीं दी जाएगी । (3) ब्रिटिश भारत में चल रहे आन्दोलन 
में सक्रिय भाग लेते वाले कोई भी जयपुर राज्य मे आयेंगे तो उन्हे प्रजामडल की ओर से 
सब तरह को सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार उनमे से किसी को भी गिरफ्तार नही 
करेगी ! (4) जयपुर महाराजा की ओर से जनता को उत्तरदायी शासन देने की दृष्टि से 
कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जाएगी | (5) महाराजा की ओर से यह सब कुछ होगा 
तो जयपुर प्रजामडल की ओर से महाराजा के खिलाफ सीधी कार्यवाही नहीं की जाएगी । 
प्रजामडल के कुछ साथियों को यह समझौता पप्तन्द नहीं आया और उन्होने महाराजा के 
खिलाफ सीधी कार्यवाही करने के लिए एक आज़ाद मोर्चा ववा लिया। जाहिर है कि 
जयपुर राज्य प्रजामहइल और जयपुर सरकार के वीच राजनंतिक और नैतिक ग्राधार वाला 
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यह समभौता अपने ढग का निराला था | इस समभोते के अन्तगेत जयपुर राज्य मे ब्रिटिश 
विरोधी और युद्ध विरोधी सारा (प्रभात फेरी, जुलूस, सभा, बुलेटिन श्रादि-आ्रादि) कार्यक्रम 
जोर-शोर और सफलता के साथ चला । जयपुर राज्य वई प्रकार से स्वाबीनता के युद्ध के 
'वेस” जैसा वन गया था, जहाँ से ब्रिटिश भारत में चलने वाले कामों को हर तरह की मदद 
पहुँचायी जाती थी | 942 की क्रान्ति के सम्बन्ध में ब्रिटिश-विरोधी झौर युद्ध-विरोधी 
खुला और पोशीदा, जितना और जैसा, काम प्रजामडल की तरफ से जयपुर राज्य मे हुआ 
उतना और वैसा काम शायद ही किसी देशी राज्य मे हुआ हो । जयपुर महाराजा श्रौर 
जयपुर राज्य प्रजामण्डल 942 की क्रान्ति में ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत 
कुछ एक हो गये थे जो अपने श्राप मे एक विचित्र और महत्वपूर्णा योग था । 


गांधीजी और जवाहरलालजी का समर्थन 


20 जनवरी 945, को शास्त्रीजी ने जयपुर मे अश्रगस्त 942 से लेकर वाद 
तक जो कुछ हुमा सो गाँवीजी को बता कर उनसे पूछा कि जयपुर प्रजामइल ने जो कुछ 
किया उसमे कुछ अनुचित था क्‍या ?गाँधीजी ने उत्तर दिया कि मेरा अब कुछ भी कहना व्यथं 
है, पर फिर भी इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ आपने किया उसमे मैं कुछ भ्रनुचित नहीं 
पाता । बाद मे 22 जनवरी 945, की मुलाकात मे शास्त्रीजी और गाँघीजी के बीच नीचे 
लिखे अनुसार सवाल-जवाब हुए*-- 


सवाल --आ्रपने परसो यह तो बता दिया था कि अगस्त आन्दोलन के 
सिलसिले मे जयपुर प्रजामडल ने जो कुछ किया उसमे कुछ शनु- 
चित नही था । पर आपने वम्त्रई में यह भी तो कहा था कि कहीं 
का प्रजामडल रियासत से न लडने का निश्चय करे तो उस हालत में 
वहाँ के कोई लोग आन्दोलन में भाग लेना चाहे तो उन्हे रियासत से 
वाहर जाकर भाग लेना चाहिए और प्रजामडल को परेशानी में नहीं 
डालना चाहिए ? 


जवाब ---जरूर कहा था। 


सवाल --तब तो भेरे जिन साथियों ने प्रजामडल से बगावत करके भंगडा 
फेलाया उन्होंने ठीक नही किया ? 


जवाब.--इसमें क्या शक है ? उन्होने ठीक नहीं किया और वातचीत के द्वारा 
राज्य से जितना तुमने पा लिया वह तो काफी था। ज्यादा तुम 
करने वाले भी क्या थे ? 


जव पडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर आये तो उनका समर्थन भी प्रजामडल को 
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उपरोक्त नीति के पक्ष मे मिला और फलस्वरूप उसी समय झाजाद मोर्चे के साथियों ने 
मोर्चे को समाप्त कर दिया । 


देशी राज्य प्रजा परिषद को राजपुताना रीजनल कौसिल 


942 के आन्दोलन का वेग कप्र होने पर समस्त राजपूताना के कार्यकर्त्ताओं 
का संगठन बनाया गया । उसके बाद अखिल भारत देशी-राज्य लोक परिषद की रीजनल 
कौसिल श्री गोकुलभाई भट्ट की अध्यक्षता मे बनी तो राजपृताना के प्रजामडल लोक परिषद 
के ग्रग बन गये । पडित हीरालाल शास्त्री ने रीजनल कौंसिल के प्रवानमत्री की हैतियत से 
कभी अध्यक्ष श्री गोकुलभाई के साथ और ज्यादातर अ्रकेले राजपुताता की छोटी बडी सभी 
रियासतो का दौरा किया और उनके अनेक झूगडो और समस्याग्रो को सुलकाया और 
क्रिप्स सिशन के भारत आगमन पर शास्त्रीजी ने राजपुताना की रियासती जनता का 
दृष्टिकोण उसके सामने प्रस्तुत किया । 


अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के प्रधान मंत्री 


बाद मे शास्त्रीजी श्री जयनारायण व्यास के साथ श्रखिल भारत देशी राज्य 
लोक परिषद के प्रधानमंत्री वने | उस समय उन्होंने समल्‍्त भारत के देशी राज्यो के कार्य - 
कर्ताओ्ो से सम्पर्क करके छोटी-वडी रियासनो की समस्याओं को हल कराने के काम में 
बड़ा योंगदान दिया । 


जैसे प्रजामण्डल और रीजतल कौंसिल के समय, वेसे ही, श्र० भा० देशी राज्य 
लोक परिषद के प्रधानमन्त्रीत्व के समय मे भी आथिक आदि सारा भार शास्त्रीजी पर ही 
रहा । 


जयपुर मे उत्तरदायी शासन की शुरूआत 
जयपुर मे जब रिफोर्मूस्‌ कमेटी बनी तो उसमे प्रजामडल के प्रतिनिधि भी 
शामिल हुए । रिप्रेजेण्टेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौसिन बनायी गयी । प्रजामडल 
की ओर से पहले श्री देवीशकर तिवाडी और बाद मे श्री दोलतमल भण्डारी मत्रिमडल में 
शामिन हुए । 


जब देश का सविधान बनाने के लिए कास्टीट्यूएट श्रसेम्बली बनी तो जयपुर के 
तीन प्रतिनिधियों मे पडित हीरालाल शास्त्री भी एक थे। बाद में जब जयपुर राज्य का 
पूरा लोकप्रिय मत्रिमडल बनाया गया तो पडित हीरालाल शास्त्री को मुख्यमत्री का भार 
सौपा गया । शास्त्रीजी के साथ प्रजामडल की ओर से श्री देवीशकर तिवाडी और 
श्री दौलतमल भेंडारी के अलावा श्री टीकाराम पालीवाल को तीसरा मत्री लिया गया। 
जागीरदारो के दो प्रतिनिधियों को भी मत्रिमदल में शामिल किया गया। सर वी० टी० 
कृष्णमाचारी दीवान के पद पर रखे गये । 
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जयपुर में काँग्र स भ्रधिविशन 


श्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिपद का कांग्रेस में विलय होने पर राजपुताना 
की रीजनल कौसिल ने प्रदेश काँग्रेस कमेटी का रूप ले लिया । प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने काँग्रेस 
का अ्रधिवेशन राजस्थान मे करने का निश्चय किया प्रदेश काँग्रेस कमेटी का शिप्ट-मण्डल 
सरदार पटेल के पास पहुँचा । सरदार ने शास्त्रीजी ने सीधा सवाल करके जयपुर शहर मे 
काँग्रेस श्रधिवेशन करने का फँसला कर दिया । काँग्रेस का जयपुर श्रधिवेशन आजादी के 
बाद का किसी भी देशी राज्य मे होने वाला पहला श्रधिविशन था। यह अ्रविवेशन बडा 
विशाल और शानदार हुआ । श्रधिवेशन के लिए आर्थिक आदि व्यवस्था करने का और बाद 
में होने वाले लाखो के घाटे को पूरा करने का जिम्मा शास्त्रीजी को उठाना पड़ा । 


विशाल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 


जयपुर राज्य के मत्रिमडल को एक साल भी नही हुगझ्नमा था कि विशाल सयुक्त 
राजस्थान वनने की बात सामने झा गयी । पहले मत्स्य राज्य बना, फिर छोटा राजस्थान 
बना, वाद में सयुक्त राजस्थान श्रौर अन्त मे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के 
मिलने पर वडा राजस्थान बना । इस बडे राजस्थान के लिए महाराणा उदयपुर को 
महाराजप्रमुख, जयपुर महाराजा को राजप्रमुख और पडित हीरालाल शास्त्री को मुख्यमत्री 
बनाया गया और 30 मार्च 949, को सरदार पटेल के हाथ से नये राज्य का उद्घाटन 
हुआ । बाद परे जयपुर को नये राज्य की राजवानी बनाया गया । 


विशाल राजस्थान के प्रथम मन्त्रिमडल मे मुख्यमन्नी के अलावा श्राखिर तक 
9 मन्‍्त्री रहे--() श्री प्रेमनारायण माथुर (उदयपुर) (2) श्री सिद्धराज ढढ्ढा 
(जयपुर) (3) श्री भूरेलाल वया (उदयपुर) (4) श्री रघुवरदयाल गोयल (बीकानेर) 
(5)श्वी शोभाराम (अलवर) (6) श्री वेदपाल त्यागी (कोटा) (7) श्री फूलचन्द वाफणा 
(जोधपुर) (8) श्री नरसिंह कछवाहा (किसान, जोधपुर) (9) श्री हरुतसिंह (जागीरदार, 
जोधपुर) । अपने मत्रिमडल के सदस्यो के वारे मे शास्त्रीजी का कहना है कि किसी एक की 
भी, कोई एक भी अ्रष्टाचार जेसी शिकायत आज भी मेरे सामने ले आयी जाए और उसके 
सही होने के बारे मे मेरा समाघान हो जाए तो मैं झ्पना सिर काट कर रखदू । 


वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक 
पडित हीरालाल शास्त्री राजनेता के श्रलावा ठोस रचनात्मक काम की हृप्दि 
से देश के गिने-चुने व्यक्तियों मे माने जाते हैं। अ्रपनी एकमात्र पुत्री शान्ताबाई के श्रप्रेल, 
935 में श्राकस्मिक और असामथिक निधन से रिक्त हुए स्थान की पूत्ति की भावता से 
प्रेरित होकर पडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री ने वनस्थली ग्राम में 
अक्ट्ूवर 935, मे वनस्थली विद्यापीठ के बीज रूप श्री शान्ताबाई शिक्षा कुटीर की 
स्थापना कर दी जो आज भारत मे राष्ट्रीय महत्व का शिक्षा-सस्थान बन गया है । देश की 
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जनता के सभी अगो ने वनप्थली विद्यापीठ को सुहृढ बनाने मे अपना पूर्ण योगदान दिया । 
वनस्थली विद्यापीठ का हजारो रुपये का प्रतिदिन का खर्चा है | देश के कोने-कोने से आयी 
हुई हजारो छात्राए चनस्थली मे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । राजस्थान सहित 7 राज्यो, 
0 केन्द्र प्रशासित प्रदेशो से, भारत सरकार से, विश्वविद्यालय अ्रनुदान आयोग से और 
नेपाल सरकार से वनस्थली को सहायता मिलती है । पडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले 
पहल वनस्थली ग्राये तब वे अपने भाषण में कह उठे “काश ! मैं लडकी होता तो अपनी 
तालीम के लिए वनस्थली आता ।” बाद मे पडितजी मे लिखा कि “वनस्थली राष्ट्रीय 
एकता का यत्न करने वाली अद्वितीय संस्था है ।” महात्मा गाँधी ने लिखा था “वनस्थली 
भेरे दिल मे बसी है।” 


शास्त्रीजी ने राजनीति को स्वधर्म नहीं माना 
शास्त्रीजी को भले ही समय के प्रभाव से राजनीति में जाना पडा पर उन्होने 
राजनीति को अपना स्वधर्म नहीं माना । वे श्रपनी प्रकृति से सदा ही वनस्थली के कार्यों 
में ही लगे रहे | इसलिए लोग वनस्थली को शास्त्रीजी की साधना भूमि मानते हैं और 
बताते हैं । स्वय शास्त्रीजी ने भी अपने फक्क्रडपन की तरग में कहा है +- 


चिन्ता नहीं की, कुछ साधनों की, 
सहायको की, नही राह देखी । 
वनस्थली मे चिमटा श्रकेले 
रोपा, उसी की करतूत देखी ।। 


अब भी कुछ कर गुजरने की चाह 
पडित हीरालाल शास्त्री ने श्रपने श्रापफो वनस्थली के काम मे इतना लीन कर 
दिया है कि देश की राजनीति के घटनाचक्र से उनका सीधा सम्पर्क बहुत कम रह गया है । 
फिर भी मौजूदा स्वार्थपरक, सत्तापरक, भ्रष्टाचार परक और अनुशासनहीन स्थिति से 
आज भी उनका मानस श्राडोलित है और इसी कारण अपनी 70 से ऊपर की श्रवस्था मे 
भी एक बार फिर नयी चेतना को जगाने के लिए पूरी शक्ति से कुछ कर ग्रुजरने को चाह 
रखते हैं । उनमे नवयुवकों जैसी शक्ति ओर उत्साह देखने को मिलता है । 


अ्रसंभव को संभव करते की उत्कट श्रभीप्सा 
दो वर्ष पहले 970 में स्वाधीन ग्राम नगर संगठन का श्रीगणेश करते हुए 
उन्होने अपने सकल्प को इन शब्दों मे व्यक्त किया था “जो हो, यह है वह स्थिति जिसमे 
मुझे जैसे श्रल्पप्राण का कुछ कर गुजरने का विचार है। मेरा खुद का इरादा सीधे पहाड 
पर बिना रास्ते के चढने का है, घने बीहड जगल मे विचरने का है नदी के प्रवाह के 
मुकाबले मे चलने का है, समुद्र मे कुद पडने का है, जलती हुई श्राग मे अपने आपको भोक 
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देने का है| मेरे पास अपनी सेवा के अलावा किसी को देने के लिए कुछ नही है, पर मुझे 
हर सूरत में यह काम करना है ।' 


पाटी, पद, पावर, पंसा प्रसिद्धि नहीं चाहिए 


उसी प्रसंग मे पडित हीरालाल शास्त्री ने व्यक्त किया था “मैं अपने आपको 
सर्वोदिय की विचारधारा के नजदीक पाता हू, परन्तु मैं किसी वाद से वंघा हुम्ना नही हूँ । 
मुझे किसी पार्टी का सदस्य नही रहना है । मुझे किसी भी हालत में किसी चुनाव में खडा 
नही होना है। मुभे पार्टी, पद, पॉवर, पैसा, प्रसिद्धि कुछ नही चाहिए” । शास्त्रीजी का 
कहना है कि पार्टी की खातिर और अपने पद को कायम रखने की खातिर मनुष्य 
उचितानुचित कुछ भी कर सकता है, पावर और पैसा तो मनुप्य को विगाडने वाले हैं ही 
हैं । प्रसिद्धि की लालसा अच्छे से श्रच्छे मनुप्य के लिए भी अतिम कमजोरी के रूप में 
मणहूर है । शास्त्रीजी को उस अ्रखवारी प्रकाशन से चिढ है जो बहुघा तथ्यों पर श्रावारित 
नही होता श्रौर जिसके कारण सम्बन्वित व्यक्तियों का अवास्तविक चित्र जनता के सामने 
आरा जाता है । 


थोथे नारो का साया-जाल और स्वार्थ-साधन का चक्रव्यूह 


श्राजादी के वाद भी यह प्रश्न लम्बे समय से उन्हे व्याकुल करता रहा है कि 
सर्व साधारण जनता को राजतत्र की जकडवन्दी से और राजनैतिक दुरुपयोग से मुक्ति कैसे 
दिलायी जाए ? जो लोग जिन राज चलाने वालो की निन्‍्दा करते नहीं थकते थे उनको 
उन्हीं के पीछे दौडना पडता है, मामुली बोलचाल मे उनको उन्ही की 'चिलम भरनी' पडती 
है। इस वेढब स्थिति मे रास्ता कंसे निकले ? एक और थोथे नारो का माया जाल और 
दूमरी ओर नाना प्रकार के स्वार्थ-साधन का चक्रव्यूह । 


स्वाधीन ग्राम-नगर संगठन 

पडित हीरालाल शास्त्री ने इसलिए लोकशिक्षण के द्वारा वर्तमान सत्तातत्र को 
उनटने की दृष्टि से स्वराज्य की बीज योजना के रूप में स्वाधघीन ग्राम नगर संगठन का 
अभियान चालू किया है । इस योजना का समारम्भ करते हुए उन्होने बताया था “इस 
स्वाधीन ग्राम नगर सगठन के अर गो को लोकशिक्षण का काम अपने हाथ मे लेना होगा । 
शिक्षित हुए बिना जनता जाग्रृत नहीं हो सकती, जाग्रत हुए विना वह सगठित नही हो 
सकती, सगठन के विना जरूरत पडने पर सघर्ष की स्थिति नहीं बन सकती और सघर्ष के 
बिना सच्ची लोक सत्ता जनता के हाथो में नही आ सकती और सच्ची लोक सत्ता के विना 
स्वराज्य का कोई अर्थ नही हो सक्रता ।” 


चोटी पर चारित्र्य का सर्वंथा लोप और जड़ से ऋन्ति 
श्राज देश जब स्वाघीनता की रजत जयन्ती मना रहा है उस अ्रवसर पर पण्डित 
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हीरालाल शास्त्री को यह सोचने श्रौर कहने के लिए विवश होना पड रहा है कि “चोटी 
पर तो चारित्र्य का सर्वेथा लोप हो गया मालूम होता है । ईमान श्रभी भी, कही बाकी है 
तो वह सर्वे साधारण जन-समुदाय मे बाकी है । पर उसे अपनी ताकत का श्रहसास नही है, 
उसे अपने खुद पर भरोसा नही है, कि उसके किये कुछ हो जाएगा । तो फिर, जो अनैति- 
कता इतनी व्यापक्र हो गयी है उसी को क्‍या हमारे राष्ट्रीय जीवन का नियम मानव लिया 
जाएगा ? क्या श्रसत्य ही सत्य का स्थान ले लेगा और क्या सिद्धान्तहीचता ही हमारे लिए 
सिद्धान्त हो जाएगी ? वत्तमान स्थिति मे टहनी और पत्तों की श्रोर से सुधार हो सकेगा 
मुझे ऐसा नही लगता । सुधार यदि होगा तो जड की ओर से ही होगा और वह क्रान्ति तक 
जाकर रहेगा ।” 
शास्त्रीजी का श्रदम्प साहस 
पडित हीरालाल शास्त्री का साहस अ्रदम्य है जो उनके इस छुन्द से प्रकट 


होता है -- 


मुश्किलो की क्या कहे हर रोज वे आती रहे, 
सामना उनका करे हर रोज वे जाती रहें। 

टक्कर हमारी हो रही है जोर की चट्टान से, 
चद्दान चकनाचुर होगी कह दिया भगवान से ।। 


शास्त्रीजी का भय रहित खरा व्यवहार--कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं 

राजाशो, जागीरदारो, सेठो, छोटे से छोटे श्रौर बडे से बडे सरकारी कर्मचारियों 
आदि से सार्वजनिक हित के लिए शास्त्रीजी नि शक्र मिलते रहे है और ग्रामवासी-नगरवासी 
सर्वताघा रण जनता के साथ घुल-मिल जाने की तो उनकी आदत ही रही है। पर उन्होने 
उनमे से किसी से खुद की कोई गर्ज कभी नहीं रखी | (7) जनता की तरफ की कोई 
भूल शास्त्रीजी को दिखायी देती तो वे जन-समुदाय को लिहाज-मुलाहिजे के बिना खरी- 
खरी सुना दिया करते थे। (2) श्रलवर रियासत के जावली ठाकुर ने शास्त्रीजी को एक 
विशाल सभा मे एक खुला पत्र दिया-शास्त्रीजी ने तालियो की गडगडाहुट में कहा 
“ठाकुर साहब, श्रापकी जावली तो जावेली ।” (3) जैसलमेर की विराट श्राम सभा मे 
शास्त्रीजी ने कहा-लोग कहते हैं सागरमल गोपा मर गया, पर मैं कहता हैं सागरमलजी 
अमर हो गये और मर गया है जेसलमेर का राजा जवाहरसिह । (4) एक बहुत बडे 
सेठ ने शास्त्रीजी से कहा कि मैं आपको पैसा नही दूंगा। शास्त्रीजी ने हाजिर जवाबी के 
लहजे मे कह दिया आपके पास कोई पैसा माँगने श्राए तो श्राप इस्कार कर देना। उसके 
बाद शास्त्रीजी उन सेठ साहब के पास पैसा लेने को कभी नही गये । (5) शअ्रपने मुख्यमत्री 
काल मे शास्त्रीजी को पता चला कि श्रमुक उच्च श्रधिकारी से एक बहुत अनुचित काम 
करने में भ्रा गया है। सुख्यमत्री ने उस श्रधिकारी को उसी समय बुला कर उससे त्यागपत्र 
ले लिया । (5) राजाश्ो आ्रादि पर शास्त्रीजी का प्रभाव बहुत था। एक बार टौंक में 
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देने का है। मेरे पास अपनी सेवा के अलावा किसी को देने के लिए कुछ नही है, पर मुझे 
हर सूरत मे यह काम करना है ।' 


पाटी', पद, पावर, पंसा प्रसिंद्धि नही चाहिए 


उमी प्रसग मे पडित हीरालाल शास्त्री ने व्यक्त किया था “मैं अ्रपने श्रापको 
सर्वोदिय की विचारधारा के नजदीक पाता हू, परन्तु मैं किसी वाद से वँघा हुआ्ना नहीं हूँ । 
ममे किसी पार्टी का सदस्य नही रहना है | मुझे किसी भी हालत में किसी चुनाव में खडा 
नही होना है । मुझे पार्टी, पद, पॉवर, पैसा, प्रसिद्धि कुछ नहीं चाहिए”। शास्त्रीजी का 
कहना है कि पार्टी की खातिर और अपने पद को कायम रखने की खातिर मनुष्य 
उचितानुचित कुछ भी कर सकता है, पावर श्र पैसा तो मनुष्य को विगाडने वाले हैं ही 
£ | प्रसिद्धि की लालसा अच्छे से श्रच्छे मनुप्य के लिए भी श्रतिम कमजोरी के रूप में 
मणहर है । शास्त्रीजी को उस अखवारी प्रकाशन से चिढ है जो बहुधा तथ्यो पर श्रावारित 
नही होता और जिसके कारण सम्बन्धित व्यक्तियों का अ्रवास्तविक चित्र जनता के सामने 
आर जाता है । 


थोथे नारो का साया-जाल और स्वार्थ-साधन का चक्रव्यूह 


श्राजादी के वाद भी यह प्रश्न लम्बे समय से उन्हे व्याकुल करता रहा है कि 
सर्वे साधारण जनता को राजतत्र की जकडवन्दी से श्रौर राजनैतिक दुरुपयोग से मुक्ति कैसे 
दिलायी जाए ? जो लोग जिन राज चलाने वालो की निन्दा करते नही थकते थे उनको 
उन्ही के पीछे दोडना पडता है, मामुली बोलचाल मे उनको उन्हीं की 'चिलम भरनी' पडती 
है । इस वेढव स्थिति में रास्ता कंसे निकले ? एक और थोथे नारो का माया जाल श्रौर 
दूसरी और नाना प्रकार के स्वार्थ-साधन का चत्रव्यूह । 


स्वाधीन ग्राम-तगर संगठन 

पडित हीरालाल शास्त्री ने इसलिए लोकशिक्षण के द्वारा वर्तमान सत्तातत्र को 
उलटने की दृष्टि से स्व॒राज्य की वीज योजना के रूप मे स्वाघीन ग्राम नगर संगठन का 
अभियान चालू किया है । इस योजना का समारम्भ करते हुए उन्होने बताया था “इस 
स्वाबीन ग्राम नगर सगठन के श्र गो को लोकशिक्षण का काम अपने हाथ में लेना होगा । 
शिक्षित हुए बिना जनता जाग्रत नहीं हो सकती, जाग्रत हुए विना वह सगठित नही हो 
सकती, सगठन के विना जरूरत पडने पर सघर्प की स्थिति नहीं बन सकती और सघर्ष के 
विना सच्ची लोक सत्ता जनता के हाथो मे नही आ सकती और सच्ची लोक सत्ता के विना 
स्व॒राज्य का कोई अर्थ नही हो सकता ।” 


चोटी पर चारित्य का सर्वेधा लोप और जड़ से क्रान्ति 
आ्राज देश जब स्वाधीनता की रजत जयन्ती मना रहा है उस अ्रवस्तर पर पण्डित 
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ही रालाल शास्त्री को यह सोचने और कहने के लिए विवश होना पड रहा है कि “चोटी 
पर तो चारित्र्य का सर्वथा लोप हो गया माबुम होता है। ईमान श्रभी भी कही बाकी है 
तो वह सर्वे साघारण जन-समुदाय में बाकी है | पर उसे अपनी ताकत का अ्रहसास नहीं है, 
उसे अपने खुद पर भरोसा नही है, कि उसके किये कुछ हो जाएगा । तो फिर, जो अनैति- 
कता इतनी व्यापक हो गयी है उसी को क्‍या हमारे राष्ट्रीय जीवन का नियम मान लिया 
जाएगा ? क्‍या असत्य ही सत्य का स्थान ले लेगा और क्या सिद्धान्तहीनता ही हमारे लिए 
सिद्धान्त हो जाएगी ? वत्तंमान स्थिति मे टहनी श्रौर पत्तों की ओर से सुधार हो सकेगा 
मुझे ऐसा नही लगता । सुधार यदि होगा तो जड की शोर से ही होगा और वह क्रान्ति तक 
जाकर रहेगा ।” 
शास्त्रीजी का श्रदस्प साहस 

पडित हीरालाल शास्त्री का साहस अश्रदम्य है जो उनके इस छुन्द से प्रकट 

होता है -- 


मुश्किलो की क्या कहे हर रोज वे श्राती रहें, 
सामना उनका करे हर रोज वे जाती रहें। 

टक्कर हमारी हो रही है जोर की चट्टान से, 
चट्टान चकनान्चुर होगी कह दिया भगवान से ।। 


शास्त्रीजी का भय रहित खरा व्यवहार--कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं 

राजाओ, जागीरदारो, सेठो, छोटे से छोटे और बडे से बडे सरकारी कर्मचारियों 
आदि से सार्वजनिक हित के लिए शास्त्रीजी नि शक्र मिलते रहे हैं और ग्रामवासी-नगरवासी 
सर्वसाधा रण जनता के साथ घुल-मिल जाने की ती उनकी श्रादत ही रही है । पर उन्होने 
उनमे से किसी से खुद की कोई गर्ज कभी नहीं रखी | () जनता की त्तरफ की कोई 
भूल शास्त्रीजी को दिखायी देती ती वे जन-ममृदाय को लिहाज-मुलाहिजे के बिना खरी- 
खरी सुना दिया करते थे । (2) अलवर रियासत के जावली ठाकुर ने शास्त्रीजी को एक 
विशाल सभा मे एक खुला पत्र विया-शास्त्रीजी ने तालियो की गडगडाहुट में कहा 
“ठाकुर साहब, भ्रापकी जावली तो जावेली ।” (3) जैसलमेर की विराट श्राम सभा में 
शास्त्रीजी ने कहा-लोग कहते है सागरमल गोपा मर गया, पर मैं कहता हूँ सागरमलजी 
भ्रमर हो गये और मर गया है जैसलमेर का राजा जवाहरसिह । (4) एक बहुत बड़े 
सेठ ने शास्त्रीजी से कहा कि मैं आपको पैसा नही दूंगा । शास्त्रीजी ने हाजिर जवाबी के 
लहजे मे कह दिया आपके पास कोई पैसा माँगने श्राए तो श्राप इन्कार कर देना। उसके 
बाद शास्त्रीजी उन सेठ साहव के पास पैसा लेने को कभी नही गये । (5) अपने मुख्यमत्री 
काल मे शास्त्रीजी को पता चला कि श्रमुक उच्च अधिकारी से एक वहूत श्रनुचित काम 
करने मे भ्रा गया है । मुख्यमत्री ने उस भ्रधिकारी को उसी समय बुला कर उससे त्यागपत्र 
ले लिया । (5) राजाओं भ्रादि पर शास्त्रीजी का प्रभाव बहुत था। एक वार दौंक में 
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शास्त्रीजी श्राम सभा मे भापण देकर रात को देर से अपने साथियो सहित किम्ती स्थानीय 
साथी के यहाँ भोजन करने जा रहे थे । किन्‍्ही लडको ने पीछे से पत्थर फैंके | शास्त्रीजी 
ठीक के प्राइम मिनिस्टर को यह कह कर वनस्थली चने श्राये कि नवाव साहब को श्राप कह 
देना “यह श्रच्छा नही हुआ ।” दूसरे दिन सूर्योदय से बहुत पहले ही टोौक नवाव ने वनस्थली 
पहुँच कर शास्त्रीजी की कुटिया का दरवाजा ञ्रा खटखटाया और उन्हें बडे सम्मान के 
साथ दुबारा टौक ले गये | (7) रावराजा सीकर, राजा खेतडी प्रौर रावराजा उनियारा 
से उनके विशेषाधिकार छोडने के कागज पर शास्त्रीजी ने एक घटे के भीतर हस्ताक्षर करा लिये । 


चारित्रिक हृढ़ता ओर आंतरिक कोमलता 
ऐसे श्रनेक उदाहरणो से मालूम होता है कि शास्त्रीजी का व्यवहार कितना 
खरा था। शास्त्रीजी जैसा ठीक समभते हैं वैसा करने वाले अपनी धुन के पक्के 
आदमी हैं। कोई क्या कहता है कोई मान देता है या अपमान करता है, कोई कीत्ति गाता 
है या बदनामी करता है, इसकी चिन्ता वे बिल्कुल नही करते । लोग शास्त्रीजी को राज- 
स्थान का लौह पुरुष भी कहने लगे थे। मजबूती के साथ-साथ शास्त्रीजी के दिल में 
कोमलता भी विलक्षण है जिसके कारण वे दूसरो की स्वत. मदद करने को हर घडी तैयार 
रहते है । इसी कोमल भाव के कारण शास्त्रीजी ने अ्रसख्य कार्यकर्ता साथियो की मदद 
की, सो भी किसी साथी से किसी प्रकार की आ्राशा-अपेक्षा रखे बिना | वनस्थली विद्यापीठ 
का उदय इसी कोमल भाव मे से हुआ है। शास्त्रीजी के निम्न छन्‍्दों से इस परिचय को 
समाप्त करना उपयु क्त होगा -- 
] 
नाराज-राजी कुछ भी हुआ करो, 
बुरा कि अच्छा कुछ भी कहा करो | 
न मान दो तो अ्रपमान ही करो, 
बखान जो हो करना किया करो || 
2 
चाहें नही नाम, न मान चाहें, 
ऐसे जनो का श्रपमान क्‍या हो । 
सर्वस्व की श्राहुति दे चुके हो, 
ऐसेन की शौकत शान क्या हो ॥। 
( 3) 
एक म्हाको फूल प्यारो, 
अघखिल्यो कुमला गयो । 
सोग बीत्यो हरख छायो, 
फूल वाग लगा गयो ॥) 
(]--फ्रुल अर्थात्‌ णान्तावाई, 2--वाग अर्थात्‌ वतस्थली विद्यापीठ) 





श्री गोकुलभाई भट्ट, 
सिरोही. 


जन्म 25 फरवरी, 4899, 


घर्त्तमान पता-- राजस्थान समग्र सेवा सघ, 
' किशोर निवास, ] 
त्रिपो लिया बाजार, जयपुर ः 





; गांधी-दर्शन के एक जीवंत प्रतीक 

श्री गोकुलभाई भट्ट राजस्थान में गाँवी दर्शन के जीवत प्रतीक है । आज की छप्म 
राजनीति के स्वार्थ परक् युग में वे एक निस्पृह् तपोनिष्ठ ऋषि की तरह हैं | उनके व्यवहार 
में अहिसा, वाणी में सत्य और कर्म मे सिद्धान्त श्रौर ग्रादर्श का वर्चस्व हर कदम पर प्रकट 
होता है । गोकुलभाई शिक्षित हैं भ्ौर बुद्धिवादी हैं, परन्तु वे श्रन्य राज्य-नेताश्रो की तरह 
चुद्धि के व्यापारी नही हैं । उनमे समाज की प्रज्ञा के नियामक होने का सामर्थ्य है। उनके 
फोई निहित्‌ स्वार्थ नही हैं ओर वे अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वुद्धि का खेल 
नहीं खेलते । झपने प्रति पूर्ण निर्ममता का व्यवहार करके ही वे समाज के सामने अपने 
उज्जवल और श्रादर्श चरित्र को लेकर खडे होते हैं। उनके जीवन का सतत प्रवाह 
सर्वंजन के हित के लिए है और इसी मार्ग पर अपनी तरह का यह श्रकेला गाँधीवादी तपस्वी 
ग्राज अभ्रपनी इस ढलती उम्र में भी, सर्वोदिय का सदेश लिए राजस्थान के गाँव-गाँव में श्रलख 
जगा रहा है । 


सत्ता से भ्रनासक्त अभिमान शुन्य महात्नती 


गोकुलभाई भी राजसत्ता मे रहे हैं । वे सिरोही राज्य के प्रधानमत्री रहे है । 
थे राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अव्यक्ष रह चुके हैं। वे भारतीय ससद के सदस्य भी 
रहे है और वे अ्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं । 
वे श्राज भी राजस्थान मे गाँवी स्मारक नित्रि के अध्यक्ष हैं, प्रामराज के प्रधान सपादक हैं, 
सर्वोदिय के क्षेत्र मे राजस्थान के एक छत्र नेता है और रचनात्मक प्रवृत्ति की वीसियो सस्वाग्रो 
के साथ प्रमुख रूप से सबद्ध हैं परन्तु किसी भी सत्ता, पद और प्रतिष्ठा ने उनमे प्रभुता, 
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प्रहम्‌ और अभिमान नहीं जगने दिया है । उनकी प्रकृति सौम्यता, शालीनता श्नौर सहिष्णुता 
से भरी हुई है और राष्ट्र-पिता महात्मा गाँधी के चरणों मे वैठ कर श्रहिसा, श्रपरिग्रह और 
अस्वाद आदि महातव्रतों की उनकी प्रतिज्ञाए श्राज भी उनके जीवन के हर खुले प्रृष्ठ पर 
किसी भी दिन पढी जा सकती है । 


जन्म और बचपन 
गोकुलभाई का जन्म 25 फरवरी 3899, को सिरोही राज्य के हाथल ग्राम मे, 
एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बबई में सेठ मुलजी जेठा के 
यहाँ नौकरी करते थे और इसी कारण गोकुलभाई का बचपन वबबई में ही वीता । उनकी 
शिक्षा-दीक्षा भी वम्बई में ही हुई । बवई जाने के पहले उनका प्रारभिक शिक्षण हाथल 
ग्राम की पाठशाला में ही हुआ था । उन दिनों के सम्बन्ध में गोकुलभाई ने बताया कि वे 
वचपन मे गायें भैसे चराने जाया करते थे । गायें भैसे चरा करती और वे जगल के कदमुल 


बे -बैठे 


खाते और पेडो के नीचे बेठे-वेठे अपनी कितावे पढते रहते । 


कट्टर सनातनी परिवार से लालन-पालन 


श्री गोकुलभाई के पिता उन दिनो भूलेश्वर मे रहते थे । उनका परिवार कट्टर 
सनातनी परिवार था। गोकुलभाई का लालन-पालन भी सनातन धर्म की कट्टर स्ढ 
मान्यताओं के वातावरण मे हुआ । अपनी उम्र के 20 वर्ष तक गोकुलभाई ने घर के वाहर 
का पानी भी नहीं पीया, उन्होने उस समय तक न बाजार की कोई चीज खाई, न बाजार 
का दूब काम में लिया और न दही । बचपन मे गोकुलभाई भूलेश्वर के अखाडे में खेलने 
ओर व्यायाम करने नियमित रूप से जाते थे । 


कृषि विशेषज्ञ बनने के लिए भ्रमेरीका जाने की तेथारी 


जब गोकुलभाई ने अ्रपनी मेघावी बुद्धि से एक के वाद एक अग्नेजी की परीक्षाएं 
पास करनी शुरू कर दी तो उनके माता-पिता चाहने लगे कि गोकुलभाई वेरिस्टर बन जाए 
और खूब घन कमाना शुरू कर दें | वाद मे उनका मन बदल गया और वे चाहने लगे कि 
खेती-वाडी के सम्बन्ध मे ऊचे से ऊँचा त्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। ग़ोकुलभाई ने भी 
क्रषि विशेपज्ञ बनने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी करली थी । उन्होने श्राई० एस० सी ० 
की परीक्षा पास करके अमेरिका में कृपि-विज्ञान के अध्ययन के लिए जाने के वास्ते अपना 
पासपोर्ट भी बनवा लिया था । लेकिन गाँवी की आँवी ने इनको लपेट में ले लिया । 
अमेरिका का पासपोर्ट बरा रह गया । जीवन का मार्ग ही वदल गया । ये देश की आजादी 
के श्राकर्पण को नही रोक सके | 


राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का कार्य क्षेत्र विले पाले 


वम्बई में बिले पालें का क्षेत्र गोकुलभाई की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का केन्द्र वन गया । 
उन्होंने वहाँ के नौजवानों को सगठित किया और उन्हें गाँधी मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
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देते रहे । उन्होने विले पार्लें के क्षेत्र मे काँग्रेस को सगठित किया श्रौर शक्तिशाली वनाया । 
श्रसहयोग के दिनो मे उन्होने गाँब्रीजी के आह्वान पर सेट जेवियर्स कॉलेज का शिक्षण कार्य 
छोड दिया श्रौर असहयोग की लहर में बहे तो फिर बह॒ते ही गए। बम्बई की ऐसी कोई 
सावंजनिक प्रवृत्ति नही थी जिसमे गोकुलभाई कही न कही पाए नहीं जाते । असहयोग 
आन्दोलन से लगा कर 939 तक विले पार्ले मे रहे । उन्होने बिले पालें क्षेत्र मे ही विदेशी 
वस्त्रों की होली जलाने से लगाकर नमक सत्याग्रह और शराबबदी तथा घरना सत्याग्रह तक 
का सचालन किया । विले पाले मे उनका गाँवी आश्रम इन सभी राजनैतिक प्रवृत्तियो का 
केन्द्र भरा । और देश के हर आन्दोलन मे गोकुलभाई स्वातत्र्यः सेना की श्रगली पक्ति में 
खड रहे और प्रत्येक श्रान्दोलन मे उन्होने जेल की लवी-लबी सजाए भी भोगी । 


बिले पालें का गांधी झ्राश्रम 
विले पार्ल का गाँघी झ्राश्मम, गाँधी दर्शन, सत्य, श्रहिसा, सप्तमहावत्रत श्रौर 
रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देने वाला एक राष्ट्रीय सस्थान था । गोकूलभाई ने एक 
राष्ट्रीय कार्यक्र्ता, और अ्रहिसक सत्याग्रही से भी बढ़ कर एक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में 
ख्याति अजित करली थी । गोकुलभाई सस्क्ृत, हिन्दी, अग्रेजी, उदूं, ग्रुजराती, मराठी 
झौर भिल्‍ली मिश्रित राजस्थानी भाषाएं जानते हैं । प्रत्येक भाषा के साहित्य का उन्होने 
गहरा पअ्रष्ययन किया । 


बम्बई की उपनगरी विले पालें की नगरपालिका के वे उत्साही सदस्य थे और 
उसकी मैनेजिग कमेटी के सयोजक के रूप मे उन्होने नगर विकास के कई महत्त्वपूर्ण कार्य 
किए और सेवा की उच्च परपराएं डाली । उन्होने निष्ठावान कार्यकर्ताश्रों की एक पूरी 
जमात का निर्मास्य किया । 


महात्मा गांधी और पटेल बंधुओो का सान्निध्य 


गोकुलभाई के जीवनीकार श्री छीतरमल गोयल ने लिखा है कि विले पालें के 
तत्कालीन कार्येकर्ताश्रों मे कुछ काम कर ग्रुजरने की कितनी प्रवल, उत्कट भावना थी-- 
यह इस बात से स्पष्ट है कि वम्बई प्रातीय काँग्रेस कमेटी के आपसी भगडो से ऊत्र कर 
स्वृतत्र रूप से गोकुलभाई तथा उनके साथियो ने महाराष्ट्र काँग्रेस कमेटी, बिले पार्ले में 
बनाई थी जिसके प्रमुख सरदार विट्ठलभाई पटेल थे। श्री गोकुलभाई का राजनीति मे 
प्रवेश इसी कमेटी की सदस्यता से हुआ्ना । उन्होने प्रारम से ही सरदार विदठलभाई और 
सरदार वललभभाई पटेल के साय काम किया । वही से उन्होने श्राजादी के आन्दोलनों में 
जेल-प्रात्राए की । उन्हें गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टी मडल मे शामिल होने के कारण प्राय 
प्रतिमास सावरमती ग्राश्रम में गाँवीजी के मार्ग दर्शन मे होने वाली ट्ुस्टी मडल की सभाग्रो 
में जाना पडता था । वे श्राज भी उसके ट्रस्टी मडल के सदस्य है। विले पाले की पुरानी 
रचनासमक सम्थाओ्रो के साथ उनका सबंध अ्रव भी जुडा हुआ है । 
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हरिपुरा कांग्रंस ओर देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नींति 


काँग्रेस का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत था । उसका मुख्य काम श्रग्न जी 
राज से मुक्ति पाना था । देशी रियासतों के मामलो में सीधा हस्तक्षेप नहीं करना, काँग्रेस 
की नीति थी । लेकिन हरिपुरा काँग्रेस के वाद उसने यह निरणुंय लिया कि देशी रियासतो 
के कार्यकर्ता अपना सगठन वनाकर रियासतो मे कार्ये करें और कांग्रेस रियासती सगठनों 
को प्रोत्साहन दे । श्रत रियासतो के इन अनुभवी राष्ट्रीय कार्यकर्ता्रो के लिए; जो ब्रिटिश 
भारत मे कार्य करते थे, आवश्यक हो गया कि वे अपनी-अपनी रियाप्ततों में जाकर जनता 
के सगठन बनाए और जन आकाक्षाओ को पुरा करने का कार्य करें । 


जन्मभूमि सिरोही मे प्रवेश और प्रजामंडल का संगठन 

काँग्रेस के इस निर्णाय से प्रेरित होकर ही श्री गोकुलभाई भट्ट ने बिले पार्ले का 
अपना यशस्वी कार्यक्षेत्र छेडा और अपनी रियासत सिरोही मे प्रवेश किया | गोकुलभाई 
ने सिरोही पहुँच कर सिरोही राज्य प्रजामडल की स्थापना की, सिरोही के राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं को सगठित किया, रियासत की प्रत्येक तहसील मे सभा और जलसे करके 
राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना का सदेश गाँव-गाँव में पहुँचाया । श्रन्य राज्यों की 
तरह सिरोही राज्य ने भी दमन का चक्र चलाया | 8 सितम्बर, 939, को गोकुलभाई की 
एक ऐसी ही सभा पर लाठियें वरसाई जाने लगी और भंडे फाड दिए गए । इस सम्बन्ध 
में गोकुलभाई ने जो पत्र गाँवीजी को लिखा उसके कुछ ग्रश नीचे दिए जा रहे हैं -- 


सिरोही राज्य का दमन और पुलिस की ज्यादतियें 


“8 सितम्बर की घटनाओो ने इस दिन को सिरोही की प्रजा के लिए स्मरणीय 
वना दिया है। एक सार्वजनिक सभा पर पुलिस यकायक चढ आई । उसने प्रजामण्डल के 
भण्डे को खीचना शुरू किया ओर लाठियाँ चलाई | जो भण्डा खीचा गया, वह राष्ट्रीय 
नही था । गत फरवरी मे जब रेजीडेन्ट मि० लोथियन सिरोही आये थे, तो उन्होने सुकाया 
था कि अपने दफ्तर, जुनूसो और सभाओ मे प्रजामण्डल के भण्डे का उपयोग कर सकते 
है । इसके अनुसार ही हम कर रहे थे । 3 सितम्बर को दीवान साहव ने जुलूसो में इसके 
इस्तेमाल की मनाही कर दी । उस हुक्म की अ्रवज्ञा से बचने की खातिर हमने जुलूस का 
विचार ही छोड दिया | लेकिन सभाओ मे उसके इस्तेमाल की कोई मनाही नहीं थी, 
इसलिए हमने श्रपनी सभा मे उसे रखा । भ्रचानक पुलिस बडे रौबदाव के साथ वहाँ झा 
धमकी और विना किसी चेतावनी या बिना किसी हुक्म के उसने भण्डे को खीचना जुरू 
कर दिया । कुछ कार्यकर्ता उसे थामे रहे । लेकिन पुलिस की बडी ताकत के सामने वे उसे 
ज्यादा देर तक थामे नही रह सके । उन्हें उससे श्रलम कर दिया गया | मैं उसे किसी 
तरह पक्डे रहा, इसलिए पुलिस वालो ने भण्डे के साथ मुके घसीटा मेरी गरदन पकड कर 
मुझे मारा | इसके बाद लोगों पर अन्धाधु घ लाठी-चार्ज शुरू कर दिया । लाठीचार्ज सात 
मिनट के करीब जरूर हुआ होगा । सभा अन्त तक जारी रही। इस घटना से लोगो का 


305 


उत्साह नष्ट नही, बल्कि और बढ गया है । स्त्रिया भी इस आन्दोलन में वीरतापूर्वक भाग 
ले रही हैं ।” 


महात्मा गांधी का श्राशीर्वाद 


गाँधीजी ने इस विवरण को हरिजन सेवक' मे प्रकाशित किया और इस पर 
टिप्पणी भी की । उन्होंने गोकुलभाई का परिचय देते हुए लिखा “वह सिरोही के रहने 
वाले हैं और एक सुयोग्य अध्यापक और वफादार काँग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 
प्रसिद्धि पाई है। वह श्रहिसा की 'भावना से श्रोतप्रोत हैं भौर हाल ही मे सिरोही गये है और 
प्रजा के लिए प्राथमिक अश्रधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।” आगे गाँधीजी ने 
लिखा--“गोकुलभाई को वह स्वय जानते हैं भौर उन्होने जो विवरण भेजा है उस पर 
विश्वास न करने की कोई वजह नही है। सिरोही भ्रधिकारियो के लिए यह कोई श्रेय की 
बात नही है। सिरोही की प्रजा की शिकायतो की एक लम्बी सूची मेरे पास मौजूद है । 
श्रपनी कठिनाइयो से छुटकारा पाने के लिए वह बिल्कुल वंधानिक्र रूप से कोशिश कर रही 
है । मगर अधिकारी उन्हें दूर करने के बजाय स्पष्टतया लोगो की भावना को ही कुचलने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन यदि लोगो ने श्रहिसात्मक प्रतिरोध की भावना ठीक तरह से 
हृदयगम कर ली है तो लाठी चार्ज के बावजुद अन्त मे सफलता निश्चित है ।” 


हरिजन सेवक से गाँधीजी की टिप्पणी 


गाँधीजी ने श्रपनी इस टिप्पणी द्वारा सिरोही प्रजामण्डल के आन्दोलन को बल 
पहुँचाया । रियासत की हुकूमत ने प्रजामण्डल के नेताझों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार 
कर लिया, किन्तु प्रजा ने हिम्मत नही छोडी और श्रपना आन्दोलन चलाती रही । गाँवीजी 
ते 30 जनवरी, !940, को सिरोही की स्थिति पर एक टिप्पणी फिर लिखी । उन्होने 
लिखा -- 


'पिरोही से यह श्रच्छी खबर भ्राई है कि पिछले वर्ष हुई प्रजामण्डल के नेताग्रो 
की गिरफ्तारी से प्रजा की हिम्मत नही हृटी है। वह हर महीने की 22 तारीख को पूरी 
धर्म-भावना से गिरफ्तारी का दिन मना रही है | सभायें, प्रभात फेरियाँ, कताई और खादी- 
बिक्री आदि होती है । यह शुभचिन्ह है कि जहाँ हो सकता है वहाँ रियासती कार्यकर्ता 
मजबूती और शान के साथ भ्रपता सगठन करते जा रहे हैं । भ्रगर एक तरफ से कठोर से 
कठोर कष्टों का मुकावला करने की और दूसरी तरफ अहिप्तात्मक लडाई के लिए नियम- 
सीमा मे पूरी तरह रहने की कला सीख लेंगे, तो सब अच्छा ही होगा । सभी तरह के 
रचनात्मक प्रयत्नो का नतीजा यही होता है कि प्रजा को सच्ची शिक्षा मिलती है और 
उसका सगठन होता है ।” 


सिरोही राज्य का प्रजामडल से समभौता 
अ्रन्त मे गाँवीजी की ग्ाशा पूरी हुईं। प्रजामण्डल के नेताओो औझौर राज्य के 
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बीच समभौता हो गया । गाँधीजी ने 4 जुन 940 को सिरोहीं के समभौते पर इन शब्दो 
में अपना सतोप व्यक्त किया--- 


“कुछ दिन पहले मैने दुख पूर्वक सिरोही की घटनाओं की टीका की थी । 
इसलिए यह लिखते हुए मुझे खुशी होती है कि अरब राज्य और प्रजा के बीच सुलह हो गई 
है । राज्य और सत्याग्रहियो, दोनों को समान रूप से इसका श्रेय दिया जा सकता है । 
आचाये गोकुलभाई ने, जिनकी सत्याग्रह के सिद्धान्तों मे पुरी आस्था है, योग्यतापूर्वक 
सत्याग्रहियो का नेतृत्व किया | मुझे आशा है कि राज्य और प्रजा के बीच का सम्बन्ध 
दिन पर दिन श्रथिक प्रेम पूर्णो होता जाएगा श्रौर कभी कंगड़ का कोई कारण नही खड़ा 
होगा ।” 


ठोपी पर तिरंगा भंडा 


सिरोही में प्रजामडल के आन्दोलन के पहले, लवे समय तक लोगो ने देखा कि 
गोकलभाई अपनी गाँवी टोपी पर एक छोटा सा तिरंगा फडा सिलाए हुए रखते थे । उन 
दिनी मे उनकी भडे वाली टोपी अच्छी खासी चर्चा का विषय बन जाती थी । लेकिन इसका 
भेद बहुत बाद में मालूम हुआ कि वे ऐसा क्यो करते थे । वात यह थी कि सिरोही की 
सरकार ने, सिरोही राज्य मे, तिरगा भडा फहराने के लिए प्रजामडल पर प्रतिवध लगा 
दिया था | इससे जनता में निराशा सी श्राने लग गई थी । ऐसे समय मे राज्य शांसन के 
उस आदेश को चुनौती देने की गरज से, गोकुलभाई ने अपनी टोपी पर भडा सिलवा लिया 
था । उससे सामान्य लोगों में उत्साह बढने लगा और लोग मंडे को छाती पर लगाकर 


घूमने लगे | श्रोर जब समय झाया, तो, गोकुलभाई की एक ललकार पर, सैकडो स्त्रियें भडा 
लेकर मैदान में खडी हो गई थी। 


सत्यनिष्ठा का आतंक 


गोक्‌लभाई सिरोही राज्य के रीजेन्सी वोडे के सदस्य बनाएं गए। क्ान्तिकारी 
गोक्‌लभाई के तपोनिप्ठ प्रभाव और प्रेरणा से प्रेरित होकर राजमाता कृष्ण॒कु वर वा पर्दा 
हटाकर जनता के समक्ष उसकी सेवा के लिए आरा खड़ी हुईं। गोकुलभाई ने रिश्वतखोरी 
और अ्प्टाचार के विरुद्ध अहिसक गजंनाए की और परिणाम यह हुआ कि राज्य के अ्रधि- 
कारियो ने जनता से जो रिश्वत की रकम ली थी, वह वापिस की जाने लगी। मोकुलभाई 
की सत्यनिष्ठा का आतक राज्य भर में छा गया और उस समय ऐसा लगने लगा कि 
सिरोही रियासत से जैसे रिश्वत श्र भ्रष्टाचार समाप्त होने लग गए है । 


राज्य के प्रधान मंत्री का निवास-स्थान या कांग्रेस का दफ्तर 


गोकुलभाई जब पिरोही राज्य के प्रवानमत्री थे, तब वे किसी बगले या कोठी 
में नही रहे। थे तब भी काँग्रेस के दफ्तर मे आ्राकर प्रपनी एक कम्बल पर ही सोते थे । 
ए ह 
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सरकारी गाडी मे कभी उनका परिवार नहीं घूमा, कभी सरकारी सम्पत्ति का निजी कार्य 
के लिए उपयोग नहीं किया । 


चेतन शोर भत्ता सार्वजनिक सेवा को भेंट 


गोकूलभाई को सिरोही राज्य के प्रधानमत्री होने के नाते और भ्रारतीय सविधान 
निर्मात्‌ सभा के सदस्य होने के नाते जो भी वेतन और भत्ता मिला, उसमे से एक पाई भी उन्होंने 
अपने घर परिवार पर खर्च नही की । या तो वेतन श्रौर भत्ते की सारी की सारी राशि 
छात्रो को पुस्तकें दिलवाने या उनकी श्रावश्यकताए पूरी करने मे खर्च हो जाती या मुसीवत 
मे फंसे परिवारों की मदद करने मे । पूरी की पूरी रकम सार्वजनिक सेवा के भेंट हो 
जाती । कई बार तो ऐसा होता कि अ्रपना और अपने परिवार का काम चलाने के लिए 
अपने घ॒निष्ठ मित्रो या परिवार से रकम मंगानी पडती । 


गॉधीवाद के परिव्नाजक सन्यासी 


गोकुलभाई गाधीवाद के एक परित्राजक सन्यासी है । वे श्रपने मिशन को लेकर 
निरतर गाँव-गाँव का दौरा करते रहते है | अपने परिवार के साथ दो तीन महीने मे एकाव 
रात रहने का उन्हे अवसर मिलता है । सब से बडी मजे की वात यह है कि किसी को यह 
पता नही है कि कब, क्रिस तरह से श्रौर कितनी सीमा तक परिवार के काम आते हैं, इसका 
किसी को आज तक पता नही पड सका । भ्रपत्ती योग्यता, प्रतिभा या शअ्रपने ज्ञान का 
झ्रथवा अपने सम्बन्ध मे पुरी जानकारी ग्रोकुलभाई कभी किसी को नही देते । जो व्यक्ति 
जिन-जिन विषयो को लेकर गोकुलभाई के सम्पर्क मे जितने-जितने आ्राते हैं-उतनी-उतनी 
उनको गोकूलभाई की जानकारी मिलती रहती है । एक निष्ठा से प्रजामडल और प्रातीय 
प्रजापरिषद और प्रदेश काँग्रेप्त की सेवा में लगे रहने से लवे समय तक बडे-बडे झौर 
गोकूलभाई के तिकट के लोगो को भी यह जानकारी नहीं थी कि, गोकुलमाई विवाहित है 
झौर उनके भी बच्चे हैं, पोते हैं श्रौर परिवार है । 


महीने मे बीस दित सोटर श्रौर रेलगाड़ी से 


गोकूलभाई गहस्थ हैं, घरवार वाले हैं, फिर भी श्रनिकेत है। महीने में वीस 
दिन उनका घर रेलगाडी श्रौर मोटर गाडी में रहता है भौर महीने मे उनतीस दिन उनका 
निवास अपने मित्रों और प्रेमियों के यहाँ रहता है । एक महीने मे एक दिन का औसत 
उनके अपने घर मे, घर वालो के साथ रहने का श्राता होगा । 


राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के पहले श्रध्यक्ष 

उदयपुर मे जब 946 में पडित नेहरू की श्रध्यक्षता मे श्रखिल भारतीय देशी 
राज्य प्रजापरिपद का श्रधिवेशन हुआ्ना और उसके परिणाम स्वरूप जब राजपूताना प्रातीय 
देशी राज्य प्रजापरिपद का पहली वार विधिवत गठन हुआ, तो गरोकुलभाई उसके पहले 
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अध्यक्ष चुने गए । और उसके वाद ही वे राजपृताने की सभी रियासती के कार्यकर्ताश्रो के 
सम्पर्क में आए और रियासतों की अलग-ग्रलग समस्यामत्रो श्रौर उलभतों को सुलभाने में 
अपने आपको लगाया । 


हम जयपुर के कांग्र स अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 


देश की स्वाधीनता के बाद जब कॉग्रेस का अधिवेशन 948 में जयपु में 
हुआ तो गोकुलभाई उसके स्वागताध्यक्ष थे । उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा था कि 
समय आ गया है, जबकि हमे राष्ट्र के निर्माण का वास्तविक कार्य जोरों से शुरू करना 
पडेगा । हममे से जो सत्ता स्थान पर हैं, उन्हे और ग्रन्य सवको मिल कर रचनात्मक कार्य 


विशेष रूप से करने पढेगे । रचनात्मक कार्य ही हमारी पक्‍की नीव है । उसके बिता हमारे 
स्वराज्य की इमारत पुरी नही वन सकती । 


गोकलभाई ने कहा कि हमारे रचनात्मक काये ही हमारी प्रगति के केन्द्र बिंदु 
हमारी दृष्टि गाँव की तरफ ही दौडनी चाहिए । हमारे हर एक काम से गाँव सुखी, समृद्ध 
और सस्कारी बनने चाहिए । हमारे उत्थान का यही माप दण्ड होना चाहिए । 


आवबू को राजस्थान में मिलाने का श्रान्दोलन 


आवू को सरदार पटेल ने ग्रुजरात मे मिला दिया था। राजस्थान में इसके 
विरोध में आन्दोलन उठ खडा हुआत्ना! । राजस्थान के लोगों की माँग थी कि, श्रावू राज- 
स्थान का भाग है और वह राजस्थान में ही रहना चाहिए। गोकूलभाई भट्ट के लिए यह 
एक परीक्षा की घडी थी | सिरोही की जनता भी झावू के लिए आन्दोलन मे उठ खड़ी हुई 
थी और शअ्रत में आवू, सिरोही और राजस्थान के जिन लोगो ने श्रावु को राजस्थान में 
मिलाने का ब्रान्दोलन किया श्रा---तव उन आन्दोलनकारियो के अग्रणी के रूप में गोकुल- 
भाई एक वार फिर पहली पक्ति मे खडे थे । गोकुलभाई ने आ्रावू के लिए सरदार पटेल से 
भी टक्कर ली थी । 


विद्या व्यसन श्रोर श्रतवरत स्वाध्याय 
गोकुलभाई बहुत विद्या व्यसनी हैं। वे मुलत. एक शिक्षक है और उनके 
पास शिक्षक के अनुकूल ही हृदय और स्वभाव है । रात दिन सार्वजनिक सेवा में लगे रहते 
हुए भी वे कई पुस्तकें पढ लेते हैं और इस वात की खोज-खबर रखते हैं कि कौनसी पुस्तक 
नई प्रकाशित हुई है ओर कहाँ से प्राप्त हो सकती है । पत्र-पत्रिकाओ को बरावर पढ़ते हैं 


और जिन विचारो के वारे मे उन्हें सक्तेत करना होता है उसके सम्बन्ध मे संबंधित लेखक 
को दिशा-सूचना देते हैं । 


विभिन्न प्रान्तो के साहित्य और भाषाशओ्रो का ज्ञान 
गोकुलभाई गुजराती के साहित्यकार हैं, साहित्यिक हैं, कवि हैं प्ौर साहित्यकारो 
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के निकट सपक मे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो एक बार सविधान सभा मे कह भी दिया कि 
गोकूलभाई गुजराती हैं । केवल गुजराती का ही नहीं, राजस्थानी साहित्य का उनका ज्ञान 
ओर अ्रध्ययन भी बहुत व्यापक है । श्रग्न जी साहित्य का उन्होने बडे चाव से अ्रध्ययन किया 
है । मराठी पर उनका अ्रधिकार ठेठ महाराष्ट्र वालो जैसा है । हिन्दी मे कविता लिखते हैं, 
भाषण देते हैं और पत्रो का सपादन करते हैं। श्रत्र भी उनक्रे अध्ययन का क्रम, बराबर 
चलता रहता है ! कभी इस पुस्तकालय को और कभी उस पुस्तकालय को उनकी माँगें जाती 


ही रहती हैं । 


सर्वोदिय कार्य का राजस्थान मे व्यापक विकास 


राजस्थान के सावेजनिक जीवन में गोकुलभाई का श्रपना भ्रलग ही महत्व है। 
सर्वोदय के काम मे जिम्त प्रकार से गोकुलभाई ने पिछले वर्षो मे श्रपने आपको लगा रखा है 
वह किसी भी व्यक्ति के लिए अपने श्रादर्श के प्रति एक निष्ठा का भाव पैदा करने वाला, 
प्रेरणा देने वाला होगा । गोकुलभाई अपनी पूरी शक्ति भूदान-सर्वोदिय में लगा रहे हैं । 
उनके सुयोग्य नेतृत्व ने सर्वोदिय कार्य को राजस्थान मे काफी विकसित किया है | गोकुलभाई 
की निष्ठा विलक्षस है श्ौर विना किसी बाहरी दिखावे के वे श्रपने श्रगीकृत कार्य मे सतत्‌ 
सलग्न रहते हैं । 


सर्वोदय की दिशा पकड कर गरोकुलभाई राजनीति से धीरे-धीरे दूर पडते गए 
हैं और सर्वोदिय के अ्रधिक निकट | सर्वोदिय में भी राजनीति वहिप्कृत तो नहीं है परन्तु 
ग्रोकुलभाई की प्रवृति खादी, भूदान, पदयात्रा, शराव बंदी आदि की श्रोर ही बढती 
रही है | ध 
| स्वराज्य के पहले श्रन्न-विहीन प्रसाद 

जब तक स्वराज्य नही श्राया था, तव तक गोकुलभाई ने श्रन्न-प्रहण करना छोड 
दिया था। उस समय गोकुलभाई श्रन्न से भिन्न जो जो लेते थे उसमे उनके सभी साथ रहने 
चाले साथियो को दिलचस्पी रहती और गोक्रुलभाई अपना श्रन्न विहीन प्रताद सभी भक्तो मे 
चाटकर ही भोग लगा सकते थे । यह क्रम भी वर्षों तक चला । 


गीता श्रौर गांधी प्रेरणा के श्रोत 

गोकुलभाई के प्रेरणा का श्रोत गीता और गाँवी हैं । गीता के स्थितप्रज्ञ के 
लक्षणों को गोकुलभाई यत्लपू्वक आत्मसात्‌ करते रहे हैं भर वह उनके विचार, वाणी, 
व्यवहार और श्राचरण मे उत्तरोत्तर व्यक्त होता जा रहा है। गाँधी तो गोकुलभाई के 
जीवन मे सर्वत्र ही हैं। उन्होने जीवन में एक क्षण को भी गाँधी को छोडा नही, आज भी 
थे उसे छोडने वाले नही है । गोकुलभाई ने सत्ता छोड दी, सत्ता की होड छोड दी, चुनाव 
छोड दिए, चुनाव निर्णायकत्व छोड दिया लेकिन गोकुलभाई का गाँवीवादी दिल कांग्रेस 
छोडने को तेयार नही ह॒ग्ना, झौर वह भश्राज भी तैयार नहीं है । 
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जीवन-यात्रा का संक्षिप्त निरुपश 


गोकुलभाई की जीवन यात्रा का निरुपण सक्षेप मे इन शब्दों में ही किया जा 
सकता है कि वे सिरोही राज्य के हाथल ग्राम मे श्राज से 73 वर्ष पहले जन्मे, वम्बई में 
शिक्षा प्राप्त की, बवई के उपनगर विले पारले को अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का पहला 
कार्यक्षेत्र वचाया, आजादी की लडाई मे अग्रगण्य योद्धा रहे, राजस्थान निर्माण मे उनकी 
महत्वपूर्ण भूमिका रही, आवू की समस्या के वसलने में और सुलभने में उनका बहुत 
उल्लेखनीय हाथ रहा, वे सिरोही राज्य प्रजामडल के अध्यक्ष रहे, सिरोही की रिजेसी 
कौर्पिल के सदस्य रहे, सिरोही राज्य के प्रधानमत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के सदस्य रहे, वे राजपूताना प्रातीय देशी 
राज्य प्रजा परिपद्‌ और फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, राजस्थान के 
चार बडो मे से वे एक है । वे काँग्रेस मे है, भूदान मे है, सर्वोदिय है, जनता मे हैं । 


अ्रसाधारर मान्यताश्रों वाला भ्रसाधाररा व्यक्तित्व 


इतना सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के वाद भी किसी तरह का श्रहम था श्रहकार 
उन्हें छृ तक नही गया है | वे आज भी पैवद लगे कपडे गौरव से पहन लेते हैं, वस मे निस्सकोच 
यात्रा कर लेते हैँ | वे सदा तीसरे दर्ज मे ही सफर करते हैं और तीसरे दर्ज की भीड में 
मुक्त कण्ठ से हमते रहते हैं। भराज भी साइकिल पर चढकर कही भी आा-जा सकते है । 
चने श्रौर गुड पर कई दिन निकाल सकते हैं । वे कही भी उठ बैठ सकते हैं, खाप्पी सकते 
हैं । चल फिर सकते हैं, लिख वोल सकते हैं | कोई “काम्पलंक्स' उनमे नही है | वे नित्य 
नियम से श्राज भी चर्खा कातते हैं, दिन रात अविश्रान्त काम करते हैं, कभी अ्रपने सुख 
दुख के बारे में किसी से कुछ नही कहते, कभी-कमी लोग उनका मजाक भी उडाते हैं, तो 
उसे भी शान्ति के साथ सहन कर लेते हैं, कभी दुर्भावना मन में नही भ्राने देते । 


समाज की नवरचना और नैतिक सृल्य 


राजस्थान मे ही क्या गोकुलभाई जैसे गाँवीजी के कोई दूसरे तपस्वी अ्रनुयायी 
भारत में भी कम ही मिलेंगे । यह ग्रोकुलभाई जंसे व्यक्तियों के लिए ही सभव हो सकता 
है कि राजनीति मे भी वे गाँवीजी की तरह निष्काम वृत्ति से काम करते रहे । उन्होने अपने 
जीवन और कर्म से यह सिद्ध कर दिया कि केवल राजनीति ही सपूर्ण जीवन नही है, बल्कि 
मनुष्य अपने चरित्र बल को ऊंचा उठाकर तथा श्पने दिव्य गुणो की धारणा करके वह 
मनुप्य जाति के लिए अधिक उपयोगी और अधिक कल्याणकारी हो सकता हैं। उनका 
मानना है कि राष्ट्रीय उत्थान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है राष्ट्रीय चरित्र को ऊँचा 
उठाने की । समाज की नव रचना मे नैतिक मूल्यों की स्थापना को गोकुलभाई ने सदा 
सर्वदा सबसे अधिक महत्व दिया है । 


सास्टर आदित्येन्द्र, 
भरतप्र. 
जन्म * 24 जुन, 4907 


घर्तमान पता झार 2, श्रशोकनगर, जयपुर. 


जन्म और परिवार परिचय 
मास्टर आदित्येन्द्र का जन्म जिला भरततुर की नगर तहसील के श्रन्तर्गत धून॑ 
नामक एक गाँव मे ज्येष्ठ शुक्ला 3, सवत्‌ 964 विक्रमी, सोमवार, तदनुसार 24 जून 
सन्‌ 907 में एक भरे-पूरे तथा वभवशाली वैश्य परिवार मे हुआ था। श्रापके पितामह 
ला० फकीरचन्दजी आरम्भ मे पटवारी रहे थे । साथ ही श्राप श्रौसत दर्जे के भूमिधर तथा 
ध्यापारी भी थे । उन दिनो इस क्षेत्र मे श्रार्यंसमाज का प्रवल प्रचार होता रहता था, जिससे 
प्रभावित होकर आप और आपका पूरां परिवार उसी समंय-श्रायें समाजी हो चुका था । 


श्रापके पिता ला० शकरलालजी, जिनका निघन आपकी 4] वर्ष की श्रवस्था में ही 

हो चुका था, बहुत ही निष्ठावान श्रायं समाजी थे, जो उसके नियमों व सिद्धान्तो का स्वय 

ही पालन नही करते थे-श्रपितु उनका प्रचार भी किया करते थे, फलत'“ श्रापकी जीवनचर्या 

में भी उसका प्रभाव पडना स्वाभाविक था। यही कारण है कि उन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्र॑ को 

जन्म के नाम, “रामस्वरूप' के स्थान पर “आदित्येद्र' की वर्तमान वैदिक सन्ञा से सबोधित 
करना समीचीन समझा था । 


आये समाज के ही प्रभाव से श्रापफे परिवार में उन दिनो सध्या, हवन तथा 
वैदिक ससस्‍्कारो का पूर्रो प्रचलन रहा था तथा कन्याओं को उच्च शिक्षा देना भी उस क्षेत्र 
में सर्वप्रथम आपके कुट्र॒म्बी जनो मे ही प्रारम्भ हुआ था । 


बाल्यकाल तथा प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रारम्मिक शिक्षा श्रापने अपने गाँव की शाला मे ही प्राप्त करली तथा 
मिडिल, नगर के मिडिल स्कूल से किया था। तदुपरानत आपने डीग में स्पेशल क्लास के 
छात्र की हैसियत से श्रग्न जी मिडिल परीक्षा दी थी । बाद मे भरतपुर के सदर हाई स्कूल से 
मेंट्रिक परीक्षा पास की । 
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सरलता श्र संकोच वृत्ति 


जिस समय आप हाई स्कूल के छात्र की हैसियत से भरतपुर आये थे, आपकी 
आ्रायु लगभग 5 वर्ष की थी, परन्तु आप तब भी बच्चो की भांति भेपू और सकोची 
स्वाभाव के ये । अपने दो तीन साथियों के श्रतिरिक्त श्राप श्रन्य लोगो से बहुत कम बोलते 
थे तथा पहनने झोढने मे भी सरलता तथा सादगी का परिचय देते थे । 


| प्रतिभा तथा आ्रावररा 


अध्ययन मे आप अन्य विपयो मे सामान्य ही थे, परन्तु गरिगत में श्रापकी बुद्धि 
बहुत तीव्र थी । अक गण्त तो श्रापकी उ गलियों पर रहती थी, वीज गरित व रेखा गणित 
मे भी आप अन्य छात्रों से अधिक अग्रणी थे । ' 


हाई स्कूल मे 9 वी कक्षा में पढ़ते हुए ही अल्पायु मे आपका विवाह भी हो 
गया था । उस सम्बन्ध की भी एक रोचक घटना उस समय घटी थी, जिस समय आपने 
अपने विवाह के लिए छुट्टी माँगने का आवेदन पत्र हैडमास्टर बावू ज्वालाप्रसाद के समक्ष 
प्रस्तुत किया तो उन्होने उस छोटी अ्रवस्था में विवाह किये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट 
करते हुए उस आवेदन पत्र को श्रग्न॑जी मे यह कहते हुए श्रस्वीकार कर दिया | ॥.00# 
9676 8 009 #प४0%॥0 ॥8 €ण॥772 (०0 गरधाए 8& 87 रऋाछि अत में बहुत कुछ अनुनय 
विनय से आपकी छुट्टी मजूर की गई थी। 


कालेज शिक्षा का प्रथक क्षेत्र 


सन्‌ 923 के पूर्वाद्ध में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज की शिक्षा के 
लिये श्राप सैन्ट जोन्स कॉलेज आगरा मे प्रविष्ट हुए । इस आगरा जसे उच्च स्तरीय 
तथा फंशनपरस्त स्थान पर भी गआ्रापके स्त्रभाव, रहन-सहन तथा व्यवहार मे काई अन्तर नही 
झ्राया । वहाँ भी अपने नये-नये साथियों मे आप वैसे ही मेंपू, सकोची तथा अल्प-भाषी ही बने 
रहे, जैसे स्कूल के दिनो मे थे । 
राजकीय सेवा मे प्रवेश 


सन्‌ 928 में आगरा से बी०एस सी० की परीक्षा पास करके श्राप भरतपुर 
आ गये और कुछ दिनो के अनन्तर आप स्थानीय उसी हाई स्कूल मे गणित और विज्ञान के 
श्रव्यापक हो गये, जिसमे 5 वर्ष पूर्व झ्ाप छात्र रह चुके थे । अध्यापक की हैमियत से 
आप छात्रों मे अतीव लोकप्रिय तथा श्रद्धा और प्रेम के भाजन तो कुछ ही दिनो मे बन 
गये थे, कालान्तर मे आपने-अपने अध्येताश्रो मे राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक विचार 
भरना भी आरम्भ कर दिया था, जो उस समय सन्‌ 930 के सविनय अवज्ञा तथा नमक 
सत्याग्रह श्रान्दोलन के प्रभाव से और भी उग्र हो गये थे । 


आपकी इन नई गतिविधियों पर शझ्रारम्भ से ही राज्य सरकार की दृष्टि नही 
पडी हो, ऐसा सम्भव नही था, परन्तु साधारण स्थिति मे वह श्रापके विरुद्ध कुछ कडा कदम 
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उठाना उचित नहीं समझती थी, ताकि विशेष उत्तेजना उत्पन्न न हो। परन्तु जिस 
समय आपने स्वय खादी के वस्त्र घारण करके छात्रों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित 
करना झ्रारम्भ किया तथा छात्र भी अपने राजनीतिक विचारो को मूृत्त रूप देने के लिये 
आपके परामर्श से श्रजमेर श्रादि ब्रिटिश भारत के नगरों मे कानून तोडने और गिरफ्तार 
होने को जाने लगे तो आपके विरुद्ध कदम उठाना श्रावश्यक हो गया । 


तलाशी श्र त्यागपत्र 


तदनुसार सितम्बर सन्‌ 32 में राजद्रोहात्मक साहित्य की तलाशी लेने के लिये 
श्रापके तथा दो श्रन्य सदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान पर छापा मारा गया श्रौर कुछ देर 
तक छानबीन करके कुछ पत्रादि हस्तगत किये, परन्तु श्रापके विरुद्ध कोई अरोप नही लगा 
सके जब कि श्रन्य दो व्यक्तियों को जेल भेज कर उनको दण्ड भी दिया गया था । फिर भी 
श्रापकी सदेहास्पद गतिविधियों से रुष्ट श्रौर श्रसतुष्ट होकर श्राप से स्वेच्छापूर्वक अपने पद 
से त्याग पत्र देने का अनुरोध श्रौर श्राग्नट किया जाने लगा, जिसके लिये सरकार की श्रोर 
से साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियो का खुलकर प्रयोग किया गया । 


इससे यह स्थिति पैदा हो गई कि एक शोर आप कढद्ते थे कि यदि उनके विरुद्ध 
कोई श्रारोप है तो उसको सिद्ध करके उनको सेवा से पृथक किया जाये, दूसरी श्रोर राज्य 
सरकार ऐसे किसी भभट मे न पड कर उनसे त्याग-पत्र ही लेना चाहती थी। अन्त में 
आपने राज्य सेवा का परित्याग करके खुलकर राजनीति मे श्राने का सकल्प कर लिया 
झौर वसा ही किया भी | 


सेवा से निवृत होकर श्रापने जीविकोपाजंनार्थ भरतपुर में ही श्री गौरीशकर 
मित्तल के साथ आय॑ बुक डिपो' के नाम से पुस्तको की एक दुकान खोली, जिसके साथ 
श्रनेक समाचार पत्रो की एजेंसी भी ली गई थी । परन्तु व्यापार मे आपकी श्रधिक रुचि न 
होने के कारण श्राप उससे कोई लाभ नही उठा सके, अत धापने उस ओर से हाथ खीच 
लिया । साथ ही उन दिनो वहाँ राज्य के श्रन्दर श्र उसके बाहर राजनीतिक आन्दोलनों 
के शिधिल पड जाने पर झापने अपना काय॑ क्षेत्र बदलने का भी विचार किया । 


रेवाडी प्रवास 
रेवाडी में श्री गोपीलाल यादव, श्रहीर हाईस्कूल के प्रिसीपल के पद पर कार्य 
कर रहे थे | भौर सन्‌ 935 मे आदित्येन्द्रजी भी उसी स्कूल मे गणित के अ्रध्यापक होकर 
जा पहुँचे । 


देवता स्वरूप भाई प्ादित्येन्द्रजी 


रैवाडी रहते हुए भी श्रापकी सरलता, विनम्नता, सेवा भाव और उदारता आ्रादि 
सद्गुणो मे कोई कमी नहीं श्राई । यहाँ भी आपके साथी सहयोगी अ्रध्यापक तथा छात्रों में 
श्रत्यल्पकाल मे ही श्राप श्रत्यन्त लोकप्रिय हो गये थे। श्रापदी सादगी, मिलनसारी तथा 
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सात्विकता आदि से प्रभावित होकर उक्त हाई स्कूल के सस्क्ृत शिक्षक श्री रामस्वरूपजी 
शास्त्री आपको पजाव के क्रान्तिकारी देशभक्त देवता स्वरूप भाई परमानन्द की भाौँत्ति श्रापको 
देवता स्वरूप भाई आदित्येन्द्र जी कहा करते थे । अन्य अध्यापक भी आपके प्रति श्रद्धा और 
सम्मान के भाव रखते थे । 

सेवा और सहायता 


यहाँ आपकी उदारता और दीन दुखियो की सहायता करने की वृत्ति और भी 
अधिक उभर कर सामने आ गई थी । उस समय आपको 60/- रु० मात्र मासिक वेतन 
मिलता था | उममे से लगभग एक तिहाई भाग प्राप प्रति मास निर्धन, विशेषत हरिजन 
छात्रो की फीस चुकाने तथा श्रन्य प्रकार की सहायता में खर्च कर देतें थे । कुछ और सार्व- 
जनिक कायेकर्ता भी आप से कुछ न कुछ लेते ही रहते थे । साथ ही श्राप गणित श्रथवा 
अन्य किसी भी विषय मे कमजोर छात्रो को नि शुल्क पढाते थे । 


ग्रातिथ्य सत्कार 


आपका आतिथ्य सत्कार भी कभी-कभी अ्रति पर पहुँच जाता था। दो तीन 
वाहरी व्यक्ति, कार्यकर्ता आदि तो प्राय नित्य प्रति ही आपके घर पर भोजन करते थे। 
कभी-कभी उनकी सख्या सात झाठ तक भी पहुँच जाती थी, जिनमे कुछ स्थानीय व्यक्ति भी 
होते थे । इन सभी को अच्छे से अच्छा भोजन कराना भी आप झावश्यक समभते थे । 


आपके परिवार के अन्य सदस्य आपकी इस उदारता की वृत्ति से रुष्ट भी रहते 
थे, परन्तु आपको इससे सतोप होता था । 


सा्वज निक कार्यों में भाग 


यहाँ रेवाडी रहते हुए भी चुनाव आदि अथवा काँग्रेस की अन्य ज्वृत्तियों में 
श्री आदित्येन्द्र पूरा सहयोग देते तथा उनकी सभा सम्मेलनों मे भी भाग लेते थे । उनकी 
इस प्रवृत्ति का स्कूल के कुछ अध्यापको द्वारा विरोव भी किया जाता था । 


भरतपुर राज्य प्रजा सण्डल स्थापना की योजना 


सन्‌ 937-38 में बहुधवा सभी देशी राज्यों मे जन जाग्रति की मात्रा बढती जा 
रही थी, वहाँ की सरकारो ने जाब्ता फौजदारी कानून सशोवन अधिनियम जारी करके 
राजनैतिक सगठनो की स्थापना तथा उनकी ओर से आन्दोलन करने के ऊपर कठोर प्रति- 

वन्व लगा दिया था | तदुनुमार भरतपुर राज्य में भी उक्त काला कानन कायें रूप मे थ्रा 
गया था, जिससे वहाँ राज्य के अन्दर रह कर कोई राजनैतिक कार्य करना कानूनी जुर्म 
माना जाने लगा । फलत स्वर्गीय १० रेवती शरणजी, ठा० देशराज तथा श्री कृष्णलाल 
जोणी आदि कुछ कार्यकर्ता जो उस समय राज्य वी जनता को सगठित करने के कार्य में 
सलग्न थे, उन्होंने भरतपुर से रेवाडी जाकर मास्टर शआ्रादित्यन्द्र, जुगलकिशोर चतुर्चेदी एव 


कप 
स 


गोपीलाल यादव से मन्‍्न्रणा की तथा वही से तत्मम्बन्धी कार्यवाहियो का सचालन करने लगे, 
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कु 


यहाँ तक कि “भरतपुर राज्य प्रजा मण्डल” की स्थापना तथा उसके पदाधिकारियों के नामों 
की घोपरणा भी वहाँ से ही की गई थी, तदनुसार श्री गोपीलालजी यादव श्रध्यक्ष, ठा० देशराज 
तथा प० रेवतीशरणजी उपाध्यक्ष, श्री कृप्णलाल जोशी, मन्त्री, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी 
उपमन्त्री तथा श्री श्रादित्येन्द्र कोषाध्यक्ष मनोनीत हुए थे । इसकी सूचना दिल्‍ली से प्रकाशित 
समाचार-पत्नो मे प्रकाशित हुई थी, जिससे भरतपुर राज्य के अधिकारी भी अवगत हुए तथा 
उसकी शोर से सजग श्रौर सावधान हो गये । उन दिनो यहाँ सर रिचर्ड टाटहम नामक एक 
वरिष्ठ भ्रग्न॑ज अधिकारी दीवान के पद पर कार्य कर रहे थे। वह श्रत्यन्त श्रनुभवी एव 
दवग शासक माना जाता था | श्रव उसी के साथ सारा पत्र-व्यवहार आ्रारम्भ हुग्रा, जिसके 
माध्यम से “प्रजा मण्डल” का कार्यालय भरतपुर राज्य के अ्रन्दर स्थापित करने का श्रनुरोध 
करते रहे थे तथा उसको नियमानुमार पंजीकृत कराके मान्यता प्राप्त करने पर जोर देते 
रहे थे, परन्तु तत्सम्वन्धी नियम ऐसे बनाये गये थे, जो नीतिगत सिद्धान्तों व विचारो के 
प्रतिकूल पडने के कारण श्रायंकर्ताओं मान्य नहीं हो सकते थे, फलत सीधे सघर्प के लिये 
तैयारी करना अनिवार्य हो गया । 
पुनः भरतपुर मे 

जैप्ता कि पहले बतलाय जा चुका है, सर्वश्री प० रेवतीशरणजी ठा० देशराज 

और श्री कृष्णलाल जोशी तथा उनके श्रन्य साथी तो भरतपुर रहते हुए कार्य कर ही रहे थे, 


सन्‌ 938 मे आदित्येन्द्रजी भी रेवाडी के स्कूल से त्यागपत्र देकर भरतपुर ही पहुँच गये श्रौर 
जनता मे राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके उसको एक बडे सघप् के लिये तैयार करने लगे । 


; भरतपुर मे सामृहिक गिरफ्तारी 
आदवित्येनद्रजी तथा तीन श्रन्य साथियो का पलायन 


कालान्तर मे 'प्रजामण्डल' को मान्यता प्रदान करने तथा उत्तरदायी शासन की 
स्थापना की माँग को लेकर राज्य के अन्दर सभा-सम्मेलन करने, जुलूस निकालने तथा 
प्रदर्शन करने के सिलसिले में 3 मई सन्‌ 939 को खास भरतपुर मे स्थानीय 
श्री लक्ष्मणजी के मन्दिर के सामने एक विशाल सभा का भ्रायोजन किया गया । जिसमे उस 
समय राज्य के अन्दर उपस्थित प्राय” सभी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे | श्रधिकारियों 
ने भी उस अ्रवसर को सामूहिक गिरफ्तारी के लिये उपयुक्त समझ कर सभा-स्थल पर बहुत 
वडी सख्या में पुलिस तैनात करदी, ताकि सभा की समाप्ति पर सभी कार्यकर्ताओं को एक 
साथ गिरफ्तार करके श्रान्दोलन को सदेव के लिये समाप्त कर दिया जाये । लेकिन मास्टर 
श्रादित्येन्द्र तथा कई श्रन्य कार्यकर्ताश्रों को चुपके से भरतपुर से वाहर भिजवाने की व्यवस्था 
की गई, कि जिससे रियासत के वाहर रह कर आन्दोलन का सचालन किया जा सके | 
अ्छनेरा प्रजामंडल का शिविर स्थापित किया गया । 


मथुरा से शिविर स्थानानतरण 
लगभग 5 दिन तक शिविर का सचालन करते रहने के पश्चात्‌ उनको सुविधा 
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की दृष्टि से मथुरा स्थानान्तरित कर दिया गया तथा वहाँ स्थानीय चौकी वाग-बहादुर के 
समीप दिल्ली-प्रागरा मार्ग स्थित पुराना बर्फखाना नामक स्थान पर उसको चालू कर दिया 
गया । मथुरा प्रधान शिविर की एक शाखा भरतपुर राज्य सीमा से सटे हुए सोख कस्वे में 
स्थापित की गई जिसका सचालन स्वर्गीय प० सावलप्रसाद चतुर्वेदी कर रहे थे । 


समभोता वार्ता मे प्रमुख मॉँग 


लगभग 8 महीने तक आन्दोलन चलता रहा उसके बाद राज्य सरकार ने 
समभौता करके आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयत्न किया तो प्रजामण्डल की श्र से 
समभौता करने वाले सदस्यों मे मा० आदित्येन्द्र, स्वर्गीय प० रेवतीशररा शर्मा, गोकुलजी 
वर्मा, ठा० देशराज और गोपीलाल यादव थे । 


25 दिसम्बर सन 39 को राज्य सरकार और प्रजामण्डल के बीच समभौता 
हथ्रा, जिसमे कि प्रजामण्डल के स्थान पर प्रजा परिषद्‌ नाम को मान्यता, दी गईं । 


तदनन्तर जनवरी सन्‌ “40 से वही भरतपुर शहर मे प्रजा परिषद का केन्द्रीय 
कार्यालय स्थापित किया गया तथा उसका पुनर्गठन होकर राज्य मे जन-जागरण तथा 
सदस्य भर्ती करने का कार्य चालू हो गया । 


प्रथम राजनतिक सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 


दिसम्वर सन्‌ 40 में जब भरतपुर मे प्रजा परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 
स्व जयनारायणजी व्यास की भ्रध्यक्षता में हुआ था मास्टर आदित्येन्द्र उसके स्वागताध्यक्ष 
थे | अगस्त सन्‌ 42 में जिस समय “भारत छोडो” आन्दोलन के सिलसिले मे 9 श्रगस्त 
को वम्बई तथा कतिपय अन्य स्थानों पर काँग्रेस नेताओं की सामूहिक धर-पकड की गई थी, 
तो ] अगस्त को मास्टर आदित्पेन्रको भी गिरफ्तार किया गया । 


कुछ दिनो तक शान्त रहने के वाद आन्दोलन ने फिर जोर पकडा और राज्य में 
स्थान-स्थान पर गिरफ्तारियों का ताँता लग गया । इसी प्रकार डाकखाने तथा रेलवे स्टेशन 
पर गडवडी तथः छात्रों मे विद्रोह उत्पन्न करने के श्रपराव में भी रोशनलाल आर्य और कु० 
गिरिधर सिंह नामक दो युवक हाईस्कूल के छात्रावास मे से गिरफ्तार किये गये थे । 


सन्‌ 42 के श्रान्दोलन काल में जिस समय जेलें घडाघड राजबन्दियों से भरी जा 
रही थी, तभी राज्य में एक बडी प्रलयकारी वाढ श्राई, जिससे जन-घन की अपार हानि हुई 
थी । ऐसी स्थिति में प्रजा परिषद ने आन्दोलन को स्थगित करके बाहर रहे कार्यकर्त्ताओ को 
बाढ पीडितो लोगो की सेवा व सहायता में लगाने का निर्णाय लिया | तत्कालीन दीवान श्री 
के पी एम मेनन से समभौता वार्ता शुरू हुई और उन्होने प्रजापरिपद की प्राय सभी शर्तों 
को सह॒प॑ स्वीकार करके लगभग 3 महीने के अनन्तर ही समझौता कर लिया और तमाम 
राजबन्दी विता शर्ते रिहा कर दिये गय्ये । यह कहना अप्रासगिक नहीं होगा, कि इस 
सदुभावना की स्थिति को उन्पन्न कराने मे मा० आदित्येन्द्रजी का ही प्रमुख हाथ था । 
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घारा सभा की स्थापना 


राज्य सरकार द्वारा समझौते की जो शर्तें स्वीकार की गई थी, उनमे राज्य के 
अन्दर तत्काल चुने हुए सदस्यो के बहुमत वाली घारा सभा की स्थापना की गई । तदनुसार 
“ब्रज जया प्रतिनिधि समिति” नामक एक व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व मे आई । सन्‌ 943 
मे निर्वाचित पंचो द्वारा परोक्ष रूप से चुनाव कराया गया था, जिसमे 37 निर्वाचित सदस्यों 
में से 22 पर प्रजापरिषद ने कव्जा कर लिया था, श्रत सदन मे उसी का बहुमत माना जाना 
चाहिए था, परन्तु 6 सरकारी और 7 गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों के सहयोग से विरोधी 
दल ने अपना बहुमत करके उपाध्यक्ष के पद को जीत लिया था । 


घारा सभा मे प्रजा परिषद पार्टी के पदाधिकारियों मे जुगलकिशोर चतुर्वेदी दल 
के नेता चुने गये, मा० आ्रादित्येन्द्र उप नेता तथा श्री राजत्रह्दुर उसके सचिव चुनते 
गये थे लगभग 2-2 वर्ष तक तो उक्त धारा सभा का जैमे-तैसे कार्य चलता रहा, जिसमे 
प्रजापरिषद की ओर से वेगार विरोधी, महिला अधिकार आदि से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत 
तथा समर्पित किये गये थे, परन्तु सरकार और उसके द्वारा समर्पित दल की प्रतिगामी 
नीतियो को थोपने और जनहित के सुझावों को भी अमल मे न लाने से रुष्ट श्र असतुष्ट 
होकर परिपद ने छारा सभा का बहिष्कार कर दिया, अत थोडे ही समय में उसका अन्त 


हो गया ) 


फिर से संघर्ष 

सत्‌ 45 और 46 में भी सरकार के साथ सघरप चलता रहा, जिसमे जुगल- 
किशोर चतुर्वेदी, श्री राजवहादुरजी तथा कतिपय अन्य कार्यकर्त्ता गिरफ्तार करके जेलो में 
डाले गये । उन पर मुकदमे चले, सजायें सुनादी गई, परन्तु कुछ समय के वाद ही सरकार ने 
उनको रिहा करना उचित समझा । इन रिहाइयो में मा० आदित्येन्द्र का विशेष 
योगदान रहा था । 

सन्‌ 47 का बेगार विरोधी श्रान्दोलन 

सन्‌ 47 के आझ्रारम्भ मे ही भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड वैवल तथा 
वीकानेर नरेश महाराज शादूलर्सिह भरतपुर की विश्वविख्यात जलमुरगियों के शिकार 
के लिये आये थे, जिसके लिये पहले की ही भाँति राज्य भर से कोली, जाटव आदि जबरन 
वेगार में लाये जा रहे थे। प्रजा परिषद ने इस अमानवीय व्यवहार का विरोध करने का 
आयोजन किया । इसके लिए बड़े-बड़े जुलूस निकाले गये, प्रदर्शन किये गये तथा वेगार मे 
लाये जाने वालें लोगो को वापिस लौट जाने के लिये प्रेरित किया गया । पुलिस ने इस पर 
लाठी प्रहार, अश्रु गैस तथा वन्दूको का भी प्रयोग किया, परन्तु फिर भी स्थान-स्थान पर 
ग्रान्दोलन जोर पकडता चला गया, जिसको दवाने के लिये सरकार ने कुम्हेर तथा उच्चन 
कस्वों को दिन-दहाडे गुण्डो से लुटवाया और जनता को हर प्रकार से आतकित और 
भयभीत करने की चेप्टा की, परन्तु आन्दोलन की उम्रता में कोई अन्तर नही आया । 
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सरकारी कामकाज ठप्प 
अन्त में श्रान्दोलनकारियों ने सरकारी कामकाज को ठप्प करने के इरादे से 
स्थानीय किले के अन्दर स्थित समस्त कार्यालयों और न्यायालयों मे राज्य अधिकारियों 
तथा जन साधारण को न पहुँचने देने के लिये किले के दोनों दरवाजों पर धरना देना 
आरम्भ कर दिया, जो दो दिन तक तो शान्तिपु्ं ढग से चलता रहा, हा एक दिन पुलिस 
की भरी हुई गाडी सत्याग्रही श्री मुकुट विहारीलाल गोयल के ऊपर से निकालने से उनकी 
पसली को काफी चोट पहुँची थी ऐसी कुछ छुट पुट घटनायें और भी घटती रही थी । 


75 जनवरी को लह की होली छेली गई 
परन्तु 45 जनवरी के दिन प्रात 4 बजे के लगभग किले के पूर्वी अष्टघाती 
दरवाजे की ओर सैनिकों व सत्याग्रहियो भे सघर्प हो गया, जिसके दौरान सैनिको द्वारा 
निहत्ये सत्याग्रहियो पर वलल्‍लम, भाले और लाठियो से प्रहार हुए, जिससे संर्वश्री सावलप्रसाद 
चतुर्वेदी उनकी पत्नी, राज बहादुर, मु० आले मुहम्मद तथा अन्य अनेक पुरुष और 
महिलाए भी बुरी तरह श्राहत हो गये और उनको तत्काल अस्पताल में भेजा गया । 


स्थिति गभीर रूप घारण करती गई सरकार की ओर से दफा 444 तथा 
करफ्यू आदेश लागू कर दिए गए पुलिस ने, उसी रात्रि को, प्रजा परिपद के अनेक कार्यकर्त्ताओं 
को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया । उधर शहर में उसी दिन से दमन के विरोध मे 
पूर्ण हडताल कर दी, जो पूरे 22 दिन तक चलती रही | 


नेहरूजी के विशेष प्रतिनिधि का आरगसन 
अगले दिन प० जवाहरलालजी नेंहरू के विशेष प्रतिनिधि स्वर्गीय द्वारकानाथ काचरु 
भरतपुर पहुँचे तथा वहाँ स्थिति का अध्ययन एवं राज्याधिकारियो श्रौर प्रजापरिषद्‌ के 
नेताओं से भेंट कर, अपनी विस्तृत रिपोर्ट श्री नेहरूजी को जाकर दी तथा उसको समाचार- 
पत्रों में भी प्रकाशित कराया । 
सास्टरजी द्वारा श्रान्दीलन का संचालन 
इस भयावह स्थिति मे मा० आदित्येन्द्र भूमिगत होकर वही से आन्दोलन को 
चलाते रहे । इन दिनो श्रापतो कई कई दिन जगलो में छिपकर रहना पडा, कभी कभी 
आप सडक का मार्ग छोडकर पहाडो के ऊपर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे । 
पुलिस ने आपको पकडने की भरपूर कोशिश की, परन्तु वह सफल न हो सको । 
अन्तिम बार जेल यात्रा 
कुछ दिन तक तो भाप वाहर रहते हुए ही आन्दोलन का सचालन करते रहे, परन्तु 
जव जेल के राजवन्दियों के सम्बन्ध मे कुछ ऐसे समाचार मिले, जिनके कॉरण आपको जेल 
जाना अनिवार्य प्रतीत हुआ, तो स्व० गोपीलाल यादव के साथ आप भी गिरफ्तार हो गये । 
लोकप्रिय सन्त्रिमण्डल में 
कालान्तर में देश की स्थितिं ने पलटा खाया और प्राय. सभी राज्यो मे लोकप्रिय 
मन्त्रिमण्डल बनाए जाने की प्रक्रिया श्रारम्भ हुई, जिसमे राज्य के सभी राजनैतिक दलों के 
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सदस्यों को सम्मिलित करने की नीति अपनाई गई थी, भरतपुर मे भी वैसा ही करने का 
अवसर उपस्थित हुआ । श्रतः यहाँ से प्रजापरिपद्‌ की शोर से किनको भेजा जाए, इस प्रश्न 
पर विचार होने लगा । 

समवत दिसम्बर 947 में यह लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल ग्रस्तित्व मे श्राया और तीन 
माह तक इसने कार्य किया, पुत फरवरी के श्रन्त और मात्र के आरम्भ मे इस राज्य के विलीनी- 
करण का अवप्तर आ गया, ग्रत उक्त लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की शीघ्र ही समाप्ति हो गई । 


संयुक्त मत्स्य राज्य तथा राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष 
इसी दौरान तत्कालीन रियात्तती विभाग के श्रध्यक्ष सरदार पटेल ने विभिन्न 
राज्यों के एकीकरण अथवा विलीनीकरण का कार्य आरम्भ कर दिया था, फलत थोडढे ही 
समय में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के राज्यो को मिलाकर “सयुक्त मत्स्य राज्य” 
का गठन किया, इसमे आप विस्थापितों के वसाने वाली कमेटी के श्रध्यक्ष बनाए गए तथा 
मत्त्य राज्य काँग्रेस के भी अ्रध्यक्ष चुने गये । अपने इन दोनो पदो को भी आपने सफलता 
पूर्वक निभाया था । 
इसके पश्चात्‌ जब मार्च सन्‌ 949 मे राजस्थान राज्य के निर्माण होने पर 
सयुक्त मत्स्य राज्य का उसमे विलीतीकरण हो गया तो आप उसमे भी संगठन के तथा 
विभिन्न रचनात्मक कार्यों को सभालते रहे । इस दौरान झाप दो-तीन बार राजस्थान 
प्रदेश काँग्रेस कमेटी के शअ्रध्यक्ष, अ० भा० काँ० कमेटी तथा उसकी कार्य समिति के सदस्प 
बने । इसके साथ साथ सन्‌ 954 से 60 तक आप राज्य सभा के भी सदस्य रहे । 


कांग्रेस का परित्याग 

लगभग इन्ही दिनो मे राजस्थान तथा भरतपुर मे भी कांग्रेस मे दलबन्दी ने जोर 
पक्रडा । पदो के लिए छीवा-कपटी का दौर चालू हुआ तथा एक दूसरे को गिराने की 
प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई और जब काँग्रेस उच्च सत्ता ने न्‍्यायोचित निर्णय न करके पक्षपातपूर्णो 
रेये का परिचय दिया, तो सन्‌ 96] के अन्त मे आप तथा आपने लगभग सैकडो छोटे-वडे 
कार्यकर्ताओों के साथ काँग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । उस हैसियत से आपने सन्‌ 62 
में लोकसभा का चुनाव भी सयुक्त मोर्चा बनाकर लडा, परन्तु उसमे आप श्रसफल हो गये । 

ससोपा के श्रध्यक्ष तथा राजस्थान विधानसभा के सदस्य 

कालान्तर मे श्राप सयुक्त समाजवादी पार्टी मे सम्मिलित होकर लगभग 5 वर्ष तक 
उसकी राजस्थान प्रादेशिक शाखा के श्रध्यक्ष भी रहे । इस दौरान मे 967 के आराम चुनाव 
में स० सो० पा० के टिकिट पर डीग निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी 
चुने गए । 5 वर्ष पूर्व तक इस पद पर कार्य करने के अनन्तर आप गत सन्‌ 72 के चुनाव 
में खडे नहीं हुए । 

राजस्थान प्रदेश काँग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष 

गत सन्‌ 69 में जिस समय काँग्रेस का विभाजन होकर पुरानी अ्रथवा संगठन 
कांग्रेस अ्रस्तित्व मे आई तो आप राजस्थान मे उसके अव्यक्ष बने और अभी तक उसी पद 
पर अभ्ासीन हैं । --#++--- 


श्री भोलानाथ सास्टर, 
खलवर. 
जन्म : सन्‌ 942 


वबत्त मान पता . महावीर मार्ग, श्रलवर, 





जन्म, शिक्षा और राजकीय सेवा में राजनेतिक कार्य 


श्री भोलानाथ मास्टर का जन्म श्रलवर में सन्‌ 9]2 में हुआ | बी० ए० तक 
की शिक्षा प्राप्त करके वे श्रलवर में अध्यापन का कार्य करने लग गए | राजकीय विद्यालय 
में शिक्षक का कार्य करते हुए भी सन्‌ 936 से उन्होंने राजन॑तिक गतिविधियों मे भाग 
लेना शुरू कर दिया था । उनका सम्वन्ब उस समय भी सर्वेश्री कुजबिहारी मोदी, लक्ष्मण- 
स्वरूप त्रिपाठी, नत्थूराम मोदी और इच्रसिंह आजाद जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्र्त्ताओं और 
आन्‍्दोलनकारियों से हो गया था। वे ग्ुप्तरूप से पूरे तीन वर्ष इन सभी साथियों के साथ हर 
तरह का सहयोग करते रहे लेकिन अ्रत मे 938 मे उन्हे अपनी राजक्रीय सेवा से अवकाश 
लेना पडा । बीकानेर राज्य के आई० जी० पी० ने अपनी रिपोर्ट मे एक जगह लिखा था कि 
भोलानाथ मास्टर को उन्तकी राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियों के कारण नौकरी से निकाला गया । 


श्रलवर राज्य प्रजामण्डल के लिए अनिवाय॑ व्यक्ति 


सन्‌ 939 से भोलानाथ मास्टर प्रत्यक्ष रूप से श्रलवर की राजनीति मे सक्रिय 
हो गए और जिस निष्ठा, लगन श्रौर तत्परता से उन्होने राज्य मे काँग्रेस और प्रजामडल 
का कार्य क्रिया, उससे उनकी राजनैतिक स्थिति हृढ से हढतर होती गई श्रौर उन्होने अपने 
झापको श्रलवर राज्य प्रजामडल के लिए आ्रावश्यक वना दिया। 


श्रलवर में गिरफ्तारियों का पहला दौर 


यो तो भ्रलवर के राजनंतिक क्षितिज पर मास्टर भोलानाथ के उदय होने के 
पहले 937 और 938 मे अलवर मे दो बार गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी । पहली चार 
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कुछ नौजवानों ने पुरजन विहार भे 937 में तिरगा फहरा दिया था, जिस पर गिरफ्तारियाँ 
हुईं । उनमे स्व० १० हरिनारायरा शर्मा, स्व० कु जबिहारी मोदी, स्वर्गीय प० शालिगराम, 
स्व० श्री श्रच्दुल गफूर जमाली, स्व० डाक्टर मुहम्मदअली श्रौर स्व० श्री लच्छीराम 
सौदागर श्रादि प्रमुख थे । 


फीस विरोधी श्रान्दोलन से दूसरी बार गिरफ्तारियाँ 


]938 में अलवर राज्य मे प्रजामडल की स्थापना हुई, पर्चे बाँटे गए भ्रौर 
विधिवत्‌ फीस विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ जिसमे स्व० प० हरिनारायरा शर्मा, श्री लक्ष्मण- 
स्वरूप त्रिपाठी, स्व० श्री इन्द्रसिह श्राजाद, श्री नत्युराम मोदी और श्री राघाचरण गिरफ्तार 
किए गए तथा उन्हे लम्बी-लम्बी सजाए हुईं । 


कॉग्रस कार्यालय पर कब्जा, कडाभिवादन शोर गिरफ्तारियाँ 


इसके बाद अलवर प्रजामडल मे श्री भोलानाथ मास्टर का युग प्रारम्भ हुप्ना । वे 
इसी वर्ष राजकीय सेवा से श्रवकाश लेकर राजनीति मे आए थे और उस समय श्रजीब 
घटना यह हुई कि काँग्रेस के दफ्तर पर खुफिया पुलिस ने कब्जा कर लिया श्र भण्डा 
उतार कर तथा बोर्ड आदि हटा कर दफ्तर के श्रन्दर बन्द कर दिए। मकान मालिक से 
किरायानामा भी सी० ब्राई० डी० के लोगो ने श्रपने नाम लिखवा लिया | जब दफ्तर पर 
पुन॒ कब्जा किया गया और भण्डा फहराया गया, तो उस समय के साथियो को एक साथ 
पकड कर कोतवाली मे बन्द कर दिया गया श्रौर दूसरे दिन हथकडियाँ डाल कर श्रदालत 
मे ले जाया गया । उन पर ताला तोडने श्रादि का मुकदमा लगाया गया । इस मुकदमे मे 
श्री भोलानाथ मास्टर श्रौर स्व० द्वारिकाप्रसाद गुप्ता को सजाए हुईं । 


भारत रक्षा कानून मे गिरफ्तारी 


इसके बाद तो श्रलवर में जन आन्दोलनो का क्रम शुरू हो गया । दूसरे विश्वयुद्ध 
के समय राज्य की ओर से भ्रलवर मे जबरदस्ती से वार-फेंड श्रर्थात्‌ युद्ध के लिए चंदा 
वसूल किया जाता था । स्वर्गीय प० हरिनारायण शर्मा श्रौर श्री भोलानाथ मास्टर ने राज्य 
में घूम-घूम कर इसका विरोध करना शुरू किया । परिणामस्वरूप दोनो नेताओों को मारत 
रक्षा कानून (डी० झ्राई० श्रार०) के मातहत 43 नवम्बर “40 को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 


खादी प्रदर्शनी के माध्यम से 
श्री भोलानाथ मास्टर श्रौर उनके साथियों ने खादी प्रदर्शनी के माध्यम से 
जनचेतना फैलाने का कार्य हाथ में लिया। उन्होने सन्‌ “40 मे पुरजन विहार में एक 
विशाल प्रदर्शनी का श्रायोजन किया । महात्मा गाँवी के निजी सचिव श्री महादेव देसाई ने 
खादी प्रदर्शनी का उद्घाठन किया था । इस प्रदर्शनी मे वरावर एक सप्ताह तक सार्वजनिक 
सभाए हुई शौर कई बवडे-बडे नेतापझ्नरो के भाषण अलवर में पहली वार हुए। इसी 
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प्रदर्शनी में राजस्थान के क्रान्तिकारी कवि श्री सुमनेश जोशी की अश्रध्यक्षता में विराट 
कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमे सागर निज़ामी जैप्ते राष्ट्रीय कवियों ने 
भाग लिया | भोलानाथ मास्टर और उतके साथियो का यह एक राजनैतिक प्रयोग था । 
प्रयोग पुर्णातया सफल रहा और जनता का आ्राकर्पण खादी एवं प्रजामडल की ओर होने लगा । 


ग्रलवर की खादी प्रदर्शनी 


यह प्रदर्शनी ता० । अक्टूबर से 5 श्रक्ट्ूवर 94। तक हुई । अखिल भारतीय 
चर्खा सघ की राजस्थान शाखा के सहयोग से इसका ग्रायोजन किया गया था । इसका उद्घाटन - 
करने पू० महात्माजी ने अपने निजी सचिव श्री महादेव माई को भेजा था, जिसमे समस्त राज- 
स्थान में इस प्रदर्शनी का महत्व वढ गया । प्रदर्शनी के अतिरिक्त आम सभा्रो मे नेताश्रो के 
भापण हुए और महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलन के आयोजन भी किए गए । वनस्थली 
विद्यापीठ की छात्राएं श्री हीरालाल शास्त्री के साथ प्रथम वार अलवर श्राई । इन लडकियो 
द्वारा व्यायाम का सार्वजनिक प्रदर्शन अलवर के लिए श्रदभुत चीज थी । 


महादेव भाई का जुलूस और उद्घाटन भाषरण 


महादेव भाई के उद्घाटन भाषण ने तो अ्रलवर मे “क्रान्ति की लहर ही फूक 
दी । उनका एक विशाल जुलूस एक देशी रथ मे निकाला गया जो यहाँ पर आमतौर से 
दशहरे के अवसर पर रामचन्द्रजी की सवारी निकालने के लिए काम मे ञ्राता था । महादेव 
भाई को इस रथ मे वंठाया गया तो उन्होंने वडा सकोच प्रकट किया जिसका जिक्र उन्होने 
श्राम सभा के अपने भापण में भी किया | महादेव भाई ने गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
निम्न पक्तियाँ पढी, जिन्हें सुनकर जनता विह्लल हो गई । 


रथ भावे आमी देव, पथ भावी श्रामी 
मृत्ति भावे ग्रामी देव, हाँसी श्रन्तरयामी । 


उक्त पक्तियो को बोलते हुए महादेव भाई का भव्य व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा 
था । उन्होने कहा कि एक देवता के रथ में मेरा जुलूस निकाला गया है, वह मेरे जैसे छोटे 


व्यक्ति का जुलूप नही है, वह उस महान्‌ आत्मा की करामात है जो सेवाग्राम मे बैठे हैं और 
जिनका सन्देश लेकर मैं अलवर आया हूँ । 


विशाल प्रदर्शनी में राष्ट्रीय भडे का श्रभाव . 


परन्तु महादेवभाई ने इस आम सभा में इस बात पर खेद प्रकट किया कि इस 
विशाल प्रदर्शन मे राष्ट्रीय ऋण्डा नही था । उन्होने जोश में यहाँ तक कह॒ दिया कि यदि 
मुझे जुलूस प्रारम्भ होने से पहले पता लग जाता कि इस प्रदर्शन मे राष्ट्रीय भडा नही होगा 
तो मैं जुबूस में ही शामिल नही होता । 
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प्रजासंडल पर लगी हुई पाबंदिएं 

यहाँ यह स्मरण रहे कि इस प्रदर्शनी का श्रायोजन चर्खा-सघ के सहयोग से 
झलवर राज्य प्रजा मण्डल ने अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को श्रागे बढाने के लिए किया 
था । प्रजा मण्डल पर उसके रजिस्ट्री के समय ता० ! श्रगस्त 940 को ही यह पाबन्दी 
लगा दी गई थी कि वह अपना कोई कडा काम में नही लेगा | उसके 3 महीने बाद ही 
इस प्रदर्शनी का प्रायोजन हुआ । अलवर म्युनिसिपल बोर्ड ही राजस्थान में पहला बोर्ड था 
जिसमे प्रजामण्डल का बहुमत था, इसलिए उसने 500/- रु० की सहायता इस प्रदर्शनी को 
दी जो तव तक ऐसी प्रदर्शनी को किसी राज्य मे नहीं मिली थी | महाराजा तेजसिंह ने भी 
श्रपनी शुभ कामतनाए भेजी थी । 


प्रलवर में महात्मा गाँधी की दिलचस्पी 


श्री भोलानाथ मास्टर ही इस प्रदर्शनी के सयोजक थे। वे श्रलवर राज्य 
प्रजा मण्डल के मन्त्री भी थे | प्रजा मण्डल के मन्त्री की हैसियत से दो बार भारत रक्षा 
कानून के श्रन्तर्गत जेल भी हो श्राए थे । प्रदर्शनी के सम्बन्ध मे मास्टर भोलानाथ ने राजस्थान 
श्रौर देश के अनेक नेताश्रो से पत्र-व्यवहार किया । राजेन्द्र बावू, सेठ जमनालालजी वजाज 
ने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण श्राने मे श्रसमर्थता प्रकट की । श्री किशोरलाल भाई 
ने महात्माजी की श्रोर से सूचित किया कि महादेव भाई बीमारी से उठे है भ्रतः उन पर 
ज्यादा बोझ न डाला जाय श्रौर उनके स्वास्थ्य का रूपाल रखा जाए। दिल्‍ली के श्रनेक 
नेता इस अवसर पर अलवर आए श्रौर आम सभाओं में उनके प्रभावशाली भाषण हुए । 
महात्माजी की श्रलवर पर यह बडी हपा हुई कि उन्होने महादेव भाई को अलवर भेजा । 
उनकी दिलचस्पी इसलिए भी रही कि खादी का काम उन्हे बहुत प्रिय था| अलवर के 
लोग महात्माजी की दिलचस्पी की वात को श्राज भी स्मरण करते हैं । 


गाँधीजी का श्राशीर्वाद 


इस प्रकार श्रलवर के राजनेतिक जीवन को सक्रिय बनाने मे पृ० महात्माजी 
का मास्टर भोलानाथ को निरन्तर सहयोग व श्राशीर्वाद प्राप्त होता रहा | सनू 942 के 
अगस्त मे भारत छोडो श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ । भ्रलवर से भी इस क्रान्ति मे भाग लेने के 
लिए कार्यकर्ता तैयार हो गए । कई वकीलो ने भ्रपनी वकालत छोड दी । हडताल श्रौर 
गिरफ्तारियो का ताँता लग गया। फरवरी सन्‌ 943 में पृ० महात्माजी ने शागाखाँ 
महल में श्रनशन किया तो अलवर मे भी उनकी सहानुभूमि में श्री शोभाराम ने 3 दिन 
का उपवास किया था । 


सेवाग्राम का समग्र प्राम-सेवा-शिविर 


सन्‌ 944 में महात्माजी जेल से छूट कर आए । उन्होने काँग्रेस को सक्रिय 
रखने के लिए नया नारा दिया। सेवाग्राम मे एक समग्र-ग्राम-सेवा-शिविर एक मास के 
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लिए चलाया गया | इस शिविर में सम्प्रिलित होने के लिए मास्टर भोलानाथ भी अलवर 
से सेवाग्राम गए और एक मास तक वहाँ रहे । एक मास तक वहा बरावर रहने के कारण 
नित्य पूृ० महात्माजी के भाषण सुनने का अवसर मिला । उस समय वह मौन-ब्रत घारण 
किए हुए थे । केवल प्रार्यना सभा में बोलते थे । 


खेड़ा मंगलसिह में जागीर विरोधी आन्दोलन 


उसके वाद 942 में डाकखाना जलाने की घटना को लेकर विद्या्थियों की 
गिरफ्तारिए हुई, तिजारा मे म्युनिसिपल टेकक्‍्सो का विरोध करने के सम्बन्ध मे गिरफ्ता रिये 
हुई और फिर 946 में खेडा मगलर्सिह नामक एक जागीरी गाँव में एक सम्मेलन का 
आयोजन करते समय मास्टर मोलानाथ और अन्य सभी कार्यकर्त्ता वहाँ गिरफ्तार कर 
लिए गए | यह वह समय था जबकि देशी राज्यों की प्रजा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू 
कर दिया था| खेडा मगलपसिह में हुई गिरफ्तारियो के कारण अलवर में कई दिन तक 
मुकम्मिल हडताल रही । इन गिरफ्तारियो का प्रवल विरोब किया गया | सरकार को 
भूकना पडा और 20-2] दिन के वाद सभी नेता छोड दिए गए । 


गर जिस्मेदार मंत्रियों ! कुर्सी छोड़ो 


मास्टर भोलानाथ ने श्रव अ्रतिम वार जिम्मेवार हुकुमत की स्थापना के लिए 
जन आन्दोलन सगठित करने की घोपणा की | अगस्त, 46, के तीसरे सप्ताह में 
(2 अगस्त 46) अलवर मे सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दिया गया। श्रान्दोलन तेजी 
से शुरू हुआ और एक सथ्ताह मे सैकडो आ्रादमी जेल में चले गए । इस वार पूरे एक हफ्ते 
तक अलवर का वाजार वरावर वद रहा | जनता ने पूर्ण सहयोग दिया । अ्रत मे पडित 
जवाहरलाल नेहरू के आदेशानुसार यह आन्दोलन 2 सितम्बर “46 को समाप्त कर दिया 


गया क्योकि इसके कुछ दिन वाद ही दिल्‍ली में प० नेहरू प्रवानमत्री का कार्यभार 
सभालने वाले थे । 


उभरता हुआ्ना प्रांतीय नेतृत्व 


मास्टर भोलानाथ यो तो अलवर के ही नेता माने जाते हैं परन्तु वे राजपूताने 
की प्रत्येक रियासत के जन आन्दोलन में सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए दीवानो की 
तरह इधर से उबर दौडते रहे हैं, भले ही वह राज्य बीकानेर हो, वृदी हो, जयपुर हो, 
जोबपुर हो अथवा उदयपुर हो । हर रियायत की पुलिस तूफान की तरह भागने वाले इस 
नौजवान से ग्रत्यविक श्रातकित रहती थी। श्री भोलानाथ मास्टर की पत्नी का देहान्त 
हो गया था । उनकी एक कन्या वनस्यली विद्यापीठ मे पढ़ती थी | वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
से रियासती जनता की आक्ाक्षाप्रो को पूरा करने मे राजपृताने के हर कोने में पहुच्र जाते हो । 
ऐसे कम ही नेता थे जो अपने राज्यों से वाहर जाकर दूसरी रियासतो मे भी काम करते थे । 
परन्तु इस दिशा भें मास्टर मोलानाथ का कोई मुकाविना नहीं था। कई रियासतों मे उनका 
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प्रवेश निषिध था | कई स्थानों में उन्हें जाँच या पूछताछ तक नही करने दी जाती । कई 
स्थानो पर उन्हे स्टेशन से ही पुलिस विदा कर देती । परन्तु इनका यह क्रम निरन्तर 
चलता रहा | इस तरह से मास्टर भोलानाथ मे प्रातीय नेतृत्व उभरता गया । 


रियासतों का प्रांतीय संगठन बनाने की तडप 


श्री भोलानाथ के दिमाग मे एक ही बात थी कि राजपूताने की रियासती जनता 
की समस्याएं समान हैं, उद्देश्य और शाकाक्षाएं समान हैं, ग्रत सभी रियासतो का एक 
सगठन बनाया जाना चाहिए । वे इस सम्बन्ध में सभी रियासतो के नेताओ्नो से निरन्तर 


पत्र व्यवहार भी करते रहते । 


राजपृताना कार्यकर्ता सम्मेलन श्रौर रीजनल कौसिल 


मास्टर भोलानताथ ने श्रलवर में कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था श्ौर 
उसमें यह निश्चय क्रिया गया था कि अलवर में एक दूसरा सम्मेलन राजपूताना और मव्य 
भारत की रियासतो के कार्यकर्त्ताओ्रों को चुलाया जाय | अलवर के गिरधर आश्रम में इस 
निश्चय के अनुसार एक बडा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें राजपूताना की सभी प्रमुख 
रियासतो के प्रमुख नेताश्रो के भ्रतिरिक्त मध्यभारत के नेता भी शामिल हुए श्रौर निश्चय 
किया गया कि सन्‌ “42 के श्रान्दोलन को बल देने के लिए किस प्रकार जेल से छूटे हुए 
नेता काम करें । इस पर निश्चय करने के लिए एक दूसरा सम्मेलन उदयपुर में बुलाया 
जाय । उदयपुर में एक बडा सम्मेलन हुआ । इसमें भी राजपूताना, मध्यमारत की रियासतों 
के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इस प्रकार देशी राज्य, राजपूताना और मध्यमारत के लोग, 
रियासती प्रजा के सगठन के नाम से एक प्लेट फार्म पर, एक साथ श्राएं । परन्तु उदयपुर 
में यह महसूस किया गया कि राजपृताना प्रान्तो की रियासतो का एक सगठन बनाया जाए, 
जिसका नाम राजपूताना कार्येकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसके वबाकायदा समापति, मन्त्री 
तथा कार्यकारिणी बनी । यह कार्येकर्ता सम्मेलन उदयपुर में होने वाले देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ के अधिवेशन के समय तक काम करता रहा जो, प० जवाहरलालजी नेहरू के नेतृत्व 
मे हुआ । श्रधिवेशन के समय इस सम्मेलन को देशी राज्य लोक परिपद्‌ के विधान के श्रनुसार 
रीजनल कौंसिल का रूप दे दिया गया । 


अ्रलवर का शासन भारत ने संभाला 


। 

30 जनवरी !948 को पू० महात्मा गाँधी की हत्या हुई | श्रलवर के शासकों 
पर भी यह णुबहा किया गया कि वे भी हत्यारे को शरण देने वाले थे। उस समय के चीफ 
मिनिस्टर डॉ० खरे तथा उनके मन्त्रिमण्डल को हटाया गया और सरदार पटेल के 
आदेशानुसार अलवर के महाराजा श्री तेजसिह को कुछ दिनो के लिए दिल्ली में रोके रखा 
गया । अलवर राज्य का शासन-भार गृहमन्त्री श्री सरदार पटेल के श्रादेशानुसार एक 
एडमिनिस्ट्रेटर ने समाल लिया । प्रथम वार अलवर में एडमिनिस्ट्रेंटर के साथ टेक आए 
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और हवाई जहाज से वे अलवर पहुँचे | रात को करफ्यू लगाया गया और रेडियो से एलान 
कराया गया कि अलवर का शासन-भार भारत सरकार के रियासती विभाग ने सभाल 
लिथा है । यह एक ऐतिहासिक घटना थी । इसका अ्रसर भरतपुर पर भी पडा और कुछ 
ही दिन वाद भरतपुर का भी शासन श्रलवर की ही भाँति एक एडमिनिस्ट्रंटर ने सभाल 
लिया । ये सब वातें सन्‌ 48 की फरवरी में हुई | स्वयं सरदार पटेल श्रलवर पधारे और 
उन्होंने यहाँ दक ग्राम सभा में भापण दिया, जिसमें उनकी ये प॒क्तियाँ “एक राजपूत की 


तलवार श्रव मगी के काड़ू से अधिक कोई महत्व नही रखती” लोगो में एक विजली का 
सा काम कर गई । 


मत्स्य संघ श्रौर राजस्थान संघ का निर्माण 

6 मार्च, 4948 को एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम 
मत्स्य राज्य रखा गया । इसमे पूर्वी राजपूताने की चार रियासतें श्रलवर, भरतपुर, करौली 
और घोलपुर शामिल कर दी गई । एक लोकप्रिय मत्रिमडल बनाया गया । राजपूताना में 
देशी राज्यो की यूनियन का यह पहला लोकप्रिय मत्रिमडल था । इससे पहले उड़ीसा श्रौर 
वुन्देलखण्ड में भी कुछ रियासतों के यूनियन बनाए गए थे । राजपूताना देशी राज्यो का 
गढ समझा जाता था, परन्तु इस मत्स्य राज्य के निर्माण ने एक नई दिशा दी । इसके कुछ 
ही दिनो बाद कोटा में एक यूनियन वनाई गई | जिसमे उदयपुर को छोड़कर दक्षिण 
राजस्थान की सभी रियासतें शामिल हुईं और कोटा को राजघानी वनाया गया। इस 
यूनियन ने अपना काम शुरू भी नही किया था कि महाराणा उदयपुर ने यूनियन मे शामिल 
होने की घोषणा कर दी। परिणामस्वल्‍ूप राजस्थान सघ बना, जिसमे उदग्रपुर, कोटा, 
भालावाड, टोक, वून्दी, डू गरपुर, बाँसवाडा, प्रतापगढ के राज्य शामिल हुए, लेकिन जयपुर, 
जोबपुर, वीकानेर ज॑से राज्य अलग रहे । 

जयपुर मे कांग्रेस अधिवेशन 

सन्‌ 948 के आखिर में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का वापिक अ्रधिवेशन 
वहुत बडे पैमाने पर जयपुर में हुआ्न। अपनी तरह का यह पहला अ्रधिवेशन था, जो 
राजपूताना काँग्रेस ने आमत्रित किया था । 

देशीराज्य प्रजा परिषद्‌ से राजपुताना काँग्रेस कमेटी 

भारत के विभाजन के वाद ब्रिटिश राज्य श्रौर देशी राज्यो का भेद खत्म हो गया 
था | 5 अगस्त 947 को देश स्वततन्न घोषित कर दिया गया। इसलिए देशी राज्य 
लोक परिपद्‌ का विलीनीकरण अ्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी मे हो गया और राजपुताना 
रीजनल कमेटी, राजपूताना काँग्रेस कमेटी के नाम मे बदल दी गई । 


राजपुताने को एक राज्य बनाने का प्रस्ताव 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का जयपुर अधिवेशन सबसे वडा अश्रधिवेशन था, 
जिसमे सबसे श्रधिक उपस्थिति हुई। क्योकि यह आजादी के वाद राजपूताने मे पहला 
अधिवेशन था इसलिए राजपूताना की रियासतो ने, जिनमे दोनो सघ-राजस्थान व मत्स्य 
भी शामिल थे, इस अधिवेशन को सफल वनाने मे पूरा-पुरा योग दिया | इस अवसर पर 
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राजस्थान के नेता सरदार पटेल से मिले और राजपूताना को एक राज्य बनाने का निवेदन 
किया, जिसके परिणामस्वरूप 30 माचें, 7949, को वर्तेमान राजस्थान बना । श्रजमेर तथा 
सिरोही का कुछ भाग फिर भी इससे अलग रह ही गया । 
नया राज्य, नए जिले झोर कांग्रेस का प्रांतीय स्वरूप 
राजस्थान राज्य के साथ, राजस्थान कांग्रेस कमेटी भी अलग काम करने लगी । 
नए जिले बने श्रौर इन्ही के अ्रनुसार प्रातीय काँग्रेस कमेटी के विधान मे सशोधन हुआ भर 
नई जिला काँग्रेस कमेटियाँ बनाई गई । पुरानी रियासतो का स्वरूप वदल गया और कई 
एक रियासतो के भाग एक दूसरे से मिलकर अलग जिलो मे बट गए । वही स्वरूप प्राँतीय 
काग्रेस कमेटी का श्रभी तक चला भरा रहा है । इसमे इतना सा परिवर्तन हुआ है कि 
सन्‌ 56 भें इसमे श्रजमेर व सिरोही का भाग भी सम्मिलित हो गया । 
शासन और संसदीय संस्थाश्रो में 
श्री भोलानाथ मास्टर मत्स्य सघ में सिंचाई, निर्माण श्रौर पुनर्वास मन्त्री की 
तरह काये कर चुके थे । राजस्थान बन जाने के वाद व्यास मत्रिमडल में वे पुन मन्त्री 
चनाए गए झौर उस समय भी उनके पास निर्माण, विद्य्‌ त, यातायात, पुनर्वास शौर शिक्षा 
जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग थे । 
वे 0 वर्ष तक 952 से 62 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और 
पूरे 5 वर्ष तक लोकसभा के भी सदस्य रहे । 
प्रजामंडल और काँग्रेस के दायित्वपुर्ण पदो पर 
श्री भोलानाथ मास्टर राजस्थान मे बनी हुई सर्वप्रथम प्रदेश काँग्रेस कमेटी के 
महामत्री 952 मे बनाए गए थे । वे भ्रलवर मे प्रजामडल के जन्मदाताओ में से हैं। अलवर 
राज्य प्रजामडल के वे कई वर्ष तक श्रध्यक्ष और महामत्री भी रहे | वे श्रलवर में श्रायोजित 
खादी प्रदर्शनी के सयोजक थे श्रौर जागीरी माफी प्रजा काफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे । 
मास्टर भोलानाथ तीन बार प्रदेश काँग्रेस कमेटी के महामत्री रह चुके हैं । वे 
952--57 मे प्रदेश मे होने वाले महा निर्वाचन मे काँग्रेस चुनाव श्रभियान के इन्चार्ज थे । 
सार्वजनिक क्षेत्र से 
वे भारत सेवक समाज के भी अध्यक्ष थे श्ौर अलवर के सेट्रल को-श्रॉपरेटिव 
बैक के श्रध्यक्ष भी रह चुक्रे है। सामाजिक क्षेत्र मे तथा सहकारिता के क्षेत्र मे उनकी सेवाग्रो 
की एक लबी फहरिश्त वन सकती है । 
अलवर से स्थायी निवास 
इन दिनो मास्टर भोलानाथ अलवर में ही रहते है। उनकी श्रायु इस समय 
60 व की हो गई है । फिर भी वे कांग्रेस की प्रवृत्तियो मे निरन्तर भाग ले रहे है । 


श्री रघवरदयाल गोयल, 
बीकानेर. 
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जन्म और परिवार 


श्री रघुवरदयाल गोयल का जन्म बीकानेर में विक्रम सवत्‌ 964 को चैत्र 
कृष्णा 3, तदनुसार दिनाक 2] मार्च 908, को एक सम्पन्न अग्रवाल परिवार में हुआ । 
आपके पिता श्री ममनलालजी गोयल भी बीकानेर के माने हुए प्रथम श्रेणी के वकील थे ! 
उन्हे विशेष राज्य मम्मान॑ प्राप्त था । वे तत्कालीन बीकानेर राज्य की एसेम्वली के सदस्य 
भी थे | श्री रघुवरदयाल गोयल भी बीकानेर के प्रथम श्रेणी के एडवोकेट हैं। आपका 
वतंमान पता चौतीणा कुश्रा, बीकानेर, है । 


शिक्षा श्रोर विद्यार्थी जीवन 


श्री रघुवरदयाल गोयल ने राजकीय हूँगर कॉलेज मे शिक्षा ग्रहण की । विद्यार्थी 
जीवन में ही आपके विचार राष्ट्रीयता के रग मे पूरी तरह रग गए थे । बीकानेर मे प्रिन्स 
आफ वैल्स आये तब उक्त कालेज के आगे राज-पथ पर छात्रो की एक कतार खडी करके 
शो प्रदर्शित किया गया । उस कतार में श्री रघुवरदयाल को खडा नही किया गया चूंकि 
आप राष्ट्रीय विचार के थे और खादी की सफेद टोपी लगाया करते थे । 


बीकानेर का प्रतिगासी शासन ! 


राजपूताने मे जनजागरण के इतिहास के साथ बीकानेर सरकार के प्रतिगामी 
प्रयत्न सदा से ही होड लेते रहे हैं। जनजागरण के समस्त रास्तों को अवरुद्ध कर, जनता 
को जमाने की हवा न लगने देने में ही वीकानेर के महाराजा गगासिह अपनी समस्त शक्ति 
खर्च करते रहे थे । स्व० महाराजा श्री गगार्सिह ने यह नीति निर्वारित की थी और अपने 
कार्यकाल में उन्होंने इसे सफलतापूर्वक कार्य रूप भी दिया। जनसाधारण को उन्होंने कभी 
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यह सोचने की सुविधा नही लेने दी कि खाने, पीने व पहिनने के ग्रलावा भी मनुष्य की कुछ 
जरूरतें होती हैं। जन-जागरण भर जन-सगठन के वे पक्के विरोधी थे। अपनी प्रजा पर 
राष्ट्रीय जीवन का प्रभाव न पडने देने के लिये और प्रजा मे भूले भटके किसी के सिर उठाने 
पर उसे दबाने के लिए हर सभव तरीको से उन्होने काम लिया। उनके समय में वीकानेर 
एक बन्द बक्स था । नागरिकों को लिखने श्रौर वोलने की स्वतत्रता प्राप्त नहीं थी । उनके 
निरकुश राज्य मे गाँधी टोपी पहिनना राज द्रोह माना जाता था। महात्मा गाँधी की जय 
बोलना दण्डनीय था । 


बीकानेर षड़यन्त्र केस मे भ्रभियुक्तों की परवी का साहसिक कार्य 


सन्‌ 932 ई० में रियासत के चूरू वाले महन्त श्री गोपालदास, मास्टर श्री सोहन- 
लाल, भादरा के सेठ श्री खूबराम सर्राफ, श्री सत्यनारायण सर्राफ वकील, श्री वद्रोप्रसाद 
सरावगी राजगढिया, श्री प्यारेलाल तथा चुरू के श्री चदनमल वहड, जैसे सुयोग्य व्यक्तियों 
को पुलिस द्वारा गिरफ्तार क्रिया गया । इनके विरुद्ध राजद्रोह का आरोप लगा कर दो वर्ष 
तक उन्हे हवालात मे रखा गया । जेल की चहारदीवारी के भीतर न्यायालय लगाया गया । 
न्याय का पूरा नाटक खेला गया । उसमे बीकानेर के वकील समुदाय मे से किसी भी वकील 
ने राज्य के विरुद्ध मुकदमा लडने का साहस नही दिखलाया | अभियुक्तों को अपने बचाव के 
लिए बाहर से वकील लाने की इजाजत नही दी गईं। तब श्री रघुवरदयाल गोयल व श्री मुक्ता- 
प्रसाद अ्रभियुक्तो की ओर से पैरवी करने को खडे हुए | उसी दिन से उक्त दोनों वकीलों के 
प्रति नौकरशाही का रुख कडा हो गया । परन्तु यह दोनो घबराये नहीं। निडर, निर्भय 
होकर मुकहमो की पैरवी की । वीकानेर षडयत्र केस मे राजद्रोट के श्रभियुक्तो की पैरवी 
करना बीकानेर मे अत्यत साहसिक कार्य था । 


प्रजा-परिषद की स्थापना और दसन का श्री गणेश 


सन्‌ 942 मे वनस्थली (जयपुर) से एक महीने का राजवैतिक प्रशिक्षण 
लेकर आाने- वाले श्री दाऊदयाल आचाये और श्री गयादास कौशिक बीकानेर मे जुलाई के 
प्रथम सप्ताह मे श्राये | तदनन्‍्तर ता० 22 जुलाई “42 ई० के दिन श्री रघुवरदबाल गोयल 
की अध्यक्षता मे श्री रावतमल पारीक के मकान पर कुछ राजनैतिक कार्येकर्ताओं की 
एक मीटिंग हुई, जिसमे सर्व सम्मति से वीकानेर राज्य प्रजापरिषद नामक एक राजनैतिक 
सस्था स्थापित की गई | इसकी विधिवत्‌ सूचना राज्य के प्राइम मिनिस्टर को लिखित रूप 
मे भेज दी गई | नौकरशाही के कान इससे खडे हो गये । और प्रजापरिषद की श्र, ण-हत्या 
करने पर महाराजा उतर पड़े । वे ऐसी राजनैतिक सस्था को पनपने नही देना चाहते थे । 
प्रजा परिषद का उद्द श्य था कि महाराजा की छत्र छाया मे उत्तरदायी शासन प्राप्त करना, 
जिसे भी महाराजा पसन्द नही करते थे | उन्होने बीकानेर मे दमन का श्री गणेश कर दिया । 


बीकानेर से निर्वासन 


उत्तरदायी शासन की माँग के साथ-साथ प्रजापरिपद की स्थापना के तुरन्त वाद 
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बीकानेर के निरकुश शासन में दमन-चक्र जोर पकडने लगा । 29 जुलाई सन्‌ 942 ई० को 
बीकानेर के काले कानून (पब्लिक सेफ्टी एक्ट 932) के अतर्गत रघुवरदयाल गोयल को 
गिरफ्तार करके रियासत से निर्वासित कर दिया गया । रेलवे-स्टेशन पर सैकडो व्यक्ति हाथो 
में फूल मालाये लिये हुए झ्रापको विदाई देने को पहुँचे । भीड से भयभीत होकर पुलिस 
डी० आराई० जी० श्री गोवर्धन पाण्डे गोयलजी को बीकानेर से कार द्वारा 0 मील दूर रेलचे 
स्टेशन पलाना पर ले गए और वहाँ से उन्हे रेल मे विठाया | दो महीने तक उन्होने जयपुर 
में रह कर निर्वासन आज्ञा के विपय में अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के प्रमुख नेताग्रो 
के साथ सम्पर्क स्थापित किया । जयपुर से बम्बई जाकर दैनिक “जन्म भूमि” के सम्पादक 
श्री अमृतलाल सेठ के साथ भविष्य के कार्यक्रम पर बातचीत की श्र राज्य की निरकुशता 
की सही स्थिति समाचार पत्रो के द्वारा देश के सामने रखी । 


निषेध श्ाज्ञा भंग और गिरफ्तारी 


श्री रघुवरदयाल गोयल ने अपने पर लगाई हुई रियासत की निषेध श्राज्रा को 
भग करके बीकानेर मे प्रवेश करने की सूचना प्रधान मत्री को दी और तारीख 29 सितम्बर, 
942, को प्रात काल वे जयपुर से वीकानेर की श्रोर चले आए । पूर्व सूचना के अनुसार 
डी० आई० जी० पुलिस प० गोवधेन ने पाण्डे नोखा रेलवे स्टेशन भ्रौर चौलो रेलवे स्टेशन के 
वीच जगल मे ट्रेन को रुकवा कर श्री गोयल को गिरफ्तार कर लिया | एक मोटरकार मे 
उन्हे बीकानेर लाया गया । उन्हे रात के 72 बजे सदर जेल मे प्रवेश कराया गया | 4] 
मील के रास्ते को पार करने मे 8 घटे लगा दिये गये । 


न्याय का नाटक, जेल की सजा और रिहाई 


निषेध आज्ञा भग करने का आरोप लगा कर सरकार ने श्री गोयल पर मुकदमा 
चलाया । जैल की चहारदीवारी के श्रन्दर न्याय का नाटक खेला गया । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
द्वारो उन्हे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (वीकानेर का काला कानून) सन्‌ 932 ई० के तहत एक वर्ष 
के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गईं | तारीख 3] जनवरी 
943 ई० को महाराजा श्री गगासिंह का देहान्त हो जाने पर उनके पुत्र श्री शादू लप््तिह 
राज्य गद्दी पर श्रासीन हुए | इस उपलक्ष्य मे ता० 6-2-43 ई० को आपको तथा आपके 
साथी श्री गगादास कौशिक श्र श्री दाऊदयाल आचार्य को एक साथ जेल से रिहा कर 
दिया गया । 
लू्‌सकर णसर से नजरबंदी 
सन्‌ 43 ई० से लगा कर सन्‌ १44 ई० तक प्रजापरिषद को मान्यता देते के 
सम्बन्ध मे राज्य से समभौता वार्त्ता चलती रही । ता० 26 अगस्त सन्‌ 944 ई० को 
राज-महल मे वीकानेर के नये महाराजा श्री शादू लसिह द्वारा राजनैतिक गतिरोध को 
सुधारने के लिए परस्पर वार्त्तालाप करने के लिये श्री गोयल को श्रामत्रित किया गया । 
नीति और सिद्धान्तो के मामले मे श्री गोयल और महाराजा एकमत नही हो सके वार्ता 
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असफल हो गई । आप वापस वहाँ से घर को लौठ पडे । आप लालगढ से अपने निवास 
स्थान भी नही पहुँचे थे कि मार्ग मे ही डी० आई० जी० पुलिस प० गोवधेन पाण्डे ने श्रापको 
होम मिनिस्टर का एक श्राडंर दिया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट (बीकानेर का काला कानून) 
सन्‌ 932 ई० के अन्तर्गत आपको पुन रास्ते मे ही ग्रिरफ्तार कर लिया भर लाईन 
पुलिस पहुँचा दिया जहाँ से रात के समय एक वन्द मोटर में आपको तथा झापके साथी 
सर्वेश्री दाऊदयाल आचार्य, और गगादास कौशिक को बिठाकर गुप्त रूप से बीकानेर से 
0 मील दूर रेलवे स्टेशन कानासर ले गये । वहाँ से रात को !2 बजे रेल में बिठाकर 
श्री गोयल को लूृणकररणसर गाँव मे उतार दिया और आपके दोनो साथियो को श्रतूपगढ 
रखा गया | श्री गोवल पर वीकामनेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत लृणकरणसर गाँव को 
छोड कर कही भी श्रन्यत्न जाने की पावन्दी लगा दी गई । वहाँ नजरबदी के काल मे अपने 
भोजन की व्यवस्था भी श्री गोयल को अपने पंसो से ही करनी पडती थी । 


रियासत से पुनः निर्वासन 


श्री गोयल ने इस अन्याय के विरोध में बीकानेर के उच्च न्यायालय में एक 
आवेदन-फत्र प्रस्तुत किया । उच्च न्यायालय में पेशी की जो तारीख पडी थी उसी दिन 
पेशी की तारीख से पूर्व ही ]-6-45 ई० को आपको पुन रियासत से निर्वासित कर 
दिया गया । लूराकरणसर से भटिण्डा होकर श्राप सीधे देहली गये | वहाँ भू भुनू, चौमृ , 
दौसा, जयपुर तथा नागौर मे गाडिया लुहारो की भाँति फिरते रहे । 


उदयपुर मे पडित नेहरू को बीकानेर दसन की जानकारी 
सन्‌ 945-46 ई० मे उदयपुर मे श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिपद का 
वापिक अधिवेशन प० जवाहरलाल नेहरू की शअ्रध्यक्षता मे हुआ । उस अवसर पर आप 
वहाँ गये, बीकानेर से श्री गगादास कौशिक, वैद्य मधाराम शझ्रादि कार्यकर्ता भी वहाँ सम्मि- 
लित हुए । बीकानेर की परिस्थिति से प० नेहरू को श्रवगत कराया गया । 


जयपुर रियासत से भी निर्वासन 


वीकानेर की सरकार अपने यहाँ से तो श्री गोयल को निर्वासित कर ही चुकी 
थी, परन्तु उसने जयपुर रियासत से भी उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिला दिया । जब 
आप उदयपुर से सीधे जयपुर आकर कुछ दिन ठहरे ही होगे कि त्ता० 7--46 को प्रात 
काल 6 वजे पुलिस इस्सपेक्टर श्री बनर्जी वारट लेकर आपके निवास-स्थान पर पहुँचे और 
वारट दिखला कर श्रापको सूचना दी कि वे 2 घटे के भीतर-भीतर जयपुर छोड दें । वे रेल 
द्वारा श्रलवर चले गये । अलवर मे एक मकान किराये लेकर श्री गोयल ने बीकानेर राज्य 
प्रजापरिपद का कार्यालय स्थापित किया और वही से सारा कामकाज करने लगे । 


अलवर से प्रजापरिषद कार्यालय 
अलवर मे बीकानेर राज्य प्रजापरिषद का कार्यालय स्थापित करके प्रचार, 
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सगठन और सदस्य बनाने का सारा कार्य वही बैठे-बंठे वे खूब तेजी के साथ करने लगे । 
श्री गोयल के साथ अलवर मे श्री गगादास कौशिक के अलावा विद्यार्थी दामोदर प्रसाद 
पिहल, श्री चपालाल राका देशनोक, श्री प्रभुदयाल माथुर, श्री राव माधोसिह, श्री भगवत्‌- 
शरण, मालचन्द हिसारिया श्रादि सहयोग देते रहे । यहाँ पर श्रापके पास चौ० हसराज 
पटवारी, चौ० कु भाराम, स्वामी कर्मानन्द श्रादि श्राते थे । 


कलकत्ते की यात्रा और बीकानेर समाचार का प्रकाशन 


प्रचार कार्य करने मे काफी व्यय होता था। आधथिक सक्ृट का सामता सर्देव 
करना पडता था। अअर्थ-सग्रह के लिए श्री गोयल तथा श्री गगादास कौशिक द्वारा कलकत्ता 
में प्रजा परिषद की शाखा भी स्थापित की गई । वहाँ से “राज की बीकानेर” नामक एक 
साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रजापरिपद के प्रचारार्थ निकाला गया। वहाँ से लौदकर 
आप अलवर श्रा गये । 


पुनः निर्वासन श्राज्ञा तोड़ कर बीकानेर मे प्रवेश श्रौर गिरफ्तारी 


श्री गोयल ने बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर श्री के० एम० पन्नीकर को नियमानुसार 
एक माह पूर्व सूचना द्वारा निर्वासन श्राज्ञा तोड कर बीकानेर प्रवेश की सूचना दी । 25-6-46 
को पजाब के ऐलनावाद रेलवे स्टेशन से आपको हजारो किसानो द्वारा फूल मालाए पहिना कर 
विदाई दी गईं । ऐलनाबाद-पजाब से रवाना होकर श्रगला ही स्टेशन भूकरका वीकानेर 
रियासत का झ्राता था । जैसे ही गाडी बीकानेर की सीमा मे पहुँची, कि बीकानेर के सब 
इन्सपेक्टर ने वारट दिखला कर श्री गोयल को गिरफ्तार कर लिया | उनके साथ दूधवाखारा 
आन्दोलन के किसान नेता श्री गणप्तराम भी थे । उन्हे भी रियासत से निर्वासित कर दिया 
गया था। उन्होंने भी निषेध आ्राज्ञा भग करके रियासत मे प्रवेश किया । यह गिरफ्तारियाँ 
पब्लिक सेफ्टी एक्ट 932 के तहत की गई । उन दोनो को भूकरका से एक वन्द छोटी 
बस में लेकर पुलिस ता० 25-6-46 से चलते-चलते 30-6-46 ई० की रात को 2 बजे 
वीकानेर पहुँची । उन्हे वीकानेर जेल में बन्द कर दिया गया । इसके पूर्व चौ० कुम्माराम 
को भी बीकानेर जेल मे बन्द कर दिया गया था । 


बदलती परिस्थितियों मे रिहाई 
देश की स्वाघीनता के बाद कॉग्रेस तथा झ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के 
नेताश्रों की राजाओो के साथ रियासती प्रजा के हकूकों के सम्बन्ध मे वार्त्ता चल रही थी । 
देश मे स्वाघधीवता के सूर्य का उदय हो रहा था । इन तथ्यों को समझ कर बीकानेर के महा- 
राजा ने ता० 28-7-46 की रात के ]2 बजे श्री रघुवरदयाल गोयल को रिहा कर 
दिया । उनके साथ चौ० कु भाराम को भी रिहा कर दिया गया। 


प्रजा परिषद कार्यालय की स्थापना 
जेल से ता० 28-7-46 ई० को रिहा होने के उपरान्त बीकानेर रेलवे स्टेशन के 
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सामने प० केदारनाथ भोजक्र म्यू० कमिश्तर के मकान में प्रजापरिषद का कार्यालय पुन. 
प्रारम्भ कर दिया गया । हजारो की सख्या में प्रजापरिषद के सदस्य बनने लगे। पुन सारा 
कार्य सोत्माह चलने लगा | 


ग्रन्तरिम मन्त्रिमण्डल और प्रजापरिषद 


इसी समय बीकानेर के महाराजा ने बीकानेर मे एक मिला-जुला अतरिम लोक- 
प्रिय मन्रिमडल बनाने की घोषणा की । उन्होने इसके लिए प्रजापरिषद को श्रपने प्रतिनिधि 
भेजने के लिए आमत्रित नही किया । 


परन्तु प्रजापरिषद के कुछ व्यक्तियो को उन्होने व्यक्तिगत रूप से मत्रिमडल मे 
सम्मिलित होने के लिये झ्रामत्रित कर लिया जिन्हे न तो प्रजापरिषद का ही विश्वास प्राप्त 
था और न प्रजापरिषद की ओर से वे मत्रिमडल में भेजे गए थे । न ही उन्होने मंत्रिमंडल में 
जाने के पहले प्रजापरिषद से विधिवत श्रनुमति ही प्राप्त की थी । इस पर बीकानेर राज्य 
प्रजापरिषद तथा राजस्थान प्रान्तीय रीजनल कौंसिल के नेताओ ने अलग-भ्रलग इसका विरोध 
किया । प्रस्ताव पास करके अन्तरिम मत्रिमडल से त्याग पत्र देकर प्रजापरिषद के सदस्यों 
को वापिस श्रा जाने का आदेश दिया गया । इस मत्रिमडल मे चौ० कुम्भाराम, चौधरी 
हरदत्त्तह, सरवार मस्तानापिह, श्री गौरीशकर आाचाय (भादरा), श्री अहमद वक्‍स सिंधी 
सम्मिलित हुए थे, जिन्हे अन्त मे मजबूर होकर अन्तरिम मन्सत्रिमडल से त्याग पत्र देकर 
आना पडा । ः 


5 अगस्त को स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया 


5 श्रगस्त सन्‌ 947, भारतवर्ष के लिये महान खुशी का दिन था। उस दिन 
भारत अग्रे जो की गुलामी से छुटकारा पाकर स्वाघीन हुआ । भारत के कोने-कोने मे तिरगा 
राष्ट्रीय भण्डा फहराने लगा । बीकानेर मे भी प्रजापरिषद के तत्वावधान मे ईदगावारी के 
विशाल मैदान मे एक वृहत्‌ समारोह का आयोजन किया गया । विजली की रोशनी से 8 
जगमगा उठा । तिरगे भण्डो से पड्डाल सजाया गया, हजारो नर-नारियो की एकत्रित भीड़ 
के बीच रात के 2 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया । भारत आजाद हो गया । भारत माता 
की जय घोष के नारो से आकाश ग्रूज उठा । इतनी अधिक भीड झव तक किसी भी समा- 
रोह, सभा, धामिक पर्व श्रादि मे कही पर भी नही देखी गई । 


बीकानेर ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज 


उक्त अवसर पर एक बहुत लवे और ऊंचे लट्ठे पर तिरगा भडा लगाने का 
निश्चय किया गया था | महाराजा ने कहलाया कि, तिरगा झूडा इतना ऊँचा न लगाया 
जाए | महाराजा का दूसरा प्रस्ताव था कि लबे ऊँचे लट्ठे पर बीकानेर का कडा लगा कर 
उमके नीचे तिरंगा झंडा लगा दिया जाए। इस पर श्री गोयल जी ने स्प्रष्ट कह दिया 
कि यहाँ पर तो सिर्फ भारत का राष्ट्रीय तिरगा भण्डा ही इस स्वतत्रता दिवस के पुनीत 
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अवसर पर फहराया जायेगा | श्राप इसमे कोई हस्तक्षेप न करे । आपको यदि कुछ भी करना 
हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं । 


वृहत्‌ राजस्थान का प्रथम सन्त्रिमंडल 


लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने राजनेतिक बुद्धि-कौशल से देश की 
सभी रियासतों के राजाओं को भारत-सघ में विलय के लिए प्रेरित किया । उन्होने राज- 
पूताने की रियासतों के अलग-अलग सघ बनाए और सन्‌ 949 की 7 अ्रप्रेल को 
सभी सघो के विलय से वृहत्‌ राजस्थान राज्य की स्थांपना की गई और श्री हीरालाल शास्त्री 
वृहत्‌ राजस्थान के पहले सुख्यमत्री बनाए गए । राजस्थान के उस प्रथम मन्त्रिमडल में श्री- 
रघुवरदयाल गोयल शामिल किए गए । उन्होने फूड, एग्रीकल्चर, सप्लाई, फोरेस्ट आदि 
विभागों के मन्त्री पद पर एक वर्ष नौ महिने तक कार्य किया । ता० 5--5] को शास्त्री 
मत्रिमडल भग होने पर झ्राप मन्रिमडल से श्रलग हुए । 


काँग्रेस से त्याग पत्र 
काँग्रेस में समाज के अवाँछनीय तत्व सदस्य वन रहे थे | उनके द्वारा जाली 
सदस्यों की सख्या वढाई जाने लगी । काग्रेस में नाना प्रकार का अ्रप्टाचार फैलने लगा । 
ऐसी स्थिति मे () श्री वेदपाल त्यागी (कोटा) (2) श्री पूर्णाचद जैन और (3) श्री 
रघुवरदयाल गोयल के नेतृत्व मे एक डेपुटेशन कामग्रेस अव्यक्ष श्री टडनजी से मिला और 
उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत करके काग्रेस से भ्रष्टाचार मिटाने की ओर ध्यान आ्राकषित किया । 
काँग्रेस अध्यक्ष ने डेपुटेशन के प्रति प्रपनी सद्भावना प्रगट करते हुए भ्रष्टाचार को रोकने 


में अपनी अश्रसमर्यता प्रगट की । जिस पर श्रो गोयल व उनके कई साथियो ने कांग्रेस की 
साधारण सठस्यता से त्याग पत्र दे दिया । 


रचनात्मक कार्यो की ओर 


श्री गोयल अपने वकालात के घन्धे के साथ-साथ रचनात्मक प्रवत्तियो की ओर 
मुड गये । खादी प्रचार, शरावबन्दी, शिक्षा प्रचार, हरिजन सेवा आ॥रादि सार्वजनिक सेवा 
कार्यो में श्रपणा समय लगाने लग्रे । अपने साथियों के सहयोग से खादी ग्रामोद्योग की 'खादी 
मन्दिर! नामक जिस सस्था की सन्‌ 942 ई० स्थापना की गई थी उस ओर विश्ञेष ध्यान 
देने लगे | वाद मे सन्‌ 957 ई० में श्री गयादास कौशिक को सस्था का व्यवस्थापक 
नियुक्त किया गया । तव से आज खादी का उत्पादव तीस लाख के लगभग किया जाने 
लगा है। इसके भ्रन्तर्गत गाँवी शान्ति प्रतिष्ठान, वाचनालय, पुस्तकालय हरिजन मोहल्लो 
में शिक्षालय, ग्रामों में कुए, कुण्ड व पीने के पानी का प्रवध, मरम्मत का कार्य, औपधि वित- 
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रण, किसानो में खेती के लिए व्रीज का वितरण आदि कार्य किए जा रहे हैं । 
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शाहपुरा मे जिस्मेवार हुकूमत की घोषणा 
देश की स्वाबीनता के वाद 947 के अ तिम दिनो मे एक ओर उत्साहवर्थक 
औ्रौर आल्हादकारी समाचार मिला । राजपूताना एजेंसी की शाहपुरा रियासत मे जिम्मेवार 
हुकूमत की स्थापता की घोषणा ! भारत की 5]4 रियासतो में यह पहली रियासत थी 
जहाँ कि सर्वेसत्ता सपन्न जिम्मेवार हुकुमत की स्थापना की ऐतिहासिक उद्घोषणा की गई थी । 


सर्वंसत्ता संपन्न अतरिम सरकार 


देश का सारा ध्यान शाहपुरा की ओर आकर्षित हो गया । समाचारपत्रो की 
सुखियों में शाहपुरा आ गया और इसका कारण मात्र यही था कि रियासतो में लोकप्रिय 
सरकारो की स्थापना के दौर मे प्रोफेसर गोकुललाल आसावा शाहपुरा के प्रधानमत्री बनाए 
गए थे । प्रोफेमर आसावा ने समव॒ृत सितम्बर 947 में राज्य के प्रधानमत्री का दायित्व 
सम्हाला था और सत्ता मे आ्राने से पहले ही उन्होंने जिम्मेवार हुकूमत का सम्पूर्ण विधान 
लागू करने पर शाहपुरा के महाराजा की स्वीकृति प्राप्त करली थी । इस प्रकार शांहपुरा 
में पूर्ण जिम्मेवार हुकूमत के अ्रधिकारो वाली देश की यह प्रथम मनोनीत अ्रतरिम सरकार थी । 


संघ सरचना ओर शाहपुरा का विलय 
राजपूताने की रियासतों मे सन्‌ “48 के प्रारम से ही समय का चक्र तेजी से 
घूमने लगा और प्रोफेसर श्रासावा के नेतृत्व मे जिम्मेवार हुकूमत के 6 महीने बाद ही, श्रप्रेल 
948 में कई राज्यों को मिलाकर एक सयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया । शाहपुरा का 
भी उसी सघ में विलय हो गया और प्रोफेसर गोकुल लाल झ्रासावा को कोटा राजवानी वाले 
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पहले राजस्थान सघ के प्रधानमन्री का गुरुतर दायित्व अपने कधो पर लेना पडा भर उसके 
दूसरे महीने ही उदयपुर के महाराणा ने इस सघ में श्रपना विलय स्वीकार कर लिया । 
मई 48 मे द्वितीय सयुक्त राजस्थान का उद्घाटन उदयपुर मे पडित नेहरू ने किया । नए 
सयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रखी गई । श्री माणिक्यलाल वर्मा इस सघ के 
प्रधानमत्री बनाए गये और प्रोफेसर आसावा को उप प्रधानमत्री बनाकर योजना तथा राजस्व 
विभागों के दायित्व सौपे गए । 

विघान निर्मातृ परिषद्‌ में 


इसी वर्ष नवम्बर 948 से श्री प्रोफेसर गोकुललाल आसावा विधान निमति 
परिपद्‌ तथा अस्थायी समद के सदस्य मनोनीत किए गए, जहाँ मार्च 52, तक आपने राष्ट्र 
का सविधान बनामे में अपनी सर्वधानिक योग्यताओ का सदन को पूरा-पूरा लाभ दिया । 


जन्म, शिक्षा श्रोर परिवार 


श्री गोकुललाल आसावा का जन्म 2 अक्टूबर | 90, को देवली कैन्‍्टोनमेट के 
एक सामान्य माहेश्वरी परिवार में हुआ | आपके विता का नाम श्री हजारी लाल जी श्रात्तावा 
था । परिवार की आर्थिक स्थिति श्रत्यन्त सामान्य थी, परन्तु मेबावी और होनहार बालक 
ग्रासावा की आकाक्षाएं बहुत ऊँची थी। वह अ्रधिक से श्रधिक शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए कृत सकलप थे । 


शाहपूरा से हिन्दू विश्वविद्यालय में 


मिडिल तक उनका प्रारभिक अध्ययन शाहपुरा की मिडिल स्कूल मे हुआ । डी 
ए वी हाई स्कूल अ्रजमेर से उन्होने मैट्रिक किया, गवर्नमेन्ट कॉलेज श्रजमेर से इटरमिडिएट 
हुए, और वी ए तथा एम ए हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से । हिन्दू विश्वविद्यालय में 
उन्होने अपना अ्रध्ययत्त जारी रखना चाहा । परिवार की स्थिति उन्हे आगे पढाने की नहीं 
थी । पिता चाहते कि गोकुललाल अ्रव कही काम करे श्लौर कमाए परन्तु गोकुललाल 
ने अपनी हठ नही छीडी श्र श्र त मे अ्रजमेर के तत्कालीन नेता श्री चादकरण शारदा की 
सिफारिश पर श्री आसावा को विडला समृह से स्कालरणशिप स्वीकृत हुई और उन्होंने सन्‌ 
926 में हिन्दू विश्वविद्यालय से बी० ए० और 928 दर्शन शास्त्र मे एम० ए० कर 
ही लिया !। 


अध्यापक और प्राध्यापक 
श्री गोकुललाल आसावा सन्‌ 7928-29 में एक वर्ष के लिए डी ए वी हाई 
स्कूल में अध्यापक रहे और अगले वर्ष कोटा के ह॒वेर्ड कॉलेज मे तकंशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त 
हो गए । 
कोटा के ह॒वंर्ड कॉलेज में 
ह॒वडें कॉलेज में पहले दिन से ही श्री श्रासावा की प्रिसिपल से खटपट हो गई । 
प्रिसिपल यह सहन करने को तैयार नही था कि कोई प्राध्यापक कॉलेज मे घोती पहन कर 
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झाए। प्रोफेसर श्रासावा ने बवारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विज्ञान के प्रोफेसर का उदाहरण 
देकर बताया कि घोती हमारी राष्ट्रीय पोशाक है और उस पर आपत्ति करना उचित नही 
है। परन्तु प्रसिपल के गले उनकी एक भी वात नही उतरती थी। प्रोफेसर गोकुललाल 
श्राप्तावा छात्रो मे एक नई चेतना के प्रतीक वन गए थे । उनकी प्रेरणा और सहयोग से 
छात्रों ने 26 जनवरी को भडाभिवादन किया, रावी के तट पर की गई प्रतिन्नाओं को 
दोहराया और कॉलेज के जीवन मे राष्ट्रीय चेतना की एक नई लहर पैदा हो गई । कॉलेज 
में अ्रध्यापकी करते हुए श्री श्रासावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे । सभवत यह 
सब तथ्य कॉलेज के श्रधिकारियों के ध्यान मे थे । कॉलेज मे नए रूप से छात्रों मे विकसित 
होने वाली राष्ट्रीय भावता के लिए कॉलेज के विसिपल, प्रोफेसर आसावा को ही दोषी मानते 
थे । इन प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी प्रोफेसर आसावा ने प्राध्यापकी का एक वर्ष पूरा किया 
श्रौर जब श्रागे के लिए उनके कन्फरमेशन (प्रुष्टि) का प्रश्त सामने श्राया तो शिक्षा विभाग 
के निदेशक ने उनकी राष्ट्रीय विचारधारा के सदर्भ मे लिखा कि उनकी प्रवृत्तिया श्रवाछुनीय 
रही हैं। ऐसे श्रवांछनीय तत्वों करी कॉलेज को झ्रावश्यकता नहीं है । झत उन्हे प्राध्यापकी 
से अलग किया जाता है । 


नमक सत्याग्रह और श्रजमेर से गिरफ्तारी 


ऐसा लगता है कि प्रोफेतर आसावा का जन्म राष्ट्रीय चेतता का प्रसार करने 
श्रौर राष्ट्रीय श्रान्दोलनो मे भाग लेने के लिए ही हुआ था । नौकरी करने, कमाने श्रौर 
भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना शायद इस जीवन मे उनके भाग्य मे ही नहीं बदा 
है। कोटा कॉलेज की राजकीय सेवा से उन्हे मुक्ति उसी समय मिली जबकि देश में गाँवीजी 
ने डॉडी कूच कर दिया था श्रौर देशभर मे नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था । अश्रजमेर भी 
इस आन्दोलन के प्रवाह मे पूर्णा वेग पर था और कोटा से अजमेर आते ही प्रोफेसर झआसावा 
काँग्रेस के इस सत्याग्रह अभियान मे शामिल हो गए । शामिल हुए तो फिर ऐसे हुए कि 
देश की स्वाघीनता के ग्रतिरिक्त किसी विचार श्रौर कर्म से उनका वास्ता ही नही रहा । 


सिद्धान्तवादी, अ्रनुशासनबद्ध निर्मम व्यक्तित्व 

930 से 947 तक के राष्ट्रीय सधर्षों की अवधि में प्रोफेसर श्रासावा मे एक 
श्रसाधा रण सत्यनिप्ठ, सिद्धान्तवादी, झ्रादर्शवादी श्रौर त्यागमय जीवन जीने वाले नि स्वार्थ 
लोक-सेवक के व्यक्तित्व का उदय और विकास हुआ ! छलकपट और छीना-कपटी की 
राजनीति मे श्री आसावा का अस्तित्व कीचड मे कमल की तरह ही माना गया है। जीवन 
में कोई प्रलोभन जिन्हें छू तक नही गया, व्यक्तिगत सुख सुविधा की जिसने कभी कोई कामना 
नही की और नि स्वार्थंभाव से राष्ट्रदेवता के चरणों पर जो सदा अपनी शक्ति, सामर्थ्यं, 
क्षमता और सभावनाओो की भेंट निविकार भाव से चढाता रहा, उसकी महत्ता और उसके 
ग्रस्तित्व की उपयोगिता से कभी कोई इन्कार नहीं कर सकता था । श्री आसावा सदा 
श्रपने प्रति निर्मम होकर रहे हैं । भपने प्रति निर्मम रहे इसीलिए वे श्रौरो के प्रति भी उतने 
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ही सख्त, कठोर और निर्मम वन सके है । अनुशासन को उन्होंने सर्वोपरि स्थान जीवन मे 
दिया है और अपनी इकह॒त्तर वर्ष की उम्र मे भी उन्होने श्राज तक अपने सिद्धान्तो की कीमत 
पर किसी से समझौता नही किया है । 


सात्विक श्रातंक के प्रतीक 


काँग्रेस के क्षेत्रों मे बडे से वडे व्यक्ति प्रोण आसावा की उपस्थिति मे असाधारण रूप 
से सतक रहा करते थे । लोग जानते थे कि आसौवा किसी को बरुशने वाले नही है । किसी 
की भी भूल, सिद्धान्तहहीनता या अनुशासनहीनता उनके लिए असह्य होती थी और उनकी 
उपस्थिति मात्र काँग्रेस की बैठकों में उनका एक सात्विक झ्रातक जगा देती थी । 


एक सी कथनी ओर करनी के स्वामी 


यह सही है कि प्रोफेसर श्रासावा सत्य की तरह कठोर और न्याय की तरह 
रु-रियायत से दूर है। उनकी वाणी मे तीखापन है, उनकी जुवान की सख्ती लोगो को अपने 
कत्त व्य के लिए सदा सतर्क और जागरुक रखती है । परन्तु सत्य को सहन करने, सत्य 
को सुनने और सत्य को घारण करने का साहस लोग विन-प्रति-दिन खोते जा रहे हैं, 
और प्रोफेसर आसावा का तीखा सत्य लोगो को ग्राह्म नहीं हो सका है | वह अप्रिय होता 
गया है । फिर भी प्रोफेसर श्रासावा श्रपनी प्रकृति में परिवर्त्तन नही ला पाए । वे इतने 
अधिक निर्मम और सत्यनिष्ठ हैं कि लोगो के क्षुद्र स्वार्थ उनक्रे श्रागे थरथराने लग जाते हैं । 
लेकिन प्रोफेसर ने यदि किसी अपराधी या दोषी को क्षमा नही किया है तो किसी को भुलावे 
में भी नही डाला है और जीवन की समस्त प्रतिकूलताश्रों को स्वीकार करके भी वे अपने 
कथन और सिद्धान्त से पीछे नही हटे हैं। प्रोफेसर गोकुललाल श्रासावा की कथनी और 
करनी में तिलमान्र भी फर्क नही है । 


गिरफ्तारियों का तांता और जेल जीवन 


930 के नमक सत्याग्रह मे शामिल होकर प्रोफेसर गोकुललाल श्रासावा के 
जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया । 930 से 32 के सत्याग्रही जीवन में श्री आसावा 
अजमेर में 4 वार जेल गए | एक वार 3 महीने के लिए, एक वार एक वर्ष के लिए, 2 वार 
छ छ महीनों के लिए श्रोर इस तरह से जीवन के उपाकाल मे ही उन्हे 2 वर्ष 3 महीने 
जेल में निकाले । 


गिरफ्तारियो का यह सिलसिला 932 से 942 तक निरन्तर चलता रहा । 
940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह मे श्री आमावा समवतः एक वर्ष के लिए जेल में रहे और 
942 के आन्दोलन में एक वर्ष दस महीने के लिए नजरबद रहे । 


इस तरह नजरबदी से छूटने के वाद बदिशें तोडने के अपराध में भी उन्हे दो 


वार 3-3 महीने के कारावास का दड मिला और नजरबदी के दौरान मे अँगूठे के निशान 
न देने पर भी दो वार दण्डित किए गए | 
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सम्मान के ऊँचे से ऊंचे पदो पर 


प्रोफेनर गोकुललाल आसावा का श्रधिक से अधिक समय अजमेर मे ही व्यतीत 
हुआ है और अजमेर की कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने श्रपने श्रापकों देश को अ्रपित किया 
है । यदि उनके कांग्रेस जीवन का लेखा जोखा लिया जाए तो उन्हे वह सम्मान भी प्राप्त 
हो चुका है जो राजस्थानमे सभवत. उनके अतिरिक्त 3-4 व्यक्तियों को ही प्राप्त हुआ्ना है । 
श्री श्रासावा राजस्थान से काँग्रेस हाईकमान के 950-54 में सदस्य लिए गए थे, वे 937 
में श्रजमेर-मेरवाडा प्रॉतीय काँग्रेस कमेटी के श्रष्यक्ष और 938 मे अ्जमेर-मेरवाडा 
प्रातीय काँग्रेस कमेटी के मन्त्री थे। श्री आसावा सन्‌ 934-35 में अजमेर-मेरवाडा 
प्रातीय समाजवादी पार्टी के मन्‍्त्री भी रहे थे। श्री आसावा 3-35,37,39 श्रौर 952 
मे ए० आई० सी० सी० के सदस्य रहे तथा सन्‌ 30 से 46 तक निरन्तर 36 वर्षों 
तक वे श्रजमेर मेरवाडा प्राँतीय काँग्रेस कमेटी की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रहे। 
राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी के निर्माण के बाद श्री श्रासावा 495] तक उसकी 
कार्यकारिणी के सदस्य रहे । 


श्रेय की श्रधिका रिणी-अशीमती श्रासावा ! 


देश की स्वाघीनता की घुन में प्रोफेसर गोकुललाल श्रास्तावा अपने परिवार के 
सचालन की श्रोर क्षण भर के लिए भी ध्यान नही दे सके । उन्होने कभी यह सोचा ही 
नहीं कि उन्हे ग्रहस्थी की गाडी को भी विधिवत्‌ चलाना है| यह तो उनकी पत्नी श्रीमती 
कमलादेवी के साहस, सूमबूक और कार्य कुशलता का ही परिणाम था कि उनकी देश-सेवा 
के साथ-साथ उनकी ग्रहस्थी की गाडी भी वरावर चलती रही | प्रोफेसर श्रासावा को देश 
के लिए पूर्णतया समर्पित होने देने मे उतकी पत्नी की निष्ठा, कष्ट-सहिष्णुता और उनके 
त्याग को भुलाया नही जा सकता । यदि उनका समर्पित सहयोग प्रोफेसर श्रासावा को नही 
मिला होता तो वे सपूर्ण समय के लिए काँग्रेस का मिशन लेकर खडे नही हो सकते थे । उनकी 
पत्नी ने श्रपने पति के साथ 932 के सत्याग्रह मे भी भाग लिया था और उन्हें 3 महीने 
की सजा भी हुई थी । कि 


सार्वजनिक जीवन की राजनीति से सन्यास 


सन्‌ 952 के बाद प्रो० गोकुललाल श्रासावा ने अपने आ्रापको एक तरह से 
सार्वजनिक जीवन की राजनीति से अलग कर लिया है। पिछले 20 वर्षो मे दो मौको को 
छोडकर एक दिन भी उन्हे कभी किसी सभा, सोसायटी, मच या सार्वजनिक रूप से अग्रगण्य 
स्थान पर नही देखा गया ॥ 

इस सत्यनिष्ठ तपोपूत ऋषि का यह परिवर्त्तन आसानी से समझा जा सकता है । 


राजनीति मे जिस तरह का स्तरहीन, श्रादशंहीन श्रीर सिद्धान्हहीन माहौल रहा है उसे वे 
किसी भी रूप मे अगीकार नही कर सकते । न बे अपना समन्वय उन लोगो के साथ विठा 
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सके जो छुद्र स्वार्थों की छिछली राजनीति के महानायक्र रहे हैं। श्रनेको बडे से बर्ड 
सिद्धान्तवादियों को श्री आसावा ने व्यक्तिगत हितो श्रौर स्वार्थों के प्रवाह मे पथश्रष्ट होते 
देखा है । वे उनके साथ नही हो सके । विरोध करने का श्रकेले का बल नाराजगी ही था 
और इसलिए उनकी काँग्रेस निष्ठा ने उन्हे सक्रिय उदासीनता की श्रोर घकेल दिया है । 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा पृण्य-स्मरण 
प्रोफेफर आसावा के इस तरह के परिवर्त्तन से व्यथित होकर श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय ने “राजस्थान-स्वाधीनता के पहले और वाद” के पुण्य स्मरण में लिखा है कि-- 


“श्री गोकुललाल ग्रासावा उन पुराने देशभक्तो, काँग्रेस भक्तों मे से है जो आज 
जीते जी कन्न मे गड गए हैं। काशी विश्वविद्यालय से एम० ए० करने के बाद कोटा कॉलेज 
में दर्शन के प्राध्यापक हुए थे कि श्रसहयोग और सत्याग्रह की गाँधीजी की पुकार आई और 
गोकुललालजी इस कटीले रास्ते पर वेतहाशा दौड भागे । जेल में तो वार-बार रहना ही 
था परन्तु काँग्रेस सगठन में भी पुरा-पूरा योग दिया | जब राजस्थान मे स्वतत्रता का दौर 
ग्राया तो शाहपुरा (मेवाड) के प्रथम मुख्यमत्री वते श्रौर उसके बाद ही जो एक छोटा 
राजस्थान श्री वर्माजी के मुख्यमत्रीत्व मे वना उसमे उप मुस्यमत्री बनाए गए । 


वे अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यसमिति के भी सदस्य रहे । बाद मे राजनीति 
ते ऐसा पलटा खाया कि श्रव गोकुलजी को पहिचानने वाले श्रौर याद रखने वाले भी 
मुश्किल से मिलेंगे । 


एक नम्वर के सच्चे-ईमानदार, देश श्र सगठन के प्रति वफादार, राजनीति 
के क्षेत्र मे कम मिलेंगे। खुद को खतरे मे डालकर भी अपने साथियों को सजग रखने वाले 
दुनियाँ मे विरले ही मिलतें हैं | श्रासावाजी उन विरलो मे से ही है। उन पर काम सौंपकर 
आपको सजग रहने की आवश्यकता नही है । स्वर्गीय व्यासजी ने उनका नाम गुरु रख दिया 
था । ग्रव भी हम लोग उन्हे ग्रुरुही कहते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। 


व्यासजी ने उन पर “गोद के गुर” नामक एक लेख भी लिखा था | वे कहा करते 
थे कि अक्सर गुरु, शिष्य को गोद लेते है लेकिन मैंने तो गुरु को गोद लिया है । 


दर्शन, तत्र, वेरात के गभीर विद्वान चितक, जीवन में सीधे सादे, आज भी वैसे 
ही देश और काँग्रेस के भक्त हैं जैसे पहले थे । काँग्रेस की वर्त्तमान छिन्न-भिन्नता पर दु खी 
रहते हैं, परन्तु श्रपने लिए कभी कभार ही शिकायत करते है। वे आज किसी भी विश्व- 
विद्यालय की शोभा वढा सकते हैं |” 
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अजूबे राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष की कहानी 
श्री भोगीलाल पड़्या का जीवन एक ऐसे राजा श्र उसके श्रजूवे राजतत्र के 
विरुद्ध निर॑न्‍्तर सघर्ष की कहानी है कि जिसने अपने हूगरपुर राज्य में शिक्षा के प्रसार 
जैसे पावन, निर्दोष श्रौर लोक कल्याण कारी कार्य को भी कानून से वद कर रखा था और 
प्रशिक्षित ग्रामीण जनता में शिक्षा का प्रचार करने वाले कार्यक्ररत्ताश्रो को राजद्रोह के 
भ्रपराध मे गिरफ्तारियाँ, मारपीट और जुर्माने की सजाए दी जाती थी । 


तत्कालीन डू गरपुर के शासन की एक ऋलक 


तत्कालीन ह्गरपुर रियासत मे 6 प्रतिशत आदिवासी और 5 प्रतिशत श्रनु- 
सूचित जाति के लोग रहते थे । इनके श्रतिरिक्त 34 प्रतिशत शेप ग्रामीण जनता थी। 
रियासत्त की समस्त प्रजा अ्रशिक्षित थी । राज्य पहाडियो व घने जगलो से घिरा हुआ था । 
रियासत की जनता श्रावागमन के साधनों से हीन, अशिक्षा, और दरिद्रता से दबी हुई थी । 
रियासत के एकतत्री शासन ने जनता को मृत प्राय कर दिया था। रियाथत में वैधानिक 
शासन की बात दूर तो रही, सामान्य नागरिक अधिकार भी जनता को प्राप्त नही थे । जिस 
रियासत मे महाराजा का सगा भाई दीवान हो, अन्य भाई भतीजे पुलिस के सुपरिल्टेन्डेन्ट 
और थानेदार हो वहां शासन की क्या दुदंशा होगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । 
रियासती शासन ने पाठशाला सचालन एवं कवायद छात्रावास जैसे प्रतिगामी कानून बनाकर 
स्वय-सेवी -सस्थागत्रो द्वारा नई पाठशालाए स्थापित करने और नए छात्रावास खोलने पर भी 
प्रतिवव लगा दिए थे । राज्य में बेगार हद दर्जे तक फंली हुई थी प्रत्येक जाति के लोगों को 
बेगार देनी पडती थी और रिश्वत को चन्दे की तरह वसूल किया जाता था । 
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सत्री-पुरुषों को गिरवी रखने को राज्य मान्य परंपरा 


हंगरपुर रियासत मे स्त्री और पुरुषो को गिरवी रखने की परम्परा चल रही 
धी श्रौर रकम की वसूली के लिए उन्हें किसी दूसरे के पास रुपययो के लिए गिरवी रखा जा 
सकता था तथा राज्य में कानूनन उसकी रजिस्ट्री कराई जाती थी । 


प्रतिकूल पृष्ठभूमि में सेवा कार्य का प्रारंभ 
इस पृष्ठभूमि मे भोगीलाल पड्या ने सन्‌ 99 में श्रपने पन्द्रह वर्ष की अ्रवस्था 
में एक छात्रालय की स्थापना ड्ूंगरपुर मे की । यही एक माध्यम था जिसके द्वारा वे जनता 
में चेतना व जाग्रति फैला सकते थे । उन्होने इसी क्रम मे शर्ने -शर्न बच्चों व प्रौढो के लिए 
पाठशालाओ की श7 खला स्थापित करनी णुरू की ताकि राज्य के गरीब श्राविवासी, हरिजन 
एवं अन्य लोगो में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो । 
अनेक प्रकार के राजनैतिक अ्रवरोधों के बावजूद भी कार्यकर्त्ताश्रों के कठोर और नि स्वार्थ 
परिश्रम से कई पाठशालाग्ो ने अपनी जडें बहुत गहरी जमा ली थी । 


राज्य द्वारा लोक चेतना को दबाने के प्रयत्न 


जनता में चेतना श्रौर जागृति के लक्षण दृष्टिगोचर हुए तो रियासत ने समझा 
कि भोगीलाल पड़या द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे उठाये गये कदम गभीर आन्दोलन का रूप 
घारण कर लेंगे । इसलिए रियासत भयभीत हो उठी और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रियासत 
ने शिक्षा के श्रान्दोलन द्वारा होने वाली चेतना को दवाने का निर्दयता से प्रयत्न शुरू कर 
दिया । यह विचार होने लगा कि भोगीलाल पड़या को किस प्रकार इस क्षेत्र से विलग 
किया जाग्र । 


बागड़ सेवा मदिर श्रोर सेवा संघ की स्थापनाएं 

श्री भोगीलाल पडया ने इसी बीच बागड-सेवा-मदिर नाम से एक ससस्‍्था की 
स्थापना कर दी थी । शिक्षा का कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता इसमे शामिल हो गए । 
भोगीलाल पड्या वागड-सेवा-मन्दिर के मन्त्री बनाए गए । इस संस्था के कार्य-सचालन को 
देखकर राज्य सरकार झ्रातकित हो उठी कि यह सस्था एक न एक दिन रियासत को अवश्य 
ही राजनैतिक चुनौती देगी । श्रत बागड-सेवा-मदिर को रियासत ने बन्द करवा दिया । 
इसके बन्द हो जाने पर भोगीलाल पड़या ने सेवा-सघ डर गरपुर, नामक सस्था को गठित कर 
उसका सचालन प्रारभ किया । महारावल रियासत के अधिकारी एव. महारावल के निजी 
स्टाफ के व्यक्ति निरन्तर इस प्रयत्न मे लगे रहे कि सेवा सघ को कैसे वन्द किया जाए | सघ 
की सगठित शक्ति एवं रियासत मे जनजागरण के लिए तैयार किये हुए कार्यकर्त्ताओं की टोलियो 
को देख कर रियासत ने दमन प्रारम्भ किया । नई पाठशाला या छात्रावास नहीं खोलने 
देने की इच्छा से पाठशाला सचालन एवं कवायद छात्रावास जैसे प्रतिगामी कानून डू गरपुर 
रियासत ने बनाए । राज्य द्वारा नई पाठशाला, रात्रि पाठशालां और श्रौढ शाला खोलने की 
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स्वीकृति नही मिलती और चादू पाठ्शालाड्रो को महारावल व उनके हजूरात बालो 
(निजी स्टाफ) ने बन्द कराने की घृरितत, शर्मनाक एवं हल्के दर्जे की कार्यवाहियाँ जारी 
रखी । श्री भोगीलाल पडया व उनके साथियों ने इसका कडा विरोव ही नहीं किया वरन्‌ 
सरकार द्वारा रोक लगाने पर भी सेवा सध की पाठशालाओ का सचालन पूर्वेवत्‌ चलाने 
की घोषणा की । सरकार इन पाठशालाश्ोो के अ्रध्यापको व ग्रामबासियों को निरन्तर डरा 
रही थी, तथा प्रमानुपिक तरीको से कार्यकर्ताओं को श्रातकित कर उन्हे चुनौती दी जाती 
रही कि पाठशालाए बन्द हो । परत्तु मोगीलाल पड़या ने शिक्षा विरोबी कानून का डट कर 
मुकाविला किया । 
बेगार कानून श्रोर रिश्वत 
सन्‌ 939 में रोक व इन्तजाम वेगार एक्ट ट्रंगरपुर रियासत ने लागू किया । 
डगरपुर राज्य मे ब्राह्मण, राजपूत, महाजन व छोटी से छोटी समझी जाने वाली प्रत्येक 
हिन्दू जाति से वेगार ली जाती थी । सरकारी कामों मे वेगार तो ली ही जाती थी पर 
राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यापार मे भी वेगार को मान्यता दी गई । इस प्रकार सत्तावाद 
व पृ जीवाद रियासत में साथ-साथ चला | इन्होंने रिश्वत को जन्म दिया जो चन्दे की तरह 
चसूल होती थी । पीडित जनता बेगार का इतना बोक ढोने लगी कि उसकी कमर 
हट गयी । 
शिक्षण संस्थाएं शराब की दुकानें श्रौर नागरिक श्रधिकार 
उस समय हूंगरपुर राज्य मे एक हाईस्कूल, एक छठी कक्षा तक की पढाई वाला 

अपर प्राईमरी स्कूल, 4 प्राईमरी स्कूल एवं दो कन्या पाठशालाए थी और 40 शराब 
की दुकानें थी । यह थी ड्रंगरपुर की प्रजा के कल्याण की सरकारी नीति। नागरिक 
अधिकारों का सव तरह से हनन किया गया । लेखन व भाषण पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दिए 
गए । शांति श्रौर व्यवस्था के नाम पर सर्वाधिकार का चलन प्रारम्भ हुग्ना । राज्य में 
सफेद टोपी लगाना, बच्चो को पढाना, श्रमानुपिक अत्याचार के खिलाफ किप्ती शब्द को काम 
में लाना राजद्रोह की सज्ञा में आने लगा। इतना ही नही वेगार और ग्रुलामी के अलावा 

श्रादमी श्रौर स्त्रियों को भी इस राज्य मे गिरवी रख कर काम करवाया जाता था और 
राज्य का ऐसे भ्रमानुषिक कार्यो को प्रश्नय पोपण होता था । पुरुष व स्त्री कुछ रुपयो के 
लिए गिरवी रखे जाते थे और उसकी राज्य द्वारा रजिस्ट्री होती थी । 


विद्यार्थियों का निर्वासन और सरकारी नीति का मुकाबिला 

राज्य द्वारा सचालित हाई स्कूल ने उन छात्रों को राजक्रीय हाईस्कूल मे भर्ती 
करते से इन्कार कर दिया जो वागड-सेवा-मदिर या सेवा-सघ डूगरपुर द्वारा सचालित 
छात्रावासो मे रहते थे । इम तरह के जो छात्र राजकीय स्कूल मे पढते थे उन्हे स्कूल से 
निकाल दिया गया तथा पुलिस के द्वारा उन्हे. अपने घरो पर पहुँचा दिया गया | श्री भोगी- 
लाल पडया ने, इस तरह के समाचार मिलने पर उन लडक़ो को विद्या भवन उदयपुर, हरि- 
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जन उद्योगशाला दिल्‍ली, तथा गोविन्दगढ एवं चौमू की सस्थाओ्रों मे भर्ती करवाकर उनकी 
शैक्षणिक व आर्थिक व्यवस्था का भार उठाया । शिक्षा के प्रसार के विरोध भे राज्य ने 
सारी रियासत में दमन की भीषण विभीषिका फैला रखी थी । श्ौर भोगीलाल पड़या के 
तैतृत्व में सेवा सघ डू गरपुर शिक्षा का विरोध करने वाली सरकारी नीति का डठ कर 
मुकाबला कर रहा था । 


कार्यकर्ताश्रों द्वारा गुप्त संगठन 
सन्‌ 939 में स्वाधीनता सग्राम के कार्यकत्ताओ के सगठन को गुप्त रूप से जन्म 
दिया जिसका विक्रास सन्‌ 944 मे हुआ । जबक्रि सगठन के सदस्यो की सख्या बढाई गई 
और कार्यकर्त्ता तैयार किये गए । 2 अक्टूबर, 939 को गाँधी जयन्ती पर आमसभा का 
आयोजन किया गया एवं जन शिक्षण, अच्ुतोद्वार के श्रभियान नीकता से प्रारम्भ किए गए । 


सन्‌ 959 से लेकर 94] तक उपरोक्त कार्यक्रम के श्रलावा उदयपुर के 
प्रजामण्डल एवं अजमेर के राजनेतिक कार्यकर्ताओं का डू गरपुर आना जाना बना रहा । 
उन्हें डू गरपुर राज्य की प्रजा विरोधी नीतियों एवं सेवा .सघ डूगरपुर द्वारा किए गए 
शिक्षा आन्दोलन से परिचित कराया गया | सन्‌ 942 में राज्य ने कानून और व्यवस्था 
की आड में इन पाठशालाग्रों को गैर कानूनी ढग से अपने अधिकार मे ले लिया । फिर भी 
श्री भोगीलाल पड्या ने राज्य के दमन के विरोध के बावजूद भी पाठशालाओ का सचालन 
किया और राज्य की शिक्षा विरोधी नीति का सभाओ द्वारा राज्य भर मे विरोध किया । 


श्रप्रत्यक्ष रूप से राजनेतिक प्रवृत्तियो का प्रारंभ 


जव देश मे भारत छोडो श्रान्दोलन का शखनाद 942 मे हुआ तब भोगीलाल 
पड़्या ने रियासत के कोने-कोने मे इसका प्रचार किया कि राजकीय सेवाओं मे कोई न जाए 
श्र सकल्प लिया कि श्रव स्पष्ट रूप से राजनैतिक काम किया जाए । दिनाक 5 दिसम्बर, 
942, को एक विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित कर तत्कालीन ब्रिटिश प्रघानमत्री 
चरच्चिल के इस कथन का खण्डन किया कि काँग्रेस की ओर से की गयी श्राजादी की माँग के 
साथ रियासती जनता नही है तथा 6 दिसम्बर, 942, को भोगीलाल पडया के नेतृत्व में 
एक विशाल जुलूस निकाला गया । इस जुलूम में तथा सार्वजनिक सभा मे हजारो लोगो ने 
भाग लिया | स्कूलो तथा वाजारो मे पूर्ण हडताल रही । रियासत ते भाषण-लेखन प्रार्दि 
पर प्रतिवन्‍्ध लगाकर आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न किया । 


राजनैतिक श्रांदोलन का सृत्रपात 


देश में घट रही घटनाओी से सेवा सघ अछूता नही रहा । दिनाक 7 एवं 27 
अगस्त, 942 को सघ की साधारण वैठकें हुईं । सर्वेत्तम्मति से भोगीलाल पड़या को सेवा 
संघ के सचालक होने के नाते यह जिम्मेदारी सौपी गयी कि डू गरपुर नरेश एवं दीवान से 
मिलें श्रौर कहे कि राज्य शिक्षा विरोधी नीति को छोड़े | सरकार से लगातार तीन दिन तक 
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वार्ता करते रहने पर भी कोई हल नहीं निकला श्रौर इसके विपरीत राज्य ने यह शर्ते रखी 
कि शिक्षण-सस्था चलाने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई जनजागरण के कार्य मे व राजनीति 
में भाग लेगा अथवा किसी भी तरह के राजनैतिक कार्य मे सम्मिलित होगा तो सारी रचना- 
त्मक प्रवृत्तियाँ सरकार द्वारा बन्द कर दी जायेगी । इस प्रकार की चेतावनी मिलने पर सेवा 
सघ को राजनैतिक श॥रान्दोलनो का सूत्रपात करना पडा । 


प्रयाण सभाश्रों का श्रायोजन और भीषरप पिटाई 


सन्‌ 944 मे रियासत के शासन के विरुद्ध उठ खडे होने के लिए '“प्रयाण 
सभाओश्रो' का आयोजन क्रिया गया तथा लोकमानस को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय 
टोलियो का निर्माण करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित श्र सक्षम बनाने का कार्य हाथ मे 
लिया गया । इन प्रयाण सभाझो में भाग लेते श्रौर रियासत के विरुद्ध उठ खडे होने के 
लिए आह्वान करने पर राज्य सरकार को यह हौसला नही हुआ कि वह भोगीलाल पड़या 
झ्ौर उनके कार्यकर्ताप्रों को गिरफ्तार करे क्योकि ऐसा करना उसकी निगाह मे एक भीपर 
परिस्थिति को आमन्त्रित करना था | उसी समय टोलियो का सचालन करते हुए कार्येकर्त्ताग्रो 
की तथा भोगीलाल पड़्या की ग्राम घनोरा, सासरपुर व काव्जा श्रादि क्षेत्रों मे भीषण 
पिटाई की गयी । इन घटनाओं ने कार्य करने की शक्ति व क्षमता और बढा दी । कार्यकर्ताग्रो 
के खेत व जमीन जब्त कर लिए गए | सीमलवाडा मे भोगीलाल पड़या के तथा अ्रन्य क यें- 
कर्ताश्रों के परिवारों को अनेक प्रकार की यातनाए दी जाने लगी और उन्हे भयभीत किया 


गया । 
प्रजामण्डल का विधिवत्‌ उद्घाटन श्रौर जनता की मागें 


26 जनवरी, 944, को डूगरपुर राज्य प्रजामण्डल का गठन किया गया 
झ्ौर उसका विधिवत्‌ उद्घाटन 26 जनवरी, 945, मे किया। जिसकी अध्यक्षता करते हुए 
आपने जनता की शोर से यह माँग रखी कि शिक्षा विरोधी प्राइवेट पाठशाला सचालन एवं 
कवायद छात्रालय काले कानून को रियात्तत वापिस लेवे, राज्य मे नि शुल्क शिक्षा दी जाय, 
रियासत में न्याय व प्रशासन को श्रलग-अझलग किया जाय, जनता को राज्य के प्राथमिक 
अधिकार दिए जाये । वेगार कानून को हटाया जाय, जगलात के जन विरोधी कानूनों को 
बन्द किया जाए, जमीन के लगान का मापदण्ड स्थिर किया जाय, मजदूरों को भर पेट मज- 
दूरी मिलें, जनता को राज्य का दीवान नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय । 


राज्य का घुकाबिला करने के लिए जनता का श्राह्वान 


दिनाक 28 मई, 945, को भोगीलाल पड़या की श्रध्यक्षता मे प्रजामण्डल कार्य- 
कर्त्ताओरों की सभा का डू गरपुर मे श्रायोजन किया गया । इस सभा मे राज्य के आतकवादी 
व एकतत्रीय शासन का कडा विरोध करते हुए श्राह्वान किया गया कि जनता निडर होकर 
ऐसे राज्य का मुकाबला करे। 
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सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषरणा 


नवम्बर 945, को डू गरपुर मे निरन्तर सभाग्रो का आयोजन किया गया 
जिनमे राजकीय शिक्षा तथा वन विभाग की नीतियो की तीव्र आलोचना की गई और यह 
घोषणा की गई कि यदि रियासत ने इन कठिनाइयो की श्रोर ध्यान नही दिया तो तुरन्त 
ही एक सत्याग्रह प्रारम्भ किया जायेगा । दिसम्वर 945, मे रियासत के कोने-कोने मे 
पहुँच कर समाश्रो का आयोजन किया गया । तथा राज्य की वन-तीति की भत्सेना करते 
हुए कहा गया कि यदि समय रहते हुए उसमे सुधार नही किया गया तो सत्याग्रह किया 
जायेगा । रियासत वाहर से उच्च पदाधिकारियों को दमन के लिए नियुक्त करती है, ऐसा 
करना स्थानीय व्यक्तियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है । इनके विरोध में रियासत भर में लोकमत 
जाग्रत हो गया था । 


दो हजार प्रतिनिधियों के साथ 


श्री भोगीलाल पड़या दिसम्वर 945, के अन्तिम सप्ताह में दो हजार व्यक्तियों के 
साथ डू गरपुर राज्य प्रजामण्डल के प्रतिनिधि की हैसियत से उदयपुर मे हुए देशी राज्य लोक 
परिपद मे सम्मिलित हुए । उन्होंने राजपूताने की बॉसवाडा, डू गरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ 
और कुशलगढ रियासतो की ओर से राजपुताना रीजनल कौन्सिल मे प्रतिनिधित्व किया । 


प्रजामण्डल का अधिवेशन 


दिनाक 30 जून से 5 जुलाई 946, को डू गरपुर प्रजामण्डल का अ्रधिवेशन 
आयोजित किया गया जिम्तकी अध्यक्षता श्री भोगीलाल पड़या ने की । राज्य के कडे विरोध के 
वाद भी तीस हजार से अधिक जनता एकत्र हुई । इसी अधिवेशन मे राजस्थान से सर्वे श्री 
भूपेन्द्रताथ त्रिवेदी, चिमनलाल, मारिगक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री तथा मोहनलाल 
सुखाडिया आदि ने भाग लिया | अधिवेशन में जुलूस निकाला गया । महकमाखास के पास 
जुलूस में भाग लेने वालो व पुलिस में भिडन्त हो गयी । दिनाक 4-7-46 को अधिवेशन मे 
वेगार हटाने व जन प्रतिनिधियो के साथ उत्तरदायी सरकार बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
हुए । श्रश्विविशन में 7 श्रन्य प्रस्ताव भी पास हुए । 


भेंडे का अ्रपमान-भंडे को सलामी 


दिनाक 5-4-46 को श्री वाकरप्रली बोहरा ने जो कि राज्य घराने से निकट 
सप्क में थे, तिरंगे झण्डे का अपमान किया । फलस्वरूप दूसरे दिन शाति पूर्ण आन्दोलन 
प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया । दिनाक 6-4-46 को रियासत ने दमन करने के लिए 
सशस्त्र पुलिस मिलिट्रो का प्रवन्ध किया । तव 0,000 व्यक्तियों का जन समूह उमड कर 
जुलूस में शरीक हुआ । जुलूस श्री वाकरञ्नली वोहरा के घर पहुँचा, जहाँ श्री वाकरश्रली 
बोहरा ने तिरंगे मण्डे का अपमान करने के लिए- माफी माँगी व भण्डे को नमस्कार कर 
हार पहनाया । * 
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श्रानदोलन, गिरफ्तारियें, मारपीट श्रौर देश निकाले 

श्री पड़्या को इस समय कई अप्रत्याशित राजनैतिक समस्याग्रो का सामना करना 
पडा । कई प्रकार के असत्य श्रारोप लगा कर रियासत की एकतत्रीय हुकूमत ने उन्हें तथा 
उनके कार्यकर्त्ताओ की मारपीट शुरू कर दी । घारा 424 ए० श्राई० पी० सी० के श्रतर्गत 
अप्रैल 946 में रियासत द्वारा भोगीलाल पड्या को गिरफ्तार कर लिया गया और देवल 
के किले मे 27 दिन तक रखा । उनके साथ 28 सत्याग्रही और गिरफ्तार किये गए । इसी 
समय उन्होने कटठारा श्रादोलन का नेतृत्व किया । रियासत ने श्री हरिदेव जोशी व श्री गौरी- 
शकर उपाध्याय को देश निकाला दिया । पड़या व उनके साथियों की क्र स्तापूर्वक पिटाई 
की गई । पुलिस की मार से पड़याजी का उठना बैठना मुश्किल हो गया था। डूगरपुर, 
गलियाकोट तथा सागवाडा में घारा 44 (3) लागू कर दी गयी । रियासत भर में इस 
काण्ड पर हडताल हुई । लाठी चार्ज हुए श्रौर सैकडो आदमी जरुमी हुए जिन्हे सरकारी 
श्रस्पताल मे इलाज के लिए भर्ती करने से मना कर दिया गया । जेल में भोगीलाल पड़्या 
द्वारा प्रामरण भ्रनशन करने पर 5 दिन वाद राज्य सरकार को इस वात पर भूुकना पडा 
कि सत्याग्रह मे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को राजनैतिक कैदी माना जाए। परिणाम- 
स्वरूप आपने अ्रनशन तोडा । चारो ओर घोर आन्दोलन छिड जाने से मई मास के मध्य में 
जेल से फिर भोगीलाल पड्या को रिहा किया गया और श्री हरिदेव जोशी और श्री गौरी- 
शकर उपाध्याय के देश निकाले के श्रादेश पुन सरकार द्वारा निरस्त किये गये व 44 (3) 
की घारा उठा ली गयी । रिहा होने पर श्री गोकुलभाई की अध्यक्षता में एक राजन॑तिक 
सम्मेलन श्रायोजित किया गया जिसमे सर्वश्री हीरालाल शास्त्री, मास्टर भोलानाथ, 
मारितक्यलाल वर्मा, रमेशचन्द्र व्यास तथा श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा सम्मिलित हुए । 


पुनावाड़ा में राज्य का नया षड़यन्त्र 


दिताक 4-6-947 को सघ की पूनावाडा की पाठ्शालाओ को बन्द कराने के 
लिए पाठशाला के अ्रध्यापक श्री शिवराम पर हमलां किया गया भ्ौर उसे ट्वॉंगरपुर के जगल 
मे छिपा दिया गया । पाठशाला के मकान मालिक की स्त्रियों पर घ॒रित श्रत्याचार किए 
गए । घर के श्रन्य लोगो को श्रमानुषिक ढंग से पीटा गया । एक महिला तो सूझ गयी थी । 
श्री शिवराम के गाँव कोथरी से तीन सौ भील पुनावाडा पहुँच गये। इसकी सूचना 
हृ गरपुर पहुचने पर भोगीलाल पड़या श्रपने साथियों के साथ पैदल पूनावाडा पहुँचे । वहाँ 
देखा कि सरकारी कर्मचारियो द्वारा कस्टम का नाका जलाया जा रहा था और चिल्ला रहे 
थे नाका जलाकर रेकार्ड जलाये जा रहे हैं। तिजोरी से पैसे चुरा लिए हैं। ये भील वहाँ श्राग 
बुझाने जाने लगे तब उन्हें समझा कर रात में ही भोगीलाल पड़या ने वापिस होने के लिए 
कहा व श्राश्वासन दिया कि श्री शिवराम को वे जिन्दा या उसकी लाश, जैसी भी स्थिति 
में हो लेकर आयेंगे 40 भील नही गये और कहा कि पहले भी जेल में आपको ग्राश्वासन 
दिए थे उसका पालन नहों हुआ । हम तो झ्रापके साथ लडेंगे श्रौर मरेंगे । ये 40 भील और 
अन्य 4 साथी पड्याजी के साथ भूंथा गाँव में आये । 
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भूथा में दतदनाती गोलियों के बीच में 

वहाँ देखा कि पुलिस, फौज श्ौर हजारो लोग भूथा मे एकत्रित हो रहे हैं । 
श्री पड़्याजी ने साथियो की बारी बाँध दी कि एक के वाद एक मरने जावे सव एक साथ 
नही जावे । सवको पहाडी पर बिठाया और वे कथा गाँव की ओर बढ़े । गाँव से थोड़ी 
दूर मे ही उन पर बन्दूक की गोली चलायी गई। वे आगे बढते गए और चार गोलियाँ 
ओर चली । लेकिन निशाना नही लगने पर भोगीलाल पड़या ने कपडे उतार दिए और 
पुलिस की बदूको के सामने सीना तानकर खडे हो गए उनके इस साहसिक हौसले से पुलिस 
श्रधिकारी स्तम्भित रह गए । तव पुलिस के हवलदार ने कहा कि शिवराम जिन्दा है उसको 
उसके घर पहुँचा दिया है । पड़याजी उनके साथी दो दिन की क्षुवा के बाद खाना खाने 
वैठे ही थे कि इतने मे फौज, पुलिस और जागी रदार श्रा गये । उन्होने लाठियाँ वरसानी शुरू 
की कईयो के सर फूट गए पाठशाला का आगन खून से रग गया । मकान मालिक का सर्वेस्व 
लूट लिया गया । सभी 45 व्यक्तियों को हथकडियाँ लगा दी गई तथा रस्सो से वाँध दिए 
गए । कस्टम के नाके पर लोगो के वयान लिए और उन सबको एक ट्रक मे डाल कर 
घायल अवस्था मे घम्बोला के थाने मे रात के समय ले गये | वहाँ जनता को आतकित 
करने के लिए बन्दूक के कुन्दो और लाठियो से सब की बुरी तरह पिटाई होने लगी | इस 
वार अकेले पड्याजी के 04 बन्दूक के कुन्दे (बट्स) लगाये गये | लाठी और श्रन्य मार 
का ठिकाना ही नही रहा । ह 


खाने मे जहर श्रौर पीने के पानी में पेशाब 


उन्हे मालूम हुआ कि खाने के साथ विष देंगे अ्रत. दिन में एक वार खाना एक 
परिचित रिश्तेदार के वहाँ से मगवाकर खाते थे | गिरफ्तारी के दूसरे दिन पानी के साथ 
आदमियो का पेशाव मिलाकर दिया गया थोडा पानी पीने के बाद उन्हे स्वाद का मालुम 
हो गया तब एक परिचित भाई के द्वारा पानी सेंगवाया । गर्मी के दिनो मे नहाने के लिए 
2] दिन तक पानी नहीं दिया गया । एक घोती के सिवाय बाकी कपडे भी छीन लिए 
गए । श्री जवाहरलाल चौवीसा, मजिस्ट्रेट द्वारा धम्बोला की पाठशाला में केस चलाया 
गया । पिटाई करते हुए स्कूल ले गए । मजिस्ट्रेट के सामने बयान के समय भी हथकडी 
नहीं निकाली गयी और गले, पेट और दोनो भ्रुजाओ पर रस्सियाँ वाँधी गयी तथा कोर्ट मे 
वरावर मजिस्ट्रेट के सामने डडे, थप्पड और घूंसे लगते रहे । मजिस्ट्रेट ने कहा कि गवाहो 
के वयान हो रहे है जो कुछ कहना हो कह सकते हो । श्री पड्याजी ने कहा कि कभी 
मजिस्ट्रेट के सामने पिटाई और वन्धन रहा करते हैं तब मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह मामला 
दूसरा है | श्रीमान जी हुम्नूर सा० वहादुर के राज्य, जीवन और सत्ता के खिलाफ पडयन्त्र 
है इसलिए ऐसा ही होगा । पड्याजी और उनके 44 साथियों ने कहा कि आपको जो कोई 
सजा देनी हो दे दीजिये हमे मजूर हैं । 

बलात्कार, लूवमार, आगजनी और शराब पीने के कूठे इलजाम 
तब वलात्कार, कस्टम जलाना, लृुटना, शराब वालो की शराव पी जाने, बकरा 
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मारकर खा जाने के इल्जाम लगाये । इसी दिन पड़्याजी को शाम के समय बन्दूक के कुन्दो 
तथा लाठी से इतना पीटा गया कि वे वेहोश हो गए । उनके तथा श्री गौरीशकर उपाध्याय 
के मकानो मे श्राग लगा दी गई । : 


नानाभाई खांट शोर कालीबाई को शहादत 

इसी दिन ग्राम रास्तापाल की पाठशाला बन्द करवाने के लिए मजिस्ट्रेट, 
सुपरिल्टेन्डेन्ट पुलिस और फौज पुलिस के साथ रास्तापाल गये । पाठशाला का श्रव्यापक व 
श्री नानाभाई खाट वहाँ थे । दोतो को पकड कर बेरहमी से पीटते हुए पाठशाला में लाया 
जा रहा था कि नानाभाई खाट को बन्दृक का कुन्दा गलत जगह लगने से मार्ग में ही मृत्यु 
हो गयी । अ्रध्यापक को मोटर से बाँध दिया तो वहाँ की भील स्त्रियों ने श्रधिकारियो की 
मोटर पर पत्थर चलाये । अध्यापक की रस्सी काली बाई नामक एक वारह वर्षीय भील 
छात्रा द्वारा काट दी गयी । इस पर गोलियाँ चलाई गयी तो काली बाईं को कई गोलियाँ 
लगी श्रौर वह इगरपुर जाकर शहीद हो गयी । सात अन्य भील स्त्रियों को भी गोलियाँ श्रौर 
चोटे लगी । इन गोलियो के घायलो को हूगरपुर पहुँचाने को व्यवस्था प्रजामण्डल द्वारा 
की गयी । 

मारु ढोल बज उठे 

गोलियाँ चलाने पर भीलो के मारु ढोल वज उठे । जहाँ देखो वहाँ हथियारों के 
साथ भील लोग श्रा गये । राज्याधिकारी ग्रुजरात की सीमा में भाग गये और दूसरे दिन 
ड्रोगरपुर पहुँचे । राज्य कर्मचारियों तथा जागीरदारो का मार्गों पर चलना मुश्किल हो 
गया । पड़्याजी और उनके साथियो का मामला भी नहीं चल सका और घायल प्रवस्था 
मे उन्हे भी गुजरात से होकर हंगरपुर ले जाया गया । 444 की घारा और कफ्यू को भी 
लोगो ने नही माना । दिए गए नोटिस के अनुसार हजारो नि शस्त्र भील रात के बारह बजे 
ड्रगरपुर मे इकट्ठे हो गए । 


भले ही सो मरें परन्तु सो को पालने वाला जीवित रहे 

पड़याजी और उनके सभी साथी छोड दिए गए । केस उठा लिए गए । केवल 
2] दिन मे अनेको अत्याचार के कार्य पहले की तरह हुए | श्रव पड़याजी श्रस्पताल घायलो 
को देखने के लिए गये तो वे गद्गद हो गये । उन्होने कहा कि मुझे दुख है कि श्राप सबको 
भीपरा मार पडी और गोलियाँ लगी तव सबने कहा हम इसलिए नही रोते हैं कि हमको 
मार पडी, गोलियाँ लगी या हमारे लोग शहीद हुए, ये प्रेम के आँसू है । हम तो यही चाहते 
है कि भले ही सौ मरें लेकिन सौ को पालने वाला नही मरे | आपको जिन्दा देखकर खुशी 
हुई है ये खुशी के श्राँसू है 


डूगरपुर मे अंतरिम सरकार 
दिनाक !0 नवम्बर 947, को ट्रंगरपुर राज्य में दिनांक । दिसम्बर 47, को 
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बनने वाली अतरकालीन सरकार के लिए प्रजामण्डल से भेजे जाने वाले दो व्यक्तियों को 
नामजद करने के लिए गठित समिति में श्री भोगीलाल पड़या सदस्य मनोनीत किए गए 
उन्होंने गौरीशकर उपाध्याय और भीखाभाई को मत्रिमडल में भेजने का निर्णय लिया । 


स्वाधीनता संग्राम के श्रडिंग सेनानी 


सन्‌ 946-47 में सघ के कार्यकर्ताओं पर भूंठे आरोप लगाकर उनके प्रभाव 
को कम करने की कोशिश को गयी । राजततन्न अपने श्रन्तिम दिनो मे दीपक की अन्तिम लौ 
की तरह दमन और स्वेच्छाचारिता की ज्वालाओ के रूप मे भभक उठे राज्य द्वारा 
कार्यकर्ताओं का अपहरण, स्त्रियों के साथ बलात्कार, गाँव-गाँव में लूटमार और आगजनी 
की घटनाएं प्रतिदिन दोहराई जाने लगी । प्रजामडल के मुकाबिले मे साम्प्रदायिक तथा 
प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा अपनी राज्यसत्ता को कायम रखने के 
नाम पर शासन ने देश भक्त जनसेवको को मार्ग से विचलित करने के लिए अनेको पड़यन्त्र 
रचे परन्तु इन॑ प्रतिकूल परिस्थितियो मे श्रौर दमघोट्ट वातावरण मे भोगीलाल पड़या के 
निष्ठावान नेतृत्व में सत्यनिष्ठ लोकसेवकों का दल रियासत में लोकतत्री परम्पराग्रो की 
स्थापना के लिए अ्रनवरत संघर्ष करता रहा । 


सत्ता और प्रभुता के बीच एक श्रनासक्त योगी 


948 के बाद राजस्थान सघ के निर्माण के वाद टड्रंगरपुर रियासत का भी 
राजस्थान सघ मे विलय हो गया और भोगीलाल यड्या राजस्थान सघ में मत्री बनाए गए । 
वृहत्‌ राजस्थान वनने के वाद वे जयनारायण व्यास के मत्रिमडल में भी मन्त्री थे और बाद 
में दो बार सुखाडिया मत्रिमडल में भी मत्री रहे वे आजकल राजस्थान खादी ग्रामोद्योग 
बोड के श्रव्यक्ष है । वे सत्ता और प्रभुता मे रहकर भी एक अनासक्त योगी की तरह ही 
रहे । सत्ता का पद और श्रभिमान श्राज भी उनके पास तक नही फटका है श्राज भी उनका 
एक-एक क्षण दरिद्रनारायण की सेवा के लिए समर्पित है और वे खादी ग्रामोद्योग के द्वारा 
गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए समर्पित है । 


वे एक सत्यनिप्ठ, निष्ठावान श्र लोकसेवा के लिए पूर्णत समपित गाँधी युग 
के एक जीवत प्रतीक हैं | उन्होने शिक्षा के माध्यम से राजनैतिक चेतना के प्रसार का जो 
महानतम क्रार्य किया है वह प्रशसनीय है । 









24226 


श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, 
बांसवाड़ा. 


जन्म : 27, नवम्बर, 908 


डे 
रु $ 
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जन्म श्रौर परिवार 

श्री भूपेन्द्रनाथ श्रिवेदी के पिता श्री राम शकरजी त्रिवेदी गाँव तलवाष्ठा जिला- 
चासवाडा (तत्कालीन रियासत) राजस्थान के रहने वाले थे । भूपेन्द्रताथ का जन्म, उनके 
नाना रामलालजी भट्ट निवासी धान्दला जिला भाबुवा (तत्कालीन रियासत) मध्यप्रदेश के 
घर, तारीख 27 नवम्बर, 908, को हुआ था । उनका लालन-पालन शिक्षा श्रादि उनके 
तानाजी ने ही की थी । 

राजनंतिक प्रवृत्तियो की ओर भुकाव 

मैट्रिक के पश्चात्‌ भूपेद्धनाथ निवेदी ने फावुवा राज्य के ज्युडिशियल विभाग में 
नौकरी कर ली। यह समय 927 के आस पास का था। उन दिनो देश में सरदार 
भगतसिह के मुफहमे की जोरदार चर्चा चल रही थी । सरदार भगतर्तिह पर 
एसेम्बली मे वम फेंकने का मुकहमा चल रहा था । भूपेन्द्रनाथ नित्य प्रति भगत्सिह के 
मामले के समाचार भ्रखवारों मे पढने के लिये श्री कन्हैयालालजी वैद्य के पास जाया करता 
था । श्री वैद्यजी भी ज्यूडिशियल विभाग की उसी शाखा मे काम करते थे। राष्ट्रीय विचारों 
से ओत-प्रोत थे । उनके यहाँ वीर श्रजु न नामक पत्र श्राया करता था । भूपेन्रनाथ उसे भी 
पढता था । उसकी दिलचस्पी श्री भगतसिह के मुकदमे के समाचार पढने की रहती थी। 
उन दिनो श्रखवार पढना भी राजद्रोह समझा जाता था । इस कारण श्रन्य राज्य कर्मचारी 
भूपेन्द्रनाथ की इस प्रवृत्ति को अच्छा नही समभते ये | वे भय खाते श्ौर उससे दूर रहा करते 
थे । श्री कन्हैयालालजी वैद्य के साथ भूपेन्द्र की घनिष्ठ मैत्री थी। इन दोनों की मंत्री से 
लोग शकित रहते और राजा को इनके अखबार पढने की प्रवृत्ति की शिकायत की गई । राजा 
घीरे-घीरे दोनो पर नाराज हो गये और इन पर पैती दृष्टि रखने लगे । 
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राजा दुराचारी एवं जुल्मी प्रकृति के थे, उन्होंने जनता से पैसा ऐंठने के लिए 
कई लोगो को पकड-पकड कर जेलो में वन्द करवा दिया था । इसकी शिकायत पोलिटिकल 
एजेन्ट को भी की गई थी और जाँच के वाद राजा को पदच्युत कर राज्य का शासन तीन 
सदस्यों की एक कौन्सिल को सौप दिया गया था । 


राजकीय सेवा से मुक्ति 


राज्य का कार्य संभालने के तुरन्त वाद कौन्सिल ने कई की निकासी पर लट्ठा 
नामक टैक्स लगा दिया | इस टैक्स का किसान, जनता व व्यापारी वर्ग सबने सयुक्त रूप से तीक् 
विरोघ किया । उन दिनो श्री वालेश्वर दयाल, घान्दला के घर्मंदास जैन विद्यालय के प्रधाना- 
ध्यापक थे । राष्ट्रीय विचारो के होने के कारण जनता उनके पास सलाह-मशविरे के लिये 
जाया करती थी । भूपेन्द्रनाथ ने भी उनसे छिपा सम्पर्क बना लिया था। कौन्सिल के मुखियाओ 
तक इनकी शिकायत पहुँची और उन्हे तत्काल यह आज्ञा देकर राज्य सेवा से मुक्त कर दिया 
गया कि तुम्हारे राज्य की सेवा मे रहने से राज्य की जड़े कमजोर होती है।! 


खुले रूप से राजनतिक क्षेत्र मे 


राज्य सेवा से मुक्त होने पर भूपेन्द्रनाथ त्रेविदी जन आन्दोलन मे शरीक हो गये 
श्रौर खुले रूप से काम करने लगे | दिन पर दिन आन्दोलन बहुत ही उग्र होता गया । राज्य 
ने आन्दोलन कर्त्ताओ पर भुकहमे चलाना तय किया | भृूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी पर दफा 09 का 
मुकहमा चलाया गया जिसका श्राशय था कि वह राज्य-द्रोही श्रवृत्तियो का प्रचार करते हैं। 
उनके साथ मुकहमे मे श्री वालेश्वरदयाल एव तीन अन्य व्यक्ति भी थे । श्री कन्टैयालालजी वैद्य 
पर राज्य द्रोह का दूसरा मुकदमा चलाया गया उनके साथ सर्वेश्री सेठ विरघधीचन्द्र सौभागमल 
पोरवाल, केसरीमल भण्डारी एव उदयलाल पटेल भी मुल्जिम थे । आन्दोलन ने बहुत हो उम्र 
रूप पकडा । श्री वैद्यजी एव उनके साथियो के जेल मे आ जाने के बाद कोई आ॥ान्दोलन को 
देखने वाला वाहर नही वचा था । श्रत जेल भे बन्द इन सभी मित्रों ने तय किया कि श्री 
वालेश्वरदयालजी और भूपेन्द्र जेल से वाहर जाकर आन्दोलन को वढाने की दिशा मे काम 
करें । जेल से बाहर जाने के लिए श्रधिकारी पहिले ही से भूपेन्द्र एव श्री वालेश्वर दयालजी 
से व्यक्तिगत वाउण्ड माँग रहे थे । ये दोनो वाउण्ड लिख कर बाहर आए । यह समय 
]934-35 का था। कुछ समय तो यह भावबुझ आन्दोलन से जुडे रहे फिर वम्बई-खण्डवा- 
इन्दौर श्रादि स्थानो पर चले गए मित्रो से सलाह माँगी, वकीलो से मिले । भावुआ आन्दोलन 
के समाप्त होने पर वम्बई रहने को चले गये । 


देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के संपक में 


उन दिनो वम्बई मे देशी राज्य लोकपरिषद्‌ का दफ्तर 39, मिडोज स्ट्रीट फोर्ट 
में था, जहाँ से जन्मभूमि नामक दैनिक पत्र निकलता था। वहाँ भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, श्री 
जयनारायणजी व्यास, श्री श्रमृतलाल सेठ, श्री वलवतराय मेहता, श्री निरजन शर्मा 'अ्रजित', 
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श्री कन्हैयालाल कलयन्त्री, श्री मशणिशकरजी त्रिवेदी, श्री सामलदास गाँधी, श्री रविशकर 
शुक्ल आदि महानुभावो के सम्पर्क में आए । देशी राज्य लोकपरिषद्‌ बम्वई में रहते हुए देशी 
राज्यो के जुल्म-दमन के विरुद्ध बड़ी-बडी लडाइयाँ लडने की व्यवस्था करती थी । जोघपुर, 
बीकानेर, रतलाम, भ्ाबुग्रा आदि कई राज्यो मे लड्डाइयाँ लडी जा रही थी । श्री कन्हैया- 
लालजी वंद्य और श्री जयन्तारायणजी व्यास के निकट सम्पर्क में रहने के काररा श्री भ्रूपेन्द्रनाथ 
मध्य भारत एवं राजस्थान के राज्यो की राजनैतिक गतिविधियों से सम्पर्क रखकर कार्य मे 
सलग्न हो गए । 


सग्राम साप्तहिक के सपादक 
बम्बई में रहते हुए सन्‌ 937-'38 में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी का सम्पके श्री जयशकर 
जी व्यास पालोदा वालो से हुआ भ्रौर उनसे श्राथिक सहयोग मिलने पर एक्र प्रेस की स्थापना 
बम्बई मे की गई । सन्‌ 939 में श्री भूपेखनाथ तिवेदी ने 'सग्राम' नामक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित करना श्रारम्भ किया । चूंकि पत्र मे मध्यमारत एवं राजस्थान के राज्यों के ही 
समाचार प्रकाशित हुआ करते थे, रियासतो की पुलिस श्रौर गुप्तवर विभाग के लोग पत्र 
को घेरे रहते थे । 
बंबई में काँग्र स के कार्य में 
बम्बई मे रहते हुए 'सी” वार्ड काँग्रेस कमेटी से श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने 
श्रपना राजनैतिक जीवन शुरू किया | सन्‌ 942 के ग्रगस्त माह मे बम्बई के गोवालिया 
टेक के मैदान मे काँग्रेस कमेटी का जल्सा करने के श्रायोजन से श्री भूपेन्द्रनाथ सम्बन्बित थे । 
वे स्वयं सेवक के रूप में पण्डाल मे मच के पास तैनात किए गए थे । नेताओं की बातचीत 
ओर वातावरण से भूपेन्द्र को ऐसा लगा कि “भारत छोडो' प्रस्ताव के पास होने के बाद 
भ्रग्रेजी हुकूमत देश पर जुल्म करेगी श्रौर नेताओं को सामुहिक रूप मे पकड लेगी । 8 अगस्त 
की रात्रि को भारत छोडो प्रस्ताव पास हुआ | नेताओं एवं महात्मा गाँघी के जोशीले भापण 
हुए । जोश-खरोश को लेकर रात्रि के । बजे वाद जनता बिखरी । 


गुरुतर उत्तरदायित्व 

वम्बई में दमन प्रारम्भ हुआ । उसके साथ ही सारे देश मे जुल्म-ज्यादती का 
चक्र घूम गया। सारे देश मे गिरफ्तारियाँ हुई । करीब 0-2 दिन तक यह पत्ता नही लग 
पाया कि कौन-कौन पकडा गया है ? देश को नेतृत्व कौत देगा ? जनता को क्‍या करना 
है ? किसी नेतृत्व की प्रतीक्षा किये बिना जनता श्रग्नेजी हुकूमत से बुरी तरह भिड गई । हर 
जोर-जुल्म का मुकाविला किया गया । कितने ही गोलियों से उडा दिये गये कितने ही श्रपण 
हो गये । आखिर तत्र 5 दिन वाद पता लग सका कि श्री राममनोहर लोहिया एवं क्री 
जय अकाश नारायण नही पकडे गये श्रौर जनता को नेतृत्व की तैया रियाँ चल रही थी | काम 
करने वाले कार्यकर्ताओं को सावधान रहना था । ठीक 20 दिन के बाद सूचना मिली कि 
प्रकाशन वित्तरण का काम श्री भूपेन्द्रवाथ त्रिवेदी के जिम्मे है। दो कमरो की चार्वियाँ उन्हें 
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सौंपी गई । एक कमरे में प्रकाशन सामग्री वितरण के लिए पहुँचती थी और दूसरे में 
विस्फोटक सामग्री | इन कमरो में सामग्री कहाँ से आती थी और कौन रख जाया करता था 
इसे कोई नही जानता था । लेकिन इसे जहाँ पहुँचाने का होता था वहाँ का निर्देश प्रवश्य 
साथ ही मिल जाया करता था । करीब 8-9 माह तक वह श्रपने जिम्मे के काम को 
सावधानी से करते रहे । 
बंबई की जेल सें 

आखिर श्री भूपेन्द्रनाथ की प्रवृत्तियों का किसी तरह पुलिस को पता लग गया और 
उन्हे पकडने के लिए उनके प्रेस पर निगरानी रखी जाने लगी | श्री भूपेन्रनाथ के प्रेस पर 
गाने जाने का समय भी पुलिस ने जान लिया । एक दिन शाम के वक्त वह हमेशा के 
अनुमार प्रेस मे घुसे ही थे कि पुलिस दरवाजे पर आकर खडी हो गई । प्रेस की तलाशी ली 
गई तो कुछ व्लॉक निकले जिन में डॉँ० राममनोहर लोहिया के दस्तखतो से हुण्डियाँ छपी 
थी कि आजाद होने पर भारत इस हुण्डी का पैसा चुकायेगा | दूसरा चीन की क्रान्ति पर एक 
श्रग्न जी पुस्तक का फर्मा छापते हुए पकडा गया था | पुलिस ने प्रेस पर सील लगायी और 
भूपेन्द्र को गिरफ्तार का प्रिन्सेस स्ट्रीट, पुलिस स्टेशन ले गई । काफी देर तक पूछताछ होती 
रही वीपन रूम में ले जाकर भयानक हथियारो से उन्हे डराया गया आखिर कोई नतीजा 
नही निकला तो उन्हे वरली जेल भेज दिया गया । जेल पहुँचने वालो मे उनका नवर 378 
था उन्हें वी' श्रेणी मे रखा गया और एक कमरा उन्हे रहने को दिया गया । पढने की 
सामग्री मगवायी गई और श्रूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी आराम से जेल मे अपना समय काटने लगे । 


प्रेस सटियामेट हो गया 
श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी 4 महीने जेल मे रहे । उन्हे जेल से मुक्त करने के साथ 
ही उनके प्रेस की सील तोडकर उन्हें सौप दिया गया लेकिन इस समय तक प्रेस का सामान 
चूहे खगब कर चुके थे कागज सील से सड गए थे प्रेस मटियामेट हो गया था उसे पुन. चलाने 
के लिए फिर बहुन वडी धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक था देश की तत्कालीन 
परिस्थितियों मे त्रिवेदी जी के लिए यह सभव नही था । 


भूपेन्द्रनाथ ने स्वाघीनता के सघर्ष में बम्बई में अपनी पहली झाहूृति भेंट करके 
अपनी मातृभूमि वॉसवाडा जाने का निश्चय किया । 


बांसवाड़ा की जनता के बीच 


वांसवाडा मे पूर्ण निरकु श राजतत्र चल रहा था । उनकी खादी की वेशभूषा को 
देखकर लोग उनमे वात करने में हिचकिचाते । हर कदम पर पुलिस का भय बना हुआ था 
उन्हे घूमने फिरने और लोगो से सम्पर्क करने पर मालूम हुआ कि लोग महगाई, 
कन्ट्रोल-प्रभाव एवं जोर जुल्म से दु खी थे, लेकिन राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत 
किसी की नहीं होती । उन्होंने अनुभव किया कि जनता के बीच काम करने की बहुत 
आवश्यकता है । भूपद्रनाथ ने इस तरह घूम फिर कर सारे राज्य की स्थिति का गअ्रध्ययन 
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करना आरम्भ किया । परस्पर के सम्पर्क से 8-0 व्यक्तियों ने मिलकर सगठन बनाना तय 
किया । प्रजामण्डल बनाने की हलचल, आरम्भ हुई । श्री घूलजी भाई भावसार, श्री मरि- 
शकरजी जानी, श्री सिद्धिशकरजी भा पहले ही से इस दिशा मे प्रयत्नशील थे । 


प्रजामडल स्थापित करने की पूर्व तेयारी 


एक दिन रात के समय श्री मणिलाल सोनी के मकान की तीसरी मन्जिल पर 
एकत्रित होने का निश्चय हुम्ना। इस निर्णाय के श्रनुसार श्री व्यानिलालजी डाक्टर, 
श्री मोतीलालजी जडिया, श्री मरिशलालजी सोनी, श्री मणिशकरजी जानी, श्री घुलजीभाई 
भावसार एवं श्री सिद्धशिशकरजी का श्रादि एकत्रित हुए । निश्चय किया गया कि जनता के 
दिलो पर राज्य का भय छाया हुआ है, उसे मिटाया जाय, महग्राई-अ्रभाव-कन्ट्रोल के 
खिलाफ आवाज उठाई जाय श्रौर इस तरह प्रजामण्डल के भण्डे के नीचे जिम्मेदार हुकूमत 
प्राप्त करमे को जनता को सगठित किया जाए। सयोग से 23 जनवरी का दिन झाया श्रौर 
सुभाष जयन्ती मनाने के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया स्कूल के बच्चो की 
सहायता से खूब प्रचार हुआ श्र मोची वाव पर सभा की गई । 


जिम्सेदार हुकूमत प्राप्त करने की घोषणा 

सभा में लोग आये, जोशीले भापण सुनकर जनता उत्साहित हुई । दूसरे दिन 
जनता की श्रच्छी प्रतिक्रिया देखकर काम को बढाने का उत्माहु मिला । इसके बाद 
26 जनवरी को पुन सार्वजनिक सभा बुलाई गई भर जिम्मेदार हुकूमत प्राप्त करने के लिए 
घोषणा की गई । इसी बीच वम्बई से निरन्तर बुलावे आने पर भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी पुन 
वम्बई चले गए । 

प्रजामडल की बागडोर 

बम्बई आकर मूपेन्द्र अपने को काम में लगाने के लिए यत्नशील हो ही रहे थे 
कि वासवाडा से तार चिट्ठियाँ आने लगी और अआग्रह किया गया कि उन्हें वहाँ से काम को 
देखने के लिए पहुचाया जाए। वे पुन वासवाडा पहुचे । वहाँ से श्री घुलजीभाई भावमार, 
श्री मशिशकरजी जानी, श्री चिमनलालजो मालोत, श्री शकरदवे श्रार्य, श्री ध्यानीलालजी 
डाक्टर, श्री मोतीलालजी जडीया, श्री सिद्धिशकरजी आदि कार्यकर्ता मिले और उन्होने वहाँ 
के काम को आगे बढाने का श्रायह किया । अत भूपेद्धनाथ ने वाँसवाडा में रहकर ही 
प्रजामडल के काम को हाथ में लेने का निश्चय किया । 


प्रजामडल पर प्रतिबंध 
जनता का कष्टो से मुक्ति लिए, प्रजामण्डल के भण्डे के नीचे एकत्रित होने के 
लिए भ्राद्वात किया गया और जन समुदाय उत्ते जित होकर प्रजामण्डल की तरफ दौड-दौड 
कर श्राने लगा। दूसरी तरफ देहातो से भी लोग प्रजामण्डल की तरफ आने लगे। 
श्री दालाभगतजी व श्री देवाभगत छोटी सरवरणा, श्री दीपाभगत थोडी तेजपुर, श्री सुरजी 
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भगत खडावरा, श्री हेमता भगत वाडगुन, श्री कूबला मछार पडोली श्रादि ग्रामीण 
मुखियाओ ने प्रजामण्डल का भण्डा उठा कर सर्वत्र चेतना फैलाने की जिम्मेदारी उठाई और 
जनता में जोश उत्माह के साथ जुल्म से मुक्ति पाने की तीक्र ग्राकाक्षा जाग्रत हो गई । जनता 
की वढती जाग्रति को देखकर राज्य ने प्रजामण्डल की प्रवृत्तियों को दवाने का निर्णय 
लिया । प्रजामण्डल की सभाओं पर शहर में प्रतिबध लगा दिया गया और धारा 44 
लगा दी गई । 


संगठित जनबल की पहली विजय 


प्रजामण्डल के सामने एक विकट समस्या आा गई श्रागे क्‍या करना इस प्रश्न पर 
विचार होने लगा भ्राखिर उन्हे उत्साहित करने के लिए निर्णाय किया कि शहर की ह॒द के 
बाहर सार्वजनिक सभा बुलाकर जनता को श्राने के लिए आह्वान किया जाय | तदनुसार 
वोरेराव पर सभा बुलाई गई वहाँ जनता आई पुलिस भी दलवल सहित आई उस रोज 
एकतत्री हुकूमत को खूब श्राड हाथो लिया गया और जनता को दूसरे दिन पुन शहर के 
बाहर दूसरे स्थान पर आने की प्रेरणा दी गई इसमे अ्रत्याचारी जुल्म-दमन पर उतर आये 
और उन्होने रात मे ही भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी को पकड कर जेल मे बद करने का निर्णाय कर 
लिया | सुबह जल्‍दी श्री घूलजीभाई भावसार को उनके मकान पर जाकर पकडा 
ओर भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी गिरफ्तार कर लिए गाएु॥ इन समाचारों से सारा शहर 
उत्तेजित हो गया। श्री चिमनदास मालोत शहर मे निकल पडेो हडताल घोषित 
कराई उन्हे भी पकडा गया और जनता एवं पुलिस के बीच काफी तनाव पैदा हो गगा और 
वातावरण उग्र हो गया । जनता मे बढते जोश के झ्रागे पुलिस ने आगे गिरफ्तारी बद 
करदी । सारा शहर उग्र हो गया और उसने चीफ मिनिस्टर के बगले को घेर कर गिरफ्तार 
कार्यकर्ताश्ों की रिहाई की माँग की । जनता की उम्र वृत्ति के थ्रागे सरकारी काम ठप्प हो 
गया आखिर तीन दिन के कडो विरोध, हडताल, जन-बल के आगे सरकार भकी श्रौर 
तीमरे दिन शाम को गिरफ्तार लोगो को छोडने की आज्ञा दे दी । यह जनता की महान्‌ 
विजय थी | 


बम्बई में प्रेस श्रौर पत्र की बरबादी 


इससे जनता का उत्साह खूब बढा और उसने प्रजामण्डल के सगठन को घर-घर 
गाँव-गाँव कोपडी-कोपडी पहुचा दिया । भूपेन्द्रनाथ ने सम्राम पत्र और प्रेस का हिन्दी 
साहित्य के विद्वान श्री पाडे वेचन शर्मा “उग्र' को बिना कुछ लिए दिये दे देने का 
निर्णय लिया | और प्रेस को भी “उग्रजी” के ग्राग्रह के अनुसार उनके एक मित्र 
श्री मनोदन त्रिपाठी को सौंपा । इस तरह प्रेस-पत्र दोनो नष्ट भ्रष्ट हो गग्रे । त्रिवेदी जी 
वासवाडढा श्राकर मित्रो की सलाह से पुनः प्रजामण्डल की प्रवृत्तिया आरम्भ की । उनके 
स्थाई रूप से प्रजमडल का कार्य सभालने पर मित्रो ने हप॑ व्यक्त किया | वातावरण एकदम 
जागृत ही गया । जनता आगे के कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने लगी । 
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लेवी वसूली से आदिवासियों की गिरफ्तारी 


जनता को बेगार नही करने, अत्याचारियो का मुकाबला करने तथा मुफ्त खोरो 
को खिलाने-पिलाने से रोक दिया गया। इससे सारे राज्य की स्थिति में चमत्कारी 
परिवर्त्तत आया, वेगार से ले जाने के बण्डल जहाँ के तहाँ महिनों पड़े रहने लगे 
मुफ्तखोर भूखों मरने लगे भर जुल्मगारों के हौसलें पसत होने लगे। नतीजा यह हुझा 
कि राज्य मे शासन प्रवध जैसी कोई व्यवस्था ही शेष नहीं बची | ऐसे समय में केला- 
मेला गाँव मे लेवी वसूली के सिलसिले मे एक भ्ादिवासी क्रिसान के साथ पुलिस ने सख्ती 
का वर्ताव करने की हिम्मत की । पुलिस के बर्ताव से गाँव वाले बुरी तरह विगड्ड और 
उन्होने पुलिस बर्ताव के खिलाफ विद्रोह का विगुल वजा दिया | जनता का क्रोव देखकर 
पुलिस वहाँ से भाग खडी हुई श्रौर इधर जनता ने सोचा की पुलिस के साथ की इम टक्कर 
से पुलिस कोई बदले की कार्यवाही करेगी इस आाशका से उन्होंने केला-मेला पाल में जाने 
चाले तमाम रास्तो को चारो तरफ से बद कर दिया । बडे -बर्ड वृक्ष काट कर विछा दिये गये 
प्रौर क्षेत्र की तमाम जनता हर तरह के मुकाबले के लिए बात की बात में हथियारों सहित 
एकत्रित हो गई । समाचार लेकर श्री दोलाभगत वासवाडा झाया और उसने सारी स्थिति 
की जानकारी दी । उस वक्त रात के 0 बज चुके थे करीब 20 मील का रास्ता पँदल 
जाना था । कोई व्यवस्था सवारी की भी नही थी । 


सरकार से समभौता और सेना की वापसी 

ऐसी स्थिति मे भूपेद्धनाथ त्रिवेदी एक-दो साथियों के साथ पैदल ही घर से 
निकल पड़े । मार् मे रास्तो को अवरुद्ध करने की स्थिति को देखकर भयकर स्थिति का 
अनुमान हो गया था। वहाँ जाकर सबके साथ बैठकर बात की उनके विद्रोह की 
तैयारी को भी जाना मूल्य आका श्रौर वही बठ कर राज्य की स्थिति की जानकारी ली तो 
मालूम हुआ कि राज्य के गरनावट गाँव के ठाकुर श्री मदनर्सिहजी एव रेवेन्यू मिनिस्टर 
श्री घनश्यामदास गुप्त फौज, पुलिस एवं राज्य के समस्त बल सहित स्थिति से निपटने के 
लिए मु गडा गाँव मे जो कि 4-5 मील दूर है आकर डटे हुए हैं । वे माही नदी पार कर 
पाल में धुसने का प्रयत्न कर रहे थे कि भील जनता ने उन्हें आगे बढने से रोकने के लिए 
तीर एवं बदूक चलाये । सरकार की श्रोर से भी सामना करने के प्रयत्न किये गये। लेकिन 
दोनो पक्ष जहाँ के तहाँ रुके रहे सरकारी पक्ष ने आगे बढने का प्रयत्त नही किया | हालात 
को जानने के बाद भूपेन्द्रनाथ ने तत्काल श्री घनश्यामदास गुप्त रेवेन्यू मिनिस्टर को पत्र 
लिखा कि वातचीत से स्थिति सुलक सकती है। मु गडा से बढना उचित नही है । फौज पुलिस 
को वापस बासवाडा भिजवा दीजिये । वे मान गये और उन्होंने गरनावट ठाकुर एवं 
श्रो वशीरमुहम्मद रेन्‍्जर को बात चीत के लिए भेजा । नदी मे वे झा रहे थे कि भीलो को 
सन्देह हुआ कि उनके कपडो मे शस्त्र हो सकते हैं और वे पास आकर वार न करदें इसलिए 
इन्हे कपड़ो निकाल कर ही आगे वढने दिया जाय | इस पर उन्हे पहने हुए कपडे निकाल 
कर आगे बढ़ने के लिए कहा गया । इस तरह वे लोग नदी पार करके सामने के किनारे 
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ग्राये और समस्त जनता के साथ त्रिवेदीजी भी वहाँ पहुचे | आमने सामने बैठकर वात आरम्भ 
हुई जनता की ओर से पुलिस की ज्यादतियों का हाल सुनाया गया और कहा गया कि ग्रुनाह 
पुलिस का है इस कारण जनता पर बदले की कोई कार्यवाही न की जाय । श्रायदा के लिए 
पुलिस जुल्मी रवेये को त्यागे । जिन लोगो ने इतने बडे उपद्रव को जन्म दिया उन्हे सख्त 
नसीहत दी जाय । वातचीत मे यह भी तय हुआ कि श्रादिवासियों के 5 प्रतिनिधि वासवाडा 
जाकर श्री मोहनसिह मेहता चीफ मिनिस्टर से खुलासा बात करले और हमेशा के लिए 
भंगड को निपटाये। बाँसवाडा आने वाले प्रतिनिधियों को पुलिस गिरफ्तार न करे; 
सब तय होने के वाद फौज पुलिस वहाँ से हटाली गई और झादिवासी जनता भी वापस 
लौट गई । 
प्रधानमंत्री द्वारा प्रजामंडल की सराहना 


जैसा कि तय किया गया था 2 दिन बाद श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी 5 आदिवामी 
प्रतिनिधियों को साथ लेकर वाँसवाडा गये । श्री मोहनसिह मेहता से मिले। उनसे 
वातचीत हुईं । भीलो के साथ उनकी बातचीत एक सहृदय व्यक्ति की तरह हुई । वे प्रमन्न 
हुए और उन्होंने भूपेन्द्रनाथ की कार्यवाही की भूरि-मूरि प्रशसा की तथा प्रजामण्डल ने 
कत्त व्य पूरा किया ऐसा बतलाया । 


आ्रादिवासी महिला का शौर्य 


इन्ही दिनो के कुछ दिन वाद एक और दुर्घटना जगल कर्मचारी एवं आ्रादिवासियों 
के बीच डेरी गाँव मे घटी । जगलातियो का एक दल गश्त करता हुआ डेरी गाँव मे एक 
कुए के किनारे दोपहरी बिता रहा था कि कुछ महिलाए वहाँ पानी भरने को पहुची । 
उनके साथ किसी जगलाती ने मजाक की । महिला को बुरा लगा उसे गुस्सा आया और 
वास का काकरा लेकर उससे उसने उनको पीटना शुरू कर दिया कुछ लोगो को चोटे आई, 
खून निकला ग्रौर वे भाग खडे हुए । 


जगलात विभाग के साथ प्रतिदिन का संघर्ष 


जगलातियो ने वासवाडा आकर पुलिस को रिपोर्ट दी मुकदमा दर्ज रजिस्टर 

क्रिया गया और पुलिस का एक दश्ता उस गाँव के लोगो को पकड़ने के लिए डेरी गया तो 
वहाँ एक परिन्दा भी नहीं मिला । पूरे गाँव के लोगो को भागा देखकर पुलिस दस्ते ने घेरा 
डाला और मुकाम कर लिया । करीब 25 दिन व्यतीत हो गये । पुलिस किसी को भी 
ही पकड सकी । एक दिन भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी घुमते-फिरते चीफ मिनिस्टर महोदय से 
उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए गए और वात की वात मे डेरी गाँव की चर्चा 
छेडते हुए कहा कि इस प्रकार घेरा डालने से कोई परिणाम नही थाने वाला है अच्छा हो 
कि पुलिस का घेरा हटा लिया जाय और वे गाँव के लोगो से सम्पर्क कर आपसे मिला 
देंगे । भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी का सुझाव उन्हें पसन्द आया वे मान गये । पुलिस घेरा डेरी से हटा 
दो तीन दिन बाद वे डेरी गाँव मे गये |सव लोगो को एकत्रित कर बात की और जिस 
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महिला से झंगडा हुआ था उसे लेकर भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी आए श्रौर चीफ मिनिस्टर महोदय 
से उनकी चर्चा हुई जगलातियो के वर्ताव पर उन्होने खेद प्रक॒/ किया श्र झ्लागे कोई 
कार्यवाही नही करने का आ्राश्वासन देकर उन्हे लौटा दिया । 


अ्ंतरिस सरकार बनाने की दिशा में 


राज्य की हालत एवं जुल्म, दमन, बेगार झ्ादि विषयो पर साहित्य प्रकाशित 
हुआ, उसका खूब प्रचार हुश्ना इससे जनता मे जागृति श्रा गई | प्रजामण्डल के तत्वावधान 
में अधिवेशन किया गया इस अधिवेशन मे सर्वे श्री जयनारायणजी व्यास, हीरालालजी 
शास्त्री, भ्रेलालजी बया आदि महानुभाव पवारे इस अधिवेशन से सगठन को अ्रधिक बल 
मिला । इस अधिवेशन में बाबा लक्ष्मणदास जैसे अनुभवी बुजुर्ग कार्यकर्ता मिले यह 
प्रजामण्डल को महान्‌ लाभ हुआ । जागृत अवस्था को देखकर राज्य ने शासन सुधारो की 
घोषणा की परन्तु वे अपूर्य थी । जिम्मेदार हुकुमत की माँग पूरी नही हो रही थी फिर भी 
प्रजामण्डल ने घोषित सुधारों के अनुसार जो राज्य की धारा सभा बनने जा रही थी उसके 
लिए होने वाले चुनाव लडने का फैसला किया और घारा सभा की 45 सीटो में से 35 
जीत ली । दूसरी तरफ पूर्ण उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य को टेक्स 
नही देने का फैसला किया इसके बाद राज्य ने प्रजामण्डल के सामने प्रस्ताव रखा कि दो 
मन्‍्त्री प्रजामण्डल की श्रोर से राज्य मत्रिमण्डल मे लेगे। पेतल भेजा जाय। चार नाम 
भेजे गये उनमे से श्री मोहनलालजी त्रिवेदी वी ए एल एल एवं श्री नठट्वरलाल भट्ट 
एम ए क्रो राज्य ने चुन लिया । 


उत्तरदायी शासन की श्रोर 


ग्रभी टैक्स नहीं देते का आरोलन चल ही रहा था और राज्य के समस्त 
कारोबार ठप्प होते जा रहे थे । इससे महारावल साहव की प्रेरणा से एक प्रस्ताव अन्तरिम 
सरकार बनाने का प्रजामण्डल के समक्ष आया कि तीन मन्त्री प्रजामण्डल के रहेगे | भ्ौर 
जागीरदारो का एक प्रतिनिधि होगा इस प्रस्ताव पर कार्यकारिणी ने विचार कर 6 नामों का 
पेनल भेजा । महारावल ने विचार कर तीन नाम प्रजामण्डल के पैनल से स्वीकार किये और 
एक नाम जागीरदारो के प्रतिनिधि के रूप मे इस तरह चार सदस्यों का मत्रिमण्डल 
घोषित हुआ । 
श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी-चीफ मिनिस्टर, 
श्री मोहनलाल त्रिवेदी-डेवलपमेन्ट मिनिस्टर 
श्री नटवरलाल भट्ट-रेवेन्यू मिनिस्टर 
श्री चतरसिह-जागी रदारो के प्रतिनिधि 

घोषित सरकार ने 8 अप्रेल 948 को चार्ज लिया । 

तत्काल विधान परिषद की बैठक बुलाई गई । जनता को अ्रविकार देने वाले 
कई कानून पास किये गये । 


नं (० जि ॥४+ 
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लोकप्रिय सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य 


चन्दसागर योजना पास कर बासवाडा शहर को पीने के पानी की व्यवस्था के 
साथ आठ लाख रुपए मजूर कर पाँच लाख रुपया नगद नगरपालिका को देना तय कर उक्त 
योजना को कार्यान्वित करने के अधिकार दिये श्रौर तालाब बनाने के लिए चार लाख की 
भ्रावश्यक मशीनरी मेंगवा कर नगरपालिका को तालाब का काम पूरा होने के बाद सौॉंपने 
की व्यवस्था की गई | शहर की सडको एवं बाँसवाडा को देहातो से जोडने के लिए सड़कों 
की आज्नाए जारी की गयी । कॉलेज भवन को योजना के अनुसार पुरा करने की मजूरी दी 
गई । किसानों को जगल कानून में परिवर्तन कर मकान बनाने तथा खेती के उपयोग की 
हर प्रकार की लकडी मुफ्त देने की आज्ञायें जारी की गई । खेती के विकास की एक योजना 
स्वीकार कर विकास का नया मह॒कमा आयुर्वेदिक औपधियाँ बनाने का महकमा खोला गया 
आर उसके लिए बजट मे प्रावधान रखे गये । 


संघ शासन में विलय की तैयारी 


प्रजामण्डल की लोकप्रिय सरकार सब कार्य आरभ कर चुकी थी कि राजस्थान 
के निर्माण की प्रथम सीढी सामने आयी तदनुसार ] राज्यो का एक सयुक्त राजस्थान 
कोटा मे बना जिसके राज्य प्रमुख महाराजा कोटा थे और बासवाडा राज्य उसमे सम्मिलित 
एक राज्य था । एक विलीनीकरण कार्य को आरम्भ ही नहीं किया था कि उदयपुर के 
महाराणा इसमे शामिल हुए फलस्वरूप उदयपुर को शामिल कर दूसरा सयुक्त राजस्थान 
बना जिसके महाराज प्रमुख महाराणा उदयपुर थे श्रौर श्री मारिणक्यलाल वर्मा चीफ 
मिनिस्टर । इस विलीनीकरण में बासवाडा राज्य भी था | इस परिवतंन की बेला में महा- 
रावल बाँसवाडा ने लोकप्रिय सरकार को भग कर अपने हाथ मे राज्य सत्ता प्राप्त कर राज्य 
के धन को हडप करने का इरादा किया | महारावल की इस नीति का प्रजामण्डल ने 
विरोध किया और उन्हे सत्ता वापस सौंपने की बात को स्वीकार नहीं किया इस पर 
महारावल से ऐसे समय मे भडप हो गई जो कि सक्रामक थी । ऐसे नाजुक वक्त पर राज्य 
के कर्मचारी त्रिवेदीजी से मिलकर सत्ता को सौप देने के उपदेश देने लगे | मत्रिमडल ने सारी 
स्थिति पर गभीर विचार किया और ऐसे लोगो को जो कि राजा को पुनः सत्ता दिलाने 
की पैरवी कर रहे थे जनता के द्रोही करार देकर उन्हे राज्य सेवा से निकाल दिया । 


बॉसवाड़ा का संयुक्त राजस्थान मे विलय 


समय आया और सयुक्त राजस्थान के प्रतिनिधि श्री विष्णुदत्त शर्मा को राज्य 
सत्ता हस्तान्तरित कर प्रजामण्डल की सरकार ने फुरसत पा ली । इन्हीं दिनो स्थानीय 
असफल अवसरवादी स्वार्थी लोगो ने प्रजामण्डल कीं सरकार के विरुद्ध उन्हें बदनाम करने 
का वीडा उठाया और उन्हे बदनाम करने के लिये नाना प्रकार के फोॉठे पडयत्र रचे। 
अवसरवादी राजनीतिजनो तथा परिवरतंन की वेला में आगे की पक्ति में बैठने के शआ्ाकाक्षी 
नेताओ ने भूपेन्द्रगाथ त्रिवेदी झौर उनके सहयोगियों के विरुद्ध वातावरण बचाने में श्रपनी 
सारी शक्ति लगा दी । 
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संयुक्त राजस्थान के साथ भीं संघर्ष की स्थिति 


सत्ता हस्तान्तरित करने के वाद श्री भूपेन्द्र व उनके सब साथी मिल कर मुख्यमत्री 
महोदय के पास सारी स्थिति की जानकारी देने गये । उनसे समय लेकर मिले और कहा 
कि लोकप्रिय सरकार द्वारा स्वीकृत एवं चालू किये गये कामो को पूरा कराया जाय लोकप्रिय 
सरकार ने जिन लोगो को राज्य सेवा से मिकाल दिया है उन्हें वापस न लिया जाय और 
हमारे विरुद्ध कोई शिकायत हो तो हमे रु-ब-रु बैठाक़र स्पष्ट कर लिया जाय परन्तु श्री 
मारणिक्यलाल वर्मा ने उतकी इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । 


प्रजामडल श्रौर लोकप्रिय सरकार के निर्णायों की उपेक्षा 


लोकप्रिय सरकार द्वारा शुरू किये गये लोक हित के कामो को रोक दिया गया 
और उन लोगो को पुनः राज्य की नौकरी मे स्थान दिया गया जिन्हे वासवाडा की लोक- 
प्रिय सरकार ने निकाल दिया था । श्री मारिएक्यलाल वर्मा का विपरीत रुख देख कर और 
परिचतंन काल को समझ कर प्रजामडल के लोग निराश हो गए । इसके बाद आगे का मार्ग 
तय करने के प्रश्न पर वे सब साथी बासवाडा श्राकर पुन मिले और विचार के पश्चात्‌ 
तय किया कि क्या करें । यह तय किया गया कि मुख्यमत्री वर्माजी को बासवाडा बुलाकर 
सारी स्थिति बतलाई जावे । इस वीच श्री भूरेलालजी बया जो कि मत्रिमण्डल मे एक मत्री 
थे बासवाडा पधारे । उनका स्वागत किया गया और एक सार्वजनिक सभा का शझ्रायोजन 
किया । पर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला । 


बांसवाड़ा की बिगडती हुई स्थिति 

मुख्यमत्री वर्माजी, के विपरीत रुख से वासवाडा की स्थिति श्रौर श्रधिक विगडी । 
केन्द्रीय सरकार को भीलो के विद्रोह करने की भू ठी रिपी्ट दी गयी श्रौर सुरक्षा के नाम 
पर सी आर पी के 300 से 400 जवानो को धादोल क्षेत्र मे 23 माह तक रखा गया 
ओझौर गरीब जनता पर अनेक प्रकार के जुल्म ढाये गये किसी का मकान उडा दिया गया 
किसी की सम्पत्ति छीनी गई किसी का मकान जलाया गया । इस प्रकार सी श्रार पी और 
सरकारी श्रमले ने मिल कर गरीबी को खूब कुचला । इस तरह करीब एक वर्ष तक जब 
तक वर्माजी सत्ता मे रहे जनता पर नावा प्रकार से ब्रविस्मरणीय श्रकथनीय जुल्म ढाये जाते 
रहे उनके शासन की समाप्ति के वाद ही वर्मा सरकार के जुल्मों से जनता को मुक्ति मिली । 
जिन लोगो को लोकप्रिय सरकार ने निकाल दिया था उन्हें वर्माजी ने वहाल कर वासवाडा 
भेजा और उन लोगो से जी खोल कर बदला लिया । 









श्री अमतलाल पायक, 


ई 


प्रतापगढ़. 


जन्म 45 जनवरी, 4903 


जन्म, बाल्यकाल औ्रोर शिक्षा 


श्री अमृतलाल पायक का जन्म 5 जनवरी सन्‌ 903 मे हुआ । सन्‌ तीन और 
चार के वर्षों को, वीसवी सदी की भयकर महामारी प्लेग का उपहार मिला । प्लेग मे श्री 
पायक के पूज्य विताश्नी का स्वर्गवास हो गया । सन्‌ 98 मे, जब श्राप पन्द्रह वर्ष के थे 
बडे भाई का देहान्त हो गया । प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्ति काल में भारत भर मे इन्फ्लुएजा 
का प्रकोप हुआ । आपके भाई इस रोग के शिकार हुए तो घर मे आपको छत्र छाया देने 
वाला कोई न रहा । शिक्षा प्राप्ति के मार्ग मे गभीर रुकावर्टे आकर खडी हो गई । सन्‌ 
]924 के जुलाई मास की 2]वी तारीख के दिन, आपने अपनी यत्किचित्‌ शिक्षा के वल 
पर, मन मे प्रगति और उच्च शिक्षा की कप्मना रखते हुए, शिक्षा आरम्भ की । सन्‌ 928 
में लाहौर से प्रथम श्रेणी मे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की । कमाओ और पढो” का मन्त्र 
ग्रपना काम करता रहा सन्‌ 93] में आपने ग्वालियर राज्य की, वकालत परीक्षा मे प्रथम 
स्थान प्राप्त किया । निरन्तर श्रध्ययन एवं अ्रध्यवसाय के साथ सन्‌ 938 मे श्रापने वाम्बे 
वार कौसिल द्वारा आयोजित 'एक्जामिनेशन फार एडवोकेट, शअ्रग्नेजी माध्यम से पास करके, 


वकालत के लिए अपने आपको योग्य उपाधि घारी, अधिकृत वकील बनाया । और इन सबके 
बीच चलती रही 'गाँवी-आ्रान्दोलन' की आँधियाँ । 


प्रेरणा के श्रोत 


'लाल' वाल और “पाल' जैसे महाप्रभावान नक्षत्रों के मध्य, एक अत्यन्त 
तेजवन्त अमृत रसघर चन्द्रमा गाँधी का उदय हुग्रा । देश को एक नई दिशा और एक 
नया अस्त्र मिला । ससार के राजनैतिक आन्दोलनो को इस व्यक्ति महात्मा गाँधी ने एक 
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सर्वथा नई, अछूती और श्रकाट्य युद्ध प्रणाली दी 'अहिसक असहयोग” । नवयुवक श्री पायक्र 
के संवेदनशील मन मस्तिप्क पर इन समस्त घटनाओं का प्रभाव पडा । “राष्ट्रीय स्वतन्त्रता” 
स्वदेशी श्रान्दोलन” और 'असहयोग' जैसे गभीर विषयो पर विचारपूर्वक मनन करने का 
अवसर मिला । नीव मजबूत होती रही । 


राजन तिक चेतना का उदयकाल 


कालान्तर मे सन 93 मे प्रतापगढ रियासत में मास्टर श्री रामलाल, श्री 
राघावल्‍लभ सोमानी और श्री रतनलाल ने अशभूत्वूर्व उत्साह के साथ, खादी झौर स्वदेशी 
ग्रानदोलन आरम्भ किया । इन कार्यकर्त्ताश्री को तीन-तीन मास के लिए काराबास का दड 
मिला । 28 वर्षीय नवयुवक वकील श्री पायक के मन मानस में इन घटनाओं ने उथल-पुथल 
मचा दी । मन की सचाई ने यही प्रेरणा दी तुम भी कूद पडो, राष्ट्रीय कार्य मे लग जाञ्रो । 
गाँधी के मार्ग पर उनके पद चिन्हों पर चलो । 


ठक्कर बप्पा की प्रेरणणा से हरिजन सेवक 


श्री अमृतलाल पायक भी गाँवी चेतना के इस चमत्कार से प्रभावित हुए । श्रीर 
सन्‌ 936 में जब प्रतापगढ क्षेत्र मे ठककर बष्पा (पूज्यवर श्री श्रमृतलाल वी ठक्कर) का 
पदापरण हुआ्ा तो श्री पायक के प्रयत्न से हरिजन वालको के लिए प्रथम पाठशाला खुली । 
हरिजनो की सेवा ने इन्हे एक नया सतोष और आत्मिक आनन्द दिया जो भौतिक ससार की 
बडी से बडी सफलता में भी मिलना मुश्किल है | दो ही वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 938 मे ठक्क्र 
वष्पा और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू प्रतापगढ पघारे इस समय वे अपनी ग्रखिल भारतीय 
यात्रा के कार्यक्रम को सम्पन्न करने में व्यस्त श्रौर तल्‍लीन थे, किन्तु प्रतापगढ मे हरिजन 
सेवा के काम से उन्हें सतोप ओर प्रसन्नता थी श्रत उन्होने समय दिया । इन दिनों श्री 
पायक उसके और भी निकट सम्पर्क मे श्राए और ठक्कर वष्पा का आशीर्वाद पाकर आव 
हरिजन सेवक समिति प्रतापगढ के मन्‍्त्री बने । 


खादी प्रचार और गीता प्रचार 


तत्कालीन विकट सामाजिक परिस्थितियों मे हरिजनो के साथ उठना बैठना 
श्रत्यन्त हेय समका जाता था परन्तु श्री पायक, सदा के अपने वागी स्वभाव के कारण, 
समाज के अश्रवरोध और असहयोग की परवाह न कर, अकेले ही मंदान मे डट गाए मानों 
कवि गुरु रवीद््नाथ ठाकुर के 'एकला चालो” महामन्त्र को आपने श्रपना लिया । फिर तो 
आदिवासियों के लिए भी पाठशालाए खुली । खादी प्रचार-सभा' की स्थापना हुई । 'गीता- 
प्रचार-समित्ति' का सगठन किया गया, क्योकि उम समय की परिस्थितियों को देखते हुए 
आ्रावश्यक था कि प्रत्येक प्रकार के सगठन या सस्वथान के द्वारा राष्ट्रीय जन-जागरण का कार्य 
गतिशील बनाया जाए । सन्‌ 936 में ही, रियासती शासन के श्रातक का श्रन्त करने के लिए 
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और स्वतन्त्रता सग्राम की सघर्षशील शक्तियों को वेग और गति देने के लिए आपने व्यायाम- 
शाला की स्थापना में भरपूर योग दिया और उसके लिए साधन जुटाएं।' 


भारत छोड़ो आन्दोलन : करो या मरो 


इन अनेक प्रवृत्तियों और लोकसेवी कार्यो में व्यस्त रहते हुए भी और आजादी 
की माँग का वागी नारा लगाने के कारण सर पर लटकती रियासत की नगी तलवार की 
छाया में भी, आपने विचार, चिन्तत और अ्रध्ययन कार्य नही छोडा । और देश, काल, 
परिस्थिति और व्यवहार के लिए आवश्यक अपने ज्ञान प्रवाह को श्रधुतातन रखा । इसका 
सुफल यह हुआ्ना कि जब सन्‌ !942 मे गाँधी ने 'करो या मरो' का युद्धघोष किया तो, श्री 
पायक के नेतृत्व मे प्रतापगढ क्षेत्र मे स्वतन्त्रता सग्राम के सम्बन्ध मे, पूर्ण प्रचार एव जागरण 
का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया और पास पडोस की देशी रियासतो की तुलना में प्रतापगढ 
के काग्रेसी कार्यकर्त्ताओं का कार्य किसी दृष्टि से कम न रहा । जैसा कि हम आगे चलकर 
देखेंगे इस सुहढ नीव के कारण ही आजादी के बाद के 25 वर्षो में प्रतापगढ क्षेत्र मे हमेशा 
गाँधी का दल या काँग्रेस पार्टी ही चुनाव मे जीतती रही । 


राजपुताना मध्यभारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ से संपर्क 


गांघी' और “गीता' इन दो शब्दों ने श्री अम्ृतलाल पायक के जीवन को 
अत्यधिक प्रभावित किया । गाँवी ने “सत्य के लिए सघषें” करना सिखाया और श्रपने 
सिद्धान्त के लिए कभी न भुंकने का चमत्कार दिखाया तो गीता ने इस सघफषं कर्म के प्रवाह 
में तटस्थ खडे रहने का शक्ति मत्र दिया । यही, एक गाँधीवादी सैनिक की शक्ति का रहस्य 
था, एक ऐसी शक्ति का भेद, जो न तो कभी श्रसफल होती है और न ही कभी हारती है । 
श्री अमृतलाल पायक के जीवन श्रौर निर्माण मे इस शक्ति ने पूर्ण सहयोग दिया है । श्राज 
हम, देश के राजनैतिक कार्येकर्ता में श्राचरण की उज्जवलता का जो अभाव देखते है, वह 
प्रजामण्डल के सिपाही मे नहीं था | प्रजामडल के सैनिक मे कर्म और चरित्र दोनों का 
अपूर्व मिश्रण हुआ था । अत” सन्‌ 942 की क्रान्ति के समय प्रतापगढ क्षेत्र मे भी राष्ट्रीय 
प्रचार कार्य बडे अनुशासन में और सुसम्बद्ध रूप से किया गया। सन्‌ 945 में “राजपूताना 
श्रौर संण्ट्रल इडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्र स” के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं से श्री पायक ने सम्बन्ध 
स्थापित किया । श्री माणिक्यलालजी वर्मा, मास्टर बलत्रन्तसिह और श्री मोहनलालजी 
सुखाडिया से इन्हे पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई । उन्ही दिनो श्री हीरालाल शास्त्री, श्री 
जयनारायण व्यास और श्री गोकुलभाई भट्ट और अन्य अनेक साथियों से आ्रापको सहयोग, 
समर्थन और स्नेह प्राप्त हुआ । इसके बाद सन्‌ 945 में उदयपुर नगर में 'अखिल 
भाग्तवर्षीय देशी राज्य प्रजापरिपद्‌, का अधिवेशन हुआ तो देश के अनेक नेताओं के सम्पर्क 
और विचार प्रवाह से श्री पायक को पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । उदयपुर से प्रतापगढ लौटने 
पर आपने, अपने ग्रन्य साथियो के साथ, “प्रतापगढ राज्य प्रजामण्डल”” की स्थापना की । 
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जागरण की नई लहर 

फिर तो सदियो से अ्रन्यकार में पड हुए, इस श्रभागे क्षेत्र मे जागरण की नई 
लहर व्याप्त हो गई । गाँधी के दीवानो ने, गाँधी के प्रकाश की मशाल हाथ में लेकर 
श्री पायक के नेतृत्व मे रियासत में गाँव-गाँव के पैदल दौरे किए। तब कहाँ थी-श्राज 
की ये सुविधाएं, हमारी सडकें, जीप गाडियाँ, ये इतने साथी । उस समय तो गाँव-गाँव डगर- 
डगर भूखे-प्यासे पैदल घूमना पडता था । गाँव-गाँव मे राजपूतसरदारों का आतक था, मजाल 
थी कि कोई गाँधी की जय बोले, वन्देमातरम्‌! गाए या तिरंगा लहराए । या कोई 'हरिजन' 
होकर, जुता पहनकर “रावले की हवेली” के सामने से ग्रुजर जाए। यद्यति उस समय, 
सामन्तवाद का स्वरूप एक पतनग्रस्त शक्ति (डिकेडेंट फोर्स) के रूप में था, फिर भी 
अनाचार और जुल्म श्रपनी पराकाष्ठा पर था । 


प्रजामंडल की लोकप्रियता 


प्रजामडल का कार्य दिन-दूनी प्रगति करता रहा । राजस्थान प्रान्तीय सयठन मे 
प्रतापगढ क्षेत्र की श्रोर से श्री श्रमृतताल पायक और श्री चुप्नीलाल प्रभाकर प्रतिनिधि 
नियुक्त हुए । जब्र प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की रचना हुईं तो श्री पायक्र को 
कार्यकारिणी का सदस्य बताया गया । श्री गोकुलभाई भट्ट अध्यक्ष बने । 


लोकप्रिय मंत्रिमंडल श्रौर उत्तरदायी शासन 


5 श्रगस्त सन्‌ 947, श्रौर आ्राजादी का श्रमर प्रभात, स्वतन्त्रता के सूर्योदय 
का प्रकाश, देशी रियासतो मे भी श्राया । राजस्थान प्रान्तीय संगठन की प्रेरणा से प्रतापगढ 
रियासत में भी उत्तरदायी शासन प्रणाली कायम करने के लिए लोकप्रिय मन्त्रिमडल बना, 
इसमे जनता की श्रोर से सर्वमान्य जन प्रतिनिधि श्री श्रमृतलाल पायक तथा महाराजा की 
ओर से श्री माशणकलाल शाह मन्‍्त्री वने । 


सामंती श्रभिमान के दुर्गम दुर्ग ढहने लगे 


श्री शाह माणकलाल श्रौर श्री अमृतलाल पायक दोनो मार्च सन्‌ 948 मे 
उत्तरदायी शासन मे मन्त्री बने । यहाँ से इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति श्रव बडे वेग 
से गतिशील होती है । प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के मन मे देश का नक्शा बदल डालने 
की बेहद वे वैेनी थी । वे चाहते थे कि देशी रियासतें भी, श्रपने सामन्‍्ती पिछडेपन से निकल 
कर देश के प्रगतिशील क्षेत्रो के साथ, कदम से कदम मिलाकर चर्लें। काँग्रेस की लगभग 60 
वर्ष की अखड सेवाग्रो, आजादी के लिए प्रवल सघर्प श्रौर उच्च चरित्रवान्‌ नेतृत्व के कारण 
देश की जनता गाँधी-जवाहर के मार्ग पर श्रांख-मूंद कर चलने को तैयार थी । श्रत सरदार 
पटेल के प्रयत्न से रियासतो का नवशा पलठा और वे निरन्तर एक बडे परिवार का अग बनती 
गई । सदियों की सीमा रेखाएं मिट गई । और उनके साथ, सामन्‍्ती अन्धविश्वासो और 
प्रावारहीत अभिमान के दुर्गम दुर्ग भी ढह गए। सन्‌ 948 के मई मास मे फॉर्मर 
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कर 


राजस्थान (उदयपुर) वना । प्रतापगढ के महाराजा ने अपने लोकप्रिय मत्रिमडल की सलाह 
मानकर सहयोग दिया और रियासत का तत्काल विलयन स्वीकार किया । फिर तो प्रगति 
के कदम बढते ही गए । 29 मार्च, 949, को बृहत्तर राजस्थान की स्थापना हुई, राजधानी 
जयपुर मे सुशोभित हुई और रियासतें मिलकर एक सठ सघ वन गया । 


राजस्थान विधान सभा के लिए 


सन्‌ 952 के आम चुनाव सामने आए | प्रतापगड क्षेत्र से दो प्रतिनिधि 
विधानसभा के लिए चुने गए जनरल सीट पर श्री बद्रीलाल शर्मा तथा रिजवेंड सीट पर 
श्री मन्ना मीणा (आदिवासी) । यह श्री पायक का अ्रथक परिश्रम और रात दिन की दौड 
घूप का ही नतीजा था कि ये दोनो उम्मीदवार विजयी हुए श्रौर इन दोनो की विजय के 
उपरान्त राजस्थान मे कांग्रेस सत्तारुढ हुई। काँग्रेस के तरिप्ठ एवं वयोवृद्ध नेताओं ने 
श्री पायक कीसेवाग्नरो की सदेव सराहना की है। काँग्रेस ने सन्‌ 957 मे श्री पायक को 
विधानसभा का टिकट देकर अपने क्षेत्र से खडा किया | निर्वाचन श्रौ विजय के उपरान्त, 
श्री पायक ने अपनी निस्पृह वृत्ति धौर प्रपचवादिता से परे रहने की प्रवृत्ति के कारण, उच्च 
पद लेना या मन्‍्त्री बनना नही चाहा | 


राजनीति मे आाकांक्षाहीन निस्पृह व्यक्तित्व 


श्री अमृतलाल पायक उन लोगो मे हैँ, जो दिन रात पसीना बहा कर, मार्ग बनाते 
हैं और जब (पक्का) मार्ग बन जाता है, तब आप अपने लिए उस मार्ग का उपयोग नही 
करते, उससे लाभ उठाने की कल्पना भी नही कर सकते । वगीचा लगाते हैं और फलो का 
मोसम आने पर तीथ्थ॑यात्रा पर चले जाते हैं। उनके मन के गुप्तकक्ष मे एक भत्र श्रकित है 
“सज्जन वही है, जिसकी समस्त विभूतियाँ परोपकार के निमित्त हैं। वृक्ष अपने फल नहीं 
खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, सागर अपने मोतियो से स्वय श्वू गार नही करता ।! 


प्रतापगढ-कांग्र स का गढ़ 


अच्छे कार्यकर्ता साथियो के साथ, यह श्री श्रमृतताल पायक के पक्की नीव डालने 
का ही परिणाम है कि प्रतापगढ से विगत 25 वर्षों से काँग्रेसी विधायक विजय प्राप्त 
करते रहे है । राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि 'प्रतापगढ-काँग्रेस का गढ है ।” 
काँग्रेस के अलावा अन्य किसी दल ने उल्लेखनीय प्रगति नहीं की | विरोध, केवल विरोध 
करने के लिए ही वना और सेवा के अभाव मे, आगे नही बढ पाया । 


आ्रादिवासियो के जीवन मे रुपांतर 


आज अनेक आदिवासी युवा और युवतियाँ पढ लिख कर जीवन पथ पर आगे 
बढ रहीं हैं। अनेक एम० ए०, वी० ए० आदि उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं। श्री पायक 
जिस वक्त प्रतापगढ अथवा उसके बड़ गाँवों की सडको पर हाट-बाजार, मेले के दिन हजारो 
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आदिवासियों स्त्रियो, पुरुषो, वच्चो और बूढो को स्वच्छ और रग बिरगे वस्त्रो से विभूषित 
देखते हैं, उनके शरीर पर चाँदी के आभूषण देखते हैं, उनके प्रसन्न चेहरो पर श्राजादी की 
भलक सामन्ती शोषण से मुक्ति का प्रकाश देखते हैं तो श्रापकी श्राँवो मे खुशी के आँसू भर 
आते हैं श्रौर सिर उठाकर गर्व पूर्वक कहते है--'यह गाँधी ने किया है ।' झ्रादिवार्सियो की 
जो सेवा श्री पायक ने की, उसने आभादिवासियो को उन्नति का एक स्थायी आधार प्रदान 
किया । इसी प्रकार हरिजनों की सेवा का इतिहास भी महत्त्वपूर्ण है। नगरपालिका के 
चेयरमेन रहकर आपने वर्षों हरिजनो के उद्धार मे श्रपूर्व योगदान दिया । 


गांधी सार्ग पर हृढ़ कदसो से चलने का संकल्प 
आपने अपनी प्रवृत्तियो का प्रारम्भ हरिजन-सेवा से किया श्री ठक्कर वप्पा के 
साथ । दूसरे हरिजन शब्द गाँधीजी के अन्त करण में रामनाम की तरह भ्रक्रित था और 
पायक गाँधीजी के भक्त ठहरे । वे गाँधी की खादी पहन कर ही प्रसन्न होने वालो में नही 
है । गाँधी के शब्द-शब्द को हृदय में ग्रगीकार कर, गाँधीमागं पर हढ कदमों से चलने का 
सकलल्‍प लेकर, गाँधी की तरह सत्य को भ्राचरण में लाने का निष्काम कर्म करते रहना, 
उनकी भावना का मूलस्वरूप है । 


श्रात्म चिन्तन में लीन कर्मशील जीवन 
इस समय 70 वर्ष की शआ्रायु होते हुए भी श्री श्रमृतलाल पायक्र मे नौजवानों जैसा 
ही प्रोज भ्रौर उत्साह बना हुमा है । प्रकृति और आत्मा से भले ही वे भगवद्‌ भक्ति और 
श्रात्मचिन्तन में तललीन रहते हैं पर तन, मन से जन सेवा मे लगे हुए है श्लौर अपनी क्रिया- 
शीलता से तथा अपने झ्रात्मविश्वास से मिलने वालो को सम्पूर्ण शक्ति से भर देते हैं । 
श्री पायक मे वृद्ध पुरुषो की निराशा और निष्कियता है ही नही | आज भी अपनी कर्मेशीलता 
से, ये नौजवानो को करमनिष्ठता का पाठ पढा सकते हैं । 


जीवन की दिनचर्या 
श्री पायक की दिनचर्या श्रत्यन्त सात्विक है । सुबह शाम कई मील का पेद्ल 
अमण । नियमित गीता पाठ । पहले चर्खा भी कातते थे । फिर जीवन प्रवाह की व्यस्तता । 
तीसरे प्रहर नियमित रूप से कई प्रकार के दैनिक पत्नो श्रौर विविध पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रध्ययन | सायकाल में भोजन के पश्चात्‌ फिर अमर । वर्ष मे एक दो बार तीर्थाटत भर 
उत्तर मे प्रकृति की गोद मे विश्राम लेते हुए विचार और चिन्तन । 
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जन्म, शिक्षा और संस्कार . 

श्वी पन्नालाल गौरोणकर त्रिवेदी इस समय करीब 65 वर्ष के है ;। उनका जन्म 
कुशलगढ के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार मे हुआ । उनकी प्रारभिक शिक्षा-दीक्षा कुशलगढ 
में ही हुई । शिक्षा प्राप्त करने के वाद चू कि; उनके पिता स्वर्गीय गौरीशकर त्रिवेदी विद्या 
व्यसनी और राष्ट्रीय विचारो के व्यक्ति थे, घर का वातावरण पूर्णातया राष्ट्रीय. था श्रतः 
वालक पन्नालाल पर भी घर के सस्कारो का प्रभाव पडा और उन्होंने भी अपने पिताजी का 
अनुकरण करते हुए स्वदेशी का व्रत ले लिया और परिणामस्वरूप सन्‌ 922 से ही 
निरन्तर खादी पहनने लग गए ॥ 


राजकीय सेवा से देश सेवा की और 


खादी पहनना मात्र उन दिनो में राजद्रोह की सज्ञा मे श्राता था । परन्तु युवक 
पन्नालाल की अन्य कोई राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियें प्रत्यक्षतनः प्रकाश में नहीं आई थी और 
इमीलिए वे कुशलगढ रियासत की राजकीय सेवा मे भी ले लिए गए थे, लेकिन 927 मे 
राजस्थान सेवा सघ के शअ्रव्यक्ष श्री विजग्रसिह पथिक कुशलगढ दौरे मे गए । उनके सम्पर्क मे 
आने के बाद श्री पन्नालाल त्रिवेदी ने सरकारी नौकरी छोड कर अपने आपको पूर्णतया देश 
की सेवा मे लगा दिया । उन दिनो महात्मा गाँबी के कार्यक्रम के श्रनुसार वे विदेशी 
वस्त्रों के बहिप्कार श्रौर मद्य निषेध जैसी प्रवृत्तियों में लग गए । 


वारडोली सत्याग्रह में नजरबंदी 


श्री पन्नालाल त्रिवेदी, यो तो मूलरूप से कुशलगढ़ के निवासी ही हैं, कुशलगढ में 
प्रजामडल को सगठित करने में उन्होने बहुत महत्वपुर्ण कार्य किया है परन्तु उनकी प्रारभिक 
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राजनैतिक प्रवृत्तियो का केन्द्र स्थान सौराष्ट्र गुजरात और कलकत्ता ही रहे । उनके 
राजकीय सेवा से श्रवकाश लेने के समय 928 में बारडोली में सरदार पटेल ने किसान 
सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया था कुशलगढ गुजरात के नजदीक पडता है अश्रत युवक 
पन्नालाल त्रिवेदी अपने आपको नही रोक सके । वे सरदार पटेल की सेवा मे जा पहुँचे और 
बारडोली सत्याग्रह मे सम्मिलित हो गए बारडोली मे सत्याग्रह करते समय वे नजरबंद कर 
लिए गए और 5 दिन के बाद उन्हें रिहा किया गया । 


खाराधोड़ा नमक सत्याग्रह से 
बारडोली से श्री पन्नालाल जिवेदी भाचनगर स्थित महान्‌ शिक्षण सस्था दक्षिण 
मृत्ति विद्या भवन पहुच गए । उस समय तक महात्मा गाँधी का डाडी कूच हो चुका था सारे 
देश मे तमक कानून तोडने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी । दक्षिण मूर्ति विद्या भवन बंद हो 
गया था श्रौर उसके आ्राचाये नानाभाई भट्ट के नेतृत्व मे सौराष्ट्र की वीरमगाँव छावणी मे 
खाराघोडा स्थान पर नमक बनाने का सत्याग्रह चल रहा था । पन्नालाल त्रिवेदी इस नमक 
सत्याग्रह मे निरन्तर नानाभाई भट्ट के साथ रहे । 


गुजरात विद्यापीठ श्रहमदाबाद मे 
गाँधी-इरविन समभौते के बाद 93] में देश भर मे सभी राजनंतिक वदी छोड 
दिए गए थे। श्री पन्नालाल त्रिवेदी 93। मे अहमदाबाद के ग्रुजरात विद्यापीठ में काका 
कालेलकर के पास पहुँच गए वहाँ उन्होने खादी दर्शन श्रौर खादी उत्पादन की व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त की । श्रहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ मे काँग्रेस महासमिति की बैठक हुई 
झौर श्री पह्चालाल त्रिवेदी देश के बडे -बर्ड नेताओो के सम्पर्क मे श्राए । 


खेड़ा जिले मे गिरफ्तारी 
महात्मा गाँधी के गोलमेज से लौटकर श्राने के वाद देश मे पुन 932 मे 
सत्याग्रह जोरो से शुरू हो गया और श्री पन्नालाल त्रिवेदी ने महात्मा गाँधी के श्रादेश के 
भ्रनुसार काका कालेलकर से परिब्राजक की दीक्षा ली शौर खेडा जिले मे सत्याग्रह के लिए 
चले गए वहाँ बे सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और 0 फरवरी 32 को उन्हें 
5 महीने की सजा दी गई । उन्हें विलासपुर जेल मे रखा गया । 


बिलासपुर जेल से मुक्त होने के बाद वे पुन गिरफ्तार कर लिए गए और 
9 अ्रगस्त, (33, से 8 फरवरी, (34, तक उन्हें अहमदाबाद सँण्ट्रल जेल मे बद रखा गया । 


फलकत्त में 939 से 944 तक 


938 में श्री पन्नालाल निवेदी हरिपुरा काँग्रेस में कार्य करते रहे हरिपुरा मे 
काँग्रेस ने यह निरंय लिया था कि देशी रियासतों के लोग अपने स्वतश्न सगठन बनाकर 
रियासतों मे काय्ये करें और काँग्रेस का उनको समर्थन रहेगा । इससे प्रेरित होकर पन्नालाल 
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त्रिवेंदी कुणलगढ आ्राकर श्रपनी रियासत में कार्य करना चाहते थे परन्तु उनके पिता श्री का 
देह'न्त हो जाने के कारण उन्हें कलकत्ते नौकरी करने के लिए जाना पडा 939 से “44 
तक वे कलकते में रहे, नौकरी के साथ वे कलकत्तो के भयकर श्रकाल में काँग्रेस द्वारा 
प्रायोजित राहत कार्यों में लगे रहे। भारत-छोडो आन्दोलच के समय वे. कलकत्ते मे 
गिरफ्तार हो गए और राजनेतिक प्रवृत्तियों मे भाग लेते के कारण उनकी कलकत्ता की 
नौकरी भी छूट गई तथा उन्हें ग्रसाधारण रूप से श्राथिक नुकसान हुग्ना । 


पुनः कुशलगढ़ के प्रजामंडल के साथ 


इस समय तक कुशलगढ के कुछ उत्साही व्यक्तियों ने कुशलगढ मे प्रजामडल की 
स्थापना करदी थी। श्री पन्नालाल त्रिवेदी कलकत्ते से कुशलगढ लौट श्राए यहाँ आते ही उन्हें 
प्रजामडल का सबसे पहला प्रधानमत्री बनाया गया । उन्होंने सामतवाद का मुकाबिला करने 
के लिए जनता को जाग्रत और सगठित करने का वीडा उठाया उन्होने गाँव-गाँव घूम कर 
भीलो को सगठित किया वेगार के विरोध मे वातावरण बनाया शिक्षा प्रचार के लिए लोक 
मत वनाया और उत्तरदायी शासन के लिए कुशलगढ की जनता को जाग्रृत किया, श्री- 
पन्नालाल त्रिवेदी के नेतृत्व में कुशलगढ राज्य प्रजामडल ने चतुमु खी प्रगति की उन्हें लोक- 
नायक जयनारायण व्यास एवं श्री माणिएक्यलाल वर्मा का श्राशीर्वाद और सहयोग प्राप्त था। 
वे कुशलगढ प्रजामडल के माध्यम से अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद से सबद्ध थे । 


देशी राज्य प्रजापरिषद के आदेश और कार्यक्रम के अनुसार वे अ्रपनी प्रवृत्तियो का सचालन 
करते रहे । 


राजस्थान के निर्माण के बाद श्री पन्नालाल त्रिवेदी निरन्तर 0 वर्ष त्क प्रदेश 
काँग्रेस के सदस्य रहे और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के डेलीगेट चुने जाते रहे । वे 
]948 से 96] तक लगातार कुशलगढ नगरपालिका के !3 वर्ष तक श्रध्यक्ष रहे उन्होने 
राजस्थान स्वायत्त शासन सघ से अपने आपको सबद्ध कर लिया । 


गाँधी-अआ्राश्रस की स्थापना 


948 मे उन्होने कुशलगढ के लोक नेता श्री डाइमचद दोषी के सहयोग से 
कुशल गढ मे गाँघी-प्राश्नम की स्थापना की और इस श्राश्रम द्वारा डगरपुर सेवा सघ की 
त्तरह भील क्षेत्रो मे शिक्षा का प्रचार कार्य किया उनकी प्रेरणा से भीलो मे शिक्षा का बहुत 
प्रचार हुआ और पहाडो तथा जगलो में रहने वाले भील भारत में तीबत्रता से घटने वाली 
परिवत्तेंनकारी और ऐतिहामिक घटनाग्ोो से परिचित होते गए | कुशलगढ में गाँधी प्राश्रम 
ने भील क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया । उन्होने जगह-जगह भीलो के लिए स्कूल की तथा 
छात्रावासो की स्थापना का कार्य किया । उन्होने स्थान-स्थान पर सस्कार केन्र खोले और 
भीलो को नए जमाने के नए मुल्य और मान्यताग्री से परिचित कराना शुरू किया । 


श्री पन्नालाल त्रिवेदी 4927 से 948 तक स्वतत्रता सग्राम में पुरी तरह लगे 
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रहे इस अ्रवधि में महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, काका कालेलकर, उमा- 
शंकर जोशी, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, सुभाचन्द्र वोस, जयनारायण व्यास और मारणिक्यलाल 
वर्मा का आशीर्वाद एवं निकटतम सम्पर्क मिला, और उनके साथ रह कर उन्होंने उनकी 
चारित्रिक विशेपताश्रो को कई श्रशो में ग्रहणा किया । उन्होंने सावरमती श्राश्रम, गुजरात 
विद्यापीठ में रहकर राजनीति के प्रत्यक्ष पाठ पढे हैं और नैतिक मूल्यो के प्रति जो आस्था 
उनमें श्राज दिखाई दे रही है वह इन्ही श्राश्रमों की सबसे बडी देन है । 


स्वाभिमानी मिशनरी 


श्री पन्नालाल त्रिवेदी ने स्वतत्रता सम्राम में भाग लेने के लिए प्रारम्भ में राजकीय 
नौकरी छोड दी थी भ्रौर दुवारा 942 में राजनैतिक प्रवृत्तियो के कारण उन्हें कलकत्ते 
में नौकरी से अलग कर दिया गया । उनकी प्राथिक स्थिति दिन-दिन बिगडती गई परन्तु 
वे एक स्वाभिमानी मिशनरी की तरह अपने काम में लगे रहे । 


साथियों का सहयोग 


श्री पत्चालाल त्रिवेदी को कुशलगढ में कुशलगढ के सभी पुराने राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ताओं का पुरा-पुरा सहयोग मिला हैं तथा उनके नेतृत्व में कई नए-नए कार्यकर्ता राष्ट्रीय 
क्षेत्र में आए हैं जिन्‍्टोने श्री पन्नालाल त्रिवेदी के कघे से कब्वा मिला कर राज्य में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए कार्य किया श्री त्रिवेदी के नेतृत्व मे प्रजामडल ने कार्यकर्ताश्रो 
को राजनैतिक दृष्टि से प्रशिक्षित भी किया है | प्रजामडल के सक्रिय श्र कर्मठ व्यक्तियों 
में सर्व श्री वर्धभान गादिया, सरफ अली बोहरा, कन्हैयालाल जैन, भेंवरलाल निगम, 
डाडमचद डोसी, भरूलाल तालेसरा, बापुलाल लखावत, रामाजी सोनी, रामभाऊ श्रग्रवाल, 
विनोदचद कोठारी, पन्नालाल शाह, सुजानमल भोदी, कान्तिलाल शाहू, क्रुरियाभाई, 
कमजी भाई, सेदभाई, ड्ररियाभाई, नरसिंह भाई रसोडी और पीया भाई श्रादि मुख्य हैं । 


आदिवासियो की सेवा से 
इस प्रकार श्री पन्नालाल त्रिवेदी सन्‌ 4927 से 948 तक निरन्तर स्वतत्रता 
सप्राम में भाग लेते रहे हैं । देश की स्वाधीनता के बाद उन्होंने भ्रपनी सारी शक्ति श्रादि- 
वासियो के सामाजिक, श्राथिक श्रौर सास्क्ृतिक उत्थान में लगा दी है | श्रौर श्राज तक इन्ही 
दलित वर्गों की सेवा साधना में रत हैं । 


की अऑ्फ् लंच 


श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, 
धोलपुर. 


जन्म . कात्तिक कृष्णा 5, सवत्‌ 4954 
पता बजाज खाना, घोलपुर 





प्रजामंडल के संस्थापक 


श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु को सार्वजनिक क्षेत्र मे कार्य करते हुए साठ से भी 
अधिक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से घौलपुर (भूतपूर्व रियासत) ही 
रहा है | उन्होंने श्री जोहरीलाल इन्दु के सहयोग से धोलपुर मे 938 में प्रजा मडल 
की स्थापना की थी और उसके बाद निरतर उत्तरदायी शासन के लिये सघर्ष करते रहे । 
श्री जिज्ञासुजी को प्रजामडल के सत्याग्रह के समय राज्य से निर्वासित कर दिया गया था । 


श्रायं समाज से प्रारंभिक प्र रशणा 


श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु राजनेतिक प्रवृत्तियो को प्रारभ करने से पहले लवे 
समय तक आये समाज की प्रवृत्तियों के साथ सलग्न रहे और उसप्तके साथ-साथ राज्य में बनने 
वाली सभी गतिशील नई सस्थाओ्रो के साथ कार्य करते रहे । 


जन्म और परिवार 


उनका जन्म आगरा जिला के ग्राप्त महाव मे कारतिक कृष्णा 5, सवत्‌ 95, को 
हुआ था । उनके पिता का नाम बोहरा उदयराज और माता का नाम मथुरादेवी था | वे 
दोनो बडे घर्मंपरायणा थे । उनके पिता की आगरा जिले में जमीदारी थी। वे वारिणज्य- 
व्यापार भी करते थे । 


श्री जिज्ञासु के पिता सन्‌ 900 में व्यापार के सिलसिले में घौलपुर आ्राकर बस 
गए थे । श्री जिज्ञासु जी की शिक्षा-दीक्षा धौलपुर में ही हुई थी। 90 मे धौलपुर मे 
स्वर्गीय श्री यमुनाप्रसाद वर्मा ने ग्राचार-सुवारिणी सभा की स्थापना की थी । श्री जिज्नासु 
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जी अपनी किशो रवय में ही चरित्र-निर्माण का कार्य करने वाली इस सस्था की ओर झ्राकषित 
हुए और घौलपुर के नौजवानों मे चारित्रिक उत्थान का सदेश फंलाने लगे। श्री यमुनाप्रसाद 
वर्मा जिज्ञासुजी की सच्चरित्रता और निःसवार्थ समाज सेवा की भावना से श्रत्यन्त प्रभावित 
हुए श्रौर आगे जाकर उन्हे अपना दत्तक पुत्र बना लिया । 


श्री यमुनाप्रसाद वर्मा ने ।9!] में घौलपुर मे ग्रा्यंसमाज की स्थापना की । 
भ्रा्य समाज ने रूढ घामिक और सामाजिक मान्यताओो पर करारी चोटें करनी शुरू कर दी । 
रुढिवादी परपराएँ डगमगाने लग गई। आय समाज की सभाश्रो का श्रौर भाषणों का 
प्रभाव सामान्य जनता पर तीकब्ता से पडता जा रहा था। श्री जिज्ञासु अझ्रार्य समाज की 
प्रवृत्तियों मे अग्रगण्य रूप से भाग लेने लगे । श्रार्यं समाज के मच से सीधी राजनीति की 
बातें तो नही होती थी परन्तु स्वदेशी न्नत और राष्ट्रीयता का प्रचार तो होता ही था । शझ्रार्य 
समाज जागरण की एक लहर लेकर आया और सभी जातियो के लोग श्रायें समाज की शोर 
श्राकषित हो गये । 


श्रायं समाज के बढते हुए प्रभाव को देखकर घौलपुर नरेश झौर अ्रधिकारी वर्ग 
चिन्तित होने लगा । उन्हे भय था कि यदि आर्य समाज का प्रभाव इसी गति से बढता गया 
तो यह किसी दिन राजनैतिक रूप धारण कर लेगा (वाद में हुआ भी यही) । इसलिये 
प्रधिका रियो ने भ्रार्य समाज के प्रत्येक कार्य मे बाधा डालना शुरू कर दिया | उनकी कुचेष्टा 
यहाँ तक पहुँची कि उन्होने श्रायंसमाज के भवन को कब्जे मे करना चाहा । आ्रार्य समाजियो को 
गुण्डो से पिटवाया जाता था, विभिन्न प्रकार की घमकियाँ दी जाती थी, सामाजिक वहिष्कार 
कराये जाते थे | सन्‌ 94 मे जब अत्याचार अ्रपनी पराकाष्ठा को पार कर गये तव 
शाहपुरा नरेश श्री उम्मेदर्सिह जी, राव राजा तेजसिंह जोधपुर श्रौर देशभक्त कु० चाँदकरण 
शारदा जी ने हस्तक्षेप करके इस मामले को निपटाया । चूंकि श्रधिकारी-वर्ग फिर भी 
आये समाज को मिट्टी मे मिलाना चाहता था, अ्रत श्रार्य समाज ने सत्याग्रह करने की 
योजना बनाई । और अत मे 98 मे ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के नेतृत्व मे आये समाज को 
जनता के मौलिक अधिकारो के लिए सत्याग्रह करना पडा । 


इस सत्याग्रह मे सत्याग्रहियो की सल्या एक हजार से ऊपर पहुँच गई थी । 
कई वार श्री जिज्ञासुजी एवं उनके अन्य साथियों मे, स्व्र० श्री जौहरीलालजी “इन्दु', 
स्व० श्रीकृष्णजी, स्व० पुरोहित छीतरसिंहजी, स्व० हकीम विष्णुस्वरूपजी वैद्य और 
श्रीरामदयालजी झादि की गिरफ्तारियाँ हुई । अन्त मे विजय आर्य समाज को प्राप्त हुई और 
आये समाज मन्दिर अधिकारियों को खाली करना पडा । 


तागरो प्रचारिणशी सभा की स्थापना 


वीलपुर मे उन दिनो प० मौलीचद शर्मा दीवान थे । उन दिनो उनके सरक्षण में 
अपने साथी जौहरीलाल इन्दु के सहयोग से श्री ज्वालाप्रसाद जिज्नासु ने नागरी प्रचारिणी 


374 


सभा की स्थापना 934 में की और उस सस्था के द्वारा वाचनालय, पुस्तकालयो का प्रसार 
करके लोगो में साहित्यिक और सास्क्ृतिक अ्रभिरुचि जगाने के अभियान चलाए | 


हरिजनोद्धार के लिए श्रान्दोलन 


936 मे ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु ने राज्य भर मे हरिजनोद्धार के आन्दोलन का 
सचालन किया । यह आन्दोलन भी स्वतत्रता सम्राम का ही श्रग था । उस सयय हरिजनों 
की कई विशेष समस्‍यायें थी, उनमे प्रमुख थी किसी सवारी, ताँगा या घोडे पर बैठना जुरमे 
था । छाता लगाना एवं कुए पर पानी भरना जुर्म था। घर में जो घान बनता था उसे 
वाजार मे बेचने पर प्रतिवन्‍्ध था । हरिजन स्त्रियाँ अपने पैरो मे विद्ुआ भी नहीं पहन 
सकती थी । सामाजिक रुढिवादिता के विरुद्ध जगह-जगह प्रदर्शन और सभाए हुई | लोकमत 
पूरी तरह जाग्रत हो गया । इस आन्दोलन के फलस्वरूप अश्रधिकारियो को समस्त मांगे 
स्वीकार करनी पडी । उन्ही दिनो इस आन्दोलन के कारण अधिकारियों को हरिजन वर्ग 
के लिये स्कूल की व्यवस्था करनी पडी ताकि उनके बच्चे पढ़ सके । सन्‌ 937 में 
ग्रधिकारियों को सार्वजनिक स्कूलों मे हरिजनो के बच्चों को दाखिल कराने और उन्हें उचित 
सरक्षरा देने की माँग स्वीकार करने को विवश होना पडा । 


धौलपुर में प्रजामंडल की स्थापना 


हरिपुरा काँग्रेस के बाद धौलपुर मे श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल 
इन्दु ने अपने अनेक साथियों के साथ प्रजामडल की स्थापना की । आगरे के नेता श्री 
श्री कृष्ण दत्त पालीवाल का उन्हे इस काय्ये में बहुत सहयोग मिला | प्रजामण्डल ने उत्तर- 
दायी शासन की माँग की जिससे शासक वर्ग घवडा गया और भीषण दमन शुरू कर दिया | 
जिसकी यादे भ्रभी तक चोटो रूप मे ताजी हैं । जब आन्दोलन ने विकट रूप घारण किया 
तो अधिकारियों ने बडे प॑माने पर गिरफ्तारियाँ शुरू की जिनमे श्री जिज्ञासु के ज्येष्ठ पुत्र 
श्री ओमप्रकाश वर्मा, रामदयालजो, केदारनाथजी, श्रीकृष्णजी, गणोशीलालजी, मनोहरलालजी, 
वबॉकेलालजी, रामप्रसादजी, केशवदेवजी सहित अनेक बडे पैमाने पर लोगो की गिरफ्तारियाँ 
की गई और विभिन्न आरोपों मे वे जेल भेज दिये गये। उस समय श्री जिज्ञासु जी अपने 
साथियो सहित परामर्श करने आंगरा गये हुए थे । आप लोगो के नाम भी वारन्ट जारी 
कर दिये गये थे | शासन ने जेल मे आन्दोलनकरियों को यातनाए दी, प्रलोभन दिये कि्तु 
इन वीरो ने सब लालचो को द्गुकरा दिया । 


आगरा में रहकर श्री जिनज्ञासु जी समय-समय पर स्व० श्री जयनारायराजी व्यास, 
प० हरिभाऊ उपाध्याय, श्री जमनाप्रसाद रावत, स्व० श्री क्ृष्णदत्त पालीवाल (आगरा ) ग्रादि 
से दिशा-निर्देशन पाते रहे श्लौर उसी के अनुसार वौलपुर के श्रान्दोलन का बाहर से सचालन 
करते रहे । मरतपुर के श्री वावू राजबहादुरजी, प०युगलकिशोर चतुर्वेदी, मा०श्रादित्येन्द्रजी, 
श्री गोकुलजी वर्मा श्री किशनलालजी जोशी श्रादि से भी उन्हे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ । 
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सन्‌ 939-40 में महात्मा गाँवी, सरदार पटेल और १० श्री जवाहरलाल नेहरू से भी 
धौलपुर की समस्याओं के सम्बन्ध मे निर्देशन और श्रार्शवाद मिलता रहा । सन्‌ 940 में 
जब स्व० श्री जौहरीलाल इन्दु निर्वासत आदेश की अ्वहेलना कर घोलपुर भझाये तो गिरफ्तार 
कर लिये गये श्रौर सन्‌ 945 में रिहा किये गये । 


4942 झोर 4946 के श्रान्दोलन 
सन्‌ 942 का “अग्नेजो भारत छोडो” आन्दोलन * इस आन्दोलन के साथ ही 
धौलपुर मे काँग्रेस की स्थापना हुई। जिज्ञासुजी शिरोमणि बच्धुओ श्रादि के साथ भूमिगत 
होकर कार्य करते रहे । सन्‌ 946 में गाँव तखीमरे (घौलपुर) मे श्रधिकारियो ने काँग्रेस 
सभा पर बिना सूचना के गोली चलवा दी जिसमे दो कार्यकर्ता शहीद हुए । 


पारिवारिक संपत्ति की हानि 
इन राजनेतिक कारणों से राज्याधिकारियो ने जिज्ञासुजी के परिवार को श्रसीम 
कष्ट देने शुरू कर दिये । सबसे अधिक भ्राथिक हानि और कष्ट आपको तब उठाने पडे जब 
स्वतत्रता का सूर्य उदय हो चुका था । 0 नवम्बर सन्‌ 947 की रात्रि 9 बजे मेला शरद 
के दिन वौलपुर मे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री श्रोमप्रकाश वर्मा की दुकान को राज्याधिकारियो ने 
अपने सरक्षण में लुटवा दिया, जिसमे उस समय 20,25 हजार रुपये की हानि हुईं थी । 


नि लक सकी वतन नानी नना+ 


री ऋन्‍न्तिचन्द्र चौथारणी 
(पुरोहित), किशनगढ़. 
जन्म : पौष, शुक्ला पूर्णिमा, सवत्‌ु 960. 


पता : मोदी मोहल्ला, किशनगढ़ 
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किशनगढ़ के पुराने जनसेवक 
श्री ऋन्तिचन्द्र चौथाणी किशनगढ की जनता के एक पुराने सेवक है| वे 
गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन से लगाकर 942 की अगस्त क्रान्ति तक सक्रिय रूप से 
राजन॑तिक प्रवृत्तियो मे लगे रहें हैं । देश की स्वाधीनता के बाद उन्होंने किसानो, मजदूरों 
और कर्मचारियो को संगठित करने और उनकी हित रक्षा के लिए कार्य करना शुरू कर 


दिया । आज 70 वर्ष की झायु मे भा वे निरन्तर क्रियाशील है और ञ्राज भी वे जनता 
की प्रेरणा के श्रोत बने हुए है । 


उपकारक मंडल श्नौर सेवा समितियें 
उन्होंने श्राज से करीब 45 वर्ष पहले किशनगढ़ में उपकारक मडल की स्थापना 
की थी और सेवा समितियें बनाकर अ्रपाहिजो, असहायो, अकाल पीड़ितों व हड़ताली मजदूरों 
की सेवा की थी । उन्होंने लावारिस मुर्दों के जलाने का भी प्रवन्च किया था । उनके इस 
तरह के प्रत्येक कार्य मे उनकी नि स्वार्थ सेवा भावना टपकती थी । 


पीड़ित मानवता की सेवा 


श्री क्रान्तिचच्ध पुरोहित ने अपना जीवन एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप मे 
शुरू नहीं किया । वे सबसे पहले पीडित मानवता की सेवा करने को आगे श्राए और श्राज 
भी उनके समक्ष पीडित मानवता की सेवा का प्रश्न ही सबसे मुख्य है । 


विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार 


असहयोग आन्दोलन के समय मे उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का श्रान्दोलन 
चलाया था । उन्हीं दिनो से उन्होंने स्वदेशी का न्रत लिया जिसे ठे आज तक निवाह रहे हैं ! 
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हरिजन सेवा के लिए 


जब गाँवीजी ने हरिजनो के उत्थान के लिए सारे देश की यात्रा की श्रौर 
हरिजनोद्वार के लिए लोकमत को जाग्रत किया तो श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित भी पीछे नही 
रहे और उन्होने हरिजनो तथा पिछडी जातियो को सामाजिक न्याय दिलवाने के सम्बन्ध 
मे भरसक प्रयत्त किए । उन्होने हरिजनो और श्रतुसूचित जातियों के लिए पीने के पानी 
की व्यवस्था तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करवाई । 


विविध लोकसेवी प्रवृत्तियें 


उन्होने नगर और ग्रामो की सफाई के लिए स्वय-सेवी युवकों के सफाई दल 
गठित किए श्रौर रात को गश्त देने के लिए सुरक्षा-दल बनाए । उन्होने संक्रामक रोगों के 
प्रसार पर अपने जीवन की परवाह किए बिना रोगियो की दिन-रात सेवा-सुश्रुपा मे अपने 
को लगाए रखा, तो श्रग्नि, बाढ़ या सूखा पीडितो मे राहत की सामग्री लेकर भी पहुँचे गए । 
बिहार के भूकप के लिए उन्होने काम किया तो बगाल के श्रकाल के लिये भी पीडित 
मानवता के सेवा का एक भी अ्रवसर उन्होने श्रपने जीवन मे नहीं छोडा । 


पुरे परिवार पर राज्य के श्रत्याचार 


ये सारी प्रवृत्तियें उत दिनो की है जब श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित राजकीय सेवा मे 
थे। उनकी नि स्वार्थ सेवाश्रों के कारण समाज मे उनकी लोकप्रियता और उनका प्रभाव 
निरन्तर बढ रहा था । राज्य सरकार श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित के इस बढते हुए प्रभाव 
को सहन नहीं कर सकी और उनके परिवार को श्राथिक रूप से पगु बना देने के लिए उन्हे 
तथा उनके बडे पुत्र को राजकीय सेवा से अलग कर दिया | उनके घर मे पहले चोरिये 
करवाई गई शौर फिर सारे घर मे आग लगवा दी गई । परन्तु श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित की 
पत्नी श्रीमती गुलाब देवी ने परिवार की स्थिति को बहुत कुशलता से सभाला और टूटी 
हुई ग्रहस्थी मे वह हतोत्साहित नहीं हुई श्रौर श्रपने पति को कत्त व्य पथ पर नि स्वार्थ भाव 
से सेवा करने का बल देती रही । 


ऋरान्तिकारियो की सुरक्षा 


इन्ही दिनो बंगाल और मद्रास के कई भूमिगत क्रान्तिकारी अपने फ्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन का सचालन करने के लिए राजस्थान को सुरक्षित स्थान समभ कर इघर झाते 
रहते थे। किशनगढ में भी इन क्रान्तिकारियों का श्राना हुआ । स्वामी कुमारानद ने 
सुरक्षित स्थान समझ कर कई कान्तिकारियो को लवे समय चौथाणीजी के पास रखा । 
यद्यपि राज की पुलिस श्री क्रान्तिचन्तन को चारो ओर से पेरे रहती थी परन्तु उसमे 
भी उन्होंने क्रान्तिकारियों को सदा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की । 
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खादी भंडार की स्थापना 
श्री ऋ्रान्तिचद्ध पुरोहित ही किशनगढ मे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खादी भंडार 
की स्थापना करके लोगों मे खादी का प्रचार किया था। वे खादी के थान कघे पर डाल 
कर घर-घर जाते और लोगों को खादी पहनने की प्रेरणा देते । 


प्रजामंडल की स्थापना 


श्री जयनारायण व्यास और श्री .गोकुलभाई भट्ट की प्रेरणा और परामर्श से 
939 मे श्री क्रान्तिचन्ध ने किशनगढ में प्रजामडइल की स्थापना की । उन दिनो राज्य के 
भय से कोई आदमी खुले रूप मे प्रजामडल में शामिल होने को तंयार नही होते थे । 
उन्होने प्रारभ में श्री जमालशाह और श्री महमूद को प्रजामडल का ग्रध्यक्ष और मत्नी बनाया 
ओर नए से नए लोगो को अपने प्रभाव से प्रजामडल के कामो में शामिल करने के लिए 
प्रयत्न करते रहे | 


जय-हिन्द : जेल चलो 

942 की अगस्त क्रान्ति के समय श्री क्रान्तिचन्द्र ने सभाओ्रो और जुलूसो के 
द्वारा करो या मरो का सदेश सारे राज्य भर मे फैला दिया । उन्होंने लोगो के मन से जेल 
का भय निकालने के लिए “उन्होने जय-हिंद . जेल चलो” का नया नारा दिया । यह नारा सारे 
राज्य में वच्चे-वच्चे की जुबान पर आ गया परन्तु अगस्त क्रान्ति के समय राज्य में कोई 
गिरफ्तारियें नही हुई । उन्होने प्रार्थना सभाओ्रो के रूप में मीटिंगे करके गाँधीजी के मिशन 
की सफलता के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं करवानी शुरू की । नागरिक अधिकारों के अभाव 
में जन समाए करने का उनका यह नया प्रयोग बहुत सफल रहा । 


श्रान्दोलन झ्ौर गिरफ्तारी 


रियासत से जब अनाज की निकासी के ब्ादेश हो गए तब क्रान्तिचन्द्र पुरोहित 
के नेतृत्व मे घरने दिए गए, आन्दोलन किया गया और मृग निकासी के प्रश्न को लेकर 
क्रान्तिचन्द्र के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। पुलिस ने श्री क्रास्तिचन्द्र को तथा 
उनके पुत्र को भारत रक्षा कानून की घारा 38 के शअ्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और उन 
पर मुकदमे चलाए । उन पर दो अभियोग लगाए गए थे जिनमे उन्हें डेढ वर्ष की कंद और 
400 उुपये जुर्माना हुए । लिकिन 6 मास जेल में रहने के वाद वे रिहा कर दिए गए । 


विधान सभा का गठन और प्रजासंडल का बहुमत 


प्रजामडल की उत्तरदायी शासन की माँग को राज्यव्यापी समर्थन मिल रहा 
था | जनता की माँग से तथा देश की बदलती हुईं परिस्थितियों से विवश होकर राज्य में 
उत्तरदायी शासन की दिशा मे कदम उठाते हुए विधानसभा की स्थापना की । सभी निहित 
स्वार्थों के परस्पर गठबथन के बावजूद भी प्रजामडइल को विवानसभा में बहुमत मिला । 
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श्री क्रान्तिचद्र पुरोहित की पत्नी गुलाबदेवी विधान निमातृ सभा में महिला प्रतिनिधि के रूप 
में सम्मिलित की गई । 


इसी तरह से नगरपालिका भी जनता के हाथो में श्राई। श्रीमती ग्रुलाबदेवी 
उसमे भी महिला सदस्य थी । 


किशनगढ़ से व्यास जी का उप चुनाव 
किशनगढ मे देशी राज्य लोक परिषद्‌ की प्रातीय शाखा का अधिवेशन हुआ 
और देश के कई बडे-बडे नेताओ्रों के भाषण किशनगढ में हुए। 952 मे स्वर्गीय 
श्री जयनारायण व्यास ने किशनगढ से ही उपचुनाव लडा । क्रान्तिचन्द्र पुरोहित अपने 
हजारो मजदूर साथियों को लेकर इस चुनाव अभियान मे व्यासजी को सफल बनाने में लगे । 


रचनात्मक प्रधृत्तियो की श्लोर 
श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित ने राज्य की महिलाञ्ो को जागृत श्रौर सगठित करने के 
लिए एक महिला-मडल की स्थापना की । उन्होने सुरसुरा ग्राम मे ग्रामोद्योग सेवाश्रम 
स्थापित किया और कुटीर उद्योगो को विकसित करने तथा ग्रामीणों को इन ग्राम उद्योगो 
का प्रशिक्षण देने का कार्य हाथ मे लिया । उन्होने कई गाँवों मे आयुर्वेदिक औपधालय भ्रौर 
शिक्षा के लिए पाठशालाए स्थापित करवाई । वे लोगो के खाली समय के सदुपयोग के लिए 
गाँवो में एक त एक नई योजना गुरू करवाते ही रहते थे । 


किसान, मजदूर एवं कर्मचारी काग्र स 
श्री ऋ््तिचन्द्र पुरोहित ने किसान, मजदूर एवं कर्मचारी काँग्रेस नाम का एक 
नया सगठन बनाकर उसके द्वारा ट्रेड युनियन का चतुमुं खी काम शुरू किया। उन्होने अपने 
कार्यक्रम मे मजदूरो के साथ किसानो श्रोर कर्मंचारियो को भी समान रूप से स्थान दिया । 
उनकी सस्था किसी भी तरह के शोषरा के विरुद्ध श्रान्दोलन करने में अग्रणी रही है । 


सत्तर वर्ष के नौजवान 
इन सारी प्रवृत्तियो के सचालक झौर किशनगढ में राजनेतिक चेतना जगाने 


वाले श्री क्रान्तिचन्द्र पुरोहित इस समय सत्तर वर्ष के है । परन्तु श्राज भी उनमे उत्साह 
झौर कार्यक्षमता नौजवानों के समान ही है श्रौरआज भी वे निर्भीक भाव से न्याय पक्ष का 
समर्थन करने के लिए बडी से वडी कुर्बानी करने को तंयार रहते हैं 


रामचन्द्र नरहरि बापट, 
अजमेर. 
जन्म : 5 सितम्बर, 92 


पता . एन 46/48 विनय का पतन्नकार 
कॉलोनी वाराखसी-॥ 
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ऋतिकारी प्रवृत्तियों की कर्मस्थली 


ऋान्तिकारी रामचन्द्र नरहरि वापट मूलरूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं। लेकिन 
उनके पिता रेलवे मे वर्षों तक आवयू मे रहे और बाद में अजमेर मे । रामचन्द्र वापट का जन्म 
भी आावू मे 5 सितम्बर, 92, को हुआ था और उनकी शिक्षा-दीक्षा भी इसी तरह से 


अजमेर और आवू मे हुई और अ्रत मे अ्रजमेर ही उनकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियो की मुख्य 
कर्मेस्थली भी रहा । 


भारत मे ऋान्तिकारियो के संगठन 


गाँवीजी का असहयोग आन्दोलन ठडा पडने के बाद क्रान्तिकारियो ने फिर से 
सगठित होने का प्रयत्न किया | 923 ई० में शचीन्द्र सान्याल ने उत्तर भारत मे हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपव्लिकन एसोमसियेशन (एच० एस० आर० ए०) की स्थापना की और 
क्रान्तिकारी भावना वाले नवयुवकों को इस सगठन का सदस्य बनाया । बाद में इस सगठन 
का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन झार्मी (एच० एस० आर० ए०) रख दिया गया 
और चन्द्रशेतरर आ्राजाद इसमे शामिल हो गए । पजाव में भगतर्सिह, वद्रुकेश्वरदत्त और 
यतीन्द्रनाथ इसी सगठन के सदस्य थे । कुछ दिन बाद भगतम्िह ने पजाव मे नौजवान भारत 
सभा खडी की और उत्तरप्रदेश में रामप्रसाद विस्मिल ने 'स्वाधीन भारत सभा” बनाई 


राजस्थान में ऋतिकारी प्रवृत्तियें 
इससे पहले ही नौजवान भारत सभा के सुखदेव और एच० एस० झार० ए० 
के चन्द्रशवर ग्राजाद राजस्थान में अपने सम्पर्क स्थापित कर चुके थे | अ्रजु नलाल सेठी 
विजयसिंह पथिक और केसरीमसिंह वारहठ के मार्गदर्शन में अजमेर, व्यावर, मेवाड, जयपुर, 
जोधपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर आदि शहरी में नवयुवको को क्रान्तिकारी सगठन मे लाने 
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के प्रयत्त किये गये । क्रान्तिकारियो का सबसे बडा केन्द्र या गुप्त भ्रड्चा' अजमेर में श्राना 
सागर के किनारे श्रातेड की पहाडियो के नीचे स्थापित क्या गया । यह जगह ऐसी थी कि 
जरा भी खटका होने पर यहाँ जमा होने वाले क्रान्तिकारी फौरन इधर-उधर की पहाडियो 
में बिखर जाते और श्रजमेर-मेरवाडा के ब्रिटिश इलाके की सीमा पार करके जयपुर या 
किशनगढ़ की रियासतों मे चले जाते। इस केन्द्र का सचालन मदनगोपाल यादव श्रौर 
उनके साथी रुद्रदत्त मिश्र, रामचन्द्र बापट, जगदीशदत्त शर्मा, प्रकाशदत्त भाग॑व श्रादि करते 
थे। यह केन्द्र दूध की डेयरी के रूप मे काम करता था, जिसमे बहुत सी भैर्से रखी हुई थी । 
यहाँ कान्तिकारी युवको को वन्दूक, पिस्तौल श्रौर रिवाल्वर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती 
थी । चन्द्रशेवर आजाद और उनके साथी गुप्त मत्र॒णा के लिए अक्सर यहाँ श्राया करते थे । 


एस० एच० आआर० ए० के सक्तिय सदस्य 

श्री रामचन्द्र नरहरि बापट हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन भ्रार्मी (9 $ 7२ & ) 
ग्र्थात्‌ भारतीय समाजवादी जनतात्निक सेना के सक्रिय सदस्य थे । यह क्रान्तिकारियो का 
चही प्रसिद्ध समठन है जिसने सन्‌ 928 से सन्‌ !933-34 तक अपने ऋन्तिकारी कार्यों 
हारा भारत के स्वातन्त्य श्रान्दोलन के इतिहास मे अपने लिए तथा अपने प्रमुख सदस्यो के 
लिए स्थान बना लिया था। इसी एच० एस० झार० ए० के प्रधान सेनापति थे श्रमर शहीद 
चन्द्रशेवर आ्राजाद, जो इलाहाबाद के अल्फ्रड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए 
27 फरवरी सन्‌ “3 को शतीद हुए थे । 


ऋतिकारी राजनंतिक सक्तियता का पहला प्रयोग 
इसी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक्रन आर्मी का कार्यक्षेत्र मुख्यत उत्तरप्रदेश 
एवं पजाब के साथ राजस्थान भी था । राजस्थान मे क्रान्तिकारी राजनैतिक सक्रियता का 
सन्‌ !32 तक कोई परिचय नही दिया गया था। इस प्रकार की सक्रियता पहली धार 
दिखाई श्री रामचन्द्र नरहरि वापट ने अजमेर के श्रग्नेज कमिश्तर एवं जेल के इन्सपेक्टर 
जनरल श्री गिब्सन पर सरे-आम दिन के ] बजे श्रजमेर की अ्रदालत मे गोली चलाकर । 


दिल्‍ली षड़यंत्र केस तथा श्रन्य मुकद्दमे 

सन्‌ 930 मे पुलिस ने श्री रामचन्द्र बापट को दिल्ली पडयन्त्र केम में 
सम्मिलित करके पहली बार गिरफ्तार कर लिया था लेकिन दिल्ली पड़यन्त्र में सम्मिलित 
करने के लिए उनके विरुद्ध पुलिस के पास यथेष्ट प्रमाण न होने के कारण अजमेर से ही 
चोरी गई एक वन्दुक की चोरी का अमभियोग उन पर लगाया गया | किन्तु जब पुलिस 
इसे भी प्रमाणित नही कर पाई तब उसने उन पर घारा 0 के ग्रन्तर्गत उन्हें समाज के 
लिए खतरनाक बताकर मुकदमा कायम किया | सन्‌ '3] की माच के उत्तराद्ध में इस 
मामले में वे जमानत पर रिहा किए गये। करीब पाँच महीने जेल में रहकर बाहर 
थाने के ब्राद श्री बापट ने स्थिति का सिहावलोकन किया | दिल्‍ली पटयन्त्र तथा द्वितीय 
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लाहौर पडयन्त्र केस मे और अन्य छिट-पुट केसो में उत्तर भारत के अ्रधिकाश ऋरन्तिकारी 
गिरफ्तार हो चुके थे । एच० एस० झ्रार० ए० के प्रधान सेनापति 27 फरवरी 93] को 
इलाहाबाद के अ्रल्फ्रड पार्क में पुलिस से सघर्ष करते हुए शहीद हो चुके थे । सुदूर बगाल 
में 8 श्रप्रेल 930 को एच० एस० श्रार० ए० के सदस्यों द्वारा चटर्गाँव शस्त्रागार 
जुटे जाने के पश्चात्‌ वगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन में नया उत्साह एवं जोश अ्रवश्य आया 
था किन्तु उत्तर भारत और विशेष कर राजस्थान के साथ वगाल का कोई सम्बन्ध नही 
रह गया था । 


दल को पुनः संगठित करने का निश्चय 


ऐसी स्थिति में श्री रामचन्द्र बापट के सामने प्रश्न था कि वे क्‍या करें। उन्होने 
ग्रपने ढ्ग से स्थानीय स्तर पर दल को पुन सगठित करने का निश्चय किया । सबसे बडी 
कठिनाई थी पीछा करने वाले सी० झाई० डी० के होते हुए काम करने की । परिस्थितियाँ 
स्वय बहुत कुछ सिखाती रहती हैं । सी० श्राई० डी० बाधक नही हो सकती थी | सगठन 
को मजबूत किया गया | प्रमुख सहयोगी थे ज्वालाप्रसाद, रामसिंह एवं रामजी वन्धु । 
सगठन का कार्य प्रगति कर रहा था । शस्त्रास्त्र भी एकन्र किए जा रहे थे । प्रकट रूप में 
कांग्रेस के प्रमुख नेता श्री विजयरसिहू पथिक, बाबा नरसिहदास आदि के साथ भी सम्पर्क 
रखा जा रहा था । श्री अ्रजु नलाल सेठी से पुराना सम्बन्ध था किन्तु श्रव प्रकट सम्पर्क 
जान वूक् कर टाला जा रहा था । कारण वे पुराने ऋन्‍न्तिकारी थे तथा अजमेर केन्द्र के 
साथ एच० एस० आर० ए० से सम्पर्क स्थापित कराने का श्रेय उनको ही था । 


प्रकट राजनींति में काँग्रेस के मंच पर 


उस समय प्रकट सार्वजनिक राजनीति में भी श्री रामचन्द्र वापट सक्रिय हो 
गए थे | सन्‌ !3] के अन्त में राजस्थान काँग्रेस कमेटी के लिए वे चुनाव लडे और राजस्थान 
काँग्रेस कमेटी के वे मत्री भी बने | प्रकट रूप मे यह सब कुछ होते हुए भी गुप्त क्रान्तिकारी 
कार्य तो चल ही रहा था । घारा ] ई के श्रन्तर्गंत उन पर मुकदमा भी चल रहा था । 
मुकहमे के सम्बन्ध में विलम्ब नीत्ति से काम लिया जा रहा था | सारा काम ठीक चल रहा 
था। इधर कराची कांग्रेस के पूर्व, सरदार भगतसिह, राजगुरु एव सुखदेव को फांसी दे दी 
गई । इस सवका भी प्रमाव पडा । 


देवली में बंगाल के नजरबंद ऋरांतिकारियों पर शअत्याचार 


इस पर भी संगठन का काम शायद मद गति से चलता रहता, किन्तु इसी वीच 
पता लगा क्रि श्रजमेर से अस्सी मील दूर देवली मे वगाल के हिजली नजरबन्दी शिविर के 
नजरवन्द क्रान्तिकारियों को स्थानातरित कर वहाँ लाकर रखा गया है । इन पर अत्पाचार 
होने लग गये थे । ऐसी स्थिति में श्रजमेर के क्रान्तिकारी कंसे चुप रह सकते थे । प्रमुख 
ऋआल्तिकारियो की वंठक हुई देवली की स्थिति का प्रत्यक्ष भ्रव्ययन करने का निश्चय किया 
गया । यह कार्य स्वय वापट को ही सौंपा गया । पीछा करने वाली सी श्राई डी. को घोखा 
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देकर जयपुर-कोटा होते हुए देवली पहुँचे । दो दिन वहाँ रहकर वे नसीराबाद होते हुए 
ग्रजमेर लौटे । उन्होने बताया कि देवली पहुँचना बाहर वालो के लिए किस प्रकार दृष्कर 
है । वहाँ किस प्रकार वाहर से आने वालो की खोजबीन होती रहती है । किस प्रकार देवली 
जेल के बाहर बिजली के खुले तारो का घेरा लगाया गया है श्रादि। वगाली नजरत्रन्दियो 
पर किस प्रकार लाठियाँ चलायी गयी आदि । कुछ बन्दियो के भ्रनशन की भी खबरें उन्होंने 
बतायी । सारी बातें बहुत उत्तेजक थी । 


गिब्सन पर कचहरी में गोली चलाई 
गभीर मत्रणा की गयी श्रौर प्रतिकार करने का निश्चय किया गया । सुश्निचित 
उग से योजना बनी और श्री रामचन्द्र बापट 25 श्रप्रेल 932 को अजमेर-मेरवाडा के 
उन्स्पेक्टर जनरल प्रिजन्स श्री गिब्सन पर गोली चलाने के लिए कचहरी पहुँचे जहाँ वे 
गिरफ्तार हो गये श्रौर उन पर भारतीय दड विधान की धारा 307 एवं शस्त्र कानून के 
अन्तगंत मुकदमा चला । 


राजस्थान में भी कांतिकारोी श्रान्दोलन सजग 


श्री बापट गिब्सन की हत्या तो नही कर सके किन्तु उन्होने सारे देश का ध्यान 
हिजलो नजरबन्दी शिविर तथा वहाँ गगाल से लाकर रखे गये क्रान्तिकारी नजरवन्दी तथा 
उन पर जेल के अधिकारियों द्वारा किये गये अ्रय्याचारों की ओर भ्राकृष्ट किया । इस 
घटना ने यह भी पहली बार प्रमाणित कर दिया कि बगाल, उत्तरप्रदेश, पजाव श्रादि देश 
के ग्रन्य भागो के साथ राजस्थान में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन सजग एवं सक्रिय है । 
राजस्थान इस दिशा मे निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय है तब तक की यह सामान्य घारणा इस घटना 
से घ्वस्त हो गयी । 

गिव्सन पर गोलीं चलाने की घटना 

घटना का स्वरूप इस प्रकार था कि अजमेर के कचहरी क्षेत्र मे जहां कि वहाँ की 
मुख्य श्रदालते थी, तथा पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट श्रादि के कार्यालय थे वहा 25 श्रप्रेल (32 को 
जिला, मजिस्ट्रेट, कमिश्नर एव जेल के श्राई जी मिस्टर गिव्मन पुलिस सुपरिल्टेंडेंट मिस्टर लक 
के साथ उन्ही के कार्यालय के सामने दिन में करीब [7 बजे वात कर रहे थे । श्री रामचद्र 
नरहरि बापट उनकी ओर आगे वढे श्रौर रिवाल्वर निकालकर उतकी श्ोर निशाना लेकर 
मुश्किल से आठ-दस फुट की दूरी से गोली चलाने की कोशिश की । सयोग की वात थी कि 
उनका रिवाल्व॒र ऐन मौके पर जाम हो गया | उन्होने तीन चार बार रिवाल्वर की लिवलिवी 
दबाई किन्तु गोली चली ही नहीं । दित का ग्यारह बजे का समय श्ौर कचहरी का क्षेत्र, 
देखते देखते सैकड़ों की भीड ने श्री वापट तथा पास में ही खडे कोतवाल सैयद ग्रहमद को , जो 
उन्हे पकडने के प्रयास मे गुत्थम-गुत्या हो रहे थे, घेर लिया | श्री गिव्सन एवं श्री लक इस 
बीच भागकर कार्यालय मे छिप चुके थे । श्री वापट तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये और 
उनकी तलाशी लेकर उन्हे थोडी देर बाद जेल भेज दिया गया । उनकी जेब में एक वक्तव्य 


384 


था जिसमे उन्होने देवली नजरवन्दी शिविर मे बंगाल से लाकर रखे गये नजरबन्दियों पर किये 
गये अत्याचारो के लिए श्री गिव्सन को जेल के आई जी होने के कारण जिम्मेदार बताते 
हुए कहा था कि इसी कारण प्रतिकार रूप उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया । 


श्री वापट का वक्तव्य 


वक्तव्य में कहा गया था कि मैं जब घटना स्थल पर आया तब हर परिस्थिति का 
मुकावला करने के लिए तथा श्रपना जो कुछ भी हो उसके लिए पूर्णात तैयार होकर ही 
श्राया था । श्री वापट ने आगे भ्रपनी योजना पर प्रकाश डालते हुए घटनास्थल एवं समय के 
चुनाव का महत्व बताते हुए कहा कि कचहरी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ अजमेर-मे रवाडा 
के सभी प्रमुख श्रधिकारी दो चार सौ गज के घेरे मे अपने-अपने कार्यालयों मे एकत्र होते हैं। 
पुलिस सुपरिन्‍्टेडेंड, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट ही यहाँ मुख्य यूरोपीय 
ग्रधिकारी हैं । इनमे से दो तो मेरे सामने थे ही। तीसरा भी थोडी ही दूरी पर श्रपने 
कार्यालय में उपस्थित था । ग्यारह वज सभी उपस्थित रहते है । कल्पना यही थी कि सभव 
होने पर एक स्थान पर खडें रहकर अ्रथवा सी दो सौ फुट के अन्दर चक्कर लग्गकर जिले 
में सभी मुख्य अधिकारियों का सफाया किया जा सकता है । 


प्रतिकार के लिए तेयारी 


अजमेर मे क्रान्तिकारियो द्वारा कोई प्रदर्शनात्मक कार्य तव तक न किये जाने के 
कारण कोई सजग अथवा सतर्क नही था । ऐसी स्थिति, स्थान एवं समय के चुनाव से कार्य में 
आसानी होना स्वाभाविक समभा गया था | श्री बापट ने वकीलो के प्रतिनिधियों को यह 
स्पप्टीकरण भी दिया कि यदि कोई प्रतिकार करता तो मैं उसके लिए तैयार होकर आया 
था । इसलिए अपने साथ पचास कारतूस भी लाया था ताकि आवश्यकतानुसार दोनो और 
जमकर गोली चलती और शअ्रजमेर की यह घटना देश मे अपने ढग की अनोखी घटना होती । 


0 बर्ष की सजा 

अजमेर के भ्रतिरिक्त जिला मजिट्रेट श्री डी० सा० फोर्स ने अदालत में पेश किये 
गये प्रमाणो के श्राधार पर श्री रामचन्द्र बापट को गिव्सन पर गोली चलाने का प्रयत्न 
करने के श्रभियोग में भारतीय दण्ड सहिता की वारा 307 के श्रन्तर्गत 7 वर्ष तथा शहर 
कोतवाल पर गोली चलाने के प्रयास के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा बिना लाइसेन्स 
का रिवाल्वर रखने के आरोप में 3 वर्ष की और सजा सुनायी थी । पहली दो सजाए साथ- 
साथ चलने वाली थी | इस प्रकार कुल दस वर्ष की सजा 20 मई सन्‌ 932 के दिन 
श्री रामचन्द्र नरहरि वापट को सुनायी गयी । 


जन्म परिवार और शिक्षा 


उस समय श्री वापट की अवस्था बीस वर्ष साढे श्राठ महीने थी। उनका जन्म 
गुजरात की सीमा पर राजस्थान में स्थित माउण्ट आबू के रेलचे स्टेशन झ्राव रोड के रेलवे 
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क्‍्वार्ट्स में हुआ था । आपके पिता श्री नरहरि आ्रात्माराम वापट एवं जनके पूर्वज महाराप्ट्र 
के वेलगाव जिले के थे । इसी जिले के लिए मैसूर राज्य एवं महाराष्ट्र के बीच विवाद चल 
रहा है। श्रापकी माता घार नगरी की थी | श्री रामचद्र नरहरि वापट के जन्म के समय 
उनके पिता बी० बी० एण्ड सी० आाई० रेलवे मे काम कर रहे थे । प्रथम महायुद्ध समाप्त 
होते-होते उनका स्थानान्तरण श्रजमेर हुआ । श्रत बालक रामचद्र की शिक्षा श्रजमेर में ही 
वहा के गवनंमेट हाईस्कूल एवं गवर्नेमेन्ट कॉलेज मे हुई | वे इन्टर में ही पढ रहे थे कि 
अपनी क्रान्तिकारी गतिविधि के कारण भ्रापका अध्ययन समाप्त हो गया । 


जेलो में स्थानान्तररा का क्रम 


दस वर्ष की सजा होने के पश्चात्‌ सन्‌ 33 के मार्च तक श्री रामचद्र बापट 
प्रजमेर सैण्ट्ल जेल मे ही रखे गये । फिर वहाँ से आप श्री केशवचद्र गुप्त के साथ वी” 
क्लास के बदी के रूप मे साबरमती सैण्ट्रल जेल स्थानान्तरित किये गये । कुछ ही महीनों के 
बाद झाप बी” क्लास से सी” क्लास मे रख दिये गये । सत्‌ 38 प्रारम्भ तक आप 'सी! क्लास 
मे रहे। सन्‌ “38 में बम्बई राज्य मे काँग्रेसी सरकार के गठत के पश्चात्‌ श्री बापट को 
भुसावल बमकाण्ड के श्री भगवानदास माहौर तथा श्री सदाशिवराम मलकपुरकर (दोनो 
एच० एस० श्रार० ए० के सदस्य) के साथ 'बी” क्लास मे रखा गया । श्रजमेर मे कांग्रेसी 
सरकार न होते के कारण उन्हे देश के अन्य क्रान्तिकारियों के समान मुक्त नही किया गया । 
उनका “बी” क्लास मे रखा जाना भी अ्रस्वीकार कर दिया गया । श्रत. बम्बई सरकार ने 
उन्हे वापस श्रजमेर सैण्ट्ल जेल लौटा दिया । यहाँ उन्हें 'सी' क्लास मे ही रखा गया था । 


सन्‌ !940 में जेल से रिहाई 
ग्राखिर सन्‌ 39 के उत्तरार्ध मे आपको कढे वन्दोबस्त में श्रजमेर सैण्ट्रल जेल 
से आगरा सेण्ट्रल जेल भेज दिया गया । यहाँ श्राप श्रपती लम्बी सजा काट कर सन्‌ “40 
के दिसम्बर को लगातार आठ वर्ष से भी भ्रधिक लम्बी श्रवाधि तक विभिन्न जेलो में रहने के 
बाद मुक्त किए गए । 
8 वर्ष तक देनिक पन्नों का सपादन भ्रौर लेखन कार्य 


सन्‌ 45 में वापटजी ने विवाह किया । वाराणसी से तब पण्डित बाबूराम 
विष्णु पराडकर के सम्पादकत्व मे प्रकाशित होने वाले दैनिक 'ससार' में पत्रकार के रूप में 
कार्य करना प्रारम्भ किया । उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पडित कमलापति त्रिपाठी सन्‌ “47 
के उत्तरार्ध मे इसी 'ससार' के सम्पादक बने थे। इसी समय पराडकरजी ने 'ससार' से 
प्रवकाश ग्रहय किया तथा दो ही महीने बाद वे पुन 'आज' में श्राये | सन्‌ 50 से सन्‌ “63 
तक आपने “पाज' के अग्रलेख लेखक के रूप में काम किया | इस बीच भारतवर्ष भर में 
पत्रकारिता का रूप बहुत कुछ बदल गया था । पत्रकारिता श्रव मिशन न रह उद्योग बन 
चुका था। पत्रकारिता के वदले हुए रूप मे वापटजी स्वयं को ढाल न सके । फलस्वरूप सन्‌ 
१63 के अप्रेल मे वापठजी को झाज' से निलम्बित कर दिया गया । 
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कलस के स्थान पर हाथों में हथोड़ा थामा ! 

आज' का मम्पादकीय कार्य छोडने के लिए रामचन्द्र वापट विवश कर दिए गये थे । 
क्रान्तिकारी वापट ने कलम को बेचने के बजाय उसे विश्वाम देना ही उचित समझा । कलम 
रखकर उन्होने औजार से काम करने का सकल्प किया | विगत नौ वर्ष से श्री वापट लेथ 
मशीन (खराद मशीन) डिलिग मशीन, मुख्यत. अल्युनीनियम और कुछ ताँबे पीतल की 
ढलाई ग्रादि का काम कर रहे हैं । सघपमय् जीवन है । पूंजी नही है। प्राविधिक जानकारी 
नही । यह दूसरी बात है कि इस बीच उन्होने अपने कार्यक्षेत्र सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त कर ली है । किन्तु उससे क्या होता है। किसी का वरदहस्त नही । वर्त्तमान युग ने 
छोटे से छोटे तथा बढे से बडे उद्योगो को चलाने के लिए जिन विभिन्‍न हथकरण्डो से काम 
लेना आत्यावश्यक्र है उनकी पूरी जानकारी होते हुए भी श्री रामचन्द्र वापट उन्हे अपनी 
प्रकृति के कारण काम में ला ही नही सकते । 


साधना कभी व्यर्थ नही जाती, विषम परिस्थितियों के बावजूद श्री वापट अपनी 
सत्यनिष्ठा एवं तत्वनिष्ठा छोडने के लिए तैयार नही । उनका श्रडिग विश्वास है कि साधना 
कभी व्यर्थ नही जाती । उनका लक्ष्य लौकिक सफलता कभी था भी नहीं। अत. वह उन्हें 
यदि नही मिलती तो इसमें कौन सा आश्चर्य है । 


श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, 
द ग्रजमेर. 


वर्त्तमान पता 25 भगवान दास रोड, जयपुर 


नए युवको द्वारा नए ऋॉतिकारी दल का संगठन 

सन्‌ 930 मे श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा अजमेर केडी ए वी हाई स्कूल के 
विद्यार्थी थे । उनके हृदय मे क्रान्तिकारी कार्य करने की भावनाएं जाभृत हुईं और उन्होने 
अपनी टोली बनाकर 'कुछ कर दिखाने” का निश्चय किया | उन्होंने अपने सहपाठी राधे- 
विहारी, धर्मेन्द्र शिवहरे, मुलचन्द, बालकिशन, हेमचन्द्र और फतहचन्द को क्रान्तिकारी 
संगठन में शामिल होने के लिए तैयार किया । उतर दिनो अजमेर के डाणी विद्यालय मे 
जी आर. पडे विद्याथियो को लाठी चलाना और व्यायाम सिखाते थे । इनका क्रान्तिकारियो 
से सम्पर्क था । ज्वालाप्रसाद भी इनके सम्पर्क मे आये । फिर मदन गोपाल यादव ने 
ज्वालाप्रसाद और राघेबिहारी को एच एस श्रार ए के प्रमुख क्रान्तिकारी कैलाशपति से 
आतेड की बावडी के पास मुलाकात कराई ओर उन्होने इन्हे क्रास्तिकारी दल में शामिल 
कर लिया । झाय॑ समाज के स्वामी कर्मानन्‍द भी इस सगठन में योग देने लगे । 


रेलवे कारखाने का खजाना लूटने की योजना 

93] ई० मे मदन गोपाल के नेतृत्व मे रेलवे कारखाने का खजाना लूटने की 
योजना बनाई गई । इरादा यह था कि जब खजाने से तनर्वाहे बॉटने का रुपया लिए हुये 
ताँगा कचहरी रोड पर से गुजरे तब रामचन्द्र वापट और ज्वाला प्रसाद उसे लूट लें। 
लेकिन ताँगे के आने मे कुछ देर हो गई इसलिये मदन गोपाल के इशारे पर वापट और 
ज्वाला प्रसाद वहाँ से भाग गए । ज्वाला प्रसाद को जो रिवल्वर दिया था, वह भागते 
वक्त मदार गेट के चौराहे पर गिर पडा, लेकिन सौभाग्य से वहाँ खड़े सिपाही की निगाह 
उस पर नही पड़ी । 

बन्दूक की चोरी 


धर्मेन्द्र शिवहरे के पिता मथुराप्रसाद शिवहरे के पास वन्दुक थी। धर्मेन्द्र से 
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मिलकर फतहचद ने यह वन्दूक़ चुराली और ज्वाला प्रसाद ने उसे एक गन्दी जगह में छिपा 
दिया । बाद में महावीर प्रसाद के हाथ यह वन्दूक् दिल्ली कैन्द्र को भेज दी गई | इसी बीच 
दिल्‍ली केन्द्र से रुद्रदत्त को वुलावा आया और वह वहाँ चले गये । 


मेयो कॉलेज का बस केस 


इसमे पहले ज्वालाप्रसाद और उनके साथियों ने मेयो कॉलेज के जोवपुर हाउस 
में विजली के मिस्त्री की कोठरी किराये पर ली और उसमे वम, हथियार, कारतूम वगरा 
छिपा कर रखने लगे । वंद्य रामचन्द्र की मार्फत कारतूमो का एक डिव्च्रा खरीदा गया था। 
फतहचन्द ने उसे एक कागज में लपेट कर इस कोठरी मे रख दिया । उस कागज पर 
फतहचन्द का नाम लिखा हुम्ना था । सयोग ऐसा हुप्रा कि जब्र मिस्त्री कही गया हुझ्ना था, 
तब बिजली का सामान निकालने के लिये मेयो कॉलेज के अ्रधिकारियों ने वह कोठरी खोली 
और उसमे कारतुम का वह डिब्बा वरापद हुआ । पुलिस ने फतहचन्द को और मिस्त्री को 
गिरफ्तार कर लिया १र मुकदमा चलने पर दोनो छूट गये । 


क्रान्तिकारी नवयुवकों को फेँसाने के लिए पुलिस ने मदर गेट के हिन्दू होटल मे 
बम वरामद कराया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निक्रला । 


खजाने से रुपया उड़ाया 


रामजीलाल अजमेर मे नाजिर के दफ्तर मे काम करते थे। ज्वालाप्रसाद ने 
इनसे सम्पर्क करके इन्हें अपने दल में मिलाया और नाजरात से रुपया उडाने की योजना 
बनाई । एक दिन जत्र रामजीलाल को नाजरात की 0 हजार रुपये की रकम खजाने मे 
जमा कराने को भेजा गया तो वह उस ठुपये को लेकर फरार हो गए । यह रुपया जयपुर 
भेज दिया गया और पुलिस रामजीलाल को गिरफ्तार नही कर सकी । 


ज्वालाप्रसाद के मार्यदर्शक और साथी 


गज नलाल सेठी श्रौर विजयसिह पथिक तो ऋ्तिकारियों के मार्ग-दर्शक थे । पर 
इनके अलावा सर्वश्री नृसिहृदास (वावाजी ),विद्याराम, गौरीशकर भार्गव, डॉ श्रम्बालाल और 
कपिल देव भी क्रान्तिकारियों से मिले हुए थे और समय-समय पर इनको सहायता देते रहते 
थे । वबाबाजी की प्रेरणा से माँगीलाल भी ज्वालाप्रसाद की सहायता करने लगे (वाद में 
माँगीलाल ने अपना नाम बदल कर रमेशचन्द्र व्यास रख लिया) । इन्ही दिनो शभुनारायण 
भी इनके दल में शामिल हुआ्ना । 

वाबाजी हट्ट डी के गाँधी आश्रम में अपनी अलग कोठरी मे रहते थे | उनके पास 
वन्दूक भी थी। ज्वालाप्रसाद, मूलचन्द शरौर हेमचन्द्र वहाँ जाकर बन्दृक चलाने का अभ्यास 
करते थे । वाद में हेमचन्द्र ने अपना नाम बदल कर रामसिह रख लिया था । 

शंभुनारायण हारा जेल मे आात्म-हत्या 


गाजियाबाद से एक रिवाल्वर मगवाया गया था, उसे लेने के लिए शभुनारायण 
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को श्रजमेर स्टेशन पर भेजा गया । दुर्भाग्य से प्राणशनाथ डोगरा, जिसे खास तौर पर क्रान्ति 
कारियो को पकडने फे लिए पजाव से अजमेर का डी एस पी बना कर भेजा गया था, 
उसी ट्रेन से उतरा । उसे शभुनारायण पर सन्देह हुआ और पुलिस ने शभ्रुवारायण को 
गिरफ्तार कर लिया । कहते है कि शभुनारायण को जेल मे यत्रणाएं दी गई, इससे उसने 
ऋन्तिकारियों के कुछ भेद खोल दिये | इस पर उसे इतना पश्वात्ताप हुआ कि उसने 5 
जनवरी, !935 ई को जेल में फाँसी लगा कर शअ्रात्म-हत्या कर ली। दूसरे दिन जगदीश 
प्रसाद 'दीपक' के प्रयत्न से शभुनारायण के शव का जुलूस तिकाला गया । 


सरकारी भेदिये का सफाया 


मध्यभारत से श्राये हुए एक सरकारी भेदिय्रे ने ज्वालाधसाद को रिवाल्वर 
देकर उनका विश्वास प्राप्त किया और सीकर के एक महाजन के घर पर डाका डालने की 
योजना बताई । यह योजना क्रान्तिकारियो को जेंच गई और ज्वालाप्रसाद को इसे पूरा करने 
का भार सौंवा गया । ज्वालाप्रसाद ने पहले तो उस भेदिये को सीकर रवाना किया और 
फिर स्वामी कर्मानन्‍्द को मौका देखने के लिए भेजा । रास्ते में रेल मे पुलिस के ही किसी 
राजपूत ने कर्मानन्‍नद को बताया कि जिस काम के लिए वह जा रहे हैं उसमे खतरा है। 
कर्मानन्द सीकर न जाकर बापस आ गये और ज्वालाप्रसाद को सूचना दी । ज्वालाप्रसाद ने 
पथिक से सलाह करके, कर्मानत्द को जयपुर भेजा, जहाँ वह भेदिया टिका हुआ था । 
कर्माननद ने उसके सामने बहाना बनाया कि नीमच के केन्द्र से कुछ खबर झ्ाई है, इसलिए 
सीकर मे डाका डालने की योजना अभी स्थगित कर दी गई है । इस तरह चकमा देकर 
उमर भेदिये को वह श्रजमेर बुला लाये । ज्वालाप्रसाद उसे श्रीनगर की तरफ की पहाडियो मे 
ले गये और जब उप्त पर रिवाल्वर ताना तो उसने ध्रपना भेदिया होना कबूल कर लिया । 
इस पर ज्वालाप्रसाद ने रिवाल्वर से वही उसका काम तमाम कर दिया शोर उस्तका शव 
जमीन में गाड दिया । 


डोगरा पर वार 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, केन्द्र सरकार ते पजाव के पुलिस अफसर 
प्रासनाथ डोगरा को क्रान्तिकारियों पर निगाह रखने के लिए खास तौर पर अजमेर भेजा 
था । इसलिए क्रान्तिकारियो ने इसे मौत के घाट उतारना तय किया । यह काम ज्वालाग्रसाद 
और रामसिंह को सौपा गया भौर इसके लिए 4 श्रप्रेल 935 का दिन नियत्त किया 
गया । ज्वालाप्रसाद ने माँगीलाल (रमेशचन्द्र व्यास) से कहा कि होगरा को सिनेमा दिखाने 
ले जाय ताकि शाम को लौटते वक्त उमे गोलियों का शिकार वनाया जाय । लौटते वक्त 
माँगीलाल तो घासीराम घर्मंशाला में रुक गये श्ौर डोगरा तथा उनके साथ पुलिस इन्स्पेक्टर 
खलीलुद्दीन गोरी साइकिलो पर आगे बढे । ज्वालाअसाद और रामसिंह कचहरी रोड पर 
जनरल इस्शोरेन्स सोसाइटी के पास छिपे बैठे थे । नजदीक झाते ही रामपिंह ने डोगरा पर 
गोली चलाई जिससे वह जरुूमी होकर साइकिल से गिर पडा और चिल्लाने लगा। गोरी 
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पर ज्वालाप्रसाद ने गोली चलाई और वह भी जख्मी होकर गिर पडा । ज्वालाप्रसाद और 
रामसिह दोनो तोपदडा की तरफ से बीचले की तरफ भाग गये । रामसिंह को ऑंकारदत्त 
चाडक के यहाँ छिपने का तय हुआ था, पर वे वहाँ नही पहुँचे । तव, ज्वालाप्रसाद ने उन्हें 
तलाश करके छिपाया और फिर उन्हें देवली कोटा होते हुए आगरा पहुचा दिया । 


नजरबंदी गिरफ्तारियें श्र सजाएं 


चू कि माँगीलाल ही डोगरा को सिनेमा ले गये थे, इसलिए पुलिस ने उन्हे 
गिरफ्तार कर लिया । उधर रामसिंह ने श्रागरा मे अ्रपने कुछ दोस्तो के सामने डोगरा पर 
गोली चलाने की डीग मारी । इनमे सयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के डी एस पी. काशीनाथ 
का भतीजा भी था | उसने अपने चाचा को खबर दे दी और रामसिंह को पुलिस ने पकड 
लिया । ज्वालाप्रसाद को भी अजमेर मे गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस ने रामसिह 
और माँगीलाल पर तो डोगरा को मारने की कोशिश का मुकदमा चलाया, पर ज्वाला- 
प्रसाद को पजाब क्रिमिनल अमेन्‍्डमेन्ट एक्ट के तहत नजरबन्द कर दिया। मुकदमे में 
माँगीलाल तो छूट गये पर रामसिह को 7 साल की कैद की सजा दी गई श्रौर उन्हे काला 
पानी (अश्रल्डमान) भेज दिया गया । इस वीच मदनगोपाल को भी दिल्‍ली पषडयत्र केस के 
सिल सिले मे गिरफ्तार करके पुलिस दिल्‍ली ले गयी | रुद्रदत्त वहाँ पहले ही गिरफ्तार 
हो चुके थे । 

ज्वालाप्रसाद जेल से भागे 

942 ई के “भारत छोडो” श्रानदोलन के समय ज्वालाप्रसाद जेल मे थे। 
कुछ दिन वाद उन्हें श्रन्य राजनैतिक नजरबन्दो के साथ ही रहने की अनुमति दे दी 
गईं। यहाँ उन्होने दुर्गाप्रसाद चौधरी और चन्द्रगुप्त वाष्णेंय की सहायता से जेल से 
भागने की योजना बनाई । इससे पहले भी उन्होने एक वार जेल से भागने का 
प्रयत्त किया था, पर पकड़े गये थे और उन्हे काल कोठरी मे बन्द ,कर दिया गया था । 
इस वार वह श्रौर रघुराजसिंह जेल से भागने मे सफल हो गये श्रौर जब तक भारत 
स्वाघीन नहीं हो गया तब तक जयपुर, वम्वई, इन्दौर आदि मे छिपे रहे और पुलिस की 
पकडाई मे नही श्राये । इन्दौर मे वह प्रकाशचन्द्र सेठी के यहाँ रहे, जो आजकल मध्य प्रदेश 
के मुल्यमत्री है । 


ऋंतिकारी संगठन खत्म हो गया 
ज्वालाप्रसाद, मदनगोपाल झौर रुद्रदत्त की गिरफ्तारियो के बाद अजमेर में 
क्रान्तिकारी सगठन खत्म हो गया ओर जेलो से छूटने के वाद ये लोग, तथा बाहर रहे 
अन्य क्रान्तिकारी नवयुवक अपने-श्रपने काम-बन्धो में लग गये | ज्वालाप्रसाद काँग्रेस की 
राजनीति में कूद पढे | पथिक श्रजममेर छोडकर आगरा चले गये। श्रजुनलाल सेठी का 
94] मे देहान्त हो गया। 
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७राजस्थान में 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी 


७ स्वतंत्रता के संदेश वाहक ७ 
७& सत्याग्रही और 
७ स्वातंत्य सेनिक 


ग्रजसेर 





स्व० झोलाना श्रब्दुल शक्र, 
अजमेर. 


जन्स : सन्‌ 792 





मौलाना श्रब्दुल शकूर भ्रजमेर मे राष्ट्रीय विचारधारा के श्रग्रगण्य मुस्लिम नेता 
थे । उनका जन्म एक सामान्य मुस्लिम परिवार में अजमेर मे, सन्‌ 9]2 में हुआ था। वे 
उदू, अरबी श्रीर हिन्दी भाषा के विद्वान थे । 

मौलाना अब्दुल शक्र पर महात्मा गाँधी की विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव 
था । उन्होने शुरू से ही स्वदेशी का ब्रत ले रखा था। वे एक सच्चरित्र, ईमानदार और 
कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकत्ताि। थे और देश की स्वाघीनता के लिए चलाए गए हर राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
में उन्होने बहुत उत्साह से भाग लिया । 

वे एक सुलमे हुए लेखक श्र अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थे। उन्होने प्रेस और 
प्लेटफॉर्म-दोनों से श्रम्नेजी राज की समाप्ति के लिए जनमत को जगाने का बहुत बड़ा 
काम किया था । उन्होने वर्षों तक दिल्‍ली के उदू दैनिक 'भ्रसजयमात' नामक पत्र के 
सम्पादकीय विभाग में कार्य किया था । राजपूृताने की श्रनेको रियासतों में श्रान्दोलन के 
समय और चुनाव के समय भाषण देने के लिए उन्हें विशेष रूप से झ्रजमेर से बुलाया 
जाता था । 

942 की धगस्त क्रान्ति के भारत छोडो श्रान्दोलन मे उन्हे भारत रक्षा कानून 
की घारा 27 () (बी) के अ्न्तगंत 9 अगस्त, 42 को 3 वर्ष की सजा दी गई थी 
जिसमे से 2 वर्ष 5 महीने की सजा भ्रुगतकर वे 9 जनवरी, “45 को जेल से रिहा हुए थे । 

वे भ्रजमेर से राज्य सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। पिछने वर्षो में उनका 
श्रवसान हो गया । उनके पीछे उनकी पत्नी, तीन पुत्र और तीन पुत्रियें हैं । 





डाक्टर अम्बालाल शर्मा, 
ग्रजमे र. 


जन्म . संवत्‌ 948 
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स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ठ योगदान 


स्वतत्रता सग्राम मे प्रत्यक्ष रूप से डाक्टर अम्बालाल शर्मा ने बहुत कम भाग 
लिया है । लेकिन राजस्थान मे स्वतत्रता के लिए होने वाला ऐसा कोई आरान्दोलन नही है 
जिसमे डाक्टर साहव का योगदान नही रहा हो अश्रथवा प्रान्त का ऐसा कोई महान्‌ देशभक्त 
नही था जिसको डाक्टर साहव ने उसका मिशन पूरा करने से पूरा-पुरा सहयोग और 


सहायता नही दी हो । स्वाबीनता सग्राम मे डाक्टर अम्बालाल का योगदान एक विशिष्ठ 
महत्व रखता है । 


ऋषन्तिकारियो के सम्पक में 


डाक्टर अम्बालाल का जन्म विक्रम सवत्‌ 948 (सन्‌ 89]) में उदयपुर 
में हुआ । सन्‌ 90 में डाक्टर श्रम्वालाल डाक्टरी शिक्षा प्राप्त करने इन्दौर पहुँचे । वही 
वे महान्‌ देशभक्त अजु नलाल सेठी और क्रान्तिकारी केसरीसिंह वारहठ के सपर्क में आए। 


सेठीजी के कारण डाक्टर अम्बालाल को कई भूमिगत क्रान्तिकारियों के सपर्क में आने का 
अवसर मिला । 


माइकेल श्रोडायर के लिए बस बनाने की तैयारी 


अपनी डाक्टरी की पढाई के समय ही उन्होने अपने कुछ मित्रो के साथ वम और 
विस्फोटक बनाने शुरू कर दिए थे। उनका उ््े श्य था कि क्रान्तिकारियों के सबसे बड़े शत्रु 
माइकेल ओडायर को मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन यह योजना पार नही पड सकी । 
श्री केसरीसिह बारहठ की कई योजनाओं को क्रियान्वित करने मे डाक्टर साहब अपने 
विश्वासी सहपाठियों के साथ वर्षों तक कार्यरत रहे थे । 


395 


उदयपुर से श्रजमेर 

सन्‌ 94 में डाक्टरी पास करके डाक्टर श्रम्बालाल शर्मा उदयपुर आ गए । यहाँ 
कुछ मित्रो से मिलकर उन्होने प्रताप-सभा की स्थापना की शौर उसके मच से राष्ट्रीयता का 
प्रचार करने लगे । डाक्टर साहब का सपर्क यहाँ सर्वश्री विजर्यासह पथिक भर माशिक्यलाल 
वर्मा से हो चुका था । फरारी के दिनो मे स्व० मारिवयलाल वर्मा दिन में गाँवों मे प्रचार 
करते और रात को डाक्टर साहब के पास रात बिताते । उदयपुर के प्राइम मिनिस्टर सर 
सुखदेव ने उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने का निश्चय कर लिया था । वह मौके की ताक मे 
ही थे कि डाक्टर साहब ने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया । वे अ्रजमेर चले श्राए । 


राजस्थान सेवा संघ के साथ 
अजमेर में उनका सपक राजस्थान सेवा सघ से हो गया । स्व० विजर्याप्ह पथिक 
के वे अत्यन्त विश्वासी साथी बन गए । सघ ने समय-समय पर डाक्टर साह॒व को भश्रन्य राज्यों' 
में जाँच करने श्रथवा रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा । भीरी, धौलपुर, सिरोही श्रादि 
गोलीकाडो की जाँच श्रौर रिपोर्ट डाक्टर साहब ने ही तैयार की थी । 


ऋान्तिकारी कार्यों म सहयोग 

वही वे महान्‌ क्रान्तिकारी खरवा के राव गोपाल्सिह श्रौर स्वामी कुमारानद के 
सपर्क मे श्राए भर राजस्थान मे होने वाले सभी क्रान्तिकारी कार्यों मे श्रपनी बुद्धि, प्रतिभा 
श्रौर हृदय से साथ देने लगे । 

विजोलियाँ के सामने उदयपुर राज्य का दमन जब अभ्रसफल हो गया तब राजपृताने 
के तत्काल ए जी जी सरनाजं झ्रोगलवी ने राजपूताने की दूसरी रियासतो को श्रान्दोलन की 
श्राग से बचाने के लिए एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की । वह कॉन्फ्रेंस डाक्टर अम्बालाल शर्मा के 
श्रौषधालय मे ही हुई । उसमे सघ की श्रोर से पथिकजी व चौघरीजी उदयपुर राज्य की श्रोर 
से रमाकात मालवीय और पोलिटिकल विभाग की ओ्रोर से गोविन्दप्रसाद कौशिक ने भी 


भाग लिया । ं 
देशभक्तों की तन-मन-धन से सहायता 


स्वाधीनता ग्रान्दोलन के दौरान डाक्टर साहब ने देशभक्तो एवं उनके परिवारों 

की तन-मन-धन से जितनी सेवा की, उतनी शायद ही किसी अभ्रन्य व्यक्ति ने की होगी । 
भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक 

डाक्टर का सम्पूर्ण जीवन एक प्रकार से देश सेवा में ही व्यतीत हुआ । श्रध्ययन 
एवं साधना में श्राज भी 80 वर्ष की श्रवस्था में उनकी श्राश्चर्यंजनक रुचि है। भारतीय 
संस्कृति झ्रौर सस्कृत भाषा के प्रति उनके हृदय में वेहद श्रनुराग है । 

राजनोति, समाज-सेवा श्रौर चिकित्सा सें समान यश ु 

राजनीति में भाग लेते हुए भी डाक्टर साहव ने सामाजिक और चिकित्सा के 

क्षेत्र में जो यश अजित किया है वह बेमिसाल है । 





श्रीसती अंजना देवी चोधरी, 
ग्रजमेर. 
जन्म : सन्‌ 897 


पता पाल बीचला, श्रजमेर 





जन्म, शिक्षा और विवाह 
श्रीमती अजनादेवी का जन्म श्री माधोपुर (राजस्थान) में सन्‌ 897 में एक 
मध्यमवर्गीय व्यवसायी भ्रग्रवाल परिवार में हुआ था । आपका विवाह राजस्थान के महान्‌ 


लोकसेवक श्री रामनारायण चोधरी के साथ हो गया था। उनकी शिक्षा बचपन में सामान्य 
स्तर की ही हो पाई थी । 


पति के राजनेतिक मिशन की सहायक 


उन्होने श्रपने पति की प्रेरणा से 20 वर्ष की शआरायु में पर्दा छोड दिया श्ौर 
23 वर्ष की आयु में सभी श्राभूषणो का त्याग करके 92 से काँग्रेस के कार्य मे लग 
गई । वे आज तक अपने पति के साथ उनकी हर प्रवृत्ति में बराबरी की सामेदार रही 


हैं और क्रान्तिकारी, रचनात्मक या हरिजन उद्धार जैसे किसी भी मिशन को उन्होंने अपने 
पति के साथ अपनाकर उसे आगे ही बढाया है । 


रियासतो में गिरफ्तार श्र निर्वासित होने चाली पहली महिला 
श्रीमती श्र जनादेवी देश की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली और 
राज्यों से निर्वासित होने वाली, पहली महिला थी। उन्होने 92] से 7924 तक 
मेवाड व व्‌ दी राज्यो की स्त्रियों मे राष्ट्रीयता, समाज सुधार और सत्याग्रह का कार्य किया । 
इसी दौरान अमरगढ में वे गिरफ्तार हुईं और वदी राज्य से उन्हें निर्वासित कर 
दिया गया । 


महत्त्वपूर्ण कार्यो की संक्षिप्त रूपरेखा 
उनके जीवन के महत्त्वपुर्ण कार्यो की सक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है-- 
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ब्राह्मणों के खेडा (विजोलियाँ) मे लगभग 500 स्त्रियों के सत्याग्रही जत्ये 
का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानो को छुडवाया । 

बूदी राज्य मे महिलाश्रो पर कर दमन होने पर जब प्रवेश निषेध की श्राज्ञा 
भग करके गई तब अ्निश्चित काल के लिए निर्वासित कर दी गईं । 

बेगू (मेवाड) मे सत्याग्रही किसान स्त्रियों का मार्गदर्शन कई मास तक किया । 
राजस्थान सेवा सघ के आतिथ्य एवं भोजन विभाग का कई वर्ष तक प्रवन्ध 
किया । 

932 से “35 तक राष्ट्रीय सत्याग्रह श्रान्दोलन मे दो बार जेल गई और छ 
महीने कारावास भुगता । 

929 से 930 में लगभग छः मास सावरमती के सत्याग्रह श्राश्रम मे रही । 
हरिजन सेवा के कार्य में नारेली श्राश्रम मे रहकर 934 से 936 तक 
भाग लिया । 

]937 में हंगरपुर राज्य मे भील सेवा कार्य मे योग दिया । 

8939 से 942 तक सेवाग्राम श्राश्रम्त में रह कर वापू के कार्यक्रमों में 
योग, दिया । 

955 से 960 तक दिल्ली में भारत सेवक समाज के महिला सूंचता विभाग 
का सचालन किया और अ्रनेक राज्यो का दौरा किया । 

960 से 964 तक ग्राम सहयोग समाज की उपाध्यक्षा की हैसियत से 
पजाब व हरियाणा का दौरा किया और प्रशिक्षण शिविरों का महिला विभाग 
सम्भाला । अनेक वालवाडियाँ भी चलाई । 


क्री कम्हैयालाल आये, 
अजमेर. 


जन्म . भाद्रपद कृष्णा 8, संवत्‌ 959 


पता . प्रकाश सदन, श्रार्यनगर, श्रजमेर 





राजकीय सेवा से श्रवकाश ' 


श्री कन्हैयालाल भ्रार्य का जन्म सन्‌ 902 में अजमेर में हुआ । झार्य समाज के 
मस्कारो वाले परिवार मे उनका लालन पालन हुआ । शिक्षा समाप्त करके वे पोस्ट ऑफिस 


की नौकरी में लग गए लेकिन खट्दर पहनने के कारण और राष्ट्रीय विचारों का होने के 
कारण 92 में नौकरी से निन्रम्वित कर दिए गए । प् 


काँग्रेस के आन्दोलनों में 
नौकरी से पृथक किए जाने के वाद उन्हे पुलिस तंग करने लगी। उन्होंने प्रकट 
रूप से काँग्रेस द्वारा चलाए गए आन्दोलनो तथा रचनात्मक कार्यों (विदेशी वस्त्र बहिष्कार, 
दुकानों पर पिकेटिंग, वरना देना, शराव की दुकानों पर पिकेटिंग आदि) में भाग लेना शुरू 


कर दिया । पुलिस पकड के ले जाती, बन्द कर देती, घप-चोल लगाती तथा अजमेर से 


बाहर ले जाती, सात-श्राठ मील की दूरी पर जगलो मे छोड कर चली ग्राती थी । इसी 
प्रकार जीवन अव्यस्थित रूप से चलता रहा । 


अगस्त ऋत्ति में नजरबन्दी 

सन्‌ 94-42 में श्रजमेर मेरवाडा मध्य भारत प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी तथा 
हरिजन सघ के मन्त्री का कार्य किया | 7942 के भारत छोडो आन्दोलन में भाग लिया, 
गिरफ्तार किये गये, नजरवन्द-श्रन्डर ट्रायल रहे । सन्‌ 947 से 957 तक अजमेर 
नगर काँग्रेस कमेटी के मन्त्री रहे । 


जन्म : 3 सितम्बर, 9॥7 


पता सुरखुडी, पुरानीबस्ती, जयपुर. 
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जन्म-बचपन व शिक्षा 


श्री कपिलदेव गौतम का जन्म जयपुर मे 3 सितम्बर, 9] को एक सामान्य 
न्राह्मण परिवार मे हुमा | आ्रापके पिता श्री गगासहायजी जयपुर के प्रसिद्ध श्रायुवेंदिक 
वैद्य थे | अ्रत आपको भी प्रारभ में सस्क्ृत की और श्रायुवेंद की शिक्षा दी गई। शाप 
विशारद और भिषगाचाय शिरोमणि है । 


काँग्रेस कर्मी और ऋन्तिकारी कार्य 


सन 930 से 942 तक श्री कपिलदेव गौतम का सम्बन्ध काँग्रेस से श्नौर 
उसके साथ-साथ क्रान्तिकारियो से भी समान रूप से रहा है । प्रत्यक्ष मे वे काँग्रेस के सदस्य 
रहे हैं श्रौर भीतर ही भीतर वे हिन्दुस्तान सोशस्लिट रिपव्लिकन श्रार्मी का काम भी करते रहे 
हैं। क्राँग्रेस मे उनका सहयोग और समर्थन श्री अजु नलाल सेठी को ही रहा था और प्रान्त 
में उग्र क्रान्तिकारी नेतृत्व के पक्षपाती थे । 


सेनिक विद्रोह के अभियोग मे सजा 
श्री कपिलदेव गौतम ने 930 में भारतीय सैनिको के नाम पंडित नेहरू की 
ग्रपील के पर्चो नसी रावाद की छावनी मे बाटकर सैनिको मे राष्ट्रीयता और विद्रोह जगाने 
का साहसपूरो कार्य किया था । अग्रेजी सिपाहियो ने उन्हे पेड पर उल्टा लटका विया, उन्हें 
वहाँ बुरी तरह पीटा गया । गले की हड्डी ठ्ृूट गई, नाक से खून आने लगा । बेहोशी की 
स्थिति मे उन्हें अजमेर की सडक पर लाकर डाल दिया गया । ठीक होने पर व्यावर में एक 
रात 4 बजे उन्हे गिरफ्तार किया और नसीराबाद कोर्ट में उन पर केस चला । ब्रिटिश 


सेना में विद्रोह फैलाने का उन पर अभियोग लगाया गया । उन्हें । वर्ष की सख्त स- 
दी गई । 
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कांग्रेस को गर कानूनी घोषित कर दिए जाने के वाद 932 मे श्री कपिलदेव 
गौतम काग्रेस पत्रिका श्रौर कांग्रेस का साहित्य वितरित करने के अ्रपराध मे प्रेस एक्ट के 
अतर्गत गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हे 4 महीने की सजा हुई । 


रचनात्मक कार्य से राजनीति में 


श्री कपिलदेव गौतम का जीवन रीगस के गाँधी श्राश्रम मे खादी उत्पादन के कार्य 
के प्रशिक्षण से शुरु हुआ था । वहाँ से वे श्री लादूराम जोशी की प्रेरणा से वर्धा चले गए 
और वे वहा वर्घा श्राश्रम मे विनोबा भावे के पास 6 महीने तक रहे और उसके बाद 
गाँवीजी के सान्निष्य मे एक महीने तक रहे । वर्घा से कपिलदेव गौतम सावली खादी श्राश्रम 
के महाराष्ट्र खादी उत्पादन केन्द्र मे शिक्षण देने के लिए 6 महीने तक रहे और नमक 
सत्याग्रह का प्रारम होते-होते वे श्रजमेर ञ्रा गए । राजनीति ने उन्हे रचनात्मक कार्यों से 
खीच लिया । 


काँग्रेस के प्रचारक 


जेल से मुक्त होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से वे काँग्रेस के प्रचार कार्य मे लग गए 
झ्रौर गाँव-गाँव घृम कर अपनी कविताओं के द्वारा काँग्रेस के सदेश का प्रचार करने लगे । 
उन्‍्टोने उन दिनो किसानों, मजदूरो और नौजवानो के बीच भी काम किया । 


डोगरा शूटिंग केस में गिरफ्तार 
श्री कपिलदेव गौतम हिन्दुस्तान मोशलिस्ट रिपव्लिकन श्रार्मी के सक्तिय सदस्य 


हो गए थे । डोगरा शूटिंग केस मे पुलिस ने उन्हे सन्देह मे गिरफ्तार कर लिया श्रौर तीन 
महीने तक हिरासत मे रखा । 


प्रदेश काँग्रेस की कार्यकारिरी में 
कपिलदेव गौतम “36 से “40 तक प्रदेश काँग्रेस कमेटी की कार्यक्रारिणी के सदस्य 
रहे | 7942 में श्री कपिलदेव ने बाहर रहकर कार्य किया | उस समय जेल से फरार 
होकर आने वाले ज्वालाप्रसाद, श्यामविहारी श्रादि इनके साथ ठहरे थे । 


श्री कपिलदेव का व्यक्तित्व विराट है, वे अजेय पौरुष के धनी हैं | उनमे 
शारीरिक क्षमता, आत्मिक वल, खतरों का सामना करने का साहस और राजनैतिक 


सूक-बूक एक साथ सक्तिय रहते हैं। किसी भी सभा समारोह मे उनकी उपस्थिति मात्र से 
विरोधियों और भ्रसामाजिक तत्वों के हौसले पस्त होने लग जाते हैं । 





श्रीकृष्ण गोपाल गगें, 
अजमेर. 
जन्म सन्‌ 904 


एता  टोडरसल सा, श्रजमेर- 


जन्म-परिवार श्रौर शिक्षा 


श्री कृष्णगोपाल गये का जन्म अ्रजमेर के एक परपरावादी व्यवसायी भश्रग्रवाल 
परिवार भे 904 ईस्वी को हुआ था । उनके माता पिता उन्हे उच्च शिक्षा दिलवाना 
चाहते थे । उन्हें छात्रावास मे रखा गया था । यही से उन्होने सार्चजनिककक्षेत्र में प्रवेश 
करने के झपने मार्ग निकालने शुरू कर दिए थे । 


5 वर्ष की उम्र में काँग्रेस के सदस्य 
अजमेर मे 99 में पजाब के प्रसिद्ध नेता प० नेकीराम शर्मा ने एक साबंजनिक 
सभा में जलियावाला बाग की करुणाजनक कहानी सुनाई, जनता को कांग्रेस मे शामिल 
होने का आह्वान किया श्र गाँघीजी के नेतृत्व और उनके सदेश की चर्चा की । उक्त 
भाषण से प्रभावित होकर कृष्ण्गोपाल ग्रगें 5 वर्ष की उम्र मे ही काँग्रेस के सदस्य 
बन गए । 
काँग्र स भ्रधिवेशन सें प्रतिनिधि 


92 में कृष्ण॒गोपाल गये भी शराब की दुकानों पर धरना देने वाले 
सत्याग्रहियो मे शामिल होते रहे । कई बार पुलिस ने उतकी पिटाई की श्रौर कई बार 
पकडा भ्ौर छोड दिया । इसी वर्ष 7 वर्ष की उम्र में कृष्णगोपाल गर्ग श्रहमदाबाद काँग्रेस 
के लिए अजमेर से प्रतिनिधि चुन लिए गए । 


नौकरी श्रीर गाँधी के विचारों का प्रभाव 


असहयोग प्रान्दोलन के साथ ही कृप्णगोपांल गगे की शिक्षा का सिलसिला 
समाप्त हो गया । 923 मे उन्होंने रेलवे के कारखाने मे नौकरी कर ली। गाँघीजी का 
यग इंडिया और नवजीवन को फिर भी उन्होंने पहना बरावर जारी रज़ा । उसके प्रभाव 
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से विधवा विवाह के पक्ष में श्रौर वाल विवाह के विरोध मे उनके विचार परिपक्व होते 
गए । अस्पृश्यता निवारण की प्रेरणा भी उन्हें नवजीवन के लेखो से मिली । आये समाजी 
नेता जीयालालजी के साथ इसीलिए श्रदूत्ों के साथ होने वाले प्रीतिभोजों में शामिल 
होने लगे । 

जाति से बहिष्कृत कर दिए गए 


श्रस्पृश्यता और वाल-विवाह विरोधी गतिविधियों के कारण श्रग्रवाल समाज ते 
कृष्णगोपाल गर्ग को जाति से बहिप्कृत कर दिया और घरवालो के विरोध के कारण घर 
से श्रलग रहने को विवश होना पडा । 


सत्याग्रह, जेल, श्रौर हरिजन सेवा 


930 के नमक सत्याग्रह के समय कृष्णगोपाल गगे रेलवे कारखाने की नौकरी 
छोडकर आन्दोलन में कूद पडे । उन्हे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली । गाँधीजी 
ने जब हरिजन आन्दोलन चलाया तो कृष्णगोपाल ने हरिजन श्रान्दोलन में बहुत उत्साह से 
भाग लिया । कई वर्षों तक हरिजन सेवक सघ के मत्री रहे । एक हरिजन की अपने घर 
काम करने के लिए भी रख लिया । 


खादी प्रदर्शनी और भरूण्डे का मामला 


]940 मे जब श्रजमेर मे खादी प्रदशेनी हुई तो कृष्ण गोपाल गर्ग उप्तकी 
प्रबन्ध समिति के सयुक्त मत्नी थे | उन्होंने वहा एक बुज पर तिरंगा भडा फहरा दिया। 
जिलाघीश ने भडा उतारने का आदेश दिया। कृष्णगोपाल ग्रगे ते जिलाधीश की श्राज्ञा 
मानते से इकार कर दिया । परिणामत जिलाघीश ने पुलिस वालो द्वारा भडा जबरदस्ती 
उततरवा लिया | यह मामला गाँधीजी तक गया | गाधीजी ने इस सम्बन्ध में यंग इंडिया 
में लिखा था कि अजमेर की घटनाएं इतनी विस्फोटक है कि उनके विरोध स्वरूप सत्याग्रह 
शुरू किया जा सकता है । श्रजमेर सरकार ने कृष्ण गोपाल गगे पर मुकदमा दायर कर 
दिया । गाबीजी के मार्मदर्शन में मुकदमा लडा गया । क्रष्णगोपाल गर्ग को 3 महीने की 


सजा हो गई । 
हिन्दू-पुस्लिस दंगे 
देश के विभाजन के कारण हिन्दू मुस्लिम दगे भडक गए थे । अजमेर में यह 
हवा आ रही थी । कृप्णगोपाल गर्ग ने बड़ो साहस से मुस्लिम बस्तियों में मुसलमानों को 
साहस दिलाने और उनकी सुरक्षा करने का अ्रथक प्रयास किया था । साप्रदायिक लोगो ने 
चिढकर उनके बूडे माता-पिता पर हमले कर दिए । 


श्री कृष्णोगोपाल गगे पिछते 50 वर्षों से काग्रेस के आदर्श और सिद्धास्ती का 
पालन कर रहे हैं और अजमेर के सार्वजनिक जीवन में उनका अ्रग्रगण्य स्थान हैं। वें 
ग्रजममर नागरवालिका के कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रह चके है । 





श्री चंद्रगुप्त वाष्णेय, 
जयप्र. 


/ £% ० 
१24 2 न 


टी मे 


जन्म 24, जुलाई, 7904 


पता मोतीसिह भौमियों का रास्ता, जयपुर: 


न्‍ 





श्री चन्द्रगुप्त वाष्णोय हिन्दी के एक मजे हुए लेखक हैं । उन्होंने स्वाधीनता के 
सम्राम मे सक्रिय रूप से भाग लिया है, सत्याग्रही वनकर जेल गए हैं श्रौर सक्रिय राजनीति 
से तटस्थ रहकर स्वतत्न भ्रौर निष्पक्ष पत्रकारिता भी की है । उन्होने जवाहरलाल नेहरू और 
महात्मा गाँधी की लिखी हुई पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है तो कई स्वतत्न पुस्तकें 
भी लिखी हैं । उन्होने श्रजमेर के सावंजनिक जीवन को साहित्यिक और सास्क्ृतिक नेतृत्व ' 
दिया है तो स्वाधीनता के बाद अ्रजमेर राज्य की सेवा में भी रहे हैं। उन्होने श्रजमेर 
नगरपालिका के चुनाव भी लडे हैं । निविरोध भी जीते हैं और अजमेर जेल मे भी कई वर्ष 
निकाले हैं । 


श्री चद्रगुप्त वाष्णेय का जन्म 3] जुलाई, 904 को हुआ । उनके पिता श्री 
ग्वारसीलाल गुप्त क्रान्तिकारी विचारो के व्यक्ति थे । अ्रमृत बाजार पत्रिका श्रौर प्रताप जैसे 
उग्र विचार वाले पत्र पढते थे । बग-भग के वाद उन्होने स्वदेशी का ग्रत ले लिया था । ऐसे 
राष्ट्रीय वातावरण मे चद्रग्रुप्त वाष्णेंय का विकास हुआ । परन्तु उनकी 5 वर्ष की अवस्या 
में ही उनके पिताश्नी का देहान्त हो गया । 


श्री वाष्णोंय ?28 तक डी० ए० वी० हाईस्कूल मे शिक्षक थे । उन दिनो 
बावा नरसिहदास से उनका सपके हो चुका था । बावाजी की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में 
गुप्त रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था । उन्ही दिनो बबई ग्रूथ लीग के सस्थापक श्री 
मेहरअ्ली अ्रजमेर श्राए भ्ौर झ्जमेर मे भी यूथ लीग की शाखा खोली गई । वाप्शेय इसके 
मन्नी चुने गए । 
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चद्रगुप्त वाष्णेय की राजनैतिक गतिविधियां देखकर राज्य ने स्कूल अ्रधिकारियों 
को लिखा कि या तो वाष्णय को स्कूल से वरखास्त करदें अन्यथा स्कूल की ग्राट बद कर दी 
जाएगी । अजमेर राज्य ने यह भी श्रादेश प्रसारित कर दिए कि चद्रगुप्त को किसी भी 
सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल मे नही रखा जाए । 


राजस्थान के स्वतत्रता सग्राम को चद्रगुप्त वाष्णोय का सबसे बडा योग एक 
स्वतत्र, जागरुक और राष्ट्रीय पत्रकार के रूप मे रहा है। वह उन दिनो (932 से ”48 तक) 
हिन्दुस्तान टाइम्स भ्रूप के सभी पन्नों के सवाददाता थे और श्रपनी कलम से उन्होने राजपूताने 
की प्रत्येक रियासत के जन आन्दोलन को वल पहुँचाया । किसी राजा, जागीरदार या अ्रजमेर 
की सरकार का कोई प्रलोभन उन्हे डिगा नही सका । 


श्री चन्द्रगुप्त वाष्णय सेवाग्राम मे राष्ट्रविता के सान्निष्य में भी बहुत रहे । मुख्य 
रूप से उन्हे हिन्दुस्तान तालीमी सध मे श्री आर्यनायकम्‌ और श्राशादेवी के साथ काम करना 
था परन्तु अपने पारिवारिक कारणों से वे स्थायी रूप से सेवाग्राम मे नहीं रह सके । 


जयपुर के दैनिक पत्र राष्ट्रदूत के भी श्री वाष्णेय कुछ दिन सपादक रहे । फिर 
952 में वे अजमेर राज्य के सार्वजनिक सपर्क विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए। 
उनकी यह राजकीय सेवा वरावर 8 वर्ष चलती रही । 4 वर्ष वे जयपुर मे राजस्थान के 
वित्तमत्री श्री कौल के निजी सचिव भी रहे । 


श्री नेहरू के विश्व इतिहास की भलक और लुई फिशर द्वारा लिखी हुईं गाँधी 
की कहानी का श्रनुवाद चद्रगुप्त वाष्णेय ने किया है। यो सस्ता साहित्य मडल, दिल्‍ली की कई 
पुस्तको का श्रनुवाद और सपादन उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय के साथ-साथ भी किया है । 


अगस्त क्रान्ति में श्री वाष्णोय 2 वर्ष से ऊपर भ्रजमेर जेल मे रहे । उनकी वार्त्ताएँ 
समय-समय पर आकाशवाणी से प्रसारित होती रहती हैं और उनके विभिन्न लेख पत्र- 
पत्रिकाग्रो मे निकलते रहते है । आजकल उनका निवास जयपुर ही है और वे सभवत* 
राजस्थान पत्रिका के साथ सवद्ध हैं । 


कप्तान 
श्री दुर्गाप्रसाद चोधरो 

जयपुर 
जन्म * पौष शुक्ला 2, संबत्‌ 963 


पता ; नवज्योति भवन, जोवनेर धाग, 
स्टेशन रोड़, जयपुर 


कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी आज राजस्थान मे हिन्दी और अग्न॑ जी पत्रकारिता का 
एक छंत्र नेतृत्व कर रहे हैं परतु कल स्वत्तत्रता सग्राम के युग मे एक सामान्य स्वय सेवक से 
लगाकर सर्वेसत्ता सपन्न डिक्टेटर तक की जिम्मेवारियें उन्होंने प्री शान के साथ निभाई हैं । 
वे 930 में काँग्रेस सेवा दल के कप्तान वन गए थे और तब से लगाकर देश को स्वाघधीनता 
प्राप्ति की घडी तक पूरे सत्रह वर्ष तक अजमेर मे काँग्रेस की सेना के कप्तान बनकर 
क्रियाशील रहे । 


कप्तान दुर्गाप्रसाद चौघरी श्राज निश्चय ही राजस्थान के सपन्न और समर्थ 
पत्रकार हैं । उनके सचालन श्ौर सपादन मे श्रजमेर श्रौर जयपुर से दैनिक नवज्योति तथा 
अग्रे जी का नवज्योति हैराल्ड निकलता है। श्रजमेर और जयपुर मे दो बड प्रेस भी हैं, रॉटरी 
मशीन भी लगी हुई है । लेकिन 940 से 960 तक कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी ने इस पत्र 
को जीवित रखने के लिए क्या-क्या मुसीबतें नहीं उठाई ? लेकिन श्रपत्ती लगन, निष्ठा और 
प्रैय को लेकर वे निरन्तर परिस्थितियों से जू'झते रहे हैं। सामान्य परिवार और साधन 
विह्वीन स्थिति से श्रार्गें बढते-बढते भ्राज की स्थिति में पहुँचने के लिए कप्तान दुर्गाभ्रसाद 
चौधरी को सैकडो विध्त बाधा श्रौर अवरोधो की घाटियें पार करनी पडी हैं । 


कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी का जन्म पौष शुक्ला 2, 963 को नीम का 
थाना (जयपुर) में हुआ । उनके पिता श्री मुरलीवरजी सीकर ठिकाने के वकील थे। उनकी 
प्रारभिक शिक्षा ग्रजु नलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में, फिर साँमर में तथा अत में 


के 0 बा, 


कानपुर के नेशनल स्कूल में हुई । कानपुर का स्कूल श्रीमती एनीवेसेंट का स्कूल कहलाता 
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था | यहाँ पढ़ाई के साथ-साथ राष्ट्रीयता, देशप्रेम और देश-सेवा की शिक्षा और प्रेरणा 
दी जाती थी । कप्तान दुर्गाप्रसाद के 4 भाई श्ौर थे । एक भाई सॉभर में सरकारी नौकरी 
में थे । अन्य दो भाई मध्यप्रदेश में व्यापार करते थे । और आपसे बडे श्री रामनारायण 
चौधरी राजस्थान मे राजनैतिक चेतना का सूत्रपात कर रहे थे। कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी ने 
अपनी 24 वर्ष की श्रायु तक श्रजु नलाल सेठी की स्कूल मे शिक्षा ग्रहण की, साभर मे अपने 
बडे भाई के पास पढे, मध्यप्रदेश मे श्राठतत की दुकानो पर काम किया, पिताजी के साथ 
वकालात सीखी, वढे भाई के साथ राजस्थान सेवा सघ के अतर्गत बिजोलियाँ मे कार्य किया 
ग्रौर अत में !930 में घरवार छोडकर श्राजादी की लडाई मे कूद पडे और 930 से 947 
तक अग्र॑जी हुकूमत से जमकर सघर्ष किया । 


कप्तान दुर्गाभ्रसाद चौधरी वर्षों तक हट डी के गाँधी आश्रम मे रहे, वनस्थली, 
मेटपल्ली-हैदरावाद व वर्धा में खादी उत्पादन का शिक्षण लिया, साबरमती और सेवाग्राम मे 
महीनो तक राष्ट्रपिता के सान्निध्य मे रहे । ह्रगरपुर मे श्रादिवासी क्षेत्रों मे वर्षों तक कार्य 
किया और फिर सन्‌ “30 से सन्‌ “47 तक अजमेर नगर काँग्रेस कमेटी के मत्री की हैसियत 
से स्वाधीनता के सग्राम को आगे बढाया । 


स्वतत्रता सम्राम के दौरान मे कप्तान दुर्गाप्रसाद को 6-6 महीने की-दो वार, 2 
वर्ष की एक बार और 3 वर्ष की एक वार, जेल की सजाएँ हुई हैं। 945 मे जब आ्राजादी 
की लडाईं के अनेकों सेनानी रिहा किए जा रहे थे तब भी आपको, आपके बडे भाई 
रामनारायरणजी चोवरी को व स्वामी कुमारानद को नही छोडा गया था-क्योकि ब्रिटिश 
सरकार अ्रजमेर-मेरवाडा मे इन तीनो को सबसे अधिक खतरनाक समभती थी । 


आपको घर्मपत्नी श्रीमती विमलादेवी ने भी आजादी के सघर्ष में आपके साथ 
भाग लिया था और उन्हें भी 3 महीने की सजा हुई थी । 


देश की स्वाधीनता के वाद, श्रपनी कुर्वानियो के लबे इतिहास के साथ स्वातत्र्य 
समर के इस वीर कप्तान ने राजनीति को सलाम कर दिया | और अपने आपको सपूर्णो रूप 
से पत्रकारिता के भेंट कर दिया। उनके पूत्र देशवधु जब से उनके पत्रकारिता के मिशन .. 
में उनका बोका बटाने लगा है तब से कप्तान को जीवन के सघर्षो से थोडी राहत मिली है। 
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सन 930 से 972 


श्री वालकृष्णा गर्ग 4930 से राजनीति मे सक्तिय रूप से कार्य कर रहे हैं। 
930 के नमक सत्याग्रह में वे पहली बार सत्याग्रह करते हुए अजमेर में जेल गए थे 
भ्रौर फिर उसके बाद प्रत्येक राष्ट्रीय और राजनैतिक श्रान्दोलन मे वे श्रग्निम पक्ति 
मे ही खडे रहे। 
राजनतिक कार्य 
श्री वालकृष्ण गे के राजनैतिक कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है । 

(!) सन्‌ 930 से अब तक पूरा समय कांग्रेस श्रथवा काँग्रेस द्वारा मान्य रचनात्मक 
कामो में ही लगाया है । 

(2) सन्‌ 930, 932, 940 और 942 के सत्याभ्रह आन्दोलनों मे सक्रिय माग 
लिया और इन सभी श्रान्दोलनो मे जेल भी गये । 

(3) अजमेर राज्य के समय प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा उस समय जब कि 
राजस्थान, मध्यभारत और गअजमेर-मेरवाड की सम्मिलित एक प्रदेश काँग्रेस 
कमेटी थी उसके दो वर्ष तक उपाध्यक्ष तथा तीन वर्ष तक प्रधान मत्री भी रहे । 

(4) 6 वर्ष तक अश्रखिल भारतोय काँग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे । 

(5) इस समय जिला काँग्रेस कमेटी, अ्रजमेर के अध्यक्ष एवं प्रदेश काँग्रेस कमेटी के 
सदस्य है । 

(6) कई मजदूर सगठनो से ग्रापका सक्रिय सम्बन्ध रहा है । 

(7) अ्रजमेर-मेरवाडा के इश्तमुरारदारी इलाकों में वेगार प्रथा के विरुद्ध आ्रॉंदोलन 
चलाने और उसमे सफलता प्राप्त करने मे आपका मुख्य भाग रहा है । 
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सामाजिक, आर्थिक एवं रचनात्मक कार्ये 


(]) सन्‌ 932 से अ्रव' तक बरावर जिला हरिजन सेवक सघ के अध्यक्ष 
हैं एव राजस्थान हरिजन सेवक सघ के भी चार वर्ष तक प्रधान मन्त्री रहे। हरिजन 
सेवक सघ के माध्यम से अजमेर जिले के खास कर अजमेर नगर के हरिजनो की 
सामाजिक एव आ्राथिक स्थिति को उठाने एव श्रस्पृश्यता निवारण तथा मद्यनिषेव की दिशा 
में काफी कार्य किया । इस सम्बन्ध मे तीन मतंबा हरिजनों की हडतालों का भी सफल 
सचालन किया । देहाती क्षेत्रों में हरिजनों को पीने के जल की सुविधा दिलाने हेतु कई नये 
कुओ का निर्माण भी कराया । अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन के कारण कई वर्षों तक 
सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों से वहिप्कृत भी रहे हैं । 


(2) राजस्थान प्रदेश एव जिला भारत सेवक समाज के भी कई सालो तक 
श्रध्यक्ष रहे है । इसके माध्यम से पाच साला योजनाञ्रो को सफल बनाने मे श्रमदान द्वारा 
जो जन सहयोग प्राप्त हुआ है उसकी सराहना उस समय के केन्द्रीय भारत सेवक समाज 
के अ्रध्यक्ष श्री गुललारीलाल नदा ने की तथा अजमेर जिले मे हुए कार्य एवं कार्य पद्धति 
की सराहना स्वय श्री नेहरू ने भी की । 


(3) खादी एवं ग्रामोद्योगो के माध्यम से लोगो को रोजगार दिलाने मे आपकी 
हमेशा रुचि रही है। भ्रजमेर जिले मे सन्‌ 937 मे श्रजमेर-मेरवाड ग्राम सेवा मण्डल के 
नाम से एक सस्था स्थापित की, इमके माध्यम से गावों में सर्वांगीणा विकास की दिशा में 
कार्य हो रहा है । राजस्थान खादी बोर्ड के भी करीब 6 वर्ष तक सदस्य रहे हैं शोर ग्राम 
उद्योग विभाग के इन्चार्ज के नाते राजस्थान मे ग्राम के उद्योगो के विकास का प्रयत्न 
किया । राजस्थान खादी बोर्ड की ओर से स्व० श्री मारितक्यलाल जी वर्मा के साथ 
पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा की तीन मतंवा यात्रा की और इस क्षेत्र मे खादी बोड्ड 
की ओर से खादी उत्पादन कार्य की व्यवस्था कराकर लोगो को काम दिलाने में मदद की । 
राजस्थान चर्खा सघ की ओर से राजस्थान स्तर के खादी विद्यालय का भी सचालन किया | 
इस समय भी राजस्थान खादी ग्रामोद्योग वोड मे अ्रवैतनिक ग्रामोद्योग विशेषज्ञ एवं श्रजमेर- 
भेरवाडा ग्राम सेवा मन्डल के मन्त्री हैं । 


स्वायत्त शासन संस्थाश्रो में कार्य का श्रनुभव 


दो वर्ष तक अजमेर नगर पालिका के सदस्य रहे और उप समितियों के 
सयोजक की हैसियत से कार्य भी किया । 


बजमोहन लाल शर्मा, 
ब्यावर. 


जन्म कार्तिक शुक्ला 9, सबत्‌ 4965 
पता. डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर 


जन्म, परिवार श्रौरशिक्षा 
श्री वृजमोहनलाल शर्मा के पिता प० जगन्नाथ्जी मनोहरपुर (शाहपुरा) के मूल 
निवासी थे | वे लगभग 0 व पूर्व मनोहरपुर से ब्यावर श्राकर निवास करने लगे । 
बृजमोहनलाल का जन्म कातिक सुदो 9 स० 965 को हुआ । उन्होने वी ए की परीक्षा 
महाराजा कालेज, जयपुर तथा एल एल बी की परीक्षा 938 मे श्रागरा से उत्ती्ं की । 
व्यावर मे आते ही उन्होने वकालत शुरू की भौर काग्रेस मे सम्मिलित हो गये । 940 के 
नगर परिपद के चुनाव मे काँग्रेस की श्रोर से सफल हुए । 


व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जेल स 
940 में महात्मा गाघी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह श्रारम्भ किया । श्री वृजमोहन 
लाल ने महात्माजी के निर्देश से युद्ध विरोधी तारे लगाने की सूचना डिप्टी कमिश्नर को 
दी । उन्हे गिरफ्तार करके ! वर्ष का कठोर कारावास व 405 जुर्माना किया गया । उन्हें 
उस समय श्रजमेर-मेरवाडा, राजस्थान व मध्य भारत की कांग्रंस ने दूसरा डिक्टेटर नियुक्त 
किया था । वह श्रन्य साथियो के साथ भ्रजमेर के केन्द्रीय कारागार मे रहे । 


फांग्रेस के कार्यक्षेत्र में 
वहा से छूटने के वाद श्री शर्मा तगर काँग्रेस ब्यावर के प्रघानमन्त्री तथा 
हरिजन सेवक सघ के मन्त्री नियुक्त किए गए । 


नजरबन्दी 
942 के भारत छोडो” भान्दोलन मे उन्हे 9 श्रगस्त, 942 को »जमेर के 
केन्द्रीय कारागार मे नजर बन्द रखा गया । जिस समय श्री छर्मा को जेल मे बन्द किया 
गया था उस समय उनका वजन 86 पोड था जैल में उनका स्वास्थ्य कुछ महीनों के बाद 
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दिन-प्रतिदिन गिरता गया । उन्हे सग्रहणी श्रादि कई रोगो ने आ घेरा । जब उनका वजन 
50 पौड गिर गया और स्थिति मरणासन्न हो गई तो उन्हे !7 जून 943 को विना शर्ते 
छोड दिया गया । 


स्वास्थ्य लाभ के लिये 


श्री शर्मा 3 वर्ष इन्दौर जोधपुर, जयपुर, गुजरात आदि स्थानों पर स्वास्थ्य 
लाभ के लिए घूमते रहे । 945 में ठीक हुए और सक्रिय राजनीति में भाग लेना 
आरम्भ कर दिया । 


उसी समय श्री वृजमोहनलाल व्यावर नगर काँग्रेस के सभापति चुन लिए गए । 
उन्होंने किसानो, मजदूरो, हरिजनों तथा पीडित वर्गों में सक्रिय कार्य करना आरम्भ कर 
दिया । इस्तमरारदार जागीरदारो के अत्याचारो के विरुद्ध आन्दोलन किया और लाग-वाग 
को हटाने के लिए सभी प्रयत्न किए । हरिजनों पर सवर्णो के अत्याचारो के विरुद्ध मुकदमे 
लडक उन्हे राहत दिलाई । मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की निःशुल्क पैरवी करके उन्हें 
आधिक लाभ समय-समय पर पहुँचाया । 947 मे 952 तक नगर कांग्रेस अध्यक्ष, 
प्रान्तीय काँग्रेस के सदस्य रहे । और अजमेर-मेरवाडा के प्रत्येक राजनैतिक कार्य में सक्रिय 
रूप से भाग लेते रहे । 


अ्रजमेर राज्य के मन्त्रिमन्डल में 


श्री वृजमोहनलाल शर्मा 952 में व्यावर से विधानसभा के सदस्य चुने गए 
श्रौर अ्रजमेर राज्य मे मत्री नियुक्त किए गए । उनके पास राजस्व, शिक्षा, श्रम, विधि, 
परिवहन, खान, स्वायत शासन श्रादि विभाग ये । मजदूरों की मूल पगार व महगाई कई 
व्यवसायों मे प्रयुक्त की जिसके कारण मालिक, विरोधी हो गये । इस्तमरारदारी और 
जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम वनाकर काश्तकारो को भू-स्वामी बनाया । शिक्षा के क्षेत्र 
में भारी प्रगति हुई । 


राजस्थान विधानसभा में 


] नवम्बर, 956 में जब अजमेर का राजस्थान मे विलय हुआ तब 
राजस्थान मे श्रम मत्री नियुक्त हुए । 957 से 962 तक राजस्थान विधानसभा के 
सदस्य रहे । 957 से 962 तक राजस्थान मजदूर कांग्रेस के अ्रव्यक्ष और उसके बाद 
965 से 967 तक अव्यक्ष रहे । श्री शर्मा इसके पश्चात्‌ श्राज तक राजस्थान मजदूर 
काग्रे स के उपाध्यक्ष तथा राजस्थान वक््स फंडरेशन के भ्रव्यक्ष हैं । 






श्री मुकुट बिहारीलाल भागव, 
अजमेर. 


जन्म 30 जनवरी, 903 


पता : हाथीभाटा, श्रजमेर 


श्री मुकुटविहारीलाल भागव ने अ्रपने जीवन के 69 वर्षों मे से 42 वर्ष देश की 
ग्राजादी श्रौर जनता की सेवा मे श्रपित किये है। उनका जन्म 30 जनवरी, 903 को 
हुआ और केवल 27 वर्ष की श्रायु मे उन्होंने सन्‌ 7930 में काँग्रेस की सदस्यता ग्रहरा 
करली थी । आपने एम ए, एल एल वी पास की झ्ौर वकालत का उज्जवल भविष्य 
ग्रापके सामने था | आपने अ्रपनी पत्नी तथा एकमात्र पुत्री का मोह त्याग दिया श्रौर देश 
की श्राजादी की लडाई में कूद पड । तव से श्राज तक देश की सेवा कर रहे हैं शौर 
जोरदार ढग से कर रहे हैं । 


श्राप श्रनेक बार राजपूताना श्रौर मध्यभारत प्रदेश काग्रेस कमेटी के अ्रध्यक्ष 
(सन्‌ 94]-45 और 947-48 ) रहे । सन्‌ 952-57 तक आप श्रजमेर-मेरवाडा 
प्रदेश काग्रेस कमेटी के अ्रध्यक्ष और सन्‌ 954 में अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति के 
श्रजमेर अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । सन्‌ 942 से 960 तक और पुन 
सन्‌ 964 में श्राप श्र० भा० कांग्रेस महासमित्ति के सदस्य रहे । 


प्रदेश के प्रमुख वकील होने के नाते आप भ्रजमेर वार एससियेशन तथा राजस्थान 
बार एसोसियेशन के वर्षों तक अध्यक्ष और राजस्थान बार कौसिल के सदस्य रहे हैं श्रौर 
प्राजकल राजस्थान बार कौसिल के चेयरमेन हैं । 


सन 945 में आप इसी क्षेत्र से केन्द्रीय लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली, सन 950 मे 
भ्रस्थायी लोकसभा, सन्‌ 947 में सविधान सभा और 952, 57 श्रौर 62 में लोकसभा 
के सदस्य निर्वाचित हुए श्लौर बिना किसी वाघा के आप 945 से 967 श्रर्यात 22 वर्ष 
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तक दिल्‍ली में इस क्षेत्र का भारी बहुमत से निर्वाचित होकर प्रतिनिधित्व करते रहे । इससे 
पूर्व झाप व्यावर नगरपालिका के अध्यक्ष और अजमेर-मेरवाडा के चीफ कश्मिनर की 
सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सन्‌ 967 में आपने भारी श्रनुरोध के बाद 
भी लोकसभा का चुनाव लडने से इन्कार कर दिया था। 


लोकसभा में रहकर आपने अजमेर की समस्या ग्रो-विशेषकर अ्रजमेर-करोटा बडी 
रेलवे लाइन के प्रश्त को प्रभावशाली ढंग से उठाया | सन्‌ 948 मे ससद मे टेनेन्सी बिल 
में /3 बाटे का घटाकर /5 व /8 तक घटाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से स्वीकार 
करवाया । कई प्रकार की लाग-तेग व वेगार को समाप्त करवाकर गैर कानूनी घोषित 
करवाया । इस कानून के बनने मे विलम्ब को देखते हुए अ्रजमेर के चीफ कश्मिनर के 
विरोध के बावजूद श्रध्यादेश द्वारा लागू कराया श्रौर किसानो को राहत दिलाई | सन 
950 में काश्तकारी कानून रखा और उसे कानून वनवाकर किसानो को जमीन पर 
मौरूसी हक दिलाया और 942 के बाद की वेदखलिया ही रदृ नहीं करवाई, बल्कि 
किसानो को मुझावजा दिलवाया और इसके वाद आपने बन्दोवस्त का काम शुरू करवाकर 
अजमेर-मेरवाडा से इस्तमरारदारी समाप्त कराके किसानों का लगान /6 से /8 कराया । 
मालगुजारी के उलटे-सीघे इन्दराज के खिलाफ किसानो की मुफ्त पैरवी करके उन्हे राहत 
दिलाई । चीफ कश्मिनर के एकतन्त्रीय शासन को समाप्त करवाकर अजमेर को 'सी' श्रेणी 
का राज्य घोषित करवाकर प्रतिनिधि शासन की स्थापना करवाई । ग्रजमेर का 
राजस्थान के साथ विलीनीकरण किये जाने के अवसर पर राजधानी व उच्च न्यायालय के 


लिए अजमेर के सर्वोत्तम स्थान होने के दावे को पुन ॒ जोरदार शब्दों मे रखा और उसके 
लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया । 


भारत स्वातन्त्य-आ्रान्योलन मे भी झ्ाप पीछे न रहे श्रीर सन 94] के व्यक्तिगत 
पत्याग्रह श्रौर )942 के भारत छोडो आन्दोलन मे जेल जाने वालो मे आप सबसे शागे 
थ | सन्‌ 942 के आन्दोलन के सिलसिले मे जब श्राप नजरबन्द थे तो श्रापकी घमर्मपत्नी 


सख्त वीमार हो गई थी और मृत्यु शैया पर पहुँच गई थी किन्तु फिर भी आपने पेरोल पर 
रिहा होना स्वीकार न किया। 


भारत की समद की तरफ से जो शिष्टमण्डल 4| वें ए/०70 [#(.# ?श॥8-- 
ग्रध्याधा। एग्राणा में भाग लेने के लिए बर्ने ( स्विटजरलैंड) गये थे, उसमे एक सदस्य 
की हैसियत से भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्विट्जरलैंड के कोनी नगर में हुई विश्व 
मोराल रीबरमामेट एसेम्बली और लन्दन में आयोजित एक विश्व सरकार सम्मेलन में भारत 
के प्रतिनिधि के रूप मे शामिल हुए । इसके बाद यूरोप के श्रतेक देशो का अ्रमण किया । 


*+--33७७--७-+-- 


श्री मुकुट बिहारी वर्मा, 
अजमेर. 


श्री मुकुटबिहारी वर्मा दिल्‍ली से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान! के सन्‌ 36 से 
/66तक्र पूरे तीस वर्ष सम्पादक रहकर राजपृताने की प्रत्येक रियासत और रियासती श्रान्दोलनो 
के साथ सवधित रहे हैं। लेकिन राजस्थान के साथ उनका सम्बन्ध इतना ही नही है । 


उनका जन्म तो उत्तरप्रदेश के जिला वुलदशहर के एक कस्बे मे सन्‌ 904 को 
हुआ था परन्तु वे बहुत छोटी उम्र में ही मरतपुर अपने ननिहाल झा गए थे। उनकी 
शिक्षा-दीक्षा भरतपुर मे ही हुई। भरतपुर मे उन्हें श्रपने मामा श्री शक्ररलाल बर्मा का 
सान्निव्य मिला था शौर उसी सपके से उनमे राष्ट्रीयता की भावनाएं जगत हुईं श्रौर उनका 
घ्यान राजनीति एवं समाचार-पत्रो की ओर ग्राकपित हुग्ना । 


उन्होने श्रपना सावेजनिक जीवन एक पत्रकार के रूप में शुरू किया । 923 
में जब श्री विजयापिह पथिक के सपादन में राजस्थान केसरी” का प्रकाशन पहली वार वर्बा 
में हुआ तो वे उसके सम्पादकीय विभाग में काम करने पहुँच गए थे । “राजस्थान केसरी” 
का प्रकाशन राजपुताने की देशी रियासतों का अ्रभावग्रसित और शोषण से पीडित जनता 
की समस्याओ्रो को प्रकाश में लाने श्लौर उनका समाघान ढूंढने के लिए किया गया था । 
श्रत विजर्याप्तह पथिक के नियत्रण श्र निर्देशन मे काम करते हुए देशी रियासतों की 
समस्याग्रो को गहराई से समझने का उन्हें एक अच्छा अ्रवप्तर मिला था। देशी रियासतों 
की जनता के किसी भी आन्दोलन को उन्होंने सदा बहुत महत्व दिया । 


श्री मुकुटत्रिहारी वर्मा ने “राजस्थान केसरी” के बाद नागपुर के 'प्रणवीर', 
जबलपुर के 'कमंब्रीर', गोरखपुर के 'स्वदेश' और अ्रत में श्रजमेर के त्याग भूमि मे कार्य 
किया था । उनके मामा श्री शकरलाल वर्मा उन दिनो अजमेर कांग्रेस के श्रग्नगण्य नेताग्रो 
में थे और उनका स्थायी निवास अभ्रजममेर ही हो गया । श्रजमेर के सस्ता साहित्य मटल से 
भी उनका सवध था और वे अजमेर के सास्कृतिक, साहित्यक और राजनैतिक प्रवृत्तियों मे 
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उत्साह से भाग लेने लगे थे । स्वाधीनता के लिए जो भी श्रान्दोलन अ्रजमेर मे हुए उनके 
साथ मुकुटजी का निकट का सम्बन्ध रहा । 


सन्‌ 936 मे मुकुटजी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले “हिन्दुस्तान! के सपादक हो 
गए और पूरे 30 वर्ष तक उस पद पर रहे । इस नाते उनका सबंध राजपृताने की प्रत्येक 
रियासत, रियासती समस्याएँ और रियासतो के जन आन्दोलनो से रहा । उन्होंने भ्रपनी 
लेखनी के द्वारा रियासतो के लोक सघर्षों को बहुत बल पहुचाया । 


आजकल श्री मुकुटविहारी वर्मा हिन्दुस्तान! से अवकाश ले चुके हैं श्रौर भ्रव 
दिल्‍ली में वे स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं । 
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श्री रामनिवास शर्मा व्यावर के निवासी हैं। वे एक सत्याग्रही रहे है और देश 
की स्वाघीनता के लिए लडे गए हर शभआ्रान्दोलन मे वे श्रग्रिम पक्ति मे रहे हैं । लबी 
ग्रवधि तक जेलो मे रहे हैं । परन्तु सत्याग्रही से बढ़कर उनमे एक सगठनकर्ता, व्यवस्थापक 
झऔर सचालक की योग्यता श्रत्यन्त प्रबल है। अत व्यावर में श्रजमेर में अथवा 
ग्रास पास के जोधपुर या किसी भी राज्य में आन्दोलन, संघर्ष या चुनाव के किसी भी 
अभियान की व्यवस्था और सचालन के समय सदा उन्हे याद क्रिया जाता रहा है । 


श्री रामनिवास शर्मा वर्षों तक व्यावर काँग्रेस के मत्री रहे है । उन्होने ही सबसे 
पहले ब्यावर में खादी भडार श्र राजस्थान चर्खा-सघ की शाखा स्थापित की थी | उनके 
मत्रीत्वकाल में 935 में काँग्रेस की स्वर्ण जयति का समारोह बूमघाम से मनाया गया । 
937 में श्री भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता मे उन्होंने राजपूताना-मध्यभारत काँग्रेस का 
राजनैतिक अ्रधिवेशन ब्यावर में श्रायोजित किया था । 


श्री रामनिवास शर्मा 3930 के नमक सत्याग्रह में पहली बार जेल गए थे । वे 
उस समय तक व्यावर की श्री कृष्णा मिल्स में काम करते थे । नमक सत्याग्रह मे भाग लेने 
के लिए उन्होने मिल की नौकरी छोड दी थी । सन्‌ 923 के आन्दोलन का भी उन्होंने 
बहुत कुशलता से सचालन किया । श्रत में वे स्वयं गिरफ्तार हो गए । 3 महीने तक दूसरी 
चार जेल में रहे | 942 के श्रगस्त भ्रान्दोलन में वे नजरबद कर लिए गए थे। उन्होने 
मजदूरों के झान्दोलनो में भी सक्तिय रूप से भाग लिया श्रौर ब्यावर की कपडा मिलो में 
जब-जत्र हडताल की गईं तब्र-तव श्री रामनिवास शर्मा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही । 


श्री रामनिवास शर्मा लोकनायक्र जयनारायणा व्यास के अत्यन्त विश्वास के 
साथियों में से थे श्रौर जोवपुर राज्य के विरुद्ध जब श्रान्दोलन छेडे गए तो जोबपुर का 
सत्याग्रह केन्द्र व्यावर में ही स्थापित क्रिया गया और श्रो रामनिवाप्त शर्मा उमर केन्द्र का 
पुरी तरह सचालन करते रहे । 
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श्री शर्मा ने मुकुट विहारीलाल भार्गव के ससद के चुनावों मे तथा जैतारण, खरवा 
श्रादि कई स्थानों मे चुनावों का सचालन किया । वे श्रजमेर मे (मेयो कॉलेज मे) ए० श्राई० 
सी० सी० के श्रधिविशन के समय 954 मे काँग्रेस प्रदर्शनी के सयोजक थे और और 962 
में भारत सेवक समाज द्वारा आयोजित श्रखिल भारतीय प्रदर्शनी के भी सयोजक थे । 


व्यावर म्युनिसिपेलेटी पर तिरंगा भूडा फहराने के श्रपराध में जब ब्यावर के 
श्ग्नेज कमिश्नर ने 5 कांग्रेसी सदस्यो को श्रयोग्य घोषित करके सदस्यता से हटा दिया था । 
कमिश्नर को उत्तर देने के लिए श्री रामनिवास शर्मा ने काँग्रेस की ओर से एक महतर, 
एक भावी, एक रेगर, एक खटीक श्र एक चमार. पाँचो अशिक्षित व्यक्ति खडे किए कि 
व्यावर नगर के समस्त सवर्णों ने श्रनुसूचित जाति के पाँचो श्रशिक्षितों को भारी बहुमत से 
विजयी वनाकर अ्रग्रेज कमिश्नर के मुंह पर करारा तमाचा लगाया । 


श्री रामनिवास शर्मा की झ्रायु सत्तर वर्ष के करीब पहुँच गई है । इन दिनो 
उनके श्राँखो की ज्योति कुछ कमजोर हो गई है। श्रत. वे इन दिनो राजनीति मे सक्रिय रूप 
से क्रियाशील नही है। लेकिन अपने समय मे श्री रामनिवास शर्मा अपने क्षेत्र मे काँग्रेस का 
पर्याय वन गए थे और इनके गाँवो के दौरो पर लोग यही कहते थे कि काँग्रेस आ गई है । 


श्री शंकरलाल वर्मा, 
सासाजोी.- 


अवसान जनवरी व962,. 


भरतपुर शासन का पहला प्रहार 


श्री शकरलाल वर्मा मुलरूप से भरतपुर निवासी थे। श्रपने विद्यार्थी काल से ही 
उन्होंने भरतपुर राज्य मे होने वाले श्रन्याय श्रौर अ्रत्याचारों के समाचार कानपुर के 'प्रताप' 
में छुपाने शुरू कर दिए थे । वे अपने विद्यार्थी काल से ही राज्य शासन मे सुधारो के सबध 
में पन्नों मे लेख लिखते रहते थे । भरतपुर शासन की शुरू से ही उन पर क्र हृष्टि रही । 
विद्यार्थी काल मे ही कई बार उनकी तलाशियें ली गई थी और पुलिस में बुलाकर कई वार 
डराया धमकाया गया था । अत में सरकार ने उन्हें राजकीय स्कूल से निकाल दिया श्रौर 
भरतपुर मे रहकर आगे पढना उनके लिए अ्रसम्भव सा हो गया । 


श्री शकरलाल वर्मा ने भरतपुर से निकाले जाते ही कानपुर पहुँच कर 'प्रताप' में 
गणेश शकर विद्यार्थी के पास पत्रकारिता की व्यवहारिक शिक्षा ली | फिर तो उन्होने 
कर्मवी र, राजस्थान केसरी आदि कई पत्रों मे कार्य किया । उनका जीवन एक राजनैतिक 
पत्रकार का जीवन था वहाँ भी वे निश्चय की स्थिति नही थे । वे पत्रकार वाद में थे--- 
पहले वे एक देशभक्त श्रौर कट्टर काँग्र सी थे । उनके विचारो में लोकमान्य तिलक की उमद्रता 
थी और सामाजिक दृष्टि से वे श्रायंसमाज के सुवारवाद से ओोतप्रोत थे । उनकी हष्टि 
क्रान्तिकारी थी | 


सेनिक विद्रोह की तैयारी में एक वर्ष की सजा 


श्री शकरलाल वर्मा नमक सत्याग्रह के पहले श्रजमेर पहुँच गए थे । और, प्रान्त 
व्यापी स्तर पर सत्याग्रह को संगठित करने में लगे हुए थे। वे उन दिनो ग्रजमेर जिला 
काँग्रेस के महाभन्त्री थे । उन दिनो प० जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सैनिको के नाम एक 
श्रपील निकाली थी । उसकी प्रतियें श्रजमेर काँग्रेस की ओर से छप्वांकर शकरलाल वर्मा 
ने नसीराबाद की छावनी मे हलचल मचाने की शुरूआत करदी । वे भारतीय सैनिकों मे 
विद्रोह जगाने की तैयारी मे थे। भ्रजमेर के ही श्री कपिलदेव गौतम उनके सहयोगी थे । 
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नसीरावबाद के फौजी कंम्प में प॑ नेहरू की अपील के पर्चे बाठते हुए कपिलदेव गौतम गिरफ्तार 
कर लिए गए । शकरलाल वर्मा और गौतम पर नसीराबाद में मुकदमा चला और ॥ वर्ष के 
लिए वे जेल भेज दिए गए। 942 में श्री जकरलाल वर्मा तीन वर्ष के लिए नजरबन्द कर 
दिए गए । 


श्री शकरलाल वर्मा भी बाद में दिल्ली के हिन्दुस्तान में कार्य करने चले गए । 
942 से तीन वर्ष की नजरबन्दी ने उनके स्वास्थ्य को तोड दिया । यो भी वे शरीर से 
अत्यन्त दुबले पतले ही थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। परन्तु वे एक 
जन्मजात देशभक्त और कट्टर ॒सिद्धाँतवादी व्यक्ति थे । उनकी श्राथिक स्थिति कभी अच्छी 
नही रही परन्तु उन्होने देश सेवा के श्रागे न कभी अ्रपने शरीर का खयाल किया और न कभी 
अपने परिवार का, न उन्होने कभी अपने अभाव अभियोग की चर्चा ही की । वे निदवन्द्रभाव से 
अपने कार्य मे जुटे रहे । वे एक मौन साधक थे । उनकी मोन साधना श्रौर उनके कर्मशील 
जीवन से कई नौजवानो ने प्रेरणा लेकर अ्रपना भविष्य बनाया है । 


जनवरी 962 में दिल्‍ली में उनका देहावसान हो गया । 


श्री शोभालाल गुप्त 


पत्ता--डी 34, गुलमोहर पार्क, नई दिल्‍लो-49 





समर्थ गुरु के समर्थ शिष्य 

श्री शोभालाल गुप्त मूल रूप से भूतपूर्व मेवाड रियासत के रहने वाले है । 
उनके पिता विजोलियाँ मे ही रहते थे और उंनका विद्याष्ययन भी वही बिजोलियाँ ग्राम मे 
ही हो रहा था। श्री शोभालान गुप्त को देशभक्ति की दीक्षा बिजोलियाँ मे ही मिली | यह 
दीक्षा देने वाले थे श्री विजयसिह पि॒थिक, शीभालाल गुप्त एक शिप्य के रूप मे परथिकजी के 
सम्पर्क में श्राए | देश के प्रति भी उनका कुछ कत्त व्य है श्रीर उसका निर्वाह करने के लिए 
उन्हे तैयार होना चाहिए---इस भावना ने त्रिजोलियाँ मे ही शीभालाल ग्रुप्त के मानस मे 
जन्म ले लिया था । इस भावना ने श्रागे जाकर उन्हें समर्थ गुरु का समर्थ शिप्य सिद्ध किया 
झौर देश के लिए वे अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करने मे सफल हो सके । 


असहुंयोग श्रान्दोलन मे शिक्षा की श्राह्ृति 


श्री शोभालाल गुप्त श्रागे की पढाई के लिए बिजोलियाँ से श्रजमेर श्रा गए थे 
झौर दयानद हाईस्कूल मे सातवी कक्षा में पढ रहे थे कि उन्हीं दिनो गाँवीजी के 
भ्रसहयोग की श्राँघी श्रजमेर मे भी चली । उन दिनो अ्रजमेर के नेता चादकरण शारदा थे । 
उन्होंने छात्रों से अपील की कि श्रग्न जी राज के नियत्रण मे चलने वाले स्कूल-कॉलेज ग्रुलाम 
खाने हैं श्रौर छात्रों को उससे बाहर निकल आना चाहिए। श्री शोभालाल गुप्त पर भी उस 
ग्रपील का बहुत गहरा प्रभाव पडा और वे अपने दो चार साथी विद्याथियों के साथ स्कूल 
छोडकर देश-सेवा में कूद पढे । 


राजस्थान सेवा संघ मे नए संकल्प से प्रवेश 
उन दिनो विजयर्सिह पथिक ने देशी रियासतों की प्रजा की मुक्ति के लिए 
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“राजस्थान सेवा सघ' नाम की एक सस्था सगठित की । उसका कार्यालय वर्धा में था। वही 
से उन्होंने रियामती जनता के लिए “राजस्थान केसरी” नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकाला । उन्हे अनुभव हुआ कि वर्धा मे बैठकर राजपूताने की रियासतों के जन ग्रान्दोलनो 
का सचालन असभव है । भरत वे अपने साथियों सहित प्रजममेर चले आए । और राजस्थान 
सेवा सघ यही से काम करने लगा । 


श्री शोभालाल गुप्त भी स्कूल से निकलने के बाद कार्य करने के लिए किसी 
उपयुक्त मच की तलाश में थे | पथिकजी से उनकी पुरानी जान पहिचान थी । ग्रत वे 
राजस्थान सेवा सघ के श्राजीवन सदस्य बन गए और यह सकलप लिया कि अ्रब॒उम्र भर 
राजस्थान की पीडित जनता की मुक्ति के लिए काम करेंगे । 


तरुण राजस्थान का संपादन औ्औौर एक वर्ष की सजा 


राजस्थान सेवा सघ के मुख पत्र के रूप में 'तरुण राजस्थान” साप्ताहिक पत्र का 
प्रकाशन होता था । पत्र के सपादक, मुद्रक और प्रकाशक की जगह श्री शोभालाल गुप्त का 
ही नाम छपता था। तरुण राजस्थान” मे श्री रामनारायश चौधरी के दो लेखो को 
राजद्रोहात्मक मानकर सपादक की गिरफ्तारी का वारट निकाल दिया गया । मुकदमा चला 
और शोभालाल गुप्त को 924 में राजद्रोह के अपराघ में एक वर्ष की सख्त कैद की सजा 
दी गई | देश सेवा का यह पहला पुरस्कार उन्हे 7 वर्ष की उम्र मे ही मिल गया । 


सहात्मा गांधी के निकटतस संपर्क से 

पथिकजी पाँच वर्ष की सजा काट कर उदयपुर से भ्रजमेर श्रा गए थे। परनल्तु 
उस समय त्क सेवा सघ में परस्पर मतभेद उभर आये थे । वे इतने उम्र हुए कि सेवा सघ 
छिन्न-मिन्न हो गया । एक शक्तिशाली कर्मठ सस्था का यह दु खद अत था । ऐसी स्थिति मे 
शोभालाल गुप्त का पथिकजी से साथ छूट गया और उन्होने श्रपनी किश्ती रामनारायण 
चौबरी के साथ जोड दी | चौबरीजी के साथ-साथ शोभालाल ग्रुप्त महात्मा गाँवी के पास 
सावरमती आ्राश्रम पहुचे । करीब तीन महीने तक शोभालाल गुप्त को इस युग के सबसे बडे 
महापुरुष गाँचीजी के निकटतम संपर्क में रहने का भ्रवसर मिला। सावरमती आश्रम से 
रहकर सार्वजनिक सेवा के लिए वे नए रूप से दीक्षित हुए । साबरमती आश्रम में रहकर 
उन्होंने जो कुछ सीखा वह कही भी अन्यत्र सीखा नही जा सक्रता था । 


एक भाबर और एक वर्ष को सजा 
नमक सत्याग्रह के डॉडी-कूच मे शोभालाल युप्त गाँधीजी के दल में शामिल नही 
हुए । वे राजस्थान को अपना कार्यक्षेत्र मान चुके थे और अजमेर श्राकर ही नमक सत्याग्रह 
शुरू करना चाहते थे | अजमेर लौटने पर एक दिन एक सभा में भाषण देने के श्रपराघ में 


गिरफ्तार कर लिए गए शझ्रौर न्‍्यायाबीश के समक्ष उन्हें पेश क्रिया गया । श्री शोमालाल गुप्त ने 
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न्यायाधीश के सम्मुख अपना विश्वास प्रक्रट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य ताश के पत्तो को 
तरह लडखडा कर गिर पडेगा । यह निर्भकिता उन्हे गाँवीनी से ही मिली थी । न्यायाघीश 
ने उन्हे एक वर्ष की सजा दी लेकिन गाँधी-इविन समभौते के अन्तर्गत वे करीव नी महीने 
बाद ही जेल से छूट गए । 


राजस्थान सेवक मडल और श्राजीवन सेवा की प्रतिज्ञा 


जेल से मुक्त होने के बाद रामनारायण चौघरी के साथ मिलकर शोभालाल गुप्त 
ने राजस्थान सेवक मडल नाम की एक नई सस्था बनाई। उसने यह मर्यादा स्थिर की गई कि 
जहाँ रियासतो की श्रोर से आ्रापत्ति नही होगी वहाँ यह सस्था खादी प्रचार, नशा निषेध, 
श्रस्पश्यता निवारण भ्रौर एक्पता आदि गाँधीजी के बताए रचनात्मक कार्य करेगी | प्रजा 


की शिकायतों को विनयपूर्वक राजा के आगे रखेगी और राजा प्रजा में सहयोग का 
वातावरण बनाएगी । 


यह सस्था भी राजस्थान की आजीवन सेवा करने की प्रतिज्ञा लेने वाले सेवकों 
की सस्‍्था थी । और उसमे राजस्थान सेवा सघ के कई पुराने साथी शामिल हो गए थे । 
ड्ंगरपुर राज्य मे इस सस्था ने शिक्षा, खादी, सामाजिक सुधार का कार्य किया किन्तु 
कार्यकर्त्ताओं की कमी के कारण यह सस्था कुछ वर्ष चलने के बाद निष्क्रिय हो गई झौर 
उसके सदस्य स्वतत्र रूप से काम करने लग गए । 


रियासतो मे स्वतन्न संगठन श्रोर काँग्र स का समर्थन 

रियासतो मे एक नई जामृति के लक्षण प्रकट हो रहे थे | हरिपुरा के अपने 
अधिवेशन मे काँग्रेस ने रियासती लोगो को परामर्श दिया था कि वे श्रपने स्वतत्र सगठन 
कायम करके नागरिक स्वतञ्रता और उत्तरदायी शासन के लिए प्रयत्व कर सकते है । 
काँग्रेस उन्हे अपना नैतिक समर्थन देगी | लेकिन उन्हें अपने अधिकारों की लडाई खुद ही 
लडनी पडेगी । इसके बाद तो हर रियासत मे प्रजामडल, प्रजापरिषद भर लोक परिपद झ्रादि 
सस्थाएं बनने लग गई श्रौर हर रियासत के लोग श्रपने भ्रधिकारो की प्राप्ति के लिए 
सगठित होने लग गए । 


राजनीति के उतार चढाव और राजनैतिक सस्थाश्रो की प्रसफलता के बाद 
प्रतिकूलताओो से जुभते-जू कते, आजीवन राजस्थान की जनता की सेवा करने की प्रतिज्ञा 
लिए हुए शोभालाल गुप्त ने 940 में राजस्थान छोडने का निश्वय कर लिया। 940 में 
उन्होने अपने जीवन के श्रगीकृत क्षेत्र को लवे समय के लिए छोड दिया । राजस्थान छोडन 
के बाद उन्होने दिल्ली के हिन्दुस्तान में सह सम्पादक का कार्य सभाला । इस पत्र में रहकर 
ग्रपती लेखनी से राजस्थान की और देश की जो भी सेवा सभव हो सकी वह करते रहे । 


श्रगस्त क्रान्ति के समय 942 में जब गाँधीजी ने आजादी की आखिरी लडाई 
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छेडी और 'अग्नेजो भारत छेडो' का नारा दिया तो देश भर मे प्रमुख काँग्रे सी नेताग्नो की 
बडावड गिरफ्तारियें होने लगी | उस सिलसिले में अग्नेज सरकार ने राष्ट्रीय कार्येकर्ताओो 
श्नौर देशभक्तो को सामूहिक रूप से नजरंवद किया । शोभालाल गुप्त की गिनती भी इसी 
श्रेणी के लोगो मे की गई और उन्हें दो वर्ष के लिए अजमेर की जेल मे रख दिया गया । 


करीव तीस वर्ष तक हिन्दुस्तान के सह सपादक का कार्य करने के बाद अब 
शोभालाल गुप्त ने हिन्दुस्तान की सेवाश्रो से अवकाश ले लिया है। वे स्वतत्र रूप से लेखन 
कार्य करते हैं। श्राज भी राजस्थान के कई पत्रों के वे सपादकीय लिखते हैं। उन्होने कई 
पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। राजस्थान के साथ श्राज भी उनका सवध उतना ही 
आत्मीय श्र निकटता का है। वे समय समय पर राजस्थान श्राते रहते है परन्तु श्रव उनका 
स्थाई निवास दिल्ली मे ही है । 


का जन्म 7 फरवरी, 
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श्री अमरसिह आये 


श्री अमरसिह झ्रार्य भजनोपदेशक 


890 में सिंध के 


लरकाना जिले के रतोदरा ग्राम में हुआ । 
श्रापने सिधी फाईनल और हिन्दी सिद्धान्त 
शास्त्री तक की शिक्षा प्राप्त की है। झाप 
इनके अतिरिक्त श्रग्ने जी, उद्ं, गुरुमुखी शौर 
गुजराती श्रादि भाषाएं भी जानते है । 


आपने 


]92] में अ्रसहयोग 


आन्दोलन में भाग लिया था तब आपको 
! वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई थी । 


विभाजन 


के बाद झाप भारत मे 


थ्रा गए और आये समाज की ओर से उपदेश 
का कार्य करते है। श्रापका पता है * श्रार्य 
समाज, नसी राबाद (राजस्थान) । 


श्रीमती कोकिला देवी 


श्रीमती कोकिलादेवी मैथिल ब्राह्मण 
परिवार की एक विधवा महिला है। आपकी उम्र 
इस समय 65 वर्ष है। आपकी 5 वर्ष की एक 


अ्विवाहित पुत्री श्रापकी आश्रिता है । 


934 के नमक सत्याग्रह में आपने 
श्रन्य महिलाओ के साथ श्रजमेर में सत्याग्रह किया 
और 23 जनवरी !93] को आपको गिरफ्तार 
करके 3 महीने की सजा दी गई। अजमेर की 
पुलिस आपकी सिलाई की मशीन उठा कर ले गई 


थी वह श्राज तक वापस नही लौटाई गई । 


श्रीमती कोकिला देवी अपनी जीविका 
सिलाई के कार्य से चलाती है। आपका पता 


378, जोन्सगज, अजमेर । 


4 पं 


श्र 
लो 8 नह, 






हा 
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गंगासहाय आये 


श्री गगासहाय आर्य का खुख्य कार्य 
मजदूरों मे ही रहा है। 932 मे वे ब्यावर की 
एडवर्ड मिल मे कपडा बुनाई का कार्य सीखने को 
भर्ती हुए | परन्तु ।933 में मिलो की हडताल में 
भाग लेने पर उन्हे मिल की नौकरी से अलग 
कर दिया गया | 


सन्‌ 34 में गगासहाय आयें पहली बार 
काँग्रेस के सदस्य बने । फिर तो 940 के व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह में दो वार जेल गए और भारत छोडो 
आन्दोलन में तीसरी बार वे लबे समय तक व्यावर 
की नगर काँग्रेस कमेटी की कार्य समिति के 
सदस्य रहे । 





श्री गगासहाय का जन्म सवत्‌ 969, चंत्र शक्‍ला , को उत्तरप्रदेश के 
जिला अलीगढ के जरारा ग्राम में हुआ था । हिन्दी मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त कर वे 
व्यावर आ गए । सनू 36 में उन्होंने किशनगढ़ में अतर्जातीय विवाह किया | श्राजकल 


मदनगज किशनगढ जिला अ्रजमेर में रहते है । 


श्री गोकुलपुरी गुर्साई 


श्री गोकुलपुरी गुमाई अजमेर राज्य के 
शिक्षा विभाग में अध्यापक थे। भारत छोडो'” 
आन्दोलन के समय उन्होने अजमेर के अग्रेज 
कमिश्नर गिव्सन को व्यक्तिगत हैसियत में अल्टीमेटम 
देकर लिखा था कि वे अविलम्ब काँग्रेस को शासन 
सत्ता सोपकर भारत से चले जाए । इस अल्टीमेटम 
के परिणाम स्वरूप उन्हें अविलव सरकारी नौकरी 
से शग्रनलग कर दिया गया । 


श्री गोकुलपुरी का जन्म 9 सितम्बर, 
]90, को अजमेर जिले के गाँव जेठाना में हुआ 
था | उनकी णभिलक्षा हिन्दी मिडिल तक ही हो सकी 
थी । भ्रश््यापकी करते हुए ही उन्होंने खादी पहनने का 





0.58. ६४ ग ही «25 


व्रत ले लिया था । खादी प्रचार, पिछड़े लोगो की सेवा और देश की स्वाघीनता के प्रत्येक 
काम में वरावर भाग लेते रहे | वे झ्ाजकजल अपने गाँव जेठाना वाया मागलियाबास, 


जिला अजमेर मे रहते हैं । 
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श्री जगदीशनारायर चोबे 


स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण चौबे का 





स्किप हे ॥7 66 260४ 8 26 & 
न्‍्म 9 अक्टूबर 93 को हुआ था । 5 वर्ष हैद// का मर 
राजबैंरि प्रवृत्तियो हो १४72 के पु । ही | 25 + र 
की उम्र से ही वे तक प्रवत्तियोंम भाग लेने अं ७. , . #... , 
व, पु व डक, 2 ,,आ ४ 
लग गए । वे 928 में सावरमती श्राश्रम मे कुछ कर कि अ्. हर |] 2 
दिन तक महात्मा गाँधी के पास भी रहे थे । उसी 5 7. 2४2 ४ (22% 5 हक > 
वर्ष भ्रहमदावाद मे एक राजद्रोहात्मक भाषण के * को की अत, 2 
(६. 7 38३ 
सिलसिले मे उन्हे पहली बार 6 माह की सख्त 20, हा 
सजा हुई । फिर तो व्यावर-प्रजमेर मे 930 मे ड़ है आओ 2 ै 
6 महीने की, 932 मे डेढ वर्ष की सजा हुई । । लि 5 5 हे ) 
| ग्र हा 2 
क्रान्ति कारी दल के साथ गठबंधन के सदेह मे एक का . ह ््ि 
बार उन्हें पूनरा में भी 6 मास की सजा दी गई । 3 हक का पर 
225४8 हे हु हि जा क 2: ह 
पुलिस की भयकर पिटाई से श्री चौवे. ४४७०५ ८ जे 8 80 
दोनो कानों से वहरे हो गए थे | उनका वाया अऑििभीज- +> .. टचान ह चल 


हाथ टूट गया । ब्यावर में श्रापकी पान की दुकान पर 932 से पुलिस छापा मार कर, 
फर्नीचर, केस वाक्स और साईकल उठा कर ले गई और रु० 200/- जुर्माना भी किया । 
9 जनवरी 72 को श्राकाशवाणी से शेख मुजीव रहमान की रिहाई का समाचार सुनकर 
वे खुशी से कूम उठे शौर उसी खुशी मे अकस्मात उनकी हृदय गति रुक गई। उनका 
निवास /77, गोपालजी मोहल्ला, ब्यावर मे है । 


श््््््जित 


श्री दाताराम शर्मा 


श्री दाताराम शर्मा श्राजकल श्रजमेर में श्रीनगर रोड पर रहते हैं लेकिन ये 
मूल निवासी आगरा (उत्तरप्रदेश) के हैं। श्री दाताराम शर्मा श्रायुवेंद रत्न, श्रायुवेंदाचार्य 
शास्त्री शर कविराज हैं । 

श्री दाताराम शर्मा ने झ्ागरे मे ही स्वतत्नता सग्राम में भाग लिया था | उन्होंने 
वाल भारत सभा के स्वयसेवक के रूप मे शरावबदी, विदेशी कपडो के वायकॉट और घरने 
देने के काम किए थे। भागरा मे व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय 23 मई 4॥ को उन्हें 
भारत सुरक्षा कानून के अतर्गेत 6 महीने की सजा दी गई थी भर 8 मितम्बर 42 को 
उन्हे 3 सप्ताह की सजा हुई। उनकी रुचि रचनात्मक कार्य में भी रही है। 


न्‍स०-»-«»-++>+_- अ०«»«»न्‍जनक, 
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श्री देवराज नंदचहल 


श्री देवराज नदचहल प्रेमसिह बिल्डिंग 
श्रायंनगर, अजमेर मे रहते हैं। परन्तु, इनका जन्म 
27 मार्च 96 को मेरठ में हुआ था । ग्रे जाति 
से खन्नी है । इनका परिवार तआआआार्य समाजी है | अ्रत 
राष्ट्रीय के सस्क्रार घर के वातावरण से ही 
इन्हे प्राप्त होते गए | इनकी शिक्षा मेरठ मे हुई 
थी | मेरठ पडयत्र केस के बहादुर अ्रभियुक्तो को 
पहली बार देखकर इन्हे देश के लिए कार्य करने 





५ 2... की प्रेरणा मिली थी। 930 मे श्री देवराज ने 
कक आज का जे टी 2 नमक सत्याग्रह मे एक विद्यार्थी स्वयंसेवक के रूप 


४ 6 डे ेय-+-*5 भ्ेंकाये किया था जिसके परिरणामस्वरूप उन्हें 
स्कूल से निकाल दिया गया । ४ 

श्री देवराज नदचहल वोम्बे लाइफ इस्योरेंश कपनी के चीफ एजेंट की तरह 
श्रजमेर में कार्य कर रहे थे कि भारत छोडो' आ्रान्दोलन शुरू हो गया । श्रजमेर मे जब सभी 
नेता जेलो मे रख दिए गए तब ये श्रगस्त क्रान्ति के श्रान्तोलन में कूद पडे । इन्हे इसलिए 
बीमा कपनी की नौकरी छोडनी पडी | इन्हे 0 महीने अ्रजमेर जेल मे नजरबद रखा गया । 


श्री नेन्राम खंडेलवाल 


श्री नेन्राम खडेलवाल मूल रूप से 
ग्राम देलवाडा के रहने वाले हैं परन्तु श्राजजलः 
डिग्गी मोहल्ला, व्यावर में रहते हैं। इनका जन्म 
28 फरवरी 9]4 को एक खडेलवाल चैश्य 
परिवार मे हुम्ना था । 


इनका राजनंतिक कार्यक्षेत्र श्रजमेर 
मेरवाडा रहा है | पर सन्‌ 39 में जोधपुर के 
ग्रान्दोलन में एक वार 22 दिन के लिए हवालात 





में रखे गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में श्री नेन्राम ! 7५ हक 8 (8 ६ 

को व्यावर न्यायालय से ! वर्ष की सजा और आर हि 2 
भारत छोडो आन्दोलन में 6 महीने की सजा. [« 000 » ":- पट 
मिली थी | 0 22. ० शक 5 धो जप डी 


श्री नेनूराम खंडेलवाल सन्‌ 30 से राष्ट्रीय प्रवृतियों मे लग्रे हुए हैं ॥ सन्‌ 36 
में पहती वार काँग्रेस के सदस्य वने झौर पूरे 36 वर्ष से वे काँग्रेस के सेवा के श्रादर्श को 


नित्राह रहे है 
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श्री धुलियाप्रसाद 


श्री घूलियाप्रसाद मूलरूप से धौलपुर के हैं । परन्तु ।925 के करीब अजमेर 
आकर बस गए । ये जाति के पटवा हैं । इनका जन्म सन्‌ 902 क्रो होली के दिन हुआ था । 


श्री घूलियाप्रसाद, सैयद श्रव्वास अली की प्रेरणा से राष्ट्रीय आन्दोलन मे 
भाग लेने लगे थे । इन्होने श्रजमेर मे बिसातखाने की दुकान करली थी । 930 के नमक 
सत्याग्रह मे वे गिरफ्तार हुए । इन्हे 9 महीने की सजा दी गई श्रौर इतके बिसातखाने की 
दुकान का 4-5 हजार रुपए का माल पुलिस उठा कर ले गई । 


श्री घुलियाप्रसाद जेल से मुक्त होने के बाद स्वतत्र व्यापार करते रहे ग्रौर राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों मे भाग लेते रहे है । 


श्री राधावललभ, कचोरा. 


श्री रावावललभ का जन्म उत्तरप्रदेश के 
आगरा जिले के ग्राम कचोर मे ब्राह्मण (असहमति 
के साथ) परिवार मे सन्‌ 9व में हुआ | इनकी 
शिक्षा भी श्रागरा जिले मे ही हुई लेकिन, इनका 
राजनतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और श्रजमेर-मेरवाडा 
रहा । 


श्री राघावल्‍लभ सन्‌ 30 से ही कांग्रेस 
की प्रवृत्तियो में सक्रिय हो गए थे । उन्हे जलगाँव, 
भुसावल और शभ्रजमेर में 4 बार ब्लग्र-यलग 
श्रानदोलनो में सजा हुई । उनकी भुगती हुई सजा 
की कुल भ्रवधि 7 महीना ! दिन की थी । 





श्री राधावललभ का नाम क्रान्तिकारी श्रानदोलन के साथ भी जोडा जाता रहा 
है । परन्तु इस सवध मे किए गए किसी भी कार्य की झाज चर्चा करने को ये मात्र शेखी 
बघारने की सज्ञा देते हैं । 
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स्वर्गीय श्री नाथालाल 


श्री नाथालाल मूलरूप से ग्रुजरात के निवासी है। व्यापार के सिलसिले मे ये 
पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे लेकिन विभाजन के समय में अपना भरा-पूरा घर छोड कर 
अजमेर आकर वस गए ) 


श्री नाथालाल का जन्म 2 फरवरी 97 को हुआ था । 932 के आन्दोलन 
में शिकारपुर मे शराव की दुकानों पर पिक्रेटिंग करते गिरफ्तार हुए। इन्हे 6 महीने की 
सजा दी गई थी । श्री नाथालाल राष्ट्रीय श्रान्दोलनो मे निरन्तर भाग लेते रहे हैं । 30 
जनवरी “65 को इनकी मृत्यु हो गई । इनक्री विधवा पत्नी कस्तूरवाई को राज्य सरकार की 
ओर से रु० 75/- प्रति माह पेंशन मिलती है । 


श्री बाबूरास ब्रह्मकवि 


श्री बाबूराम वह्ाकंवि का जन्म 8 
जून 93 को श्रागरा जिले के दिनौली नामक 
ग्राम में हुआ था । 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने रेलवे 
लोको वकंशोप मे काम करना शुरू कर दिया था। 
उनमे उम्र के साथ-साथ राष्ट्रीयता के सस्कार 
विकसित होते गए । 

श्री बाबूराम ब्रह्ममवि 928-29 में 
श्री विजर्याअह पथिक से प्रेरित होकर काँग्रेस क 
हे ह प्रवृत्तियों मे भाग लेते लग गए थे । 20 जुलाई 

; 30 को उन्होंने रेलवे वर्कशोप में तिरंगा भंडा 
हराया था । उसी दिन से इन्हे नौकरी से श्रलग 





कर दिया गया । 


अगस्त 30 में श्रजमेर में सत्याग्रह करते हुए ये श्री प्रकाश कविरत्न आदि 
साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए । इन्हे 3 महीने की सजा दी गई | श्री बाबूलाल 
राष्ट्रीय कविताएँ लिखते है श्रौर राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे भाग लेते रहे है । आजकल प्रार्य 
भजनोपदैशक का कार्य कर रहे हैं । इनका निवास रामगज, अ्रजमेर मे है । 
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हः ः 

श्री सर्येमल मोये 

श्री सूयंमल मौर्य राजपूताना दलित 

जाति सघ के श्रध्यक्ष है। 952 में श्राप श्रजमेर 

राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे । 

श्राप अजमेर के चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी 
कौंसिल के मेम्बर भी बनाए गए थे | 


श्री सूर्यमल मौर्य का जन्म अनुसूचित 
जाति के रैगर समाज मे व्यावर में 5 झक्‍्ट्ूवर 
90 को हुआ । श्री मौर्य ने हाईस्कूल तक शिक्षा 
प्राप्त की है । 942 के भारत छोडो श्रान्दोलन 
में 6 मास के कठोर कारावास की सजा उन्हें 
हुई थी 





श्री मौर्य वर्षों तक प्रदेश काँग्रेस के सदस्य रहे है श्रौर कर्मठ कांग्रेसी की तरह 
वे श्रमिको, हरिजनों श्रौर अनुसूचित जातियो के उद्धार के लिए निरतर कार्य करते रहे हैं । 
श्राजकल श्री मौर्य 28, हाथी बाबू का बाग, जयपुर मे रहते हैं । 


श्री सेवाराम लेखराज भाटिया 


श्री सेवाराम भाटिया का जन्म हैदराबाद 
सिंघ नस्तरपुर कस्बे मे 27 मई 907 को हुआा 
था । वे वबी० ए० की शिक्षा समाप्त करके 
राजकीय स्कूल मे अध्यापक हो गए थे । 930 के 
नमक सत्याग्रह मे अ्रध्यापकी से त्यागपत्र देकर वे 
श्रान्दोलन में कुद पड़े । उन्हे पहली बार 4 महीने 
की सजा मिली । 


श्री भाटिया को 932 में | वर्ष की 
सजा और 933 में 6 महीने की सजा भुगतनी 
पडी । 942 के भारत छोडो आन्दोलन मे 
हैदराबाद सिंध के सिटी मजिस्ट्रंट ने | ब्य के 
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; दे 02 +क 
कठोर कारावास की सजा दी । 322 आय ० एज डक 7 


श्री सेवाराम लेखराज भाटिया की राजनैतिक प्रवृत्तियो के केन्द्र सिघ मे नमरपुर, 
मीरपुर, टडी श्रौर हैदराबाद रहे हैं | विभाजन के बाद वे अजमेर श्रा गए श्र शरणाथियों 
के पुनर्वास के लिए कार्य किया । श्री भाटिया 6/33 पुरानी मडी, अजमेर मे रहते हैं । 
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स्वामी सोमानंद 


स्वामी सोमानंद आये सन्‍्यासी है। 
सन्‍्यास लेने के पहले आपका नाम शीतलचद्र शर्मा 
शीतल' था । श्रापका जन्म सवत 960 की श्राश्विन 
कृष्णा | को बृजमडल नरी सेंमरी के ब्राह्मण 
परिवार मे हुआ था | आपने वेदो का गहरा अध्ययन 
किया है । श्राप उत्तरप्रदेश से राजस्थान मे आा 
गए थे । अजमेर में आपने श्रार्यसमाज में नौकरी 
करली थी । 


स्वामी सोमानद अ्सहयोग आन्दोलन 
के समय से ही राष्ट्रीय प्रवत्तियों मे लग गए थे | 
सन्‌ 30 में आपने सारे जगह-जगह घूमकर श्रग्नेजी #& 
मल्तनत के विरोध में भापण दिए और लोगो को 
सत्याग्रह के लिए उत्प्रेरित किया । नैनीताल में आप एक आपत्तिजनक - भाषण के कारण 


गिरफ्तार कर लिए गए । आपको ? वर्ष की सजा हुई । उन्हे नैनीताल से डिस्ट्रिक्ट जेल 
बरेली में भेज दिया गया था । आजकल श्राप जयपुर मे रहते है । 


कविरत्न प्रकाशचंद्र 

पडित प्रकाशचद्र कविरत्न का 

जन्म सवत्‌ 960 में अजमेर में हुग्ना। 
शिक्षा-दीक्षा भी अजमेर में ही हुई । 





कि 
श्र 
पर-कयज 7 नी हज... यार टी जन हब खबी अटण 


५ 


पडित प्रकाशचद्र यो तो शअब्ार्य 
मजनोपदेश के रूप में प्रख्यात है परन्तु उनमे 
देशभक्ति और राष्ट्रीयता के सस्कार भी 
अत्यन्त तीन थे। श्रमहश्रोग आन्दोलन के 
समय से अपनी स्वरचित राष्ट्रीय कविताओं 
से भारतीय जनता को देश सेवा की प्रेरणा 
देते रहे हैं। उनके कठ में जादू है | ये जब 
कभी सकीत्तंत करते, गाते या बोलते हैं तो 
इनकी वागी नहीं इनका हृदय बोलता है, 
इनवी आत्मा बोलती है । 





93] के नमक सत्याग्रह में प्रकाशजी श्रपनी इसी प्रभावशाली वक्त त्व शर्क्ति 
के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे श्रौर 6 महीने जेल में रहे थे | इनके श्रनेकी काव्य 


ग्रथ प्रकाशित हुए है और बडी तादाद मे बिके हैं। पिछले कई वर्षों से वे गठिए से 
प्रसित है और उनका चलना फिरना असभव सा हो गया है । 
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श्री हजारीलाल पंवार 


श्री हजारीलाल पवार का जन्म ब्यावर 





गे ः 
न 


में रंगर जाति में 5 अगस्त 9]4 को हुआा। कट 9०३2 
न ब का ६ फू ही कक, हक > हर 

इनके जन्म के समय समाज में दलित वर्ग की दशा '>आ रू ब्रा # | 
पे जाई 5 ते हर ढ २ 
श्रत्यन्त शोचनीय थी । ८8 /. ह 23 हा 
हि है कक 


०. 87%; पर 

श्री हजारीलाल पवार ने सबसे पहले आल 5/ 77% कल, 

रैगर जाति को बेगार से मुक्ति दिलाने का श्रान्दोलन के फिफ्रे + ५ 
किया । अहम 4 
के हा पा रू 

पर के 
जे | 77 ० १377 ॥//8 

भारत छोडो आन्दोलन मे श्री हजारी- 30 कक अप अं 
८ इअ्टयओ2 .. 


लाल पवार को एक आपत्तिजनक भापण के अपराध 
में गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हे छ महीने के कठोर काराबास की सजा दी गई । 


श्री हजारीलाल पवार 952 में जेठाना निर्वाचन क्षेत्र से श्रजममेर विधानसभा 
के लिए निर्वाचित हुए थे | स्वाघीनता के बाद लबे समय तक ये दलित वर्ग सघ के ग्रध्यक्ष 
रहे हैं । इनका पता है-श्ूरजपोल, र॑गरो का मोहल्ला, ब्यावर । 


श्री हरिप्रसाद शर्मा 


श्री हरिप्रसाद शर्मा मूलरूप से उत्तरप्रदेश के है । इनका जन्म 24 जून, 92 
को हुआ । इनकी राजनैतिक प्रवृत्तियो का कार्यक्षेत्र गुजरात और भ्रजमेर रहा है । ये श्रप्तनी 
छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय श्रान्दोलनो मे भाग लेने लग गए थे । इसलिए इनकी शिक्षा 
मिडिल से आगे नही हो सकी । 


930 में नमक सत्याग्रह में श्री हरिप्रसाद शर्मा ने झ्जमेर मे भाग लिया। 
अजमेर मे इन्हे ! वर्ष की सजा हुई | 932 मे ये वर्ली बबई में सत्याग्रह करते हुए 
गिरफ्तार हुए श्र 6 महीने के लिए जेल भेज दिए गए । 933 में श्री शर्मा को सत्याग्रह ' 
करने पर नासिक में 6 महीने की सजा हुई । ये । महीने तक घरासरा में नजरबन्द रहे । 


श्री शर्मा भ्रान्दोलन के पहले खेती का धधा करते थे । जेल से भुक्त होने के बाद 
ये खादी उत्पादन श्रौर रचनात्मक कामो में लग गए । इस समय श्री शर्मा की उम्र 60 वर्ष 
की है । इन दिनो वे स्थायी रूप से श्रजमेर में रहते हैं । 


। 


वननननन७नननगतन- 


७राजस्थान में 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी 





क-क--क-क- ३ की 


७ स्वतंत्रता के संदेश वाहक ७ 
७ सत्याग्रही और 
७ स्वातंत्य सेनिक 


३-० क--क-$क--+--.३०-१--+-३--०-३०-३०-९० की $-%-+$+-+-क %--+क--+-+--०३--९०-१-%..+.-७--$१--+-३०--$- %े- कक 
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कबलसह उर्फ महिपाल शास्त्री 


श्री कबूर्लासह उर्फ महिपाल का जन्म 
907 के करीब हुआ था । उन्होंने पजाब बोडे से | 
शास्त्री की परीक्षा पास की थी। वे मूलर्प से. (४5 4 दे का 
उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले में ग्राम वस्सी के निवासी. ४ 22 हे 
हैं परन्तु देश के बेंटवारे के बाद वे मेरठ से श्रलवर 7262 
आ गए थे । 
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2 27 हे 
वे 929 से राजनंतिक प्रवृत्तियो मे ० 28788 ०१ 
सलग्त हो गए थे उन्होंने ग्राम्य कार्यकर्त्ता के रूप मे 
गाँवी श्राश्रमो में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनका 5 40, 
| हर हु ० 2० 
कार्य क्षेत्र दिल्ली श्रौर मेरठ ही रहा है | कक + पा पा 2. 
स्वतत्रता के सम्राम में वे तीन वार जेल गए । पहली वार नमक सत्याग्रह के 
दौरान मेरठ मे शराब के गोदाम पर पिकेटिंग करते समय 27 फरवरी 37 को उन्हें 
6 महीने की सजा दी गई थी । दूसरी बार दिल्ली मे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के अपराध 
में उन्होंने 4 महीने !5 दिन की सजा भोगी और तीसरी बार दिल्ली में धारा 44 तोडने 
पर 2--8-32 को 6 महीने की सजा हुई । 
श्री कबूलसिह ने अ्रपना श्रागे का जीवन सामाजिक सेवा श्रौर अछूतोद्धार कार्य 
में लगाया । उनका पता है-खपटा पाडी, अलवर । 


श्री कपादयाल माथुर 


श्री कृपादयाल माथुर का जन्म 28 फरवरी 96 को अ्रलवर के एक कायस्थ 
परिवार मे हुआ । 939 में उन्होने आगरा कॉलेज से एल० एल० बी० परीक्षा पास की 
श्रौर सन्‌ 939 में उन्होने श्रलवर मे वकालात शुरू कर दी । उसी वर्ष वे प्रजामडल के 
सदस्य बने और प्रजामडल के समर्थन से श्रलवर नगरपालिका के सदस्य बने । 

भारत छोडो आन्दोलन में गाँधीजी के आह्वान पर उन्होंने श्री शोभाराम और 
श्री रामचन्द्र उपाध्याय के साथ वकालात छोड दी थी । 

945 में श्री कृपादयाल तिजारा टाउन कमेटी के चेयरमेन निर्वाचित हुए । 
फरवरी “46 में वे अलवर के भ्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के श्रतगंत गिरफ्तार किए जाकर 
श्रलवर की सैट्रल जेल भेज दिए गए । वे दुवारा गैर जिम्मेवार मिनिस्टरो ! कुर्सी छोडो 
आ्रान्दोलन मे गिरफ्तार किए गए । 

सन्‌ 3939 से 47 तक श्री कृपादयाल माथुर प्रजामडल की कार्यकारिणी के 
तथा प्रदेश काँग्रेस के सदस्य रहे हैं । 
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लाला काशीराम गुप्ता 


लाला काशीराम का जन्म श्रलवर 
रियासत की तहसील बहरोड के ग्राम घीलोट के 
एक सामान्य वैश्य परिवार में | सितम्बर !907 
को हुआ्ला था | उनके पिता ने 94 से दिल्‍ली में 
कपडे की आढत का व्यापार शुरू कर दिया था । 
ग्रत आपका बचपन दिल्ली में ही बीता । दिल्‍ली 
के हिन्दू कॉलेज मे पढे । 


दिल्‍ली से लाला काशीराम जिला 
गुडगाव के कुण्ड नामक कस्वे में स्वास्थ्य सुधार के 
लिए चले गए । 936 तक वे कुण्ड में ही रहे । ॥ 07% 22 
नमक सत्याग्रह के समय उन्हें जेल गए लोगो के. ## 55, 4 हट 23 
परिवारों की देखभाल का काम तथा आन्दोलन के.“ ट डिसलाआा | 
लिए जनता से सपर्क रखने का कार्ये सौपा गया | 945-46 के श्रकाल में वे अकाल 
पीडितो की सेवा मे लगे रहे । इसी बीच उन्होंने प्रलवर के राजनैतिक कार्यकर्त्ता्रों से सपर्क 
स्थापित किया । 933 से 39 के बीच उन्होने अलवर मे कई शिक्षण सस्थाएँ वाचनालय, 


पुस्तकालय आदि खुलवाए । मित्रों के आग्रह पर सन्‌ 40 में वे स्थायी रूप से 
अलवर झा गए । 





942 में राजा महेन्द्रप्रताप, पडित श्रीराम शर्मा श्रौर हरिहरलाल भार्गव जैसे 
भूमिगत क्रान्तिकारियों का केन्द्र स्थान कु ड स्थित इनका स्‍लेट का कारखाना ही था । 


945 में लाला काशीराम अलवर नगरपालिका के सर्वप्रथम निर्वाचित अध्यक्ष 
बनाए गए । सन्‌ “46 में खेडा मगर्लासह में सभा करने के अ्रपराघ में ये गिरफ्तार किए 
गए और 0 दिन बाद छोड दिए गए । अगस्त ?46 मे गैर जिम्मेवार मिनिस्टरों | कुर्मी 
छोडो आन्दोलनो में लाला काशीराम दुवारा गिरफ्तार हुए श्लौर 0 दिन बाद समभोता 
हो जाने पर फिर जेल से मुक्त हो गए । 


948 में जव केन्द्रीय सरकार ने शासन अपने हाथ मे लिया तब लाला 
काशीराम को एडमिनिस्ट्रंटर का एडवायजर वनाया गया । मत्स्य सरकार बनने पर इन्होने 
पुदपाथियों के पुनर्वास के काम में अपने आपको लगा दिया । 


962 में काँग्रेस छोडकर लाला काशीराम ने निर्देतीय के रूप में ससद का 
चुनाव लड़ा श्रौर जीते । काँग्रेस विभाजन के बाद वे इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व को बल प्रदाव 
करने की हृष्टि से पुन. कांग्रेस मे आ गए । 962 से पूर्व लाला काशीराम वर्षों तक जिला 
कांग्रेस के अध्यक्ष तथा प्रदेश काँग्रेस एव अखितव भारतीय काँग्रेस के सदस्य रहे है 
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लाला घासोराम गुप्ता 


लाला घासीराम गुप्ता का जन्म तिजारा 
(अलवर) के एक वैश्य परिवार मे सन्‌ 92 
' में हुआ । उनकी शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय में 
हुई । उनकी प्रवृत्तियो का केन्द्र तिजारा श्रौर समग्र 
अलवर राज्य रहा है । 
। उन्होंने !943 में चुगी विरोधी गआ्रान्दो- 
'लन शुरू किया | उन पर ! वर्ष तक इस सम्बन्ध 
में मुकदमा चला और उन्हे $ महीने की सजा 
दी गई । वे सन्‌ “46 में खेडा मगल्सिह मे गिरफ्तार 
किए गए और !0 दिन बाद छोड दिए गए । इसी 
तरह से गैर जिम्मेवार मिनिस्टरों ! कुर्सी छोडो 
आन्दोलन मे भी उन्हे गिरपतार किया गया, । परन्तु 
उस बार भी समभौता हो जाने के कारण वे 0 दिन बाद छोड दिए गए । 
वे 46 मे नगरपालिका के सदस्य थे। 52 से 57 तक विधायक और अलवर 

जिला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे । वे अ्रलवर के एक सेवात्नती नेता हैं । 


श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता 


श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता अलवर जिले की 














कि पक अत्ण 

बाँसूर तहस'ल के रामपुर ग्राम के निवासी है। दर दि २ आट 
(64 का 0234 कड़ी १ 

उनका जन्म 30 जनवरी 9]2 को हुम्ना था । स्‍ कर ८ 
उन्होने बी० ए०, एल०एल० बी० तक शिक्षा ः आए: 74 कल 


ल्भह: ५2३४ 4 

प्राप्त की है । उनका व्यवसाय वकालात है । न 
अलवर प्रजामडल द्वारा 46 मे दो बार 

झ्रानदोलन चलाया गया । श्री वद्रीअ्साद गृप्ता दोनो 
आन्दोलनो में जेल गए और 8-]0 दिन तक 


प्रत्येक बार जेल में रहे । 


सन्‌ 46-47 में नारागणपुर (ग्रलवर) की एक सभा में भाषण देते समय उन 
पर कुछ प्रतिक्रियवादियो ने लाठी-फरसे से घातक आक्रमण किया । सन्‌ “46-47 में 
वे दो बार नजरबन्द रहे | 48 से 53 तक अलबर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे । !952 से 
64 तक (62 से 64 के अलावा) वे विधानसभा के सदस्य रहे और राजस्थान राज्य में 
मत्रीपद पर भी लंबे समय तक कार्य किया । उनका रहन सहन अत्यन्त सादा है और प्रकृति 
से अत्यन्त संवेदनशील और मिलनसार हैं उनका वर्तमान पता है- मोटर स्टैंड, अनवर | 


पंडित भवानीसहाय शर्मा 


जन्म * सन्‌ 4908 
; पता : तहसील राजगढ़ । 
जिला झलवर । 
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भारत में श्रातंकवादियों के प्रमुख नेता 


ब्रिटिश सल्तनत के डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीग्रेशन मिस्टर बेमफोर्ड ने सन्‌ 
93 के भ्रत मे पडित भवानीसहाय शर्मा के सबध में श्रपनी ग्रोपनीय सरकारी रिपोर्ट मे 
लिखा था कि चंद्रशेखर आ्राजाद के बाद आतकवादी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन परार्मी 
के कमाडर-इन-चीफ के पद के लिए दो उम्मीदवार हैं, एक है यशपाल और दूसरे है 
भवानी सहाय । यशपाल इस समय तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भ्रव भारत के 
भ्रधिकाश आतकवादियो द्वारा मवानीसहाय को ही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 
का वास्तविक नैता माना जाएगा । मिस्टर वेमफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट मे आगे लिखा कि 
यह एक माना हुआ सत्य है कि भवानी सहाय एच एस आर. ए का एक प्रमुख नेता है । 
वहे श्रातकवादी भ्रवृत्तियों से कमी भी अलग नहीं हुआ है। यदि उसे इस समय मुक्त रहने 


दिया गया तो चह एच एस. आर ए को पुनर्जीवित शौर पुनसंगठित करके देश में चारो 
ओ्रोर श्रातकवादी प्रवृत्तियो को फैला देगा 


;॒ 


भ्रनिश्चित काल की नजर बंदी को सिफारिश 


मिस्टर वेमफोर्ड ने अपनी इसी रिपोर्ट में आगे सिफारिश की कि देश में 
आातकवादी प्रवृतियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि भवानी सहाय को रेगुलेशन 
3-88 में अनिश्चित काल के लिए नजर्बद कर दिया जाए । प्रौर इस सिफारिश के 
परिणामस्वरूप 2] अप्रेल 932 के दिन ब्रिटिश सल्तनत ने पडित भवानी सहाय शर्माको 
राजवदी (स्टेट प्रिजनर) वनाकर अ्रनिश्चित काल के लिए नजरबन्द करके दिल्‍ली जेल मे 
भेज दिया । 24 जनवरी “33 को उन्हें वैनी सैण्ट्रल जेल में भेज दिया ग्रया जहाँ वे पडित 
नेहरू के ठहरने के कमरो में पडित भवानी सहाय 4 बर्ष तक रहे। । फरवरी '38,क्रो 
उन्हें फिर दिल्‍ली जेल में भेज दिया गया । 
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28 दिन की भृंख हड़ताल 
। फरवरी, 938 को वह फिर दिल्‍ली जेल मे ले प्राये गये । य और 
क्रान्तिकारी केसरगंज (ग्रजमेर) के ज्वालाप्रसाद शर्मा और भाँती के वी जी वेशम्पायन 
भी नजर बद थे | तीनो को नैनी से साथ-साथ दिल्‍ली जेल में जहाँ भगतसिह 
श्रौर बटुकेशवरदत्त को एसेम्बली वमकाण्ड में बद किया गया था, उसी स्थान पर 
रखा गया । 


939 में इन तीनो क्रान्तिकारियों ने इस माँग को लेकर आमरण अनशन शुरू 
किया कि या तो उन्हें नजरबन्दी का कारण बताया जाए या रिहा किया जाए। यह श्रनशन 
28 दिन तक चला । 


गाँधीजी पर राजबंदियों को रिहा करवाने की जिम्मेदारी 


बे 


इस समय सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस के चुनाव में श्री पट्टामि सीतारमैया को 
हराकर काँग्रेस के श्रध्यक्ष बने थे । उनकी अध्यक्षता मे श्रखिल भारतीय काँग्रेस समित्ति 
ने यह प्रस्ताव पास किया कि नजरबदो, राजकीय बदियों और राजनीतिक बदियो को रिहा 
किया जाय । प्रस्ताव में रिहा करने का कार्य महात्मा गाँधी को सौंपा गया | तदनुसार 
महात्मा गाँधी वायसराय से मिलने के बाद इन तीनो क्रान्तिकारियों के पास श्राये । गाँधीजी 
जब श्राये तो भवानी सहाय॑ ने उनसे पूछा कि आप भगतसिंह को बचाने मे असफल क्‍यों 
रहे ? गाँधीजी ने उत्तर दिया कि मुझ की वाइसराय ने धोखा दिया । 


जेल में गाँधीजी से बातचीत 

यह पूछने पर कि वायसराय फिर घोखा नही देंगे यह कंसे माना जाए, गाँधीजी 
ने बताया कि मैं वाइसराय की स्वीकृति लेकर बात करने आया हूँ। तीनो क्रान्तिकारियो 
ने उन्हे बताया कि हमको रिहा करने को तो सरकार तैयार है । लेकिन उसकी शर्त यह है 
कि रिहा होने के वाद हम अपने-अपने क्षेत्रों में नही जाएगे । यह शर्ते अपमानजनक है श्रौर 
हमे मान्य नही है | 

गाँधीजी ने कहा कि मुंके यह पता नहीं था । उन्होंने दुसरे दिन वाइसराय से 
से मिलकर शर्त्त हटाने का वचन दिंग्रा । किन्तु भूख हडताल पहले खत्म करने को कहा । 


ग्रनशन की समाप्ति श्रौर रिहाई 
गाँधीजी की वात मानकर तीनो ने अ्रनशन समाप्त कर दिया । दूसरे दिन यानी 
9 मार्च, 939 को उन्हे 6 वर्ष 0 महीने 28 दिन के वाद सम्मानपूर्वक विना शर्त 
रिहा कर दिया गया । 
काँग्रेस में शामिल 
जेल से बाहर निकलकर उन्होंने देखां कि उनका दल प्राय विच्छिन्न हो गया है । 
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इस समय सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस के अध्यक्ष थे । वे क्रान्तिकारी विचारों के व्यक्ति थे । 
उनके विश्वासपात्र साथी शकरलाल जो 939 मे दिल्ली काँग्रस के श्रध्यक्ष थे, प० भवानी 
सहाय के भी मित्र थे | उनकी प्रेरणा से प० भवानी सहाय काँग्रेस में सम्मिलित हो गये । 
20 भार्च, 939 को बिरला भवन में गाँधीजी से उनकी मेंट हुई और उनके ग्रादेश से 
प्‌ृ० भवानी सहाय ने अलवर क्षेत्र मे काँग्रेस का कार्य आरम्भ कर दिया । 


दिल्‍ली षड़यंत्र केस मे 8 महीने हिरासत में 

इस लबी गिरफ्तारी के पहले पड़ित भवानी सहाय 28 अगस्त, 93] को 
दिल्‍ली पड़यत्र केस के सिलसिले मे गिरफ्तार कर लिया गया था । दिल्ली षडयत्र केस में 
गिरफ्तार क्रान्तिकारियों पर सरकार का तख्ता पलटने की कार्यवाहियाँ करने, गाडोदिया 
बैंक के स्टोर को लूटने, वायसराय पर बम फैकने और एसेम्बली मे बम फँैकने आदि के 
अभियोग ये । पडित भवानी सहाय दिल्ली पड़यत्र केस मे लगभग 8 महीने वदी रहे । 
जनवरी '3 में उन पर से दिल्‍ली षडयत्र केस मे शामिल होने का मुकदमा तो हा लिया 
गया, विन्तु पुलिस के विरुद्ध ज्यादती का श्रारोप लगाने के मामले मे उन्हें हिरासत मे ही 
रखा गया । 


0 हजार रुपए की जमानत 


पडित भवानी सहाय पर दफा 0 लगाकर उनसे दस हजार रुपए की जमानत 
मांगी गई और आ्राश्चयं की बात थी कि किसी ने दस हजार रुपए की जमानत देकर उन्हें 
रिहा करवा दिया । 


एमरजेंसी पावर आई्डिनेंश के श्रंतर्गंत नजरबंदी 


26 फरवरी !32 को एमरजेंसी पावसे आड्िनेन्स के अन्तर्गत उन्हे बिना कारण 
बताए दो महीने के लिए फिर नजरबद कर लिया गया श्रौर अत मे प्रप्रैल 32 को उन्हें 
रेगुलेशन 88 के मातहत श्रनिश्चित काल के लिए नजरबद कर दिया गया । 


हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन श्रामी की रोढ़ की हड्डी 


पडित भवानी सहाय एच एस. आर. ए की रीढ की हड्डी माने जाते थे । दल 
की ओर से दिल्‍ली आने वाले दल के सदस्यों के रहने तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का 
काम प्रारम मे उन्हे सौंपा गया था । चन्द्रशेखर श्राजाद का पूर्ण विश्वास प्राप्त ही जाने के 
वाद उन्हें पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपे गए । वे थे, पार्टी के लोगो की पिस्तौलो की 
मरम्मत, क्योकि पडित भवानी सहाय शर्मा सब तरह की पिस्तोलो की मरम्मत कर सकते 
थे। पिस्तोलों की मरम्मत करने में दे पार्टी मे सबसे होशियार थे । पार्टी की मोटर 
साइकिलो और मोटरो को व्यवस्यित रखना, उनकी मरम्मत करना, तथा मोटर और मोटर 
साई्कूल चलाना पार्टी के सदस्यों को सिखाना उनके जिम्मे था । वे निशानेबाजी का भी 
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प्रशिक्षण अपने सदस्यों को दिया करते थे । स्वय चद्रशेखर श्राजाद ने उन्हें गोली चलाने 
और निशाने बाजी मे निपुणा वनाया था । ह 


प्रारंभिक जीवन 


प० भवानी सहाय का जन्म 2] माचें, 909 में अलवर जिले के राजगढ 
गाँव में हुआ । उनके पिता प० रामचन्द्र बी वी एण्ड सी आई रेलवे (वर्तमान नादंन 
रेलवे) मे गार्ड थे भर बाँदीकुई मे तैनात थे । प० भवानी सहाय की प्रारभिक शिक्षा 
राजगढ मे हुई । उसके बाद वे बाँदीकुई भ्रा गये भौर वहाँ से मिडिल पास किया । बाँदीकुई 
में केवल मिडिल तक की शिक्षा की व्यवस्था थी । श्रत श्रागे की शिक्षा के लिए वे दिल्ली 
के रामजस कॉलेज में भर्ती हुए ।रामजस कॉलेज उन दिनो झ्रानन्द पव॑त पर था भ्रौर वही 
छात्रावास मे रहने की भी व्यवस्था थी ! उनकी माताजी जीवनी का निधन ही चुका था । 


| । ऋगन्‍्तिका रियो से सम्पर्क 
यह बात सन्‌ 926 की है। प० भवानी सहाय नवे दर्ज मे पढते। उन्हें 
समाचार पत्र एवं ऐतिहासिक व राजनीतिक विषय की पुस्तकें पढने का बडा शौक था । 
वकिम बाबू के आनन्द मठ” उपन्यास ने उनके मन में एक आग पी पैदा करदी थी और वे 
सोचा करते थे कि देश को स्वततन्न करने के लिए 'श्रानन्द मठ” के सगम-सम्प्रदाय जैसा कोई 
सगठन क्यों नहीं वन सकता । उन्हें चाँद का 'फाँसी श्रक' भर “भारत मे अग्रेजी राज' 
नामक अग्रेजो द्वारा जब्त पुस्तके पढने का भी श्रवसर मिला । 


इन्हीं दिनो अखबारों में काकोरी काण्ड के मुकदमे की कार्यवाही प्रकाशित हो 
रही थी । प० भवानी सहाय ने हिन्दूपच साप्ताहिक में इन समाचारो को पढा । उन्होंने 
श्रपने छात्रावास मे ही विश्वस्त साथियो को लेकर एक दल की सरचना भी । यह दल छात्रो 
तथा समाज के श्रन्य वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने और सकट के समय सहायता करने 
का काम करता था । श्रन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति उनमे बचपन से ही थी । 


एक सगठित शक्ति पाकर वह और प्रखर ही उठी | 


उनकी सगठन पटुता और देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की तीकत्न 
श्राकाक्षा को देखकर उनके एक सहपाठी के भाई ने उनका परिचय केलाशपति नामक एक 
व्यक्ति से कराया । घीरे-धघीरे उन्हे यह पता लगा कि कैलाशपति हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपव्लिकन एशोसिएशन की दिल्ली शाखा के ग्रार्गेनाइजर थे । 


५० भवानी सहाय ने बताया कि कैलाशपति के दुबले पतले शरीर शोर साँवले 
मुख की प्रभा हीन श्राकृति को देखकर यह समभना बहुत कठिन था कि वह किसी 
ऋँतिकारी दल का प्रान्तीय शभ्रार्गगाइजर तो क्या सदस्य भी हो सकता है । वह अपने 
सम्बन्ध में ग्रथवा दल के श्रन्य सदस्यो के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं बताता था । बहुत वाद 
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में उन्हें पता लगा कि कैलाशपति विहार प्रान्त का था । वह डाकखाने में काम करता था 
और दल के आदेश पर डाकखाने का पाँच हचार रुपया लाग्रा था | उसके नाम के वारट 
जारी थे । श्रत वह विहार छोडकर दिल्ली मे रहता था और उसे दिल्‍ली शाखा का काम 
सौपा गया था| बाद मे चलकर कलाशपति मुखबविर (एप्रुवर) बन गया था जिससे दल को 
बडी हानि उठानी पडी थी । 


कैलाशपति से छह महीने तक निरतर निर्घारित समय और स्थार्न पर मिलने तथा 
निर्दिष्ट पुस्तकों को खरीदने की प्रक्रिया का रहस्य प० भवानी सहाय को बाद में पता 
लगा । छह महीने की यह लम्बी प्रक्रिया दल की उस परीक्षा का भ्र्ग॑ थी, जो किसी भी 
व्यक्ति को दल में सम्मिलित करने से पूर्व ली जाती थी । इससे दल के लोग नए व्यक्ति की 
लगन और निष्ठा तथा त्याग करने की क्षमता का पता लगा लेते थे । वैसे तो कऋ्रान्तिकारी के 
जीवन की हर घडी परीक्षा की घडी होती थीं, लेकिन दल में! सम्मिलित होने और किसी 
एक्शन में भागीदार होने की पाज्नता प्राप्त करने के लिए इस प्रारम्भिक परीक्षा मे सफल 
होता काफी जरूरी था । 


दिल्ली से पीछे अ्रवलर में 3 आओ, 
राजगढ जिला अलवर के पडित भवानी सहाय जब सन 939 जेल से छूटे 
तब क्रान्तिकारी आन्दोलन को अग्रेजो ने बिलकुल दवा दिया था। जैल से छूटकर वे 
काग्र स में सम्मिलित हो गए और तब से बरावर उस ही रीति-नीति से सावेजनिक सेवा कर 
रहे हैं । वे अपने जन्म स्थान पर राजगढ़ (] ) अलवर झा गए श्रौर श्रवलर में चल रहें 
उत्तरदायी शासन आन्दोलन के भ्रन्तर्गत दो वार जेल गए । एक बार 945 में खेडा 
मगलसिह जागीर के गाँव मे पके गए और दूसरी बार अगस्त 946 में राजगढ में । 


राजगढ में उनकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन भारी भीड ने तहमील पर धावा 
बोल दिया और अ्रलवर राज्य का ऋडा जलाकर तिरगा फहरा दिया । ५० भवानी सहाय नें 
बड़े गव॑ से कहा कि राजगढ में उस दिन क वाद अलवर राज्य का भडा न लग पाया । 


ण्डित भवानी सहाय अलवर-राज्य-प्रजामण्डल के वर्षों तक्र प्रध्यक्ष रहे है। 
मत्य सध के निर्माण के समय वे ही वहाँ के प्रजामण्डल के ग्रव्यक्ष थे । वे राजगढ़ मे 
राजस्थान विवानसभा के 5 वर्ष तंक सदस्य भी रहे है । वे राजगढ़ नगरपालिका के ग्रध्यक्ष 
रहे हैं शरौर कई वर्षों तक प्रदेश काग्रेस कमेंदी तथा अखिल भारतीय काँग्रेस कमेंटी के 


सदस्य रहें हैं 
पुरे 8 वर्ष जेलों मे निकाले का 


इस तरह भारत के स्वतन्त्रता सम्राम में पण्डित भवानी सहाय 7 वर्ष नजरबन्द, 
दा महीने पुलिम हिरासत में देहनी में रहे दहली परश्यन्त्र केम में 8 महीने जेल में हवालात 
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में रहे । श्रलवर मे 945 में एक वार नजरवबन्द रहे और 946 में उत्तरदायी शासन के 
आन्दोलन मे अलवर मे महीना 20 दिन जेल मे रहे । 


सब मिलकर उतकी जेल मे रहने की भ्रवधि 8 वर्ष से श्रधिक होती है । 


सन्‌ 928 से 49 तक संघर्षरत 
भवानी सहाय 928 से 949 तक स्वतन्त्रता सग्राम मे लगे रहकर निरन्तर 
श्रग्नेजी सल्तनत श्रौर देशी रियासती राजतन्तो से टक्कर लेते रहे हैं । 


बलिवेदी पर चढ़ गये, वे ही सेनानी थे 
“बलिवेदी पर चढ गये वही वास्तव में धन्य हैं। सबसे बडे सेनानी तो वही 
थे । हम तो उनके सुक्ृत्यो के फलभोगी हैं ।” 


“5 अगस्त 972 को जब प्रधानमन्त्री के हाथ से दिल्ली मे ताम्र पत्र 
स्वीकार करने गया, तो मुझे जीवन का-सबसे बडा सकोच हुआ--यह कहते हुए पण्डित 
भवानी सहाय कुछ देर को मौन हो गये-। फिर बोले “अपने को क्रान्तिकारी कहने वाला 
आदमी केवल इस बात श्रपना गौरव, समझता था और इसी को श्रपने जीवन का सबसे ब्रा 
पुरस्कार सानता था कि उसका जीवन मातृभूमि-की सेवा में समर्पित हो जाय । सरफरोशी 
तमन्ना उसकी एकमात्र तमतता थी, मातृभूमि उसकी एकमात्र देवी थी श्रौर स्वतन्त्रता 
उसका एकमात्र लक्ष्य । 


श्री रामचंद्र उपाध्याय 


प्रजामंडल के सक्रिय और कमंठ अ्गुआ 


श्री रामचन्द्र उपाध्याय अलवर राज्य प्रजामडल के एक कर्ठ और सक्रिय अगुआऑआा 
श्रे। वे एक वर्ष तक अलवर राज्य प्रजामडल के अध्यक्ष रहे । और वर्षों तक उसकी 
कार्यकारिणी के सदस्य रहे | देश मे सविधान सभा के बनने पर श्री रामचन्द्र उपाध्याय 
अलवर से सविधान सभा (949--]952 तक) के सदस्य मनोनीत किए गए । 


राजद्रोह के मुकहमे की परवी से वकालात प्रारस्भ 


श्री रामचन्द्र उपाध्याय 938 में काशी विश्वविद्यालय से एल० एल० वी० की 
डिग्री लेकर अलवर लौटे थे । उसी वर्ष श्रलवर के 0 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर एक 
पुराने राजद्रोह कानून के अतर्गत मुकहमा चलाया गया । श्री उपाध्याय के पिता प शालिगराम 
भी राजद्रोह के मुकदमे मे अभियुक्त थे श्री उपाध्याय ने अपनी वकालात की शुरुप्रात इन 
राजद्रोही व्यक्तियों के मामले की पैरवी से ही की | तब से जागीरी माफी के, किसानो के 


तथा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लगाए गए भूठे मुकदमों की वे अपने मित्र कृपादयाल माथुर 
के माथ लगातार नि शुल्क पैरवी करते रहे हैं । 


जन्म-शिक्षा और राष्ट्रीय संस्कार 


श्री रामचद्र उपाध्याय का जन्म 20 अक्टूबर 92 को हुआ । उन्होने 938 
में हिन्दू विश्वविद्यालय से बी० ए०, एल० एल० बी की परीक्षा उत्तीर्ण की । 929 से ही 
वे राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाए पढने की ओर आकर्षित हो गए थे | 930 से उन्होने खह्दर 
पहनना शुरू कर दिया था । 


राष्ट्रीय दल के साथ नगरपालिका में 
सन्‌ 939 मे उन्होंने प्रजामडल की ओर से राप्ट्रीय विचारो के लोगों को 
संगठित करके राष्ट्रीय दल बनाकर नगरपालिका के चुनाव लड्डे । राष्ट्रीय दल में मुसलमान 
भी शामिल थे । यह दल 939 से 948 तक नगरपालिका में सदा बहुमत में रहा । 


दो बार अलवर राज्य की जेल मे 
श्री रामचद्र उपाध्याय अलवर राज्य द्वारा दो बार गिरफ्तार किए गए । सन्‌ 
46 में जागीर माफी के किसानो का सम्मेलन संगठित करने के अपराध मे पुलिस ने उन्हें 
प्रजामइल के प्रन्य नेताओो के साथ गिरफ्तार किया और दूसरी बार सन्‌ “47 में उत्तरदायी 
शामन की प्राप्चि के लिए राजब्यावी गानदोलन में । 
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श्री मोतीलाल लखेरा, खेडलोगंज 


श्री मोतीलाल लखेरा मूल रूप से भरतपुर के नदबई तहसील के अखैगढ ग्राम के 
निवाप्ती हैं। लेकिन पिछने कई वर्षो से ये श्रलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के खैरली 
गज ग्राम मे निवास करते हैं | श्री मोतीलाल लखेरा के पिता प्यारेलाल लखेरा भी भरतपुर 
प्रजा परिपद के कर्मठ कार्यकर्ता थे और वे श्री गोकुलजी वर्मा और ठाकुर देशराज के साथ 
काम करते थे । 

श्री मोतीलाल लखेरा ने भी भरतपुर प्रजापरिपद्‌ के हर आन्दोलन में भाग 
लिया | पुलिप ने उन्हे बीसियो वार पकडा, पीटा और जगलो मे छोडा । परन्तु हर बार ये 
दुगुने उत्साह से फिर उसी तरह काम में लग जाते । 942 के भारत छोडो आन्दोलन में 
इन्होने नदबई तहसील के गाँव-गाँव मे घूमकर करो या मरो के सदेश का प्रचार किया । 
तदबई के पुलिस थाने पर तिरगा भडा फहराने के श्रपराघ मे इन्हे 6 जनवरी “47 को 
गिरफ्तार किया गया । इन्हें 3 महीने की सजा और 200 रु० जुर्माने किए गए । जुर्माता 
नही देने के कारण इनकी दूकान का सारा सामान कुक कर लिया गया । 

948 से श्री मोतीलाल लखेरा भरतपुर के अपने ग्राम अखेंगढ से अलवर 
के खेरलीगज श्रा गए हैं। उनका जन्म 923 में हुआ था। इस समय उनकी आयु 
5] वर्ष की है । 


श्री रामजीलाल ग्रग्रवाल 
बी. कॉम; एलएल. बी. 


श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर जिले के निमूचाणा कस्बे के मूल निवासी हैं । 
उनके पिता का नाम लाला रामरिच्छुपाल है । वे जाति से वैश्य हैं । उन्होंने वी. कॉम करने 
के बाद कानपुर (उत्तरप्रदेश) से एल एल० बी० की परीक्षा पास की । 

श्री रामजीलाल ग्रग्रवाल का कार्यक्षेत्र ।938 से 42 तक कानपुर रहा । भारत 
छोडो श्रानदोलन के समय 942-43 तक उनका कार्यक्षेत्र इन्दौर था । 943 के पश्चात्‌ 
वे ग्रलवर झा गए और प्रजामडल के कार्य मे पुरी शक्ति के साथ जुट गए । 

श्रो रामजीलाल अग्रवाल 937 से राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में लग गए थे । 94 से 
43 तक विद्यार्थी और मजदूर आन्दोलनो मे वे चार वार गिरफ्तार किए गए । अलवर में 
सन्‌ 946 के श्रान्दोलन में वे दो बार गिरफ्तार हुए श्रीर जेल गए । 

सन्‌ 956 में श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर जिला काँग्रेस कमेटी के श्रव्यक्ष 
चुने गए। ]959 से 963 तक्र वे अलवर जिला परिपद के प्रमुख थे। 

झलवर भे उनका वर्तमान पता-चमेली वाग, अलवर है। 
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श्री लक्ष्मीनारायरम खण्डेलवाल 


श्री लक्ष्मीनारायण खड़ेलवाल का सार्व- 
जनिक जीवन तो 926 से ही ,शुरू हो गया था, 
जब उन्होने सेवा समिति का गठन करके मेलो, 
पर्वों और त्यौहारों पर सेवा कार्य शुरू किया था । 


श्री लक्ष्मीनारायण खडेलवाल ने 930- 
3] से खादी पहनना शुरू कर दिया था | 937 
में उनकी गिरफ्तारी का वारट निकल गया । उस 
समय उनका नाम लच्छीराम सर्राफ यथा। परन्तु 
अ्रमवश पुलिस लच्छीराम सुनार को पकड कर ले 
गई श्रौर उन्हें | वर्ष की सजा हो गई । 
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बक्सर. जब 


अलवर राज्य मे पहली वार 946 में खेड़ा मगलसिह में प्रजामडल के श्रन्य 
नेताग्रो के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई और दूसरी बार गैर जिम्मेवार मिनिस्टरो, कुर्सी छोडो 


आन्दोलन में । दोनो वार वे अपने साथियों के साथ जेल में रहे । 





श्री विद्याधर शर्मा 


श्री विद्याधर शर्मा अ्रलवर मे राष्ट्रीय 
चतना के जनक स्व० प० हरिनारायणा शर्मा के 
सुपुत्र हैं। उनका जन्म 7 सितम्बर 930 को 
अलवर में हुआ । उनकी बाल्यावस्था अपने पिताजी 
की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे साथ-साथ लगे रहने मे 
बीती । गत वे विधिवत उच्च शिक्षा प्राप्त नही 
कर सके । 


श्री विद्यावर ने अपने विद्यार्थी काल 
में राष्ट्रीयवा की भावना जाग्रत करने का बहुत 
फाये क्या था। अलवर में काँग्रेस सेवा दल के 
गठन के बाद वे वर्षों तक उसके सचालन में योग 
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ते रहे। 
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ञ्या जकल है री ः त्र शम ञ् न 
कल श्री विद्यावर शम्मा राजस्थान सरकार की राजकीय सेवा मे हैं । 
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डाक्टर शान्तिस्वरूप डाटा" 


वतंमान पता शान्ति निकेतन । 
रघु मार्ग, श्रलवर 
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डाक्टर शाँति स्वरूप डाटा मुलरूप से रेवाडी (हरियाणा) के निवासी है । 
उनका कार्यक्षेत्र भी प्रारभ मे देहली, गुडगाँव और पटोदी रियासत रहा है | वे रेवाडी के 
तेश्य परिवार मे महाशय भगवानदासजी के पुत्र है । उनका पूरा परिवार कांग्रेसी है और 
उनके घर का वातावरण प्रारभ से ही स्वदेशी व्रत और राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआा 
था | उनके पिता 97 से ही स्वतत्रता आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे । 


श्री शान्तिस्वकूप डाटा की शिक्षा गुरुकुल इद्रप्रस्थ दिल्‍ली में हुई | वे वहाँ कई 
क्रान्तिकारियों के सपर्क में श्राएं । विद्यार्थी जीवन मे ही वे राष्ट्रीय प्रवृत्तियो से जुड गए थे । 
उन्होंने सन्‌ 34 से 37 तक श्री आसफशञ्नली और देशबधु गुप्ता के साथ कार्य किया | 


| , 940 से 43 तक वे लाहौर, रावलर्पिडी, गुड़गव,व देहली जेल में रहे | इन 
जेल यात्राओ्रो मे दो बार मृददमा चलाकर - वर्ष की सजा दी गई ।,दो बार भारत 
सुरक्षा कानून मे गिरफ्तार हुए । उन्हे कूल मिलाकर करीब 3 वर्ष तक जैलों मे रहना पड़ा। 


४ उन्होने पटौदी मे उत्तरदायी शासन के लिए झ्रान्दोलन का सचालन किया और 
पटौदी नवाब को उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए राजी किया । 

' अलवर में आ्राने के बाद यहाँ के लोक आन्दोलन में श्री डाटा लग गए और 

4946 में ज्ेडा मगर्लाथह में अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार ,कर लिए गए !947 में 


उन्होने श्रलवर में उत्त रदायी शासन! आन्‍न्दो लव का सचालन क्या झौर दूसरी वार 
गिरफ्तार हुए 


| 
॥| 


डाक्टर डाटा काँग्रेस सगठत, म्रजुदूर संगठन, हरिजनोद्वार और सर्वोदिय एवं 
भूद्वान्न॒ की प्रवृत्तियों मे चिरत्तर सनग्न रहे।हैं । ,झ्ञाजकल्ल भ्रलवर मे खेती को मशीनें, ट्रें कटर 
झौर पम्पियर्सेट का व्यवसाय कर रहे हैं । जे 


क्र 


काजल नल 


कय 
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श्री सुखदेव वर्मा 


श्री सुखदेवराम वर्मा श्रलवर जिले के 
ग्राम पोस्ट गडूरा के निवासी है। इनका जन्म 
जाट परिवार में हुआ | इनकी उम्र इस समय 
55 वर्ष की है । श्री सुखदेवराम वर्मा अपनी 
युवावस्परा में अग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए थे । 


दूसरे विश्व युद्ध के समय जब्च अग्रेजी 
फौज पूर्वी एशिया में थी उस समय सुखदेवराम 
उसी फौज के साथ थे । सिंगापुर में नेताजी सुभाष 
बोस के भाषणों से प्रभावित होकर वे अपने कई 
अन्य साथियों के साथ आजाद हिन्द फौज मे भर्ती 
हो गए. और भारतीय स्वाघीनता के लिए अपने 
आपको युद्ध में फ्रोक दिया | श्राजाद हिन्द फौज के पतन के बाद वे गिरफ्तार कर लिए 
गए और कलकत्त मे उन पर मुकदमा चला | उन्हे 6 महीने की सजा दी गई । 
वे अपने गाँव में इन दिनो क्ृषि कार्य करते हैं । 


ल्ायाण53३3अ3ण-आफिकिनज--ल ल्‍त++ 


स्वर्गीया सुशीला त्रिपाठी 


अमवसान 4952 


* श्रीमती सुशीला त्रिपाठी श्रलवर मे लोकजागरण के श्रग्रदूत श्री लक्ष्मणस्वरूप 
त्रिपाठी की पत्नी थी। उनका जन्म 95 में मेरठ में हुआ था । उन्होने हिन्दी साहित्य 
का अच्छा अध्ययन किया था और स्वय भी कविताएं एवं कहानियाँ लिखा करती थी । 


श्रीमती सुशीला त्रिपाठी ने अपने पति के साथ उनके दक्षिण भारत मे हिन्दी 
प्रचार के लिए जाने पर मद्रास मे कार्य किया था श्र उन्होने हिन्दुस्तानी सेवा दल की 
महिला शाखा का भी कार्य किया । उनके दिल्ली चले आने पर 933 में सुशीला त्रिपाठी 
ने दफा 44 तोडकर चाँदनी चौक मे सत्याग्रह किया था जहाँ उन्हें 6 महीने की सजा 
मिली, और उन्हें लाहोर महिला जेल में रखा गया । 

अलवर मे स्वाधीनता आन्दोलन का सूत्रपात होने पर जब उनके पति और अन्य 
नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तब उन्होंने तिरंगे मंडे के गौरव की रक्षा की और ग्रान्दोलन 
के सचालन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया । 952 मे लवी बीमारी से उनका स्वर्गवास 
हो गया । 








७राजस्थान में 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी 


७ स्वतंत्रता के संदेश वाहक ७ 
७ सत्याग्रही ओर 
७ स्वातंत्य सेनिक 





श्री कनक सधुकर. 


पता सम्पादक नवजीदन, 
नवजीवन प्रेस, 
नवजीवन भवन, 
उदयपुर 





00 के ई:.. 32.62 :< 


श्री कनक मधुकर राजस्थान के वयोतृद्ध पत्रकार हैं। इस समय उनकी भ्रायु 
60 वर्ष से अधिक हो चुकी है लेकिन, उनकी कार्यक्षमता श्रोर क्रियाशीलता मे कोई श्रन्तर 
नही आया है । वे उदयपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'नवजीवन' के सचालक श्रौर 
सपादक हैं । 'नवजीवन” का प्रकाशन प्रारम्भ में 939 में उन्होंने श्रजमेर से किया था । 
श्रपने इस पत्र के द्वारा उन्होंने राजपूताने की देशी रियासतो के लोक आन्दोलनो को बहुत 
बल दिया था । श्रजमेर से प्रकाशित होने वाला 'नवजीवन' राजपूताने की रियासतो में काफी 
लोकप्रिय हो गया था । 


राष्ट्रीय स्वाघीनता की भावना के प्रसारक और रियासती जनता के इस 
हिमायती 'नवजीवन' पर ब्रिटिश सरकार का कोप अ्रवश्यम्भावी था । 942 में भारत छोडो 
श्रान्दोलन से श्री ककक मधुकर गिरफ्तार कर लिए गए । वे श्रजमेर सेण्ट्रल जेल मे 4 महीने 
रहे । उनके रिहा होने पर भ्रजमेर कमिश्नर द्वारा यह पावदी लगादी गई कि, वे अजमेर 
की सीमा मे प्रवेश नही करें । 


944 में श्री कक मधुकर उदयपुर आ गए झौर वहां से उन्होंने साधनहीन 
अ्रवस्था मे 'नवजीवन' को प्रकाशित करने का साहसिक कदम उठाया | 944 से 'नवजीवन' 
का प्रकाशन श्राज तक नियमित हो रहा है । सन्‌ 969 में उदयपुर में नवजीवन की रजत 
जयन्ती भी मनाई गई थी । 
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श्री कनक सघुकर एक कवि, गद्य गीत लेखक ओर पत्रकार तो हैं ही लेकिन, वे 
एक कुशल व्यवसायी भी हैं । उन्होंने मिशनरी के रूप मे पत्रकारिता का प्रारम्भ किया था 
और व्यवसायी के रूप मे उसका विकास किया है । उन्होने अपने विस्तृत सम्पर्क परिचय, 
प्रभाव, सूक-बझ और दौडघूप से पत्र की भ्राथिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया । ऐसा, कम 
पत्रकार ही कर पाते हैं। उसी का परिणाम है कि श्री ककक मधुकर पत्रकार होते हुए 
श्राथिक रूप से सम्पन्न और सशक्त हैं । 


श्री कनक मधुकर का व्यक्तित्व उदार है। वे समय-समय पर अपने साथी 
पत्रकारों श्र राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं की उनकी झ्रावश्यक्ता के समय गुप्त रूप से श्राथिक 
सहायता करते रहते हैं । 


वे मुल रूप से भीलवाडा जिले के बनेडा के रहने वाले अग्रवाल वैश्य हैं । मैट्रिक 
की परीक्षा के बाद उन्होंने हिन्दी विशेषज्ञ श्रीर साहित्याचायं की परीक्षाएं पास की थी । 
937 से उन्होंने नवज्योति, राजस्थान, रियासती श्रादि के सम्पादकीय विभाग मे कार्य किया 
था। वे वर्षों तक उच्चकोटि के गद्य गीत लिखते रहे हैं । 


946 मे वे उदयपुर मे गिरफ्तार कर लिए गए थे और 5 दिन उदयपुर की 
जेल मे रहे । पत्रकारिता के अ्रतिरिक्त हरिजन सेवा, खादी प्रचार और अन्य रचनात्मक 
कामो मे उनका विशेष योग रहता है 


श्री दयाशंकर श्रोत्रीय, 


जन्म : संवत्‌ 4960 की शरद पूर्णिमा, 
सन्‌ 4903 


पता सहिला सडल, उदयपुर 





श्री दयाशकर श्रोत्रीय. की आयु इस समय करीब 70 वर्ष की है। उन्होंने 
0 नवम्बर 935 को उदयपुर मे महिला मडल की स्थापना की थी श्रौर सामती सस्कारो 
से ग्रस्त राजस्थान की नारी के सर्वत्तोमुखी विकास में श्रपता जीवन लगा दिया | तब से 
श्राज तक्र उन्होंने महिला जागरण के लिए झभौर महिला स्वावलबन के लिए पअ्रपनी संस्था 
में वीसियो योजनाएं शुरू करके महिला मडल को राजस्थान की ही नही, श्रपितु देश की 
प्रथम श्रेणी की लोकसेवी सस्थाओ के समान ला खडा किया है। उदयपुर मे विविध 
प्रवृत्तियो वाली इस सस्या के अ्रततिरिक्त श्री दयाशकर श्रोत्रीय ने मेवाड के देहाती क्षेत्रो मे 
ग्रामीण महिलाओो को सस्कार देने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाने की योजना भी 
क्रियान्चित की | लोक शिक्षा झौर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र मे यह श्रत्यन्त श्राकर्षफ और 
अभिनव प्रयोग था। 


श्री दयाशकर श्रोत्रीयः के इस महान कार्य में सबसे बडा थोंग उनकी पत्नी 
श्रीमती कमला श्रोत्रीय का ही रहा है। भ्राज किन्ही कारणो से वे महिला मडल के साथ नहीं 
है लेकिन मेवाड में महिला जागरण मे उन्होने जो माग श्रदा किया और महिला मडल को 
एक आदर्श सस्या बनाने मे उन्होंने जो कुछ किया उसे भुलाया नहीं जा सक्‍ता। वे 
श्री दयाशकर श्रोत्रीय की सपूर्ण रूप से एक पुरक थी । 
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श्री दयाशकर श्रोत्नीय का परिवार एक संस्कार शील ब्राह्मण परिवार है। 
उनकी शिक्षा-दीक्षा ससक्ृत कॉलेज मथुरा मे हुई लेकिन, देश में स्वाघीनता का संधर्ष छिड 
जाने पर वे लवे समय तक अ्रपनी शिक्षा चालू नही रख सके । वे लवे समय तक महात्मा 
गाँची, मदनमोहन मालवीय और जमनालाल वजाज के सान्निध्य में रहे श्रौर उनसे राष्ट्रीयता 
और सार्वजनिक सेवा की व्यावहारिक दीक्षा लेते रहे । 


उन्होने उदयपुर में प्रजामंडल की ओर से चलाए गये आआान्दोलनो में भाग लिया 
और उन्हे दो वार 6-6 महीने की सजाए हुई। वे प्रारम्भ में प्रजामडल के मत्री बनाए गए | 
बाद में वे उदयपुर काँग्रेस के अध्यक्ष भी रहे | श्री श्रोत्रीय ने 930 में स्वदेशी का ब्रत 
लिया था श्रीर तव से वरावर खद्दर पहनते हैं। उदयपुर में वे प्रजामडल के श्रौर काँग्रेस के 
प्रमुख और अग्रणी कार्यकर्त्ता रहे हैं । 


श्री दया्ंकर श्रोत्रीय क्रान्तिकारियो की सदा गुप्त रूप से सहायता करते रहे हैं। 
उन्होंने मेवाड के गाँव-गाँव में जाकर राष्ट्रीय चेतना की मशाल जलाई श्र स्वदेशी भावना 
तथा खादी का प्रचार किया । 


श्री श्रोत्रीय ने स्वतत्रता सम्राम में एक सैनिक की तरह भाग लेने के साथ-साथ 
महिला जागरण के क्षेत्र में महिला मडल द्वारा श्रादिवासी महिलाओ के लिए तथा ग्रामीण 
महिलाओं के लिये जो ठोस कार्य किया है वह आने वालो पीढियों के लिए सदा प्रेरणा का 
श्रोत बना रहेगा । 


श्रीमती नारायणी देवी वर्मा 


जन्म . सवत्‌ 959 भाद्रपद शुक्ला 7! (सन्‌ 902 ) 
पता : भोपालपुरा, उदयपुर 


श्रीमती नारायणी देवी राजस्थान के नेता स्वर्गीय मारिक्यलाल वर्मा की घम्मपत्नी 
हैं। उनका जन्म मध्यप्रदेश के ग्राम सिगोली मे श्री रामसहाय भटतागर के घर हुप्रा था । 
उनकी शिक्षा बचपन में सामान्य ही हो सकी थी । विवाह के वाद उन्होने विविध ग्रन्थों के 
अध्ययन से तथा अपने पति के साथ राष्ट्रीय श्रानदोलनो मे कार्य करते-करते श्रपनी बौद्धिक 
क्षमता का विकास किया था । 
श्रीमती नारायणी देवी ने भ्रपनी उम्र के बीसवें वर्ष से वर्माजी के साथ 
सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ कर दिया था। बिजोजियाँ में शिक्षा श्रौर समाज-सुधार से 
शुरू किया गया उनका सार्वजनिक जीवन किसान सत्याग्रह, प्रजामण्डल सत्याग्रह श्रौर 
भारत छोडो आन्दोलन मे निरन्तर गतिशील रहा और हर श्रान्दोलन मे उन्हे जेल की 
यातनाओं में से गुजरना पड़ा । विजोलियाँ श्रान्दोलन के समय तो उन्हे कुम्भलगढ के किले 
में बन्द कर दिया गया था। जब वर्माजी को मेवाड से निर्वासित किया गया था तो 
भेवाड सरकार ने इनके ग्रहस्थी की सारी सम्पत्ति जब्त करली थी । निर्वासन काल में 
उनके 5 वर्ष के पुत्र सत्येन्द्र का दवा के प्रभाव मे देहावस्तान हो गया था । 
यो तो श्रीमती नारायणी देवी का सम्पूर्ण जीवन स्वर्गीय वर्माजी की प्रवृत्तियों 
के साथ ग्रुथा हुम्ना ही रहा परन्तु फिर भी उनकी अपनी चारित्रिक विशेषताझ्रो के कारण 
स्वतस्त्र रूप से भी उनका श्रपना श्रलग व्यक्तित्व बना । नि.सन्देह उन्होने वर्माजी की हर 
प्रवृत्ति को आगे बढाने मे बहुत बडा योग दिया था। वे सच्चे भ्र्थों मे वर्माजी जैसे 
क्रान्ति पुत्र की पूरक थी । परन्तु 944 के नवम्बर महीने में उन्होंने भीलवाडा में महिला 
आश्रम नाम की एक सस्था स्थापित करके उस क्षेत्र की महिलाग्रों के सर्वांगीण घिकास का 
कार्य अपने हाथ में लिया | यह सस्था अपने क्षेत्र मे महिलाओ के बीच शिक्षा और 
सस्कारो का प्रचार कर रही है । 
शीमती नारायणी देवी ने पिछडी जातियो मे समाज सुधार, शिक्षण कार्य भौर 
आदिवासी छात्रावासों की स्थापना की दिशा में बहुत कार्य किया, जिनमे आ्रादिम 
जाति उद्योग केन्द्र, ग्रादिम जाति छात्रालय, सीमावर्त्ती छात्रालय, गाडिय लोहार पाठशाला 
व छात्रावास, और आदिवासी वन सहकारी समितियें मुख्य है । 
श्रीमती नारायणी के भाई श्री गणापतलाल प्रजामण्डल के आन्दोलन में जेल गए 
थे । उनके पुत्र श्री दीनबन्धु श्रौर उतकी चार पृत्रियें 7942 के भारत छोडो श्रान्दोलन 
मे उनके साथ जेल मे थी। उनका पूरा परिवार आज भी राष्ट्रीय कार्यो मे लगा 
हुमा है । 
सन्‌ 970 के शप्रेल मे श्रीमत्ती नारायणी देवी राजस्थान विधानमभा द्वार 
राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी । वे श्रमी भी ससद सदस्या हैं । 
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श्री नरन्द्रषपाल चौधरी. 


जन्म 942 
पत्ता शान्ति कुठी, 
वार्ड नं० 0, 


नाथद्वारा (जिला उदयपुर ) 





श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौवरी राजस्थान के एक तपे हुए सत्यनिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी 

मेवाड प्रजामडल और अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद के वे कर्मठ कार्यकर्त्ता 

रहे हैं श्ोर देश की स्वाघीनता के लिए तथा राजशाही की समाप्ति के लिए लडे गए हंर 

संग्राम में वे सदा अगली पक्ति मे खडे मिले हैं। उनका: कार्यक्षेत्र बडौदा, श्रहममदावाद, 

भेवाड और फिर पूरा राजस्थान बन गया । स्वतन्त्रता के पहले सन्‌ '30, 32, !33, (38 

और '4] में उनको निरतर जेल की सजाएें होती रही । मेवाड प्रजामडल के सत्याग्रह मे 

वे एक वर्ष जेल मे रहे और भारत छोडो प्रान्दोलन मे भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत वे 

करीब 3+ वर्ष तक नजरबन्द रहे । 933 में श्री नरेन्द्रपालसिह चौधरी अजमेर से 
निर्वासित कर दिए गए थे । 


श्री नरेन्द्रयाल सिंह चौधरी का जन्म सन्‌ 92 में नाथद्वारा के एक जाट परिवार 
में हुआ था। झ्ापके पिता का नाम श्री रामकृप्ण चौधरी था। श्री नरेन्द्रपाल की 
शिक्षा इटर तक ही हो| सकी थी । उन्होने हिन्दी साहित्य सम्मेलच की विशारद परीक्षा भी 
पास कर ली थी। वे 924 में श्रपनी 2 वर्ष की उम्र से ही वानर सेना बनाकर 
राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में भाग लेने लग गए थे। वे अपनी वयस्कउम्र श्राने तक राष्ट्रीय 
आरान्दोलनों में स्वय सेवक और कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते रहे । 
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श्री नरेख्रपालसिह को उनके उम्र विचारों के कारण हाई स्कूल मे स्कूल से निप्कापित 
कर दिया गया था । सन्‌ 930 से ”33 तक के समय मे श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी बड़ौदा 
ग्रौर अहमदाबाद मे थे भशौर वहाँ नमक सत्याग्रह मे भाग लेने के कारण उन्हे 3 महीने बडौदा 
की जेल मे और | महीना श्रहमदाबाद की जेल में बिताने पडे। 933 में श्रजमेर श्राने 
पर वे ग्रजमेर से निर्वासित कर दिए गए । 


नाधद्वारा में श्राकर श्री नरेन्द्रपाल सिंह ने नाथद्वारा ठिकाने मे नौकरी कर ली थी 
लेकिन प्रजामडल की प्रकृत्तियो मे भाग लेने के कारण उन्हे ठिकाने की नौकरी से भी हटा दिया 
गया । 938 मे प्रजामडल के आन्दोलन का नाथद्वारा में सचालन करने के कारणा मेवाड 
सरकार ने उनका मकान जब्त कर लिया और उन्हे एक वर्ष की सजा दी गई । 942 में 
वे भारत छोडो श्रान्दोलन मे भारत सुरक्षा कानून के अ्तर्गत 3+ वर्ष जेल में रहे । 


देश की स्वाधीनता के बाद श्री नरेन्द्रपाल सिह चौवरी समाजवादी पार्टी मे सम्मिलित 
हो गए । वे राजस्थान समाजवादी पार्टी के वर्षो तक महामत्री भी रहे । समाजवादी 
कार्यक्रमों के लिए 949 से “70 तक अनेको वार भीलवाडा, चुरू और उदययुर की 
श्रदालतो से उन्हे सजाए दी गईं और वे जेल भेजे गए । 


श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी स्वतत्रता सग्राम के मैदान मे कई बार पुलिस द्वारा बुरी 
तरह पीटे गए थे । पुलिस की पिटाई मे उनका एक वार सर फूट गया था, एक वार 
अगुलियें टूट गई थी । उनके पैरो पर इतनी सख्त मार पडी कि झाज तक उन्हें लगडा 
कर चलना पडता है । 


श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी स्वतत्रता सग्राम में पूरी तरह से लग गए थे । उन्होने न 
किसी तरह का व्यवसाय किया और न कोई नौकरी ही । उनका जीवन उनके मित्रो के 
सहारे चलता रहा । कई वर्षो तक उन्होंने सवाददाता का कार्य करके जरूर पारिश्रमसिक 
कमाया था । 


वे आज भी शिक्षा प्रसार, हरिजनोद्धार और किसान-मजदूर सगठनो के कामो में 
लगे हुए हैं । 


के ४ 
४ 


के ञ 
३५० कली 


प्रो० प्रेमनारायणश माथुर, ६६० 


जन्म ॥5 श्रक्टूबर 392 दे 
पता वनस्थली विद्यापीठ, 








जन्म झोर शिक्षा 


प्रो० प्रेमनारायण मायुर का जन्म 5 अ्रक्टूवर 92 को तत्कालीन मेवाड राज्य 
के कुरावड ग्राम में हुआ । उनके पिता का नाम श्री चुन्नीलाल पचौली श्र उनकी माता 
का नाम श्रीमती गगावाई था । प्रो० माथुर को अपनी पत्नी श्रीमती आशादेवी का अपने 
सम्पूर्ण जीवन में पूरा समर्थन और सहयोग रहा हैं। प्रो० माथुर की प्रारम्भिक शिक्षा 
पहले अपने ग्राम कुरावड और ननिहाल सिरोज मे हुई। बाद मे प्रो० माथुर ने नीचे की 
मभी परीक्षाएँ उच्च श्रेणी मे पास करते हुए प्रथम श्रेणी मे बी कॉम की परीक्षा 
उत्तीर्ण की । 


भावी जीवन के लिए तीन संकल्प 


930 के प्रारम्भ में लाहौर कांग्रेस के बाद बरेली में दौरे पर आये हुए 
प० जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद से वे मिले । तभी उत्होंने भ्रपने 
आगामी जीवन के लिए तीन सकल्‍्प निश्चित किये । () ब्रिटिश सरकार की था देशी 
राज्य की नौकरी नहीं करना (2) आजीवन खादी पहनना, और (3) जीवन में 
राजनीति और शिक्षा इन दो क्षेत्रों में ही काम करना । 


राजकीय सेवा का प्रलोभन 


बी कॉम होने के वाद उनके शिक्षकों द्वारा इस बात का बडा दवाव रहा कि वे 
मगरकारी नौकरी में जाये और आई सी एस के लिए प्रतियोगिता में बैठेी। उधर मेवाड 
राज्य में भी अच्छे पद पर उनकी नियुक्ति की जा रही थी पर उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज, 
ब्यावर में साघारण शिक्षक होना ज्यादा पसन्द किया । वही से उन्होंने एम ए अर्थशास्त्र 
द्वितीय श्रेणी मे किया । 3 वर्य व्यावर रहने के वाद वे एक वर्ष इलाहाबाद में भी रहे । 
937 में श्रों० माथुर अपने पुराने मित्र श्री ऋषिदत्त मेहता के साथ “राजस्थान साप्ताहिंक' 
में वाम करने लगे । 
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वनस्थली विद्यापीठ में 
एक वर्ष वाद स्वर्गीय श्री शकरलाल वर्मा के द्वारा पण्डित हीरालाल शास्त्री से 
ग्रजमेर में प्रो० माथूर का परिचय हुआ औझौर वे वनस्थली श्रा गये । आज वे वनस्थली में 
उपाध्यक्ष (शिक्षा) और श्रर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और अश्रव्यक्ष हैं। वास्तव # 
प्रो० माथुर का वनस्थली विद्यापीठ से आजीवन सम्बन्ध है। उनका कहना है कि वे जीवन भे 
सफलतापूर्वक निभ सके, इसका एकमात्र श्रेय वनस्थली विद्यापीठ को ही है । प्रो० माथुर, 
समाज में वनस्थली विद्यापीठ जैसी सस्थाश्रो का बडा मूल्य मानते हैं जहाँ, व्यक्ति स्पष्टता 
श्रौर सच्चाई के साथ अपनी रुचि के अनुमार राष्ट्रीय कार्य कर सके । प्रो० माथुर व्यक्तिश 
अपने लिए इसे बडा वरदान समभते हैं कि वे वनस्थली विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय सस्था में है । 
राजनंतिक प्रवृत्तियें श्रीर सेवाड़ से निष्कासन 

सन्‌ 938 में जब मेवाड प्रजामण्डल की स्थापना हुई थी तभी से प्रोण माथुर का 
प्रजामण्डल से सम्बन्ध रहा । प्रजामण्डल की स्थापना के तुरन्त वाद उदयपुर जाते समय 
उदयपुर स्ट्रेशन पर मेवाड सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और बाद मे उनको मेवाड राज्य 
से निष्कासित कर दिया । प्रो० माथुर मेवाड प्रजामण्डल की कार्यसमिति के सदस्य रहे एव 
उमके द्वारा नियुक्त योजना समिति के अध्यक्ष रहे । देशी राज्य लोकपरिषद राजपूताना की 
कार्यसमिति के वे स्थायी नि्मान्त्रित थे । वे मेवाड राज्य के लिए प्रस्तावित विधान सभा के 
चुनाव में खडे हुए थे, पर विधान सभा का चुनाव ही नही हुआ । प्रथम ग्राम चुनाव में 
प्रो० माथुर को राज्य की विधान सभा के लिए खडा करने का प्रस्ताव था पर उप्तको 
उन्होने अस्वीकार कर दिया । 942 के भारत छोडो शझ्ान्दोलन के समय मे उन्होंने बाहर 
रह कर मेवाड प्रजामण्डल को यथाशक्य सहायता पहुँचाई | प्रो० माथुर 948 में मेवाड़ 
राज्य के मुख्यमत्री घोषित हुए । बाद में छोटे राजस्थान के मत्रिमण्डल में शिक्षा श्रौर 

वित्त मत्री रहे और उसके वाद बडे राजस्थान के मत्रिमण्डल मे शिक्षा और ग्रहमत्री रहे । 

| राजनीति श्रौर कार्यकर्त्ताश्रो के सम्बन्ध मे कुछ विचार 

राजनीति श्रौर कार्यकर्त्ताओों के निर्वाह के सम्बन्ध मे प्रो० माथुर के अपने कुछ 
विचार हैं। एक तो यह कि महात्मा गाँवी ने जो कुछ किया और सिखाया उसके वावज्जूद 
भी यह सत्य अपनी जगह कायम है कि राजनीति सत्ता की नीति होती है। सत्ता के 
सघपं के लिए एक विशेष प्रकार की युक्ति शौर प्रकृति चाहिए श्रीर जिपमे वह न हो तो उन्हें 
राजनीति से दूर ही रहना चाहिए । दूसरे यह कि हर मनुष्य को सच्चे श्र्थ मे सार्वजनिक 
कार्यकर्ता बनने के लिए दो शर्तों को यधाशक्य पूरी करनी चाहिए (]) कार्यकर्ता को 
कतंव्य बुद्धि से सार्वजनिक कार्य को स्वीकार करना चाहिए और झ्रावश्यकता की दृष्टि से प्र्थ 
को स्वीकार करना चाहिए। पर श्रावश्यकता के इस पैमाने को सामान्य पैमाने से नीचा हो 
रखना चाहिए। झ्ौर (2) हर सावंजनिक कार्यकर्त्ता का आर्थिक पक्ष स्पष्ट होना चाहिए 


ओर सामान्यतया जाना हुभा होना चाहिए ताकि उसके बारे में यह अभ्रटकल लगाने की 
नौबत ही न झाए कि वह भ्रमुक प्रकार के साधन कहाँ से जुटाता है । 


न 





श्री परसराभ्त अग्रवाल: 
(गोयल) 


पता . रावजी का हाटा, उदयपुर 





श्री परसराम गोयल का जन्म उदयपुर के अग्रवाल समाज मे हुआ था । इनका 
परिवार उदयपुर जिले के जावर ग्राम से उदयपुर मे श्रा बसा था] इनकी शिक्षा दसवी कक्षा 
तक ही हो पाई थी । इनका कार्यक्षेत्र खरवाडा श्रौर उदयपुर रहा है । खेरवाढा मे इन्होंने 
श्रादिवासियों के बीच शिक्षा प्रसार और समाज सेवा का कार्य किया । 


मेवाड प्रजामडल की स्थापना के लिए 938 मे जो सत्याग्रह शुरू हुआ था 
उसमे श्री परसराम अग्रवाल भी शामिल हो गए ये । उदयपुर के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी 
गई सजा के परिणामस्वरूप उन्हे 9 महीने जेल मे रहना पडा । 


942 के भारत छोडो आन्दोलन मे श्री परसराम गोयल ने फिर भाग लिया 
था और वे भारत रक्षा कानून के झ्रतगंत 6 महीने उदयपुर जेल मे नजरवद रखे गए थे । 
देश की स्वावीनता के बाद भी श्री परसराम ने आदिवासी क्षेत्र खेरवाडा को अपना कार्य 
क्षेत्र वनाया और आ्रादिवासिथों मे शिक्षा श्रौर सस्कार का प्रसार करने मे लगे रहे । उन्होने 
डढिग्रस्त श्रादिवासियो में समाज सेवा का कार्य भी बहुत जोरो से किया और उनके 
सेवा कार्य से आदिवासियो के जीवन में तीक्नता से परिवर्तन भ्राने लगे । 


श्री परमराम गोयल उदयपुर के एक कर्त्तव्यनिष्ठ मौन साधक है । स्वाधीनता के 
वाद रचनात्मक कार्यों मे विशेषकर शिक्षा प्रसार मे इनकी शक्तियें लगी हैं । श्रादिवासी क्षेत्र 
में श्रपनी सेवा के कारण वे बहुत लोकप्रिय हुए हैं । है ५ ; 
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श्री प्यारचद विश्नोई का जन्म सवत्‌ 964 की कार्तिक शुक्ला 4 को भीलवाड़ा 
जिले की पुर तहसील में हुआ था । इनके पिता श्री नारायणजी विश्नोई ने इन्हें प्रारंभिक 
शिक्षा पुर मे दिलवाने के वाद भीलवाडा में उन्हे मिडिल तक पढाया और आगे पढाई के 
लिए वे उदयपुर आए | ब्रह्मचर्याश्रम के छात्रावास मे रहकर पढने लगे परन्तु वे अग्रेजी 
नवी कक्षा से श्रागे नही पढ सके । 


श्री प्यारचद विश्नोई को व्यायाम का वडा शौक था | उन्होने लाठी, लँजम तथा 
कुश्ती की ट्रेनिंग बनारस जाकर ली । बनारस मे तैराकी प्रतियोगिताओ्रों में भी इन्होने भाग 
लिया जो 5 मील लम्ब्री गगा नदी में आयोजित की गई थी । उन्होंने चित्तोड ग्रुरुकुल के 
सस्यापक ब्रतानदजी के समक्ष 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचय न्रत पालन करने को प्रतिज्ञा ली 
जिपे उन्होने पूरी तरह निवाहा । उन्होने स्काउट आश्रम में जाकर स्काउट का कार्य किया। 
वे मेवाड राज्य के प्रथम रोवर क थे । 


929 से उनका श्री हरिभाऊ उपाध्याय से सपके हुझा । श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
ने प्यारचद विश्नोई को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी | सन्‌ !30 मे श्री 
प्यारचद विश्नोई भ्रजमेर जाकर नमक सत्याग्रह में कूद पड़े । नमक सत्याग्रह के बाद श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय की प्रेरणा से वे विजोलियाँ के किसान सत्याग्रह मे काम करने चले गए ! 
इनका काम किसानों की छीनी हुई भूमि पर पुन कठ्जा करने के लिए प्रोत्साहन देना और 
उन्हें प्रेरित करना था । वे बिजोलियाँ मे गिरफ्तार कर लिए गए । पुलिस ने उनकी खूब 
पिटाई की । उन पर मुकदमा चलाया गया । उन्हें 4 महीने की सजा दी गई । बविजोलियां 
से रिहा होने के बाद वे अजमेर आकर रचनात्मक कार्यो में लग गए । 
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अजमेर से उन्हे 932 में केकडी मे कार्य करने को भेजा गया और कुछ दिन के 
बाद उन्हे इंडियन क्राईम एक्ट के अतर्गत गिरफ्तार करके 9 महीने की सजा में ग्रजमेर 
सेण्ट्ल जेल भेज दिया गया । अजमेर से रिहा होते ही ब्यावर में शराब की दुकानों पर 
पिकेटिंग करते समय जुलाई “33 में गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की सजा उन्हें 
फिर अजमेर जेल में काटनी पडी । फरवरी 34 में अजमेर के केसरगज में एक आपत्तिजनक 
भापरा के अपराध मे फिर 6 माह की सजा दी गई । 


934 से 36 के बीच श्री प्यारचद विश्नोई ने अजमेर के पास नारेली के हरिजन 
श्राश्वम में हरिजन सेवा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया । उनकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी 
ने भी इसी ग्राश्रम में सेवा कार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था । हरिजन कार्य के लिए उन्हें 
प्रतापगढ भेजा गया । प्रतापगढ से झाने के बाद उन्होने ह॒टूंडी ग्राश्म के ग्राम सेवामडल के 
माध्यम से उन्होंने गाँवों में ग्राम-सगठन और किसानों की उन्नति के लिए दो वर्ष तक 
कार्ये किया | 


938 मे मेवाड राज्य प्रजामडल की स्थापना के बाद मेवाड मे ज़ो सत्याग्रह 
शुरू हुआ उसमे वे रचनात्मक कार्य छोडकर शामिल हो गए | वे भ्रजमेर से भीलवाडा 
सत्याग्रह करने गए । भीलवाडा स्टेशन से बाहर आते ही उन्हें मेवाड की पुलिस ने गिरफ्तार 
कर लिया और 9 महीने के लिए उदयपुर जेल मे भेज दिया । 


940 में विश्नोईजी ने कुछ दित हट्ट डी मे कार्य किया और फिर खादी की 
ट्रेनिंग लेने के लिए गोविन्दगढ (जयपुर) चले गए | वहाँ से प्रशिक्षण लेकर वे अजमेर मे 
खादी भडार का काम करने लगे लेकिन श्री भूरेलाल बया की प्रेरणा से उदयपुर खादी 
भडार की स्थापना की | 


942 की 5 अगस्त को श्री प्यारचद विश्नोई को खादी भडार मे काम करते 
हुए गिरफ्तार कर लिया गया | उन्हे अ्रन्य नेताग्रो के साथ इसब्ास जेल मे रखा गया । !7 
महीने की नजरबदी समाप्त होने के बाद वे जेल से मुक्त हुए । 


देश की स्वाघीनता के वाद श्री प्यारचद विश्नोई रचनात्मक कामो मे लग गए । 
वे आजकल उदयपुर मे खादी भडार के सचालक हैं । 


श्री बलवंतसिह मेहता.  - छः कमर 
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श्री बलवर्तागह मेहता मेवाड के सबसे पुराने जनसेवक है । श्रापके जीवन इतिहास 
के साथ मेवाड की राजनैतिक चेतना का इतिहास जुडा हुम्ना है । मेवाड मे 938 में जब 
प्रजामडल बना तो श्राप ही उसके पहले श्रध्यक्ष बनाएं गए थे। परन्तु आपकी राजनैतिक 
प्रवृत्तियें तो सन्‌ 7924 से ही शुरु हो गई थी । 


श्री वलवत्सिह मेहता राजस्थान सघ में श्रीर मौजूदा राजस्थान में मत्नी रह चुके 
हैं। वे ससद सदस्य भी रहे है । वे वर्षो तक भारत सेवक समाज के श्रध्यक्ष भी रहे हैं, 
उन्होंने किसान आन्दोलनों को भी सगठित किया है परन्तु भ्रादिवासी क्षेत्र मे उनका किया 
हुआ कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय माना जाता है । उदयपुर मे मोती मगरी पर 
बनाया हुआ राणा प्रताप का स्मारक भी आपके ही श्रथक परिश्रम का फल है । 


महाराणा भूपालापिह का शासनकाल शुरु हो जाने के बाद राज्यभर मे नमोकरशाही 
पूरी तरह निरकुश हो चुकी थी । श्री बलवतर्सिह मेहता ने उन दिनो की जनता की अवस्था 
और राज्य के श्रत्याचारों के सबंध में पत्रों मे लेख लिखने शुरु किए । परिणामस्वरूप उनके 
घर पर कडा पहरा तैनात कर दिया गया और वे मेवाड राज्य की झाँखो मे खटकते 
लग गए । 


प्रजामडल की स्थापना के पहले मेवाड में राजनैतिक जाग्रति फैलाने का काम प्रताप- 
सभा करती थी । इसकी स्थापना 945 में हो चुकी थी | प्रतापसभा ने हल्दीघाटी का 
मेला शुरु किया । प्रताप जयती श्ौर इस मेले के श्रवसर पर बाहर से राष्ट्रीय नेताश्रो को 
बुलाया जाता और उनके भाषण आदि होने से राजनैतिक चेतता का लोगो में प्रसार 
होता । श्री बलवतसिह मेहता वर्षो तक प्रताप सभा के सचालक थे। भ्रत उन पर रियासत की 
कडी नजर रहने लगी । 


श्री बलवतसिह मेहता अ्रजमेर में होने वाली राजवैतिक गतिविधियों में तो भाग 
लेते ही थे परन्तु 929 मे वे लाहौर कांग्रेस मे उदयपुर से डेलीगिट वतकर गए थे और 
सन्‌ 30 में कराची काँग्रेस मे । इसके कारण सरकार श्री वलवतर्पिह मेहता से सशकित 
थी और चोबीसो घटो वे पुलिस के गुप्नचर विभाग के लोगो से घिरे रहते थे । 
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उन्हीं दिनो मेरठ षडयत्र केस के कुछ क्रान्तिकारी उदयपुर श्रा गए थे। इसके 
अतिरिक्त मारत अनुशी लन समिति और नौजवान भारत सभा के कुछ युवकों ने भी 
उदयपुर में डेरा जमा रखा था।। उनके मुखिया राधेश्याम उर्फ श्यामविहारी ने श्री 
वलवतमिह मेहता के सहयोग से क्रान्तिकारियो के लिए उदयपुर से सैकडो की तादाद मे 
पिस्तौले खरीदी । पिस्तौलों की ' जाँच के सिलसिले में राधेश्याम के साथ बलवतर्सिह 
मेहता पहाडियो में जाया करते थे । हल्दीघाटी में उन्होंने एक शिविर लगाया था जहाँ बम 
बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी । 


सन्‌ 32 के अप्रैल में व मई के महीने में उदयपुर की जनता ने श्री बलवतसिह 
मेहता के नेतृत्व में रियासत द्वारा लगाए गए कुछ नए करो तथा शासनाधिकारियो की 
निरकुणता और श्रभद्र व्यवहार के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन किया । प्रदर्शन का यह 
जुलूस महाराणा के महल की चहारदिवारी में पहुच गया । पुलिस ने!वहाँ भयकर लाठीचार्ज 
किया । जुलूस महल की चहारदिवारी में घेर लिया गया | बाहर निकलने के एक दरवांजे 
से जो बाहर निकलता उसे बुरी तरह पीटा जाता । पुलिस ने लोगो को चुन चुन कर पीटा | 
थी वलवनर्भिह मेहता पर पुलिस की श्रांख शुरू से थी । उसने सब कसर इसी दिन निकाल 
ली । उनकी भयकर पिटाई हुई । उनके हाथ पाँव तोड दिए गए । 


प्रदर्शन के परिणामस्वरूप शहर मे 7 दिन _तक मुकम्मिल हडताल रही । अश्रत 
में सरकार को झूकना पडा । सरकार ने जनता की माँगें स्वीकार कर ली । 


24 अ्रप्नेल 938 को श्री वलवतर्सिह मेहता के मकान पर प्रजामडल की 
स्थापना के पाँच-सात दिन बाद सरकार द्वारा प्रजामडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया 
गया । श्री माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर रियासत से निर्वासित कर दिया गया। 
4 अक्हुवर 38 को प्रजामडल आन्दोलन शुरू हो गया । श्री वलवतर्सिह मेहता नवम्बर मे 
गिरफ्तार कर लिए गए | उन्हें कुछ दिन उदयपुर की गिराई की जेल में रख कर फिर उन्हे 
सराडा भेज दिया गया जहाँ वे पूरे ] वर्ष तक कद रहे । 

सन्‌ 942 के भारत छोडो शआरान्दोलन से प्रजामडल ने महाराणा को जब 
श्रल्टीमेटम दिया तव उसी रात 2 श्रगस्त !42 को श्री बलवत्सिह मेहता को गिरफ्तार 
करके उदयपुर के सेंट्रल जेल में तथा इसवाल जेल में डेढ वर्ष तक नजरबन्द रखा । 


श्री वलवतर्मिह 94] से ही मेवाड के आदिवासियो की ,सेवा की श्रोर अ्रपनी 
अधिक से श्रधिक शक्ति लगाने लग गए ये । भोपट में श्री मोतीलाल तेजावत का प्रवेश 
निपिद्ध था और भील आन्दोलन के साथ ए० जी० जी० ओगस्वी का जो समभौता हुमा था 
उसका बिल्कुल पालन नही हो रहा था। श्री भेहता की श्रध्यक्षता में भोपट में झ्ादिवासियों 
का एक वृहद सम्मेलन हुआ और ठैठ-वेगार उठाने की शर्तें न मानने पर सम्मेलन ने 
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श्ानदोलन करने का निर्णाय लिया । परिणामस्वरूप भोपट के जागीरदार ने प्रजामडज़ के 
द्वारा श्रादिवासियो की शर्ते स्वीकार कर ली | परन्तु सरकार ने कोटडा मोपट में प्रजामडल 
के किसी भी कार्यकर्त्ता का प्रवेश वर्जित कर दिया । श्री मेहता ने अ्रध्याथको के रूप में कई 
कार्यकर्ताओं को आदिवासी क्षेत्र में बिठा दिया था। श्रन्य क्षेत्रों में भी पाठशालाए खोलने 
तथा सम्मेलन श्रादि करने का क्रम तेजी से बढता गया । 


943 में श्री बलवतर्सिह मेहता ने उदयपुर में वनवासी छात्रालय की स्थापना 
की । ठक्‍्करबापा ने इस छात्रालय का शिलान्यास किया था । श्रादिवासियो में नवजागरण 
लाने के लिए पिछले 30 वर्षों से श्री बलवन्तप्तिह मेहता निरतर प्रयत्न करते रहे है । 
उन्होंने इस सम्बन्ध में आदिवासियों के वीसियों सम्भेलनो श्रौर सेकडो सभाश्रो द्वारा उनमें 
अन्य लोगो की तरह शोपरणामुक्त होकर स्वाभिमान के साथ श्रेष्ठ नागरिको की तरह जीवन 
जीने के सस्कार जयाए | श्री मेहता के प्रयत्नो से आदिवासियों को सरकार द्वारा कृषि आदि 
भूमि के लिए अनेको सुविधाए प्राप्त होती रही हैं । 


श्री बलवताम्ह मेहता का विषय केवल राजनीति ही नही रहा है । जन सामान्य 
के समग्र लोकजीवन को सस्कारमय करने की दिशा में वे कार्य करते रहे हैं | मेवाड राज्य 
प्रजामडल के सस्थापक तो वे थे ही लेकिन इसके साथ-साथ वे भारतीय लोक-कला मडल के 
भी सस्थापको में से एक हैं । वे श्राज भी वीसियो लोकसेवी सस्थाओं के अ्रध्यक्ष, सरक्षक 
या सलाहकार हैं और आज भी समाज की किसी न किसी लोक निर्माणकारी प्रवृत्ति मे 
हर समय व्यस्त रहते हैं। राजस्थान राज्य के मन्नी पद के वाद उन्होंने सेवा के क्षेत्र 
मे ऊँचे से ऊँचा सम्मान प्राप्त किया है। श्रपनी सत्यनिष्ठा, श्रपनी असाधारण कर्म-शक्ति 
और श्रति सौम्य-व्यवहार के कारण ही वे लोगो मे अत्यन्त ,लोकप्रिय हो सके है। उन्होने 
भारतीय ससद मे रह कर कई महत्त्वपूर्ण कमेटियो और बोर्डों मे काम किया था । राजस्थान 
भारत सेवक समाज के भी वर्षो तक अध्यक्ष रहे थे । 


श्री मेहता का जन्म 8 फरवरी 900 को उदयपुर के प्रसिद्ध नरवद मेहता, 
श्री चद मेहता, जलसी मेहता और मेहता विहल के खानदान में हुगा था । उनके पिता का 
नाम श्री जालिमसिंह मेहता था । वे जाति से श्रोसवाल वैष्णव हैं । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
भीलवाडा श्रौर उदयपुर में हुई थी झौर उन्होने उच्च शिक्षा फरग्युसन कॉलेज पूना मे प्राप्त 
की थी । श्री मेहता के परिवार को राज्य की शोर से जागीर दी हुई थी । उनका परिवार 
एक खानदानी सामत परिवार रहा है परन्तु, श्री वलवत्तिह मेहता श्रपने 5 वर्ष की उम्र 
से ही एक विद्रोही के रूप मे विकसित हुए हैं और वश परम्परा और पारिवारिक सामती 
जीवन का सदा विरोध और बहिष्कार ही करते रहे हैं। उनका खानदान महाराणाप्रो का 
स्वामिभक्त परिवार है पर उन्होंने सामृतवाद, राजशाही श्रौर महाराणाओं के विरुद्ध 
सत्याग्रहो का श्रागे होकर नेतृत्व किया है । 


चिन्तन लव पी न ननन न 5 + 










22 22 222 2222/0% 222 222 म 722 /42 
22 22 222 ८ 2222 ' 2 222 
४८.१ 2 
४ //+#८४, 2 हि ८222 2 22 

22222 22 22 
22222 2 ४22८ । 
22 42 

/१ 22 22८ 


55५ 5 2८2 2222 2222 























श्रो फतेहलालबाप्‌. 


जन्म सन्‌ 93 
पता * धप्तीड़ बाजार, नाथद्वारा 
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श्री फतेहलाल बापू का जन्म सन्‌ 93 में नाथद्वारा के गौड़ ब्राह्मण परिवार 

में श्री वल्लभदासजी के यहाँ हुआ । उनकी शिक्षा नाथद्वारा में ही हुई । बचपन से ही श्री 

फतहलाल बापू का भूकाव जन-सेवा और सार्वजनिक सेवा के कार्यों की ओर होने लग लगा 

था । भ्रपनी छोटी उम्र में ही उन्होने नाथद्वारा की नगरपालिका के शअ्रध्यक्ष पद पर ओर 
प्रवान के पद पर सफलता पूर्वक कार्य किया था । 


उदयपुर मे मेवाड राज्य प्रजामडल की स्थापना के साथ ही वे सक्तिय 
राजनीति की ओर श्राकर्षित हुए । उन्होने नाथद्वारे में प्रजामण्डल की स्थापना 
की और, अधिक से अधिक लोगो को प्रजामण्डल के भड़े के नीचे लाए। 939 
में मवाड में सविनय युवा श्रान्दोलन शुरू हुआ और श्री फतहलाप बापू के प्रयत्नों से 
नाथद्वारा सत्याग्रह का केन्द्र बन गया। इस आ॥रान्दोलन मे श्री फतहलाल बापू को दी 
बार सजा हुई । एक वार ॥-# महीने की जेल और दूसरी वार 3 महीने की नजरबन्दी । 


भारत छोडो झान्दोलन में भी श्री फतहलाल बापू ने नाथद्वारा के अ्रपने कर्मठ 
साथियों की टोली के साथ भाग लिया । उन्हे इस झ्रान्दोलन मे उदयपुर सेन्‍्ट्रल जेल मे भर 
इसवाल जैल में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरवन्द रखा गया । 


श्री फतहलाल बापू नाथद्वारा के एक तपे हुए लोक-सेवक हैं | वे वर्षों तक 
नाथद्वारा नगरपालिका के श्रध्यक्ष रह चुक्रे हैं। नाथद्वारा की जनता का उनकी नि स्वार्थ 
भावना ओह सत्य निष्ठा पर पूरा विश्वास है| वे सामान्य रुप से अपनी जीविका के लिए 
स्व॒तन्त्र व्यापार करते हैं परन्तु उनका अभ्रधिक से श्रधिक समय जमता की अभाव श्रभियोगी 
को दूर करवाने और सार्वजनिक समस्याश्रो का समाधान करवाने में ही जाता है । 


उन्होने शिक्षा प्रयार की दिशा मे बहुत कार्य किया है उन्होंने नाथद्वारा मे 
श्रेसिकों के समठन बनाये और इसके साथ-साथ रचनात्मक कार्यो मे भी लगे रहे | वे आज भी 
कट्टर कांग्रेसी हैं । 


श्री भ्रेलाल बया. 


जन्म * सवत्‌ 964 श्रावरा शुक्ला 2 
पता. नव निर्मारय सघ, उदयपुर 





श्री भम्रेलाल बया राजस्थान मे गाँवी विचारधारा औ्रौर गाँवी दर्शन का प्रचार 
करने वाले अग्रगण्य व्यक्तियों मे से है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य को राजस्थान में 
काफी विस्तार देने के बाद श्री बया सर्वोदय और भूदान के कार्ये में लग गए और अपने ही 
द्वारा स्थापित नव निर्माण सघ के माध्यम से उन्होने गाँव-गाँव मे घूम कर गाँधी विचार को 
जन-जन तक पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है | नव निर्माण सघ की गाँवी दशन समिति 
के द्वारा आपने वघुत्व का प्रसार करते के लिए 'एक विश्व मञ्च” का नया अभियान शुरू 
किया है | दिल्‍ली में गाँची-दर्शन के कई विशेषज्ञों को साथ लेकर 'एक विश्व मच! नाम की 
सस्था की विधिवत्‌ स्थापना की गई है | श्री वया ही उसके अध्यक्ष हैं । 
गांधी विचार के प्रत्ति इत्तनी श्रनुरक्ति का मुख्य कारण यह है कि श्री बया 
]934 से 938 तक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के साम्निध्य में सेवाग्राम में रहे थे और, 
गाँधघीजी के श्रति मिकट रहकर उन्होने गाँवीदर्शन के व्यावहारिक पक्ष को बहुत बारीकी से 
हृदयगम किया था । श्री बया की महात्मा गाँधी से मुलाकात यरवदा जेल में हुई जब वे 
932 में गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिए गए शथ्रे और वही गाँघीजी ने उन्हे वर्चा 
श्राने का निमत्रण दिया था । 
व्यापार के क्षेत्र से सघष के क्षेत्र मे 
श्री भूरेलाल वया 923 मे व्यापार करने की हप्टि से वबई गए थे। 927- 
228 मे साइमन कमीशन के वहिष्कार के देश व्यापी आन्दोलन से प्रभावित होकर वे श्रपने 
व्यापार से श्रवकाश लेकर बबई प्रदेश काँग्रेस के सक्रिय कार्यकर्त्ता बन गए और खादी फेरी 
श्रादि प्रवृत्तियों से रचनात्मक राजनीति मे कार्य करने लगने । उन्होने उन दिनो 'सदेश' 
तामक मासिक हिन्दी पत्र का सपादन भी वहाँ से किया । 
। नमक सत्याग्रह से भारत छोड़ो श्रान्दोलन तक 
नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने बबई के ग्रेट वे श्रॉफ इंडिया पर नमक कासन 
तोडा और 932 के श्रान्दोलन मे वैवाई की 8 वीं बार कौंसिल के सदस्य के नाते उन्होंने 
सत्याग्रह किया । श्री वया 930 मे श्रार्थर रोड जेल मे रहे और 932 में यरवदा जेल 
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श्रो फ्तेहलालबाप्‌. 


जन्म सन्‌ 493 
पता : धर्मीड़ बाजार, नाथद्वारा 
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श्री फतेहलाल बापू का जन्म सन्‌ 93 में त्ञाथद्वारा के गौड़ ब्राह्मण परिवार 
मे श्री वल्लभदासजी के यहाँ हुआ । उनकी शिक्षा नाथद्वारा मे ही हुई । वचपन से ही श्री 
फतहलाल बापू का भूकाव जन-सेवा श्रौर सावेजनिक सेवा के कार्यों की ओर होने लग लगा 
था । भ्रपनी छोटी उम्र में ही उन्होने नाथद्वारा की नगरपालिका के अध्यक्ष पद णर और 
प्रयान के पद पर सफलता पूर्वक कार्य किया था । 


उदयपुर मे मेवाड राज्य प्रजामडल की स्थापना के साथ ही वे सक्रिय 
राजनीति की ओर प्राकषित हुए । उन्होने नाथद्वारे मे प्रजामण्डल की स्थापना 
की और, भ्रधिक से अधिक लोगों को प्रजामण्डल के भड़े के नीचे लाए। 939 
में मेवाड में सविनय युवा आन्दोलन शुरू हुआ और श्री फतहलाप बापू के प्रयत्नों से 
नाथद्वारा सत्याग्रह का केन्द्र बन गया। इस आन्दोलन मे श्री फतहलाल बापू को दो 
बार सजा हुईं | एक वार ।७ महीने की जेल श्रौर दूसरी वार 3 महीने की नजरबन्दी । 


भारत छोडो आन्दोलन में भी श्री फतहलाल वाघू ने नाथद्वारा के अपने कर्मठ 


साथियों की टोली के साथ भाग लिया । उन्हें इस आन्दोलन में उदयपुर सेन्‍्ट्रल जेल मे और 
इसवाल जेल में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया । 


श्री फंतहलाल वापू नाथद्वारा के एक तपे हुए लोक-सेवक है । वे वर्षों तक 
नाथद्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुक्रे हैं। नाथद्वारा की जनता का उनकी नि स्वार्थ 
भावना ओह सत्य निष्ठा पर पूरा विश्वास है | वे साप्तान्य रुप से अपनी जीविका के लिए 
स्वतन्त्र व्यापार करते हैं परन्तु उनका अ्रधिक से भ्रधिक समय जनता की अभाव श्रभियोगी 
को दूर करवाने और सार्वजनिक समस्याओ्रो का समाधान करवाने मे ही जाता है। 


उन्होंने शिक्षा प्रसार की दिशा मे बहुत कार्य किया है उन्होंने नाथद्वारा मे 
श्रमिकों के सगठन बनाये और इसके साथ-साथ रचनात्मक कार्यों मे भी लगे रहे । वे श्राज भी 
कट्टर कांग्रे सो हैं । 


श्री भ्रेलाल बया. 


जन्म संवत्‌ 96व श्रावण शुक्ला 42 
पता. नव निर्माण्य संघ, उदयपुर 





श्री भ्रेलाल बया राजस्थान मे गाँधी विचारधारा और गाँधी दर्शन का प्रचार 
करने वाले अग्रगण्य व्यक्तियों मे से हैं। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य को राजस्थान में 
काफी विस्तार देने के बाद श्री वया सर्वोदिय और भूदान के कायये में लग गए और अपने ही 
द्वारा स्थापित नव निर्माण सघ के माध्यम से उन्होने गाँव-गाँव मे घूम कर गाँधीविचार को 
जन-जन तक पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण का्ये किया है। नव निर्माण सघ की गॉवी दर्शन समिति 
के द्वारा श्रापने बधुत्व का प्रसार करने के लिए 'एक विश्व मझूच' का नया अभियान शुरू 
किया है । दिल्‍ली में गाँधी-दर्शन के कई विशेषज्ञों को साथ लेकर एक विश्व मच” नाम की 
सस्था की विधिवत्‌ स्थापना की गई है । श्री वया ही उसके भअव्यक्ष है । 
गाँधी विचार के प्रति इतनी अनुरक्ति का मुख्य कारण यह है कि श्री बया 
]934 से 938 तक राष्ट्रपिता महात्मा गाँवी के सानब्निध्य में सेवाग्राम में रहे थे और, 
गाँघीजी के श्रति निकट रहकर उन्होने गाँधीदर्शन के व्यावहारिक पक्ष को वहुत बारीकी से 
हृदयगम किया था । श्री बया की महात्मा गाँधी से मुलाकात यरवदा जेल में हुई जब वे 
932 मे गिरफ्तार करके यरवद्या जेल भेज दिए गए थे और वही गाँघीजी ने उन्हें वर्धा 
गाने का निमत्रण दिया था । 
व्यापार के क्षेत्र से सघष के क्षेत्र मे 
श्री भूरेलाल बया 923 में व्यापार करने की ह्टि से बबई गए थे। 927- 
28 भे साइमन कमीशन के बहिष्कार के देश व्यापी आन्दोलन से प्रभावित होकर वे अपने 
व्यापार से श्रवकाश लेकर बवई प्रदेश काँग्रेस के सक्तिय कार्यकर्त्ता बन गए श्ौर खादी फेरी 
श्रादि प्रवृत्तियों से रचनात्मक राजनीति मे कार्य करने लग्ने । उन्होंने उन दिनो “संदेश 
नामक मासिक हिन्दी पत्र का सपादन भी वहाँ से किया । 
नमक सत्याग्रह से भारत छोड़ो श्रान्दोलन तक 
नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने बंबई के गेट वे ऑफ इंडिया पर नमक कानून 
तोडा और 932 के आन्दोलन मे वेवाई की 8 वीं वार कौसिल के सदस्य के नाते उन्होंने 
सत्याग्रह किया । श्री वया 930 में आर्थर रोड़ जेल मे रहे और 932 मे यरवदा जेल 
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में, जहाँ उनकी गाँवीजी में पहली भ्रेट हुई | मेवाड मे आने के बाद 938 के प्रजामडल 
आंदोलन मे और 942 के भारत छोडो ग्रॉदीलन मे गिरफ्तार किए गए थे। वे क्‌ल 
मिलाकर चार बार जेल गए । | 


मेवाड़ में प्रजामंडल के कर्णधार के रूप मे 


हरिपुरा काँग्रेस ने जब देशी रियासतो में क्रिए जाने वाले आँदोलनो का समर्थन 
करने का निश्चय किया तब श्री वया 938 में भेवाड आ गए । उम्र समय मेवाड मे 
प्रजामडन की स्थापना हो रही थी । श्री वया मेवाड राज्य प्रजामडल के उपाध्यक्ष बनाए 
गए । फिर तो अ्रगले वर्षों मे वे प्रजामडन के अ्रध्यक्ष और मत्री बनते ही रहे। अपने 
कार्यकाल में श्री बया ने प्रजामडल को जाग्रत लोकशक्ति के रूप में सगठित किया तथा 
सामतशाही से मुकाबिला करने के लिए मेवाड की जनता को तैयार किया, थोड़े ही समय मे 
भेवाद प्रजामण्डल के कर्णाघार के रूप मे आ्रापको लोक मान्यता मिलती गई । 


पीड़ित मानवता की सेवा 


भेवाड प्रजामडल की राजनंतिक गतिविधियों के सांथ-साथ आपने पीडित 
मानवता की सेवा की ओर भी पूरा ध्यान दिया । 939 मे श्रकाल पीछित क्षेत्रों मे तथा 
943 में वाढ़ पीडित क्षेत्रों मे आपने दिन रात एक करके प्राकृतिक प्रकोप से पीडितो को 
राहत पहुँचाने का कार्य किया | इसी प्रकार मेवाडः की जरामय पेशा जातियो और 
आदिवासियों के कल्याण कायें में भी आगे होकर तेजी से कार्य किया । 

खादी ग्रामोद्योग के कार्य में श्री भ्रेनाल बया को प्रारम्भ से ही, गहरी रुचि 


रही है । मेवाड में तो खादी-ग्रामोद्योग की नीव भी श्री बया ने ही अपने श्रथक परिश्रम से 
लगाई है । 


किसान सत्याग्रहो का संचालन 


श्री भूरेलौल वया राजस्थान श्रादिवासी मडल के अ्रध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होने 
मेवाड की अनेको ततहसीलो में किसानो का सगठन करके किसान सत्याग्रहो का सचालन 
किया । गिरवा, पाहोली, वल्लभन्गर, भोपालसागर, उदयपुर झौर पदेसर श्रादि तहसीलो मे 


किसानो के बीच मे श्री वया द्वारा किया गया कार्य उस ससय अत्यत साहसिक और 
महत्त्वपूर्णा था । ' 


॥। 


संत्रिमडल सें 

टेण की स्वाधीनता के वाद जब श्री मारिक्‍्यलाल वर्मा के नेतृत्व मे सयुक्ते 
राजस्थान का मत्रिमडल वना तो श्री बया उसमे मत्री के रूप मे सम्मिलित किए गए थे 
भर 949 में वृहद राजस्थान वन जाने के बाद धृहद राजस्थान के मुख्यमत्री श्री ही रालाल 
शास्त्री ने भी ग्रापको अपने मत्रिमडल में शामिल क्रिया था । अपने मनित्वकाल में भी 
उनका जनता से निरतर सपर्क बना रहा और वे शासक होकर भी सेवक की तरह ही कार्य 
करते रहे । “  ' ह नह) 


+ | 
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गाँधी दर्शन और रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रोर 


सन्‌ 950 मे बापू निर्माण पक्ष के श्रवसर पर सर्वोदय विचार को मृत्तेंहूण से 
प्रदर्शन करने के लिये उदयपुर मे खादी ग्रामोद्योग की एक विशाल प्रदर्शनी का झायोजन 
किया तथा 30 जनवरी से 2 फरवरी तक राजस्थान के सावंजनिक कार्यकर्ताओं का 
शिविर, महिला, बाल-सम्मेलन, हरिजनो एवं ग्राम निर्माण के कार्य मे गाँव के लोगो की, 
सोई हुई शक्ति जगाने के लिये, निर्माण कार्यों मे स्वय जुटकर जो सेवाएँ की , उसकी यादगार 
की नाहर मगरा के पास बनाई हुई लकडे श्रौर श्रामली के बाँध की नीव को खुदाई श्राज भी 
साक्षी दे रही है । उसके बाद गाँधी विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से “नवनिर्माण संघ” 
नामक सस्था की स्थापना की तथा, स्वय भी इस कार्य मे जुट गये श्रौर गाँव-गाँव घूमकर 
सर्वोदिय की विचारधारा के साथ भूदान यज्ञ के श्रान्दोलन मे हजारो बीघा भूदात्त प्राप्त 
किया । झ्राप नव निर्माण सघ के प्रथम श्रध्यक्ष चुने गये थे। सन्‌ 954 में श्राप खादी 
ग्रामोद्योग कमीशन के राजस्थान, मध्यभारत, भोपाल, भ्रजममेर जोन के जोनल डाईरेक्टर के 
पद पर निर्वाचित हुए । इस पद पर आपने 5 वर्ष तक ही कार्य करने का विचार किया था 
ग्रौर समय के पूर्व कमीशन को श्रागे की व्यवस्था की सूचना दे दी किन्तु नई व्यवस्था होने तक 
डेढ वर्ष तक और अ्रधिक कार्य करना पडा । आपके द्वारा इस पद का कार्यभार सभालने के 
समय सारे जोन मे खादी की कुल उत्पत्ति 6 लाख रुपया तथा बिक्री 5 लाख रुपये की थी 
ग्रौर प्रात भर में केवल 5 ही सस्थाएँ प्रमाणित थी जबकि श्राप इस पद से निवृत हुए केवल 
राजस्थान में ही खादी उत्पत्ति सवा करोड रुपय्रे तथा विक्री 75 लाख रुपये श्रौर सस्थाञ्री की 
सख्या 50 तक पहुँच गई थी । श्री बया खादी ग्रामोद्योग के कार्य को गाँधी विचारधारा के 
आधार पर नया मोड देने श्रौर उसको अ्रष्ठाचार से बचाने के लिये बडें-बडे लोगो की 
नाराजगी के खतरे मोल लेकर भी अ्रडिंग रहे । 


विश्व नागरिक के रूप से 


ग्रापने विश्व शान्ति के पक्ष मे लोकमत जाग्त करने के निमित्त विश्व नागरिकता 
की भावना को अपना कर अ्रपने निवास स्थान का नाम करण भी “विश्व नागरिक गृह 
किया है एवं भ्रण्णुबम परीक्षणो की रोक एव शस्त्र विसर्जन के लिए निरतर प्रयत्नशील हैं । 


बा 


एक विश्व मच (076 ज्णात लिए) 


नव निर्माण सघ “गाँती दर्शन” समिति जिसका कि उद्दे श्य विश्वराज्य के लिए 
गाँधीजी के आदर्शो के श्रनुमार कार्य करने का रहा है; आप उसके अध्यक्ष चुने गये जिसके 
द्वारा देश के प्रमुख सामान्य महानतुभावों से सम्पक स्थापित कर दिल्‍ली मे “एक विश्व मच” 
की स्थापना की गई उसके भी झ्ाप ही श्रध्यक्ष चुने गए हैं ओर आपने इस कार्य को अपने 
जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया है । । ; 





पं. भवानीशंकर शर्मा. 


जन्म संवत्‌ 954 पौष कृष्णा अ्रमावस्था 
पता नीम कु ज, उदयपुर 





राजनंतिक जीवन का प्रारंभ 


प० भवानीशकर शर्मा ने अपना राजनैतिक जीवन अपनी 22 वर्ष की आयु मे 
मद्रास मे शुरू कर दिया था । उन दिनो सन्‌ 99 में पडित भवानीशकर मद्ठगान मे 
वेद्यराज लक्ष्मीनारायण के शिष्यत्व में आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे थे । परन्तु उनका सवत 
वावा नरसहदास और क्षेमानन्द राहत से था। ये सभी मित्र मिलकर मद्रास से भारत 
तिलक' नामक एक हिन्दी साप्ताहिक प्रकाशित कर रहे थे और पडित मवानी शकर शर्मा 
उसके सपादन मे क्षेमानन्द राहत के सहयोगी थे । उन्होने राहत जीं के साथ मद्गास मे हिन्दी 
प्रचार का कार्य भी किया था । 


जन्म, परिवार और शिक्षा 


पडित भवानीशकर शर्मा का जन्म मेवाड के गोमुन्दा ग्राम में अपने नाना के यहाँ 
सवत्‌ 954 को पौप छृष्णा श्रमावस्यथा को हुआ था। आपका पैतृक परिवार मेवार्ड के 
खमनोर तहसील के ग्रुडसा ग्राम का है । पडित भवानीशकर का प्रारभिक अध्ययन काकरीली 
में हुआ और बाद में मद्रास श्रौर दिल्ली मे | उन्होने 97 में भिषगवर और 2! 9 में 
श्रायुवेंद- भूषण की परीक्षाएँ पास करली थी। 


वा 


सद्रास से मेवाड़ प्रवेश 


923 मे पडित भवानीशकर शर्मा मद्रास से उदयपुर लौट आए। उन्होने 
9235 में अपने कुछ मित्रो के सहयोग से आयुर्वेद सेवाश्नस नाम की सस्था की स्थापना की । 
87 वर्ष की अपनी सेवा के बाद 942 में प० भवानीशकर शर्मा सेवाश्रम से पृथक हो गए 
और 945 मे उन्होंने नीमकु ज नामक सस्था की स्थापना की । 


समग्र लोकजीवन को संस्कारी बनाने की धुन 


यो तो प्रत्यक्ष रूप में पडित भवानीशकर शर्मा को लोगो ने प्रायुवेंद शास्त्र के 
निष्णात विशेषज्ञ के रूप मे ही देखा परन्तु, वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। अपने जीवन 
के उषाकाल से ही वे राष्ट्रीयता श्रौर स्वदेशी के रग मे रग गए थे इसलिए वे मेवाड के 
प्रस्येक राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे सबसे आगे रहे हैं। वे लोक जीवन के समग्र स्वरूप को उच्च 
सस्कारो से पवित्र कर देना चाहते थे इसलिए उनका सम्बन्ध समाज की प्रत्येक सस्था, 
प्रत्येक वर्ग से और प्रत्येक समूह से रहा है। उन्होंने श्रपने ससर्ग श्लौर साजन्नचिध्य से लोकसेवी 
सस्थाग्रो को प्राणवान वनाया है श्रौर जनसमाज को प्रगतिशील विचारो से ओतप्रोत : किया 
है । समग्र लोक़जीवन और समाज को नये मूल्यों और नये सस्कारो से मर देने की उनकी धुन 
रही है। इसीलिए मेवाड और विशेषक्र उदयपुर की प्रत्येक रचनात्मक और लोक कल्याण- 
कारी प्रवृत्ति मे पडित भवानी शकर शर्मा का योग रहा है । 


सत्याग्रह श्रौर जेल जीवन 


मेवाड मे प्रजामण्डल की स्थापना के बाद, प्रजामण्डल की ओर से जो पहला 
सत्याग्रह हुआ उसमे पढित भवानीशकर शर्मा को गिरफ्तार करके 9 महीने तक सराडा की 
जेल मे रखा गया । जेल से मुक्त होने के बाद आपने पहला कार्य जेल यात्रा करने वाले 
सत्याग्रहियो के परिवारों को सभालने का किया था । यह सत्याग्रह का इतना महत्त्वपूर्ण कार्य 
था जिसे पडित भवानीशकर शर्मा जैसे निस्पृह व्यक्ति ही पूरा कर सकते थे । 


ऋत तिकारियो को सहयोग श्रौर सहायता 


भारत छोडो आन्दोलन के समय पडित भवानीशकर शर्मा उदयपुर के 'मूतमहल' 
नामक स्थान पर गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे । उन्होने उस समय बावाजी श्री नरसहदासजी 
के जरिये देश के क्रातिकारियो को सभी सभव तरीको से सहयोग और सहायता पहुँचाई थी । 


श्रकाल और बाढ़ में सेवा कार्य 


मेवाड मे 4939 से जो प्रकाल पडा और 943 में जो वाढ आई उसमे प० 
भवानीशकर शर्मा ने दिन-रात एक करके सहायता कार्यों के द्वारा पीडित लोगों को राहत 
पहुँचाने का कार्य क्रिया । 
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श्रारोग्य शिविर, जल शुद्धि श्रोर खलवाद श्रान्दोलन 


महिला मडल को साथ लेकर पडित भवानीशकर शर्मा ने श्रनेको गाँव मे श्रारोग्य 
शिविर चलाए, स्वस्थ नागरिक जीवन के सस्कार दिए | उन्होंने गाँवो मे जल-शुद्धि का 
आन्दोलन चलाकर कुओ और तालाबों के पुननिर्माण के काम को आगे बढाया श्ौर 
खलवाट आन्दोलन के द्वारा ग्रामीण समाज में जीवन के प्रति नए हृष्टिकोर को जगाने का 
प्रयत्त किया । 


बहुसुखी प्रतिभा का लोकसेवी व्यक्तित्व 


पडित भवानीशकर शर्मा ने जीवन के विविध क्षेत्रों मे समाज को अ्रपनी बहुमुल्य 
सेवाएँ दी हैं । वे सदेव समाज की क्रियाशील गतिविधियो के केन्द्र रहे हैं। उदयपुर की एक 
भी ऐसी लोकसेवी सस्था नहीं जिसमे भवात्तीशंकर शर्मा का महत्त्वपूर्ण योगदान न रहा हो । 
राजनीति, समाज शिक्षा, सस्क्ृति, कला, संगीत, साहित्य, श्राध्यात्म और श्रायुर्वेद-उतकी 
प्रवृत्तियों को घेरे रखने वाले मुख्य विषय हैं। पचहत्तर वर्ष के वैद्यराज अपने प्रत्येक 
दायित्व को आज भी भी युवकोचित उत्साह श्रौर ओज के साथ पूरा करते हैं । 


$ 


न्‍ 








श्री मोहनलाल सुखाड़िया. 


जन्म 34 जुलाई 96. 
पता : राज्यपाल-मैसुर प्रदेश, 
राज भवन, बेंगलोर. 
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5 अगस्त ]947 के पहले देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्त था स्वतेत्रता 
प्राप्ति के लिए निरतर सघर्ष, ग्रौर 5 ग्रगस्त 47 के बाद देश के सामने प्रश्न श्राया 
सुनियोजित भ्रर्थ व्यवस्था के माध्यम से एक जनतातन्रिक समाजवादी समाज के निर्माण का । 
स्वतत्नता प्राप्ति और अपने भाग्य पर स्वय नियच्रण के अधिकार प्राप्ति के साथ 
ही एक लक्ष्य की उपलब्धि ही गई परतु दूसरा प्रयास श्रभी चल रहा है | श्रौर वे देशभक्त 
श्रत्यन्त भाग्यशाली हैं जिन्होंने देश के स्वातश्य समर मे भी अभ्रपता साहसिक श्र 
ऐतिहासिक भूमिका निभाई हो और अपने राज्य की जनता को समृद्धिशाली बनाने के 
पुनीत कार्य को भी सपन्न किया हो । श्री मोहनलाल सुखाडिया राजस्थान के एक ऐसे ही 
बेजोड व्यक्तित्व है । स्वतत्रता के समर मे उन्होने श्री मारिगक्यलाल वर्मा के नेतृत्व मे 
श्रपनी श्रक्ति, क्षमता श्रौर सामथ्यं का श्रध्यं भारत छोडो श्रान्दोलन मे चढाया था और पूरे 
]8 वर्ष तक राजस्थान राज्य की बागडोर त्षम्माल कर उन्होने राजस्थान के नए रूप और 
झाकार को गढने मे कोई कसर वाकी नही रखी । इतिहास में श्री मोहनलाल सुख्वाडिया नए 
राजस्थान के निर्माता के रूप में सदेव याद किये जायेंगे । 


]939 में श्री मोहनलाल सुखाडिया बम्बई से इलेक्ट्रिकल इजीनिर्यारिंग का 
डिप्लोमा लेकर राजस्थान लौटे थे । उस समय सारा देश उत्साह और जोश से श्रनुप्रारणित 
हो रहा था | श्री सुखाडिया अपने हृदय की सारी शक्ति बटोर कर इस श्रान्दीलन मे कूद 
पढ़े ] मेवाड में इस समय तक प्रजामडल की स्थापना हो चुकी थी । श्री माणिक्यलाल वर्मा 
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के नेतृत्व मे राष्ट्रीय भावनाश्रो से ओत-श्रोत कार्यकत्तञ्नो का एक ऐसा घटक बन गया था 
जिसने रियासती शासन के अत्याचारों के विरुद्ध सघर्प किया तथा उत्तरदायी शाप्तन के 
लिए आवाज बुलद की । श्री सुखाडिया थोडे ही समय में अपनी निष्ठा, लगन और उत्साह 
के कारण प्रजामडल के प्रधुख कार्यकर्ता बन गए । उन्होने प्रजामडल की ग्रोर से मेवाड की 
हर तहसील और कस्त्रे मे जागरण का शख फू का और लोकमत को प्रशिक्षित करने में कोई 
कसर बाकी नहीं रखी । 


श्री सुखाडिया ने मेवाड प्रजा मडल में श्रपनी आवश्यक्रता, उपयोगिता और 
महत्ता स्थापित करदी थी । मेवाड के नौजवान सुखाडिया की ओर खिंब्रे हुए प्रजा मइल मे 
शामिल होने लग गए थे । 


प्रजा मडल की राजनैतिक प्रवृत्तियों मे अग्रगण्य स्थिति बनाने के 3-4 वर्ष 
पहले श्री सुखाडिया ने श्रीमती इढुवाला सुखाडिया के साथ अतर्जातीय विवाह करके जिस 
सामाजिक क्राति का सूत्रपात किया था उससे वे मेवाड के नौजवानों के श्रादर और श्रद्धा के 
पात्र तो बन ही चुके थे । उनका अ्रतर्जातीय विवाह भेवाड के सामाजिक जीवन में क्राति 
का पहला चरण था | 


अपने इस ऋँतिकारी कदम के सम्बन्ध मे श्री सुखाडियाजी ने अपने सस्मरणो 
में एक स्थान पर लिखा है कि 'एक वैश्य युवक जाति-पाँति के बधनों को तोडकर, वेष्णव 
धर्म की परम्पराओ्रो को छिन्न-भिन्न कर, रूढिगत मान्यताप्रो से विमुक्त होकर जीवन की 
एक नई दिशा में चल पडा था श्रौर व्यावर के शिक्षित समाज मे, विशिष्ठ व्यक्तियों के 
प्रगतिशील सहयोग से यह विवाह वैदिक रीति से सपन्न हुआ और उसने नौजवानों के लिए 
एक मार्ग प्रशस्त किया । किन्तु नाथद्वारा मे माँ के पास जाकर उतका आशीर्वाद पाना भी 
मेरा कर्त्तव्य था जो मुके सबसे अधिक भयपूर्ण श्र मानसिक झूव से कष्टप्रद लग रहा था । 
लेकिन मुझ मे आक्रोश भी बडा था | जो माँ मुझे बचपन मे स्नेह से पालती रही, हजारो 
कल्पनायें मेरे लिए सजोती रही, वही झ्राज मुमसे मिलने में आ्रात्म-ग्लानि और मु ह देखने 
में घुणा तथा मौत की सी अनुभूति कर उठी है । मेरे लिए यह बडी ही विषम परिस्थिति 
थी । इसमे माँ का भी क्‍या दोष था ? वह ऐसे ही वातावरण में पली थी। जीवन भर 
श्रीनाथजी की भक्ति एवं साधना मे छुम्राछूत की पृष्ठभूमि मे सतत सलग्न रही । वह भला 
मेरे इस विवाह से कंसे प्रसन्न होकर श्राशीर्वाद दे सकती थी । और उनके व्यवहार के भ्रति 
मेरा भी क्रोध कैसे शात हो सकता था| दोनो थ्रोर ही मजबूरी थी | दीनो ओर ही अपनी- 
अ्रपनी मान्यताओं के प्रति कर्त्तव्य-बोध था। आखिर एक ही विश्वास के वल पर मैं सतोष 
करके बैठ गया कि शायद माँ का आज का श्राक्नोश कल आशीर्वाद वन उठे । इसी मानसिक 
विश्वास का सूत्र लेकर मैं उज्ज्वल भविष्य के अच्छे दिनों के इंतजार में चुप हो गया । 
मित्रो की सहायता व आग्रह से मैंने नाथद्वारा के समाज मे प्रवेश करने का निश्चय किया । 
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क्योकि मैं सामाजिक क्राति का पालक वन चुका था पर राजनीति मे मैंने अभी तक प्रवेश 
नही किया था । मित्रो की मित्रता का परीक्षण भी इसी समय मेरे सामने होने को था 
जिसमे कुछ तो वास्तव में मित्रता के नाम को सार्थक करते निकले श्रीर कुछ आ्रापत्‌कालीन 
रूप पहचान कर श्रपने को अलग कर गए । मुझे पता लगा कि नाथद्वारा का वेष्णव समाज 
पूरे सक्तिय रूप से मेरा विरोध करने वाला था | मित्रो ने इस वात की तनिक भी परवाह 
नही की । मुझे एक बग्घी मे वर के वेश मे और इन्दु को वध्रु के वेश में विठा कर मेरे चारो 
ओर घेरा वनाकर एक जुलूस के रूप मे पूरे बाजार मे लेकर निकले | किसी भी ओर बिना 
देखे-सुने पूरे उल्लास व आनद के साथ मोहन भैया जिंदाबाद' के चुमुल नाद के साथ शहर 
की परिक्रमा कराई गईं। किसी भी विरोध से उनके पैर नहीं उखडे । 


ग्राज मैं सोचता हूँ कि शायद मुख्यमत्री के रूप में भी ऐसा भव्य और श्रपूर्वे 
उत्साह पूर्ण जूलुस मेरा नही निकला जैसा कि वह स्वागत पूर्णा जोशीला और श्राक्रोश के 
बातावररा से मुक्त जुलूस, जो श्रपनी विलक्षणता में श्रनोखा था और जो मुझे मेरे भावी 
जीवन के सघर्ष में आगे बढने की प्रेरणा दे रहा था । मेरे इर्द-गिदं सशक्त नौजवानों की 
अपूर्व भीड थी।' ' मैं पुन वायद्वारा को अपने व्यक्तित्व का ही एक अग मानने 
लग गया ।' 


श्री मोहनलाल सुखाडिया का जन्म 3] जुलाई 96 को एक सश्रान्त वेश्य 
परिवार में नाथह्वारा में हुआ था | आपके पिता श्री पुरुषोत्तम लाल क्रिकेट के यशस्वी 
खिलाडी थे । वे कई वर्षो से नाथद्वारा में श्रीनाथजी के मदिर के गुसाईजी के प्रशिक्षक का 
कार्य कर रहे थे । वे प्रगतिशील विचारो के व्यक्ति थे श्रौर सुखाडियाजी को उनसे सदा 
आ्रागे बढने का प्रोत्साहन मिलता रहा । श्री सुखाडियाजी की माताश्री कट्टर वैष्णव थी और 
वे वैष्णव सम्प्रदाय के हर विधि विधान को स्वीकार करके चलती थी । सुखाड़िया जी की 
प्रारभिक शिक्षा नाथद्वारा में ही हुई । 


इस कऋ्राँतिकारी कदम से श्री सुखाडिया अपने जीवन के प्रारम्भ में ही लोकप्रियता 
के शिखर छूने लग गए थे । प्रजामडल के मच से 7-8 वर्ष तक निरतर किए गए उनके 
कार्यो ने उनकी कार्यकुशलता भर उनकी राजनैतिक सामर्थ्य को पुरी तरह स्थापित कर 
दिया था और ] 947 में जब मेवाड में पहली बार लोकप्रिय सत्रिमठडल बना तब प्रजामडल 
की ओर से श्री सुखाडिया 32 वर्ष की श्रायु मे मत्री मनोनीत किए गए । 


3 नवम्बर 954 को अ्रपनी 38 वर्ष की श्रायु में श्री सुखाडिया राजस्थान के 
मुख्यमत्री वन गए । उन्होने पूरे 7 वर्ष तक राजस्थान सें एक-छत्त शासन किया । उन्होने 
राजस्थान के आरथिक ओर सामाजिक जीवन से सामती अ्रवशेषों को सदा-सदा के लिए 
समाप्त करने का प्रयत्न किया श्रौर राजस्थान को शेष भारत के साथ प्रगति की दौड में 
श्रागे लाकर उसे एक सुव्यवस्थित प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 
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राजस्थान में सामाजिक-आिक क्राति की ऐसी नीव डाल दी जिस पर भविष्य में प्रगतिशील 
राजस्थान का सुन्दर भवन खडा हो सका । 


सुखाडियाजी का व्यक्तित्व सौम्य, हृढ ब्रती, सघरपंजयी, निर्णाय-पद्ु, व्यवहार 
कुशल, श्रमणील और पअ्रनवरत्र कर्मरत्‌ रहा है । राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक और 
उत्तर से दक्षिण तक सुखाडियाजी ने सैकडो परिक्रमाए की है। राजस्थान के रेगिस्तान 
से लेकर अरावली की उपत्यकाग्रो और खारी के चप्पे चप्पे से उनकी श्रात्मीयता है । उन्होंने 
राजस्थान को जितना देखा और समभा है उतना शायद दूसरे किसी व्यक्ति ने राजस्थान 
को नहीं समझा । 


राजस्थान के देहातो में आने वाले परिवर्तन के सबंध में उन्होने एक स्थान पर 
भ्रपने सस्मरणो में लिखा था-- 


राजस्थान के देहाती इलाकों क्रा दौरा करते समय मैंने सदेव इस बात पर गौर 
किया है कि हमारे किसान कंसे कपडे पहनते हैं, कँसे मकानों में रहते हैं तथा उनके श्रासपास 
का वातावरण कमा है ? किसानो के जीवन स्तर में हुए सुधारों का अनुमान लगाने के 
लिए इससे अधिक विश्वसनीय मापदण्ड दूमरा नहीं है । मुझे किप्तानो के रहन-सहन मे 
किसी ध्रकार के परिवत्तं न का आभास मिलता है तो मेरा मन श्राल्हादित हो उठता है । 
मुझे उन दिनो का स्मरण हो श्राता है जबकि भील क्षेत्रों में प्रजामडल का काम करते समय 
भील युवक-युवतियो को अर्धनग्न, चिथडो में लिपटा देख कर हमें कितनी मानसिक बेदना 
होती थी | श्राज यह देख कर मन में एक प्रकार का सतोष होता है कि चाहे जितनी मात्रा 
में हुआ हो, ग्रामीणों के जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन तो श्रवश्य हुआ है । 


सुखाडियाजी ने अपने शासनकाबर में समाजवाद एवं योजना वद्ध विकास के 
विचारों को भ्रवतारणा की । उन्होने यत्न किया कि आयोजना के प्रति लोकतात्रिक पद्धति 
से लोगो को अग्रसर किया जाए। उनकी मान्यता थी कि लोकताजञ्निक समाजवादी समाज 
की स्थापना केवल योजनावद्ध विकास के माध्यम से ही हो सकती है । 


उन्होंने ग्राम्यथ जीवन को प्रभावित करने वाली पचायतो के माध्यम से गाँवो 
के पुनर्निर्माण के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए 2 ग्रक्टूवर “59 को देश में सबसे पहले 
पच्रायती राज का समारभ किया । कोटा, खेतडी, डोडवाना और उदयपुर जैसे स्थानों के 
झ्ौद्योगिक हलचलों मे आलोकित कर दिया । स्थानीय हस्तकला के कारीगरो में नवीन्मेष 
जाग्रत किया । उन्होंने प्रगतिशील भूमि सुधारों से देहाती क्षेत्रों मे क्रतिकारी परिवर्तन 
किए। उन्होंने अनेक प्रकार के भूमि सम्बन्धी कानून लागू करके जागीरदारो और विस्वेदारों 
जैसे दिचोलियो को समाप्त कर दिया । राजस्थान नहर के निर्माण का प्रारम्भ करके 
उन्होंने मरुस्थलीय प्रदेश को शस्य श्यामला भूमि में परिवत्तित करने की नींव डाली है । 
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उन्होंने राज्य मे भाखडा श्रौर चम्वल जैसी महृत्वाकाक्षी और बहुदईँ शीय योजनाओं से 
राजस्थान को पर्याप्त मात्रा मे जल श्रीर विद्यूत उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की । 


श्री सुखाडिया 3 नवम्बर 954 को राजस्थान के मुख्यमत्री बने थे शौर उसी 
पद से उन्होने 7 जुलाई 97। को स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दिया । उन्होने अपनी 
विदाई के समय झाकाशवाणी से राजस्थान की जनता को अपना विदाई सदेश देते हुए कहा 
कि “मैं एक सामान्‍य कार्यकर्त्ता के कप मे सार्वजनिक क्षेत्र में श्राया था । आप लोगो के स्नेह 
शग्रौर विश्वास के सहारे मे इस क्षेत्र मे आगे बढ़ सका । मैं श्राज फिर स्वेच्छा से एक सामान्य 
नागरिक बनकर आपके बीच श्रा रहा हूँ । 


इस लबी अ्रवधि मे मैं सदा राजस्थान के व्यापक हितो की सामने रख कर 
चला । मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊ । लेकिन 
जाने ग्रनजाने जो गल्तियाँ हुई हो उन्हे भूलने की कृपा करें ।”' 


श्री सुखाडिया के पद त्याग के श्रवसर पर राजस्थान के राज्यपाल सरदार 
हुकुमसिह ने कहा कि सुखाडियाजी सफलता के शिखर पर चढ कर उसे स्वेच्छा से छोड 
रहे हैं। सियाप्तत की बुलदी पर होने तथा साथियों का इतना प्रबल विश्वास पाने के 
बावजूद भी पद त्याग करना सुखाडियाजी की ही महानता है । 


विधान सभा के अध्यक्ष श्री निरजननाथ श्राचाय॑ ने कहा कि श्री सुखाडिया का 
उन सौभाग्यशाली राजनेताओो की पक्ति मे पहला स्थान होगा जो सीधे रास्ते से सत्ता मे 
प्रवेश करते हैं और उसी से वापस जाते हैं । प्रजातत्र मे राजनेता सत्ता मे प्रविष्ठ तो प्रवेश 
द्वार से करते हैं परन्तु जाते है पीछे के मार्ग से । श्री सुखाडिया का प्रकरण सभवतः सारे 
देश मे इस मान्यता से श्रलग है क्योकि वे सत्ता मे जिस मार्ग से प्रविष्ट हुए थे उसी मार्ग से 
जा रहे है । 


राजस्थान से विदा लेते हुए श्री सुखाडिया ने राजस्थान के लिए इन शब्दों में 
ग्रपनी कामना प्रकट की थी-“मै किसी भी स्थिति मे काम कु -राजस्थान का रेगिस्तान 
हरा भरा हो खेती की उन्नति हो, किसानों की खुशहाली वढे, उद्योगो का विकास हो, लाखो 
प्रादिवासी और हरिजनो का श्राथिक-सामाजिक जीवन स्तर जो अब भी काफी मिरा हुआ 
है-ऊ चा उठे और राजस्थान साम्प्रदायिक एकता को अक्षुण्ण रखते हुए निरतर प्रगति की 
और बढ़े ऐसी कई सुखद श्राकाक्षाओं को सदा मन मे सजोए रहूँगा ।” 


उन्होंने आगे कहा कि “विकास का प्रवाह समाज के जीवन मे कही झरुकना नहीं 
चाहिए | इस प्रवाह मे एक मजिल के वाद दूसरी मजिल की ओर अबाध गति से बढना 
होता है । मुके विश्वास है कि राजस्थान प्रगति के अ्रभियान मे अग्रसर होता हुआ भारत 
में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त करेगा ।/ 
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श्री सोहनलाल तेजाबत.- 


जन्म * 33 जुलाई, 98 
पता. मालदास स्ट्रीट, उदयपुर, 





श्री मोहनलान तेजावत भील नेता स्व० मोतीलाल तेजावत के पुत्र हैं । इनका जन्म 
3 जुलाई 98 को हुआ था। जब ये 2वर्ष के थे तब इनके पिता ने भीलो का एकी 
आन्दोलन शुरू कर दिया था झत., इनके पिता से मिलना 936 में 8 वर्ष की उम्र में ही हो 
सका जब उनके पिता जेल से रिहा हुए । राजनैतिक श्रान्दोलन के कारण 8 वर्ष तक अपने 
पिता का सरक्षण प्राप्त नही कर सके अत इनकी समुचित्त शिक्षा-दीक्षा भी नही हो स्षकी । 


श्री मोहनलाल तेजावत प्रारम्भ मे राजकीय सेवा मे लग गए थे लेकिन प्रजामडल 
की प्रवृत्तियों मे लगे रहने के कारण उन्हे राजकीय सेवा से अलग कर दिया गया । 942 
के भारत छोडो झ्ान्दोलन मे मोहनलाल तेजावत 22 अगस्त “42 को गिरफ्तार कर लिए 
गए । उन्हें छ महीने की सजा हुई । 


जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने राजस्थान चर्खा सघ मे रह कर उदयपुर के 
खादी भण्डार की व्यवस्था का कार्य सभाला । उन्होने तीन वर्ष ड्लॉगरपुर सेवा सघ द्वारा 
सचालित आदिवासी छात्रावास के ग्रहपति का भी कार्य किया । 955 से उन्होंने 
नवनिर्माण सध मे ग्रामोद्योग का कार्य अपने हाथ मे लिया तथा उदयपुर मे खादी वित्रय और 


खादी प्रचार का कार्य करते रहे | श्री मोहननाल तेजावत आ्राजकल उदयपुर खादी भडार के 
व्यवस्थापक हैं । 





श्री रंगलाल मारवाड़ी. 


जन्म * 3 श्रप्नेल 893 
ण्ता 74, भूपालपुरा, उदयपुर 





श्री रगलाल मारवाडी की आयु इस समय 80 वर्ष की है | इन्होने अपना 
राजनैतिक जीवन 23 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था। वे व्यापार करने बबई गए 
थे लेकिन वहाँ 96 मे होम रुल लीग के सदस्य बन गए और लोकमान्य बाल 
सगाघर तिलक के नेतृत्व में बम्बई में काम करने लग गए । उसके बाद रोलेट एक्ट 
विरोध, अप्तहयोग श्रान्दोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आन्दोलन मे काम करते रहे । 
930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह मे सगठन का कार्य किया । 932 में बबई 
चार कोसिल के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वे गिरफ्तार कर लिए और वम्बई सैट्रल 
जेन मे 7 महीने तक रहे | भारत छोडो श्रांदोलन के क्रम मे 2 अ्रक्ट्बर को उदयपुर मे 
गाँधी जयती का समारम्भ करते ही गिरफ्तार कर लिए गए । वे आठ महीने तक उदयपुर 
संप्ट्ल जेल मे नजरब॒द रहे । 
प्रजामण्डल के गैर कानूनी घोषित होने पर वम्बई मे जिस मेवाड प्रजामण्डल 
की स्थापना की गई उसके रगनाल जी सस्थापक सदस्य थे । वम्बई में रहकर राजपृताने 
की मभी देशी रियासतो के आन्दोलन को किसी न किसी प्रकार से वे सहयोग देते ही 
रहते थे । 
उदयपुर में श्री रगलाल मारवाडी ने राजनैतिक प्रवृत्तियो के श्रतिरिक्त सामाजिक 
क्षेत्र मे भी कार्य किया । श्री वर्माजी द्वारा कालवेलिया सघ की स्थापना के अवसर पर वे 
सघ के मन्‍्त्री मनोनीत करिए गए । वर्माजी द्वारा शुरू किए गये आदिवासी सेवा कार्य मे वे 
उनके सच्चे सहयोगी रहे है । 
उदयपुर मे ग्रादिवासियों के लिए वसाई गई कालवेलिया बस्ती, एकलव्य 
कॉलोनी, सवरी कॉलोनी और जवाहर नगर शआ्ादि के बिकास मे श्री रगलाल मारवाडी ने 
बहुत परिश्रम किया है । 


श्री रोशनलाल बोदिया, 


जन्म सन्‌ 903. 
ता * बोदियों को सेहरी, उदयपुर. 





श्री रोगनलाल वोदिया की उम्र इन दिनो सत्तर वर्ष की है । वे जाति से ज॑न 
हैं । उदयपुर में सूखे मेवे का व्यापार करते आए हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश 
!932 मे उस समय हुआ जबकि उदयपुर के तत्कालीन शासन ने राजस्व सम्बन्धी नए 
कर लगाए थे और सारा उदयपुर उसके विरोध में उठ खडा हुआ था । उस समय )0 
हजार लोगों का एक विशाल जुलूस महाराजा को ज्ञापन मेंट करने गया था लेकिन 
राजमहल की सीमा में जनता पर भयकर लाठीचार्ज किया गया । श्री बोदिया उस प्रदर्शन के 
सयोजको में से एक थे। उस श्रवसर पर श्री वोदिया सहित 64 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । 
श्र उन्हें पुलिस कोटडी मे नजरबद रखा गया । 


मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना के बाद 938 मे नाथद्वारा में जो आंदोलन 
हुआ उसमे श्री वोदिया को 8 दिवस पुलिस को कस्टेडी मे रखा गया वे 939 से 954 
तक प्रजामडल ब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे । 


भारत छोडो आ्रादोलन मे श्री बोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें ! 
वर्ष के लिए उदयपुर और इसचाल की जेल मे नजरबद रखा गया । इस । वर्ष की 
नजरवदी से उनका सूखे भेवे का स्टॉक वरवाद हो गया और उन्हें हजारों रुपए का 
नुकसान हुआ । 


948 में अप्नेल की 5 तारीख को जब पुलिस की गोली से शाति और श्रानदी 
शहीद हो यए उस समय एक गोली श्री बोदिया के पाँव के लगी जिसका निशान उनके पाँव 
पर है। 


श्री वोदिया उदयपुर की सभी प्रमुख लोकसेवी सस्थाओं के साथ सक्रिय सहयोग 
करते रहे हैं। महिला मडल, विद्यापीठ, कस्तूरवा मातृ भदिर, हरिजन सेवक संघ और 
झादिवासी सघ में वे काम करते | आजकल वृद्धावस्था के कारण विश्राम करते 


श्रीमती शान्ता ब्विवेदी. 


जन्म : सन्‌ 927 
पता . 93 भृूपालपुरा, उदयपुर, 
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श्रीमत्ती शाँता त्रिवेदी राजस्थान मे महिला जागरण की दिशा मे कार्य करने 
चालो श्रग्रगण्य महिला हैं । उसका जन्म नागपुर (महाराष्ट्र) मे हुआ झौर उसकी प्रारभिक 
शिक्षा नागपुर में ही हुई । उन्तका विधाह उदयपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री परसराम 
त्रिवेदी के साथ 94! में हुआ । विवाह के तत्काल वाद श्रीमती शाँता त्रिवेदी सार्वजनिक 
जीवन और राजनैतिक प्रवृत्तियो मे सलग्न हो गई । उन्होने प्रजामण्डल के श्रान्दोलनो मे 
स्वय सेविका के रूप मे भाग लिया और विद्यार्थियों मे राष्ट्रीय चेतना का सचार किया । चहू 
चर्षों तक विद्यार्थी काँग्रेस के जिम्मेवार पदो को सभाल कर कारें करती रही | 


उदयपुर मे सामतवाद के विरुद्ध छिड्ढे श्रत्तिम सघर्ष मे 4 श्रप्रैल 48 को श्रीमती 


शान्ता त्रिवेदी चार लॉरियो मे बैठी हुई महिलाओो का नेतृत्व करते हुए जब रग निवास 
पहुँची तो सामत बादियों की शोर उन पर भयकर हमला किया गया। श्रीमती शांतता त्रिवेदी 
उस सामती श्राक्रमण मे बुरी तरह घायल हो गईं और उन्हे करीब दो महीने तक अस्पताल 


से रह कर इलाज कराना पडा । 


देश की स्वाधीनता के बाद श्रीमती शान्ता त्रिवेदी ने शरणाथियों के पुनर्वास 
श्रोर शरणार्णग महिलाओ के लिए ग्रह उद्योगो हारा श्राथिक सहयोग दिलवाने का बहुत 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । श्रीमती शान्‍्ता निवेदी रिहेबिलेदेशन बोर्ड की सदस्या मनोनीत 
की गई । 






श्रीमती शान्‍्ता त्रिदेदी ने हरिजन और अनुसूचित जाति की महिलाग्रो में भी 
जागरण की एक नई लहर पैदा कर दी थी । उन्होने जगदीश मदिर में हरिजन प्रवेश के 
अ्रभियान मे हरिजन महिलाओ का नेतृत्व किया । 


श्रीमती शाँता त्रिवेदी ने साँप्रदायिक दगो के समय अत्यन्त साहस भ्ौर निर्भीकिता 
से कार्य किया था । उनने शाँति कमेटियो का गठन करके तथा स्वय सेविका दलो का 
नियोजन किया । अ्ल्पसख्यक लोगो के मोहल्लो तथा घर-घर मे जाकर उनकी सुरक्षा की 
व्यवस्था में योग दिया । 


महिलाओ के सर्वांगीरा विकास एवं उत्थान के लिए सितम्बर 947 मे श्रीमती 
शांता त्रिवेदी ने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। इस सस्था ने 
महिलाओ के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए विभिन्न प्रवृत्तिएँ प्रारम्भ की भ्रौर 
पिछडी हुई तथा श्राथिक रूप से विपन्न महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने मे बहुत बडा 
योग दिया । 


श्रीमती शान्ता त्रिवेदी उदयपुर नगर परिषद तथा उदयपुर नगर निगम की वर्षो 
तक निर्वाचित सदस्या रही हैं | वह राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड श्रॉफ कन्ट्रोल की 
भी वर्षों तक सदस्या रही हैं । 


देश की स्वाधीनता के वाद सन्‌ 95] से 64 तक श्रीमती शान्ता चिवेदी 
समाजवादी आन्दोलन मे श्रग्रणी महिला के रूप मे कार्य करती रही परन्तु सन्‌ 64 में 
लोकताँत्रिक समाजवादी शक्तियों के एकीकरण के लिए प० नेहरू और अ्रशोक मेहता के 
आव्हान पर वह पुन. काँग्रेस मे सम्मिलित हो गई । श्रीमती शान्‍्ता त्रिवेदी इन दिनो 
उदयपुर जिला काँग्रेस की महिला विभाग की इचार्ज हैं । 


जोशी अम्बालाल केलवा 


श्री जोशी श्रम्बालाल केलवा उदयपुर 
के पारीक ब्राह्मण हैं | विद्यार्थीकाल में ही 
प्रजामडल के श्रान्दोलन मे सम्मिलित हो गए । 















938 के आच्दोलन मे उन्हे राजद्रोह के अपराध ः 2 
में ] वर्ष की सख्ध सजा दी गई। उनका गाँव 28 2222 
केलवा एक जागीरी गाँव था और जागीरदारी:से 22% 2254४ 2227 76206 
उन्हे वर्षों तक सधर्ष करते रहना पडा । जागी रदार > १५0४ 20% ९ ० 
से उनकी जमीन जब्त करली और उन्हे मार £ 22222: हक ८4% 
डालने के लिए कई षडयत्र किए गए । जागीरदार 42222: ् हे कं 
के साथ उनके मुकदमे कई वर्षो तक चलते रहे । 4१%; 22%, 2 22, हर हक 2227 


भारत छोडो आन्दोलन में जोशी श्रम्वालाल को 7 महिने के लिए उदयपुर 
सेण्ट्ल जेल मे नजरबन्द रखा गया । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद जोशी श्रम्बालाल 
]3 वर्ष तक न्‍्यायपचायत के अध्यक्ष रहे हैं । 


श्री विचित्र कवि अरोड़ा 


श्री विचित्र कवि का पूरा नाम ईश्वर- 


( हि ंबी5- अली नजर 00087 5५2 हा है चु 
लाल अरोडा विचित्र कवि है।वे मूल रूप से मं 
कॉकरोली के रहने वाले हैं । लेकिन 936 मे. 5, कट ॥॒ 

< 7 क8%..... 4 ह 
काकरोली से नाथद्वारा चले गए | उनकी शिक्षा. * . ० 20 
तो सामान्य ही हुई हैं लेकिन, उनमे जन्म जात 5 /छ) (2222 77665 330 508 
ह 22४: 2 722 4: रद ४अंज 6, 
काव्य प्रतिभा है। का ९22 2 पटक 266 7 ४, 
के 42722: 247: दै 
.. कट 2 टाइल 
938 मे जब प्रजामइल का आन्दोलन 22 चल 

हे ०22 ५ 22% ग् पहन है, 
शुरू हुआ तो विचित्र कवि प्रोफेसर नारायरादास ४7 व 
आरोडा और रघुनाथ पालीवाल की प्रेरणा से 5 
उसमे शामिल हो गए | उन्हें 3 महीने की सख्त + 
सजा देकर कुम्मभलगढ भेज दिया गया | लेकिन हल 


ई रे ब्र 
न 


सजा समाप्त होने पर उन्हे 4& महीने के लिए 
फिर गिरई जेल मे बदल दिया गया । विचित्र कवि कुल 7ह महीने तक जेल मे रहे । 


जेल से मुक्त होने के वाद विचित्र कवि हरिजन सेवा झौर अन्य रचनात्मक कामो 
के लग गए । श्राजकल नाथद्वारे मे उनकी मिठाई की दुकान है । 


 पं० श्री उदय जेन 


श्री उदय जैन मुल रूप से एक राष्ट्रीय 
शिक्षक और समाज सुधारक हैं। उन्होने 952 में 
कानोड मे जवाहर विद्यापीठ नाम की शिक्षा सस्था 
की स्थापना की थी जो राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी 
आ्रादिवासी क्षेत्र की प्रगतिशील शिक्षण सस्था है । 
940 में श्री उदय जैन ने कानोड में मेवाड 
प्रजामडल की शाखा स्थापित की थी उसी दिन से 
उनका कानोड के जागीरदारो से संघर्ष शुरू हो 
गया । ठिकाने ने उन पर कई फौजदारी मुकदमे 
लगा लगा कर उन्हे हैरान किया है। 

भारत छोडो आन्दोलन मे श्री उदय जैन 5602 ः 5 200 27077 727 727 
6 भहीने के लिए उदयपुर सेण्ट्रल जेल मे नजरवन्द *552 04७७7 4 
रहे । वे 7940 तक इस क्षेत्र मे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे । श्री उदय जेन का जन्म 
]9 जुलाई को कानोड मे हुआ । उनकी शिक्षा गोदावत जैन ग्रुरुकुल, छोटी सावड़ी मे हुई । 


श्री चिसनलाल बोदिया 


श्री चिमनलाल वोदिया एक निष्ठावान 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता और मृक सेवक है ।॥ वे 
समाज के पिछडे लोगो की सेवा में जी जान से जुटे 
हुए हैं । श्री चिमनलाल वोदिया भारत छोडो 
आन्दोलन में 23 अगस्त “42 को गिरफ्तार किए 


गए थे और 7 महीना 27 दिन तक वे नजरबद 
रखे गए । 





श्री वोदिया 4930 में नमक सत्याग्रह 422 22% 
के समय गोधरा मे सत्याग्रह करते गिरफ्तार हुए 2504 22228: 2. 227 % 82 
और 24 दिन जेल मे रहे । 932 मे वे प्रयागराज /2/# 2 टी 487 
में विदेशी वस्त्रो का वहिष्कार करते हुए गिरफ्तार हुए और 7 दिन नैनी जेल मे विताएं। 
उन्होंने 4932 में उदयपुर के व्यापारियों के विशाल सामूहिक प्रदर्शन मे भी भाग लिया था | 
श्री चिमनलाल वोदिया हरिजनों और आदिवासियो के उद्धार के लिए निरतर कार्य 
करते रहे हैं। मजदूरों को शोपण से बचाने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया । 





श्री जगन्नाथ दोडावत 


श्री जगन्नाथ टोडावत का जन्म उदयपुर 
के सूयंवशी कुयरात तम्बोली समाज के मध्यवर्गीय 
परिवार में हुआ था | उनके पिता का नाम 
जालमचदजी हैं । वे मेवाड महाराणा के यहाँ 
राज्य सेवा में थे लेकिन, जगन्नाथ टोडावत के 
राजनीति मे थ्रा जाने के कारण उन्हें राज्य सेवा 
से अलग कर दिया गया ( 
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भारत छोडो श्रान्दोलन के पहले जगन्नाथ 2५ # 02 
टोडावत की मीनाकारी की दुकान थी जहाँ से वह 5 4 5 
तिरगे भडे, भडियें और सफेद टोपियें लोगो मे वाट. व ॑॑ ४7 20, कक, ॥/ 
करते ये | उन्होने 938 मे खहर पहनना शुरू. हैं | / 2 
कर दिया था । मारत छोडो शआ्रान्दोलन में मेवाड 
डिफेन्स रुल्स के अतर्गत 6 महीने के लिए उन्हे सेण्ट्रल जेल मे नजरबद कर दिया गया । 


जेल जाने के कारण उनकी मीनाकारी की दुकान बद हो गईं। उदयपुर के 
जगदीश चौक मे जे जे. एण्ड सन्‍्स के नाम से उनकी पान की दुकान पिछले 5 वर्ष से 


चन रही है । 
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स्वर्गीय श्रीनारायरग, कांकरोली 


स्वर्गीय श्रीनारायण का जन्म काकरोली 
के एक समृद्ध सनादूय परिवार मे सवत्‌ 964 की 
ज्येष्ठ कृष्णा को हुआ | प्रारम्भ मे वे मथुराधीश 
के मदिर में भेटिया के पद पर कार्य करते थे । 
]929 के अत में वे भेंट उगाहने के लिए गुजरात 
गए थे । वहाँ तमक सत्याग्रह मे तीन वार गिरफ्तार 
किए गए । 


938 में वे काकरोली श्राए और 
प्रजामडल के आन्दोलन मे कूद पडे । उन्होने मेवाड 
के गाँवो और कस्बो मे घूम-घूम कर प्रजामडल का 
सदेश दूर दूर तक फैलाया | सादडी मे आपत्तिजनक भाषण देने के श्रपराव में झापको 
गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । उन्हें उदयपुर जेल से गडरी जेल में स्थानातरित कर 
दिया गया । जेल की यातनाग्रो से उनका मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया। उनका निधन 
ई० 942 के मई मास मे काँकरोली में हो गया । 





श्री पन्‍तालाल पीयष 


श्री पन्नालाल पीयूप का जन्म 
सलूम्वर मे 9 जनवरी 92 को हुआ्ना । 
इन्हे वचपन से ही सगीत की ओर रुचि थी । 
इन्होने प्रारम्भ में कई नाटक कपनियों में 
कार्य किया | श्री पीयूष ने लवे समय तक 
भैवाड राज्य प्रजामंडल के प्रचार का कार्य 
किया | शहर में भारत छोडो आन्दोलन के 
समय प्रजामडल की जन-सभाओं में कविता 
पाठ करते हुए भारत सुरक्षा कानून के 
अतर्गत अ्रनिश्चित काल के लिए नजरबद 
कर दिए गए। उन्होंने भ्रजमेर राज्य में 
अपने गीतो, भजनो और प्रचार कार्यो से 
समाज सुधार, अस्पृष्यता निवारण मादक 
वस्तु निषेघ, विकास और निर्माण के लिए 


लोकमत जागृत किया । 957 मे पंजाब मे हिन्दी सत्याग्रह मे उन्हें ! वर्ष की सजा हुई 
वे आजकल आर्य मजनोपदेशक का कार्य करते हैं । 


श्री परसरास व्िवेदी 


भेवाड में उत्तरदायी शासन के लिए लड़े 
अतिम आन्दोलन में 5 अ्रप्रेल 948 को घटाघर के 
नीचे गोलीकाण्ड के समय पुलिस की पहली गोली 
परसराम त्रिवेदी के पाँव में लगी । गोली लगने के 
पहिले लाठी चार्ज में उनके बाँयें हाथ की कलाई टूट 
गई थी । उस समय परसराम त्रिवेदी प्रजामडल 
के मन्नी के नाते श्रान्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे । 
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देश की स्वाधीनता के बाद वे समाज- 
वादी दल में शामिल हो गए और सभी समाजवादी 
प्रान्दोलनो में भाग लेते रहे । उन्होंने भेवाद में 
भारत सेवक समाज का कार्य भी बहुत लान और 
तत्परता से किया। श्री त्रिवेदी का जन्म सवत्‌ 


]975 की चंत्र शुक्ला 4 को उदयपुर के एक श्रीमाली परिवार भे हुआ । उनका पता है 
93, भूपालपुरा, उदयपुर । 


पेंटर राव घनश्याम सलम्बर 


पेंटर राव घनश्याम का जन्म, सवत्‌ 
969 की भाद्रपद कृष्णा 9 को हुआ । इनके 
पिता का नाम श्रीलालजी है । श्री घनश्याम 
कलाकार और कवि हैं । उन्होंने श्रपनी कविताओ, 
गीतो और लोक गीतो से मेवाड़ के दक्षिणी भाग 
में वेगार विरोधी और जागीरी विरोधी वातावरण 
चनाने में महत्त्वपूर्ण काये किया था । 


पेंटर राव घनश्याम ने मगरे और 
ठिकाने सलुम्बर में वेगार प्रथा को समाप्त करने 
के लिए श्रान्दोलन चलाया । उन्होने मेवाड सरकार 
की सूञश्गर पालन की नीति के विरुद्ध भी आन्दोलन 
सगठित किया और किसानो को राहत दिलवाई । 
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पेंटर राव 4942 के भारत छोडो आन्दोलन का गाँवो मे प्रचार करते हुए 
गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हे उदयपुर सेण्ट्रल जेल मे नजरबद रखा गया । 
पेंटर राव घनश्याम प्रजामडल की स्थापना के समय से श्राज तक प्रजामडल 


और काँग्रेस के क्मठ कार्यकर्ता रहे हैं । 


श्री पुरुषोत्तम हिटलर 


श्री पुरुषोत्तम हिटलर का जन्म नाथद्वारा 
मे, श्री नारायणाजी बुजवासी जाट के घर 0 
जनवरी 90 को हुआ । उन्होंने मोटर चलाना 
सीखकर प्रारम्भ मे मोटर ड्राईवरी का लाइसेंस 
ले लिया था । 4930 के नमक सत्याग्रह के समय 
से ही उनमे राष्ट्रीय भावनाएं जग गई थी ये 
लोगो मे राष्ट्रीयता का प्रचार करने लग गए थे । 

938 में प्रजामडल का आन्दोलन 
छिडने पर श्री पुरुषोत्तम हिटलर ने उसमे सक्रिय 
रूप से भाग लिया । वे भारत छोडो आन्दोलन मे 
]942 में गिरफ्तार कर लिए गए शौर । वर्ष 
तक ईसवाल जेल मे नजरवन्द रहे । उन्होने कई 
चर्षों तक नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी की विशाल 
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गोशाला के सचालक का कार्य किया था | उन्होने 942 मे, हिटलरी रसिया बनाया था जो 
श्राज भी ईसवाल जेल की दीवारों पर पापाण लेखनी से लिखा हुआ है । वे झ्राजकल 


उदयपुर मे रहते है । 


श्रीमती भगवतीदेबी विश्नोई 


श्रीमती भगवती विश्नोई प्रसिद्ध रचना- 
त्मक कार्यकर्त्ता श्री प्यारचद विश्नोई की घमर्मपत्नी 
हैं । इन्होने 933-34 भें श्रजमेरी नरेली भ्राश्नम 
मे रह कर हरिजन जातियो मे समाज-सुघार और 
शिक्षा प्रसार का कार्य किया था । ग्राम सेवा मडल 
की श्रोर से हट्ट डी, वनस्थली और वर्धा आश्रम मे 
प्रशिक्षण प्राप्त किया था । 

938 मे प्रजामण्डल के आन्दोलन में 
वे एक वार भीलवाडा मे गिरफ्तार हुई श्र 0 
दिन वाद छोड दी गईं | दूसरी वार उदयपुर की 
कोतवाली मे 8-0 दिन हिरासत मे रखने के बाद 
ट्रेन पे बिठाकर भ्रजमेर की सीमा मे छोड दी गई । 





]942 के भारत छोडो श्रान्दोलन मे श्रीमती भगवतीदेवी 4 महीने के लिए उदयपुर सेण्ट्रल 


जेल मे नजरबन्द रही । 


श्राज भी श्रीमती भगवतीदेवी महिलाम्रो मे शिक्षा प्रसार और समाज-सुधार का 


कार्य कर रही हैं । 


श्री भेरवलाल वर्मा, ऋषभदेव. 


श्री भेरवलाज वर्मा उदयपुर जिले के 
मोही ग्राम के रहने वाले हैं। 933-34 मे ये 
हरिजन सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
नारेली श्राश्रम में भर्ती हुए थे | सन्‌ 35 मे 
श्री मारिक्यलाल वर्मा के साथ भैरवलाल हूँगरपुर 
आदिवासी क्षेत्रो मे काम करने चले गए । 


938 में भेवाड प्रजामडल का भ्रान्दो- 
लन णुरू होते ही वे सत्याग्रह करने उदयपुर श्रा गए । 
उन्हे 6 महीने की सजा हुई | भारत छोडो श्रान्दो- 
लन के सिलसिले मे श्री भैरवलाल वर्मा ने ड्रंगरपुर 
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में काम लेकिन , वहाँ गिरफ्तारियें नही हुई लेकिन शिक्षा सवधी प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिंएं। 


944 में वर्माजी ने ऋषभदेव में वनवासी सेवा सघ बना कर भैरवलाल शर्मा 
को सारा काम सौंप दिया और तब से वे श्रादिवासियो के शैक्षणिक श्राथिक और सामाजिक 
विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। भैरवलाल वर्मा ने बेगार बद करने के श्रान्दोलन मे 


भी भाग लिया और कई दिन तक हवालात में रहे । 


श्री हीरालाल कोठारो 


- श्री हीरालाल कोठारी का जन्म 8 
अक्टूबर 9]7 को उदयपुर के एक सम्पन्न 
ओसवाल परिवार मे हुआ था । उनके पिताजी का 
बचपन में ही निधन हो गया था। 935 से 42 


उत्साही कार्यकर्ता थे । 


भारत छोडो आन्दोलन के समय वे 
श्री मारिक्यलाल वर्मा के निमत्रण पर रगलाल 
मारवाडी के साथ उदयपुर गए और 2 अ्रक्टूबर 
१42 को गाँधी जयत्ती का समारोह मनाने के 
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अपराध मे उन्हे 6 महीन के लिए नजरबद कर दिया गया । श्री कोठारी एक कुशल 
अर्थशास्त्री हैं। बैंको की सेवा मे वे कई बार इगलेंड, अमरीका और योरुप के श्रन्य देशो 
की यात्राए कर चुके हैं इस समय वे स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की जयपुर शाखा 


में एक प्रमुख श्रधिकारी है। 


श्रीमती गंगाबाई (कजोडदेबी) 


श्रीमती गगाबाई (कजोडदेवी ) नाथ्रद्वारा 
के राष्ट्रसवी श्री द्वारकादास पुरोहित की धर्मपत्नी 
हैं । इन्होंने भी प्रजामडल के आन्दोलन में उत्माह 
से भाग लिया था। महिला वर्ग मे यह पहली 
महिला थी जो अपने परिवार की सीमाश्रो को 
लाधकर सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करने आगे आई 
थी । जब नाथद्वारा मे सात दिन की हडताल हुई 
थी तब पुलिस इन्हे पकड़ कर ले गई थी । पुलिस 
ने उन्हे बहुत यातनाएं दी। इन्हे कई दिन तक 
पुलिस की हिरासत मे रखा गया था। नगर की 
हडताल हटने के बाद इन्हें रिहा किया गया । 
श्रीमती गगाबाई (कजोडदेवो ) के साहसिक कार्यो 
को भ्रभी तक आदर से याद किया जाता है । 
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. 4222 2722 $ ;%%: 7४24 ८ तह 
६222 /22 कर 
222 %४/£&४०: 

४५८ 


2282 
श्र 


2 200 /07228 श्री गणोश्सह राजपुत श्री मोडसिह के 
, 2 , 5५ 2८ पुत्र हैं। उनकी शिक्षा सामान्य ही हुई है।वे 
८2८2 ग 22 प्र #7#4&] जप न्‍्दो प 
5222८, 627४7 _ प्रजामडल के आन्दोलनो व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे 


2222 68 %/ हि 
22224... ४०2 “#&% 222 *्ड् कथ्ि रहे 
. 222 हे वरावर भाग लेते रहे हैं । 


नल 
हुड्डा व 22. श्री गणेशसह राजपृत 






2) 22225: भारत छोडो आन्दोलन में सत्याग्रह 
" 2, ४ 2८ &#*2 2222 शव रु हे 
22 ०222 52 करते समय उन्हें भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत 
जो #2 228 57 डीने है. च्ब #्भे है 
4 4227 6 महीने के लिए उदयपुर सेण्ट्रल जेल मे नजरबद 


कब रखा गया था। राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे भाग लेने 
पर ० के कारण उन्हे पहले चौकीदारी की नौकरी से हटा 

4040 0: ॥॥ दिया गया था | श्राज कल भी वे प्राइवेट फर्म में 
नौकरो करते हैं । 


स्व० पं० गोवर्धन, सुनगढ़. 


स्वर्गीय कथावाचक श्री गोवर्धन पडित 
का स्वर्गवास 62 वर्ष की आयु में हो गया । वे 
प्रजामडल के उत्साही कार्यकर्ता थे। 938 के 
प्रजामडल के आन्दोलन में वे पुलिस की मार से 


घायल हो गए थे । राजसमद के न्यायालय से उन्हें 422 3 हि 22% 22778 

938 में 6 महीने की सजा दी गईं थी । उनके बे क 7 कक, 

परिवार में उनकी विधवा पत्नि है । हर के 22777 20 ढ8ी 0 
किक 2.2 /6 0स6 ,772/7% 2220 
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श्री जमनालाल खंडेलवाल 


कस 











4258 श्री जमनालाल खडेलवाल का पे 
22222. नाथद्वारा में श्री मिट्ठूलालजी के यहाँ ] 920 में 
22222 हुआ था। प्रजामडल के 938 के प्रानदोलन में वे 
| 225 लाठीचार्ज के समय बुरी तरह पीटे गए थे | उस 
2&2262*: श्रान्दोलन में राजसमद कोर्ट से उन्हे जेल की सजा 
४22 | 222८ हुई थी । वे आजकल नाथद्वारा में व्यापार करते 
0 हैं। परन्तु देश-सेवा के हर काम में उसी उत्साह मे 
"हा मिल भाग लेते है । 


श्री वीरभद्र जोशी. एम. ए., बी. एड. 


श्री वीरभद्र जोशी मूलत एक शिक्षक 
हैं, उन्होने एम ए की परीक्षा देने के बाद वी एड 










27427 6687 कक 32% 
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०024 / , 


८ ८ कक + हि रू 
४24 54% ५, हम हल 


स्म्ण्ण्फ्ा 





8 

















करा है 72228 ४) 
का डिप्लोमा ले लिया था। वे उदयपुर जिले के 0572 हम 
० 4 ५95 8 तक, हर 
ग्राम कानोड के निवासी हैं । कानोड में पढते समय 2225 2 ५ 0 पक 
527 .. है सा । 


ही उनका समाचार पत्रो की ओर झ्राकषंणा बढ गया 
था और देश में घटने वाली घटनाओं से वे परिचित 
होने लग गए थे ! 

मेवाड राज्य प्रजामडल पर से जब 
प्रतिबध हट गया तब वे उदयपुर में प्रजामडल का 
कार्य करने लग गए थे । विद्यापीठ उदयपुर में 
उन्होने उन दिनो हिन्दी साहित्य का श्रध्ययन किया 
था। 942 में वे काडोल (भोमट) चले गए थे 
और वहाँ उन्होंने एक श्राईवेट स्कूल में काम शुरू 
कर दिया । लेकिन, भारत छोडो आन्दोलन के सदर्भ मे प्रजामडल ने महाराणा उदयपुर 
को अल्टीमेटम दिया उस समय वे स्कूल छोडकर उदयपुर सत्याग्रह करने के लिए चले गए | 
उन्होने उदयपुर के हाईकोर्ट पर 2 सितम्बर 942 को तिरंगा भडा फहराया । उन्हे भारत 
सुरक्षा कानून के अ्तर्गंत ग्रिरफ्तार करके उदयपुर की सेंट्रल जेल में 2 वर्ष तक नजरब॒द 
रखा गया । 


522२ कल 


जेल से रिहाई के बाद उन्होने रात्रि पाठशालाओं के द्वारा प्रौढ शिक्षा श्रौर 
साक्षरता का प्रसार कार्य कई दिन तक किया । फिर वे चित्तौड चले गए और चित्तौड़ 
जिला प्रजामडल के मत्री के रूप मे कार्य किया ' उन्होने मेचाड प्रजामडल समाजवादी दल 
की स्थापना की | इस अवधि में उन्होने कई स्थानों पर किसान सम्मेलनों का श्रायोजन' 
किया ! 


देश की स्वाधीनता के बाद वीरभद्र जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो 
गए । कई दिन तक साप्ताहिक क्राति का सपादन किया । कई दिन तक इृ गरपुर सेवासघ 
के स्कूलों में भी कार्य किया । 


95! में राजकीय सेवा में प्रवेश ले लिया | कई दिनो तक श्री वीरभद्र जोगी 
राजकोय पाठशालाओं में शिक्षक रहे | श्राजजल भीडर पत्रायत्त प्रमित्ति में शिक्षा प्रसार 
भ्रधिकारी हैं । 


श्री सान्रास उर्फ सनरुप रेगर 


१ 


श्री मानूराम उर्फ मनरूप रेगर प्रजा 
मडल और कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता हैं । 
नमक सत्याग्रह के वाद में इन्होने स्वदेशी का ब्रत 
लेकर खादी पहनना शुरू कर दिया था और गाँघीजी 
का सदेश गाँव-गाँव में फैलाने लग गए थे । 


938 में प्रजामडल का आन्दोलन 
छिडने पर मनरुप जी ने भाग लिया और उन्हें 4% 
महीने तक नजरबद रखा गया । वे आज भी अपने 
क्षेत्र में लोक-सेवा के काम में लगे हुए हैं । खेती 
और मजदूरी उनकी जीविका का साधन है। 


के 
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4८ ” ८ हर ४22 जरा अर हे हि 
2८. 27% अटल क४ड जल *ै7% ५ कर 


हे 
रॉ टु 
ऋट क करि4 आय ट धर कट. > ०० 0. #मडन 275 


श्री श्यामलाल वर्मा, कांकरोली. 


श्री ग्यामलाल वर्मा का जन्म अगस्त 
9]4 को नाथद्वारा में हुआ ) वे जाति से गोरवा 


क्षत्रिय हैं । उन्होने राष्ट्रभाषा कोविद और मैट्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त की है । 


]938 में जब मेवाड प्रजामडल का 
आन्दोलन शुरू हुआ तब श्यामलाल वर्मा नाथद्वारा 
ठिकाने के मोटर गैरेज में कार्य करते थे । वहाँ से 
नोकरी 'छोडकर वे आन्दोलन में शरीक हुए । उन्हे 
3 माह की सजा देकर कु भलगढ भेज दिया गया । 
वही सजा फिर बढा कर छ माह की कर दी गई । 
कु मलगढ से उन्हे गिराही जेल में स्थानातरित 





8 ४ ४ 
है. «222 कल 

# ४3 ५४ ४ (६ दर घर. # 
थ््टीओ कर कं. ७५ ४ ४ | £ व 
ह हि ५३४ री बे कर्ज 

७. ० 


किया गया और दूसरे मुकदमे में उनको सजा 9 माह की कर दी गई । 


श्री जया मलाल वर्मा 948 में जनता द्वारा सचालित मिडिल स्कूल में प्रध्यापक 
हो गए । 95 में उस स्कूल,को सरकार ते अपने अधिकार में ले लिया । 3 वर्ष पहले 


वह राजकीय सेवा से मुक्त हो चुके है । 


श्री नवनीत चोधरी 


श्री नवनीत चौघरी की उम्र इस समय 
पचास वर्ष की है । ये श्री बिरदीचन्द जाट के पुत्र 
हैं । श्री नवनीत चौधरी ने भारत छोडो आन्दोलन 


ला 820 
४ 


|. 
//#, फ्ॉडा था 
कि है ऊल्थद रे ५ 24 (5 
2 भ्डर 24०7 ९ ८42 5८० ०6 
20 28002 28467: %: 
गा ्! प्र 









ध 

है 4४ ध्ः 
40422 5 20, + 2 30272 
2204 3.० / 20275, [धर 


मे 942 मे भाग लिया था और भारत सुरक्षा * 907 7 
है _ई +# 


कानूत के अन्तर्गत ये नजरबद कर लिए गए थे । हि? 
श्री नवनीत चौधरी एक कुशल मैकेनिक और * 727 लक 
कुशल मोटर ड्राइवर हैं आजकल मोटर ड्राइवरी 

का ही क्राम करते हैं। इनका पता है--ग्रुजौल मे 2 सस्क 
उद्देशा का छापर, नाथद्वारा । (0774 50 कप 


श्री नरोत्तम जाट (चोधरी ) 


श्री नरोत्तम चौधरी श्री नारायण लाल 
(चौधरी) के पुत्र हैं। 4938 में प्रजामडल के 
श्रानदोलन में ये स्वयं सेवक थे। भारत छोडो 
श्रान्दोलन में इन्होंने नाथद्वारा से चलकर उदयपुर 
के गुलाब बाग स्थित विक्टोरिया का मु ह तारकोल 





2227%2 
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&; ४ 52 कक कक 
25% ५ 487... में पोतक काला कर दिया था । पुलिस से बचने के 
255 टट ४ ३ 5. लिए दो वर्ष तक फरार रहे । इन्हे 4 दिन हिरासत 
2 ओम 2०2... में भी रहना पडा था। इनका पता है--नई हवेली 
4 8 लक हर हेड परम आर 


(जाट पायसा ) ताथद्वारा । 


ते गो (22227 7//%४#८८%१४//५४ 
श्न्न नाथलाल बरा ; 54 2222 48 £ 522“ 282८. 23 हि, $ ५ 
52 72709 “92 पलक ८ ४4% 
दे २० ४६2; 00 ८ 253, ढ़ थी हु 
श्री नाथूलाल वैरागी की उम्र इस समय 2228 पा कट 8808 
2५०८ १८५ 2725 6 
63 बरष की है । प्रजामडल की स्थापना के समय 87 26 20 का | 2५ 
उठ र्क्र४ः #2%) डा कट ई । जल्दी रा 8 
इन्होने बडे उत्साह से काम किया था । 938 के ५7248 02%... 2222 
प्रजामडल के आन्दोलन में राजसमद कोर्ट से सजा 22 2 हट । 
है. 5 ००] हम पका 7:22 टॉक 2 हो 
हो गई और ये उदयपुर सेण्ट्रल जेल में रखे गये थे । कट 2500 े ्ट श्र 
£ रा डच्ट्रट 52 श्र 
ड्‌ £ 8 की हे 4 038 ४! 
श्री नाथुलाल वरागी सत्याग्रह के समय की कि 5 
् के जा 22% ः 7 2 
पुलिम के लाठीचार्ज में बुरी तरह आहत हो गए !: ४ हा 


थे । आजकल वे मिहाडईड में रहते है । 


श्री नानालाल काबरा मोदी 


श्री नानालाल काबरा नाथद्वारा के 
माहेश्वरी परिवार मे से हैं । इन्होने भारत छोडो 
श्रान्दोलन में भाग लिया था और 6 महीने के लिए 
ये भारत सुरक्षा कानून के श्रतर्गत उदयपुर की 
सेंट्रल जेल में ननजरबद रहे थे । देश की स्वाघीनता 
के बाद में श्री नानालाल प्रजामडल और कांग्रेस 
सगठन के कामो में लगे रहे । श्राजकल श्री नानालाल 





नाथद्वारा में व्यापार करते हैं । ह ४ 3 0 अं 
22 /#&7 हे 
5 श्री नंदलाल गोर्वा 


$ 2४ 2 62% श्री नदलाल गोर्वा श्री रघुनाथजी के 
7४, 02 ५ पुत्र हैं। इनकी आयु इस समय 60 वर्ष की है। 
६ 22, ८ 5 22222 2 24 प्रजामण्डल के प्रारम्मिक दिनो में इन्होने बहुत 
ह ं उत्सह से कार्य किया था । 938 के प्रजामडल 
के सत्याग्रह में राजसमद कोर्ट से इन्हे 3 महीने की 
सजा दी गई थी। वे स्वाघीनता के पहले मदिर 
की सेवा श्र देव-पुूजा का कार्य करते थे स्‍श्रौर 
और श्राज भी उनका यही कायें है । ; 
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व है 
हि 9. 
हि 
् 
5 


हु 


कल 


श्री नंदलाल बागोरा 


श्री नदलाल बागोरा पालीवाल ब्राह्मण 
हैं । उनके पिता श्री खेमराजजी पालीवाल थे । 
श्री नदलाल बागोरा इस समय 62 वर्ष के हैं । 

मेवाड प्रजामडल की स्थापना से ही 
श्री नदलाल उसमें उत्साह से कार्य करने लगे थे । 
]938 के आन्दोलन मे उन्हे 6 माह की सजा 
उदयपुर कोर्ट से मिली | प्रजामडल के द्वारा उन्होने 
वर्षों तक राष्ट्रीय सेवा की है | स्वाधीनता के बाद 


एकलिंग महादेव की पूजा करते और भेंट सामग्री 
से अपना निर्वाह करते हैं 4 





ते 
श्री कज्जलाल पोरवाल जैन ऋशकालओ अल दा 
<् र डा हक 8 27. अंक ही 52222 


2 न्द्ध है 2 208 22 8 
2: क 422 
श्री कज्जूलाल पोरवाल जैन नाथद्वारा ८2226: १2022 22022 2 
का 4 2724 ४ 222. ५४ 22282 22 2.2७ 22 2 रा 
के निवासी हैं | इनके पिताजी का नाम हीरालालजी 2 2 2// 22202: 222 
22225 ृ्‌ 2) 242 4१ ४22८ 22 
हैं । इन्होने दसवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की । 32 ५ "62222 2 
(2८ है: 


भारत छोडो आन्दोलन में इन्होने था, 


(०22: है; 
2,272 ण् 4; 


#0 7. 22 रा 
2८282 92 2222 ४६५ 
4272: टरई रू (622 58, 


के 


नाथद्वारा में भाग लिया था। इन्हे भारत रक्षा 5262 ॥22% “228 2222 
कानून मे 6 महीने नजखद करके उदयपुर जेल में री <ट 

रखा गया था । इस समय श्री कज्जूलाल नाथद्वारा हे हा 
में व्यापार करते हैं । आज 200 व 


श्री कन्हेयालाल कुमावत 


श्री कन्हैयालाल कुमावत्त 58 वर्ष के 
है । ये श्री परमानदजी के पुत्र हैं। इनका कार्यक्षेत्र 
नाथद्वारा ही रहा है । 


प्रजामडल के आन्दोलन में 938 में 
इन्होने भाग लिया था । पुलिस की लाठियों से बुरी 
तरह पीटे गए। राजसमंद न्यायालय मे इनके 
विरुद्ध 2 वर्ष तक मुकदमा चला झौर झत में ढेढ 
> महीने की सजा हुईं | ये श्रमिक हैं और शभ्रपने श्रम 
५३ « 3290 2%:: 7५ से परिवार का जीवन यापन करते है । 





श्री किशनलाल गुर्जर 


श्री किशनलाल ग्रुजर की श्रायु इस 
समय 70 बएं की है । इनके पिता का नाम 


रा 42 यु # 22% 64: 200: 2 222 228 
2226» 4 ७२४. 2222: 2 27 2.. 
222४ %/ ४ 6३ ४ हा 2 ८2६ १४४२७ 
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5 2228 26४ 22 ह् 

टिक 2022 22: 

0283 4 22 पक कट 
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च 22% 7 ५.2 225 
राघाकिशन है । 2 /220 49 %66 
रा २2$ 2४. 2८. की ८2 
श्री किशनलाल ग्रुजर ने तीन वार कट: 22% 224 2207: +77 
० वे 428, 2228 2222 दि ० ः 220) हि & +27 
जेल-यात्रा की । 938 में प्रजामण्डल श्रान्दोलन का 267 ८24 28, 
हे 222 कट 22, , 222 
में इन्हे 3 महीने की सजा दी गई | भारत छोडो 25: £० ९ कर 27०8 7555 
की ६ याद “नि 2 2068 52 ५ 
आन्दोलन में ये । वर्ष तक नजरबद रहे श्रीर एक. 222 ८ है 2१27 हू 
हल आज 3 $227 74 27 2. २० 2 
स्थानीय आर में 3 महीने जेल में रहना पडा । 5 20 3 हि 
ये उदयपुर की सेण्ट्रल जेल, कु भलगढ भर इसवाल 5 का 
८ ८.०. ० 2७... >+ट 53 डा 20% 


की जेलो में रह चुके हैं । 


श्री ह्वारकादास पुरोहित 


श्री द्वारकाप्रसाद का जन्म सवत्‌ 964 
मे पुरोहित परसराम जी गोर्धनजी प्रसादीया बडा 
भाणूजा वालो के यहाँ हुआ । 

श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित प्रजामडल 
के आन्दोलन में 938 में गिरफ्तार हुए और 
कुम्भलगढ के किले मे छ महीने तक रखे गए । 
और नाथद्वारा से वम्बई जाने के वाद वहाँ भी 
वे मेवाड प्रजामण्डल का कार्य करते रहे थे। 
इनक्रा पत्ता--जाट खिडकी, नाथद्वारा । 





श्री देवीलाल पानेरो 


श्री देवीलाल पानेरी श्री गिरधारी पाली- 
वाल के पुत्र हैं । इन्होने ।938 मे प्रजामण्डल के 
आन्दोलन मे भाग लिया था और पुलिस के लाठी- 
चार्ज के समय इन पर बहुत गहरी चोटे लगी थी 
इन्होने श्रान्दोलनो के सचालन का काम बहुत 
बुद्धिमत्ता से किया था और जेल से बाहर रहकर 
आन्दोलन को आगे बढाने का काम करते रहें थे । 
इनका पता है-- 





लम्बी गली, मदिर पिछवाडा, नाथद्वारा | 


+ ४, 

श्री धूलचंद सेवक, बागोल. 
श्री घूलचद सेवक का जन्म श्राज से 

55 वर्ष पहले भेंवरलाल जी सेवक के घर नाथद्वारा 

में हुआ था । 938 में ये प्रजामडल के श्रान्दोलन 
मे गिरफ्तार किए गए थे । नाथद्वारा ज्युडिसियल 

कोर्ट से इन्हे 6 महीने की सजा हो गई थी जिसे 

इन्होने कुम्मलगढ की जेल में पूरा किया। 


श्री घूलचंद प्रजामण्डल और काँग्रेस की प्रवृत्तियों 
में सदा भाग लेते रहे । 


इस समय नाथद्वारा में इनका चाय का 


एक सामान्य होटल चलता है। इनका पता है-- 
चौमकी दरवाजा, नाथद्वारा । 





श्री फूलचन्द पोरवाल (जेन) 


श्री फूलचल्द पोरवाल की आयु इन दिनो 
६४ वर्ष की है । उनके पिता का नाम नाथूलाल जी 
है । श्री फूलचन्द प्रजामडल यूग से ही राष्ट्रीय 
कामों में भाग लेते रहे हैं। वे वर्षों तक नाथद्वारा की 
नगरप/लिका मे रहें हैं। वे नगर काग्रेस के प्रेसिडेण्ट 
भी रह चुके है। 

भारत छोडो आन्दोलन मे वे छह महीने 
के लिए नजरबन्द करके उदयपुर सैण्ट्रल जेल मे रखे 
गए थे । उत्तका पता है--धमीड बाजार,नाथह्वारा । 






4224 ८०८८ ६. 
; 2 22, 


222 22 


पाप ए्ट एप पका पुरे ध्थे 
हित इार। | श्री भेरवलाल पालोवाल 
2020८ श्री भैरवलाल पालीवाल श्री हीरालाल 
पालीवाल ऊछे पूच्र हैं। श्री भरवलाल की श्रायु इस 
समय ६४ चर्ष है। १९६३८ मे प्रजामडल के भश्रान्दोलन 
में उन्होंने उत्साह से भाग लिया था और नताथद्वारा 
कोर्ट द्वारा उन्हें ६ माह जेल की सजा दी गई 
थी । वे समय समय पर राण्ट्रीय कामो मे भाग लेते 


रहते हैं ॥ उंनका पत्ता है नीमडीवाली चौकी पर, 
मूर्जरपुरा, नाथद्वारा । हे 


के 
#प 
५8082: 


25 


रू रा पी 3228 है मे हन्‍ 
ध पट के 723 (०7३६६ 
जप हर £ 
् रे रे ब रु श्द 
पर शा 


हि? कम 
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श्री मदनसोहन सोमटिया 


श्री मदनमोहन सोमटिया नाथद्वारा के 
रामकृष्णजी जाट के पुत्र हैं । वे बी०ए०, वी०एडू० 
हैं और आजकल राजकीय शिक्षा ग्भिाग मे प्रधान 
अध्यापक हैं । विद्यार्थी काल से ही छात्रों का 
सगठन बनाकर प्रजामडल को सहयोग देते रहे थे । 

१६४२ के भारत छोडो आन्दोलन मे भारत 
सुरक्षा कानून के अन्तर्गत श्री सोमटिया ग्रिरफ्तार 
कर नजरवन्द रखे गये | पता-श्ातिकुटी, नथाह्यरा । 





श्री मन्नालाल बोहरा पालीवाल 


श्री मननालाल पालीवाल ब्राह्मण हैं। इनके 
पिताजी का नाम ऊकारजी है। इनकी गझ्ाथु इस 
समय ६२ वर्ष की है । 

श्री मनतालाल ने १६३० मे मेवाड प्रजामडल 
के आन्दोलन में भाग लिया था । इन्हें न्यायालय 









. ८: 
१402 ् 


52 2222 2 ८2 4 राजसमन्द से जेल की सजा दी गई थी । 
५22४. स्वाधीनता के बाद मनन्‍्नालाल प्रजामडल 
हु ; और काग्रेस का काम वर्थों तक करते रहे । इनका 
; पता है-लवी गली, मन्दिर पिछवाडा जाट खिडकी, 
नाथद्वारा । 


श्री मन्लालाल पालीवाल शर्मा छडकन 


श्री मन्‍नालाल पालीवाल शर्मा का जन्म १३ 
फरवरी, १६१८ को नाथटद्वारा में श्री ऊकारजी 
चगेठीवाला के यहा हुआ था । श्री मन्‍्तालाल इस 
समय ४५४ वर्ष के है । उन्होंने १९३८ के प्रजामडल 
के आन्दोलन मे भाग लिया था, और घारा १४४ 
तोडकर तिरग्रे झडे का जलस निकाला था । वें 
गिरफ्तार कर लिए गए ओर उन्हें राजसमन्द कोर्ट 
में ३ महीने के लिए जेल भेज दिया गया । भारत 
छोडो आन्दोलन में श्री मन्‍नालाल शर्मा शिवाड 
(बम्वई) में गिरफ्तार कर लिए गए थे । वे वही १० 





दिन तक जैल में रहे । उनका पता है-लोधा घाटी 2 220 दे 2 2 
वामला, नाथद्धारा । 


हट >> इड <5 64 वे लड़ अब हट 


श्री मोतीलाल दर्जी 


हे श्री मोतीलाल दर्जी श्री कम हु, का 
के पुत्न हैं। इनकी आयू इस समय ६२ व न 





१८८४ 242: 72222: इन्होंने १९३८ मे प्रजामडल के आन्दोलन मे है 
2, ६ है है 
22225 2222 १८ 422: लिया था और राजसमन्द कोर्ट से इन्हें डेढ मही 
42222 47222 है 00८4 जेल की सजा दी गई थी । 

५ 22277 % है 52272 % // 

र्ड 42 हर 42 22 या 2 
# (22: री स्वाधीनता के बाद ये प्रजामडल और 

हु दर काग्रेस की प्रवतियों मे वरावर भाग लेते रहें हा 
की | 5 5 इनका पता है-रिसाला चौंक, छालन वाले अखाड़ 


पास, नाथद्वारा । 


श्री रघुनाथ पाल्ीवाल गो 


श्री रघुनाथ पालीवाल नाथद्वारा की जनता 
के एक पुराने सेवक हैं । उन्होंने नाथद्वारा मे प्रेम 
की स्थापना करके पत्र के प्रकाशन और प्रचार से 
प्रारम्भिक राजनैतिक चेतना फैलाने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया । वे प्रोफेसर तारायण प्रसाद आरोडा के 
सहयोगियों मे से थे। पालीवाल समाज मे राष्ट्रीयता 
कै प्रति जितना आकर्षण ओर सम्मान दिखाई देता 
है, उसमे प्रो० आरोडा और रघुनाथ पालीवाल का 


षहुत वढा हाथ रहा है । 





श्री रघुनाथ पालीवाल राष्ट्रीय प्रवृत्तियो मे १९२४ से ही भाग लेने लग गये थे । 
इन्ही वर्षों में उन्होंने खादी पहनने का अ्रत्त ले लिया था | उदयपुर में मेंवाड राज्य 
प्रजामडल के सक्रिय सदस्य बन ग्रये, गौर महाराजा के शासन के विरुद्ध जग में 
कूद पढे । 


१६३६ में प्रजा मडल द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में उन्हें € महीने की सजा हुई जिसे 
उन्होंने कुम्भलगढ, ग्रिरई और उदयपुर सेण्ट्रल जेल मे पूरा किया | इसके अतिरिक्त भी श्री 
रघुनाथ पालीवाल कई वार नजरबन्द किए गये | अपने साले की शादी मे पैरोल पर 
उन्हें पुलिस के अधिकारी हथकडी और इडा बेडी पहना कर ही लाये । 


श्री रघुनाथ पालीवाल नाथद्वारा नगरपालिका के निर्वाचित अध्यम् थे । ये 
खामनोर पचायत समिति के सर्वप्रथम प्रधान चुने गए । सरकारी आदेश से प्रथम श्रेणी दण्ड 
नायक (अवैतनिक) मनोनीत किये गये । वे इन दिनों पचायत समिति खामनोर के प्रधान 
हैं। उनका अधिक से अधिक समय लोक सेवा ओर जन चेतन के प्रसार मे व्यतीत होता है । 
पिछले कई दिनो तक सरकार ने उन्हें श्रवेतनिक नगर दण्डनायक बनाया था । पंचायत 
समिति के प्रधान के रूप में उन्होने नाथद्वारा के भावो मे विकास और निर्माण का बहुत घर्षों 
तक विस्तार किया था | उनका पता है-एकलिंग भवन, खामनोर (नाजद्वारा) । 


श्री रतनलाल कर्णावट की इस समय आयु 
६७ वर्ष की है। वे ताथद्वारा मे कई वर्षों तक नगर 
काग्रेस के प्रेसिडेण्ट रहे है । भारत छोडो आन्दोलन 


















222 22222 22: 222 2 में वे भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत १३ महीने के 
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0 2 कामो में विशेष रस ऑपर रुचि लेते हैं। उनका पता 
7 227 5 कट 286 25 4५ 2» 


7 थ् 
नी आह लए & ६.०४ 2 फट, * 


है-लाल बाजार, नाथद्वारा। 


श्री राधाकृष्ण शर्मा कटारा 


श्री राधाकृष्ण कटारा खामनोर के मल 
निवासी है | उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल 
पालीवाल_ है + उन्हे हिन्दी, गुजराती व मस्कृत की 
शिक्षा दी गई थी। १६३८ मे श्री कटारा ने प्रजा- 
मडल आन्दोलन में भाग लिया था । उन्हे नायद्वारा 
न्यायालय द्वारा £ महीने की सजा दी गई थी। बे 
पहले उदयपुर सैन्ट्रल जेल मे, और बाद में ग्रिराई 
जल में रखे गए थे । 

श्री कटारा की आयू इस समय ६१ वर्ष 
की है । उनका पता है-मोदियों वी खिडक, पिछली 
गली, नाथद्वारा । 





श्री रामबाबू 


श्री रामवाबू सनाढय आाह्मण है । इतकें 
पिताजी का नाम श्री गिरधारीजी है। इतकी भाग 
५८ वर्ष की है। सन्‌ ३८ के प्रजामडल के आन्दोलन 
के समय इन्होंने अध्यापन छोडकर आन्दोलन में भाग 
लिया था और राजसमन्द कोर्ट द्वारा इन्हे सजा हुई 
थी । स्वाधीनता के बाद कई वर्षों तक इन्होंने 
अध्यापन का कार्य किया । आजकल ये नाथह्वारा डर 
साइकलो का धध्ला करते हैं। इनका पता है-काकरोर्ली 
मदिर पिछवाड, नाथद्वारा । 
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श्री राजेन्द्रसिह चोधरी 


श्री राजेद्धसिंह चौधरी नाथद्वारा के श्री रामक़ष्ण चौधरी के पुत्र है। इन्हाने 
ची० ए० पास करने के बाद एल० एल० बी० प्रिवियस तक की पढाई की, ओर बाद में 
राजनीति मे कद पडे । १६३७ से ही इन्होंने विद्यार्थी संगठनों मे काम करना शुरू 
क्र दिया था। प्रजामडल के आन्दोलन में वे १६३८ में जेल गये थे । भारत छोडो आ्रान्दोलन 
में भारत सुरक्षा कानून के अतगेत इन्हे नजरबन्द रखा गया था। इन आन्दोलनों में इनकी 
गिरफ्तारी चार वार हुई, और ये चार वार जेलो मे गए । 

सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होने पर श्री राजेद्रसिह चौधरी उसमे शामिल होगय 
श्रौर उसके द्वारा चलाये हुए आन्दोलनो में भाग लेते रहे, और उन्होने मजदूर संगठनों मे 
कार्य किया । साथियो एवं कुटुम्बियो के सहयोग से उनकी जीविका चलती है । वे पूर्ण समय 
के लिए राजनीति मे सलग्त है और कोई स्वततन्त्र व्ययसाय या नौकरी नहीं करते। इनका 
पता हे-पचवटी, उदयपुर । । 


2842 24%6: ४2, 6१2७7 
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श्री श्रीकृष्ण सनाढ्य श्री मागीलाल संनादुय 
के पुत्र है। इनकी आयु ६२ वर्ष की है । इन्होने 
१६३८ मे प्रजामटल के आन्दोलन में भाग लिया 
था और राजसमन्द कोर्ट से डेढ महीने क्री सजा 
हुईं थी । ये प्रजामडल श्रीर काग्रेस के एक कमठ 
कार्य कर्ता रहे है । 
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लन में शामिल हुए थे। सत्याग्रह करते हुए उन्ह 
गिरफ्तार कर लिया गया । राजसमभन्द न्यायालय 
से उन्हें सजा हुईं थी । इनका पता है-लोधाघाटी 
चिवारा पावसा, नाथद्वारा । न > 


श्री श्यामसुन्दर जोशी 


श्री श्यामसुन्दर जोशी पालीवाल ब्राह्मण हैं 
इनके पिता का नाम थी हीरालाल जोशी है । राष्ट्रीय 
प्रवृतियों में सन्‌ ३६ से कॉम करने लगे गए थे। 
4६३८ के प्रजामडल आन्दोलन में इन्होंने और 
इनकी पत्नी श्रीमती कमला जोशी ने भाग लिया । 
श्री श्यामसुल्दर को नाथहारा अदालत ने छह महीने की सजा दी। तीन मंहीने इन्हें 
कु भलगढ में रखा गया, ओर तीन महीने गिराई जेल में । 





स्वाघीनता प्राप्ति के बाद भीं यें कांग्रेस की प्रवृत्तियों में भाग लेंतें रहे हैं। 
इंनका पता है- तम्बाकू गली, नाथह्वारा । 


श्री हुरिलाल चौधरी 


श्री हरिलाल चोघरी की आयू ६४ वर्ष की 
हैं। ये श्री हीरालाल जाट के पुत्र हैं। भारत छोडों 
भान्दोलन में भाग लेने के लिए इन्हें अपनी नौकरी 
छोडनी पडी थी । इन्हें १६४२ में भारत सुरक्षा 
कानून के अ तर्गंत ६ महीने उदयपुर सेण्ट्रल जेल मे 
नजरबद रखा गया भा । 





इनका पता है->जाट मोहल्ला, नई हवेली, नाथद्वारा । 
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श्री अमतलाल यादव के साथ सर्वेश्नी गुलाबचन्द मेवाडी, पूनमचन्द नाहुर ओर जयचन्द मोहिल तथा 
्ि अन्‍य कार्यकर्ता बैठे दिखाई देते हैं । 
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क्री गोकुल लाल धाकड़ 


श्री गोकलजी धाकड मेवाड़ प्रजामडल|भौर 
कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं उन्होने प्रजामडल 
के सघर्ष के दिनो में बहुत साहसिक कार्य किये थे । 
१६३८ के प्रजामडल के सत्याग्रह मे इन्हें १ वर्ष की 
सख्त सजा दी गई थी और भारत छोडो आन्दोलन 
में इन्हें २ वर्ष तक उदयपुर सेट्रल जेल मे नजरबद 
रखा गया था। गोकुलजी धाकड ने गावो मे प्रौढ़ 
पाठशानाओ द्वारा शिक्षा प्रचार का बहुत काये 
किया है | वे लोगो के अ्रभाव अभियोगों को सुनने 


वि 


ट म 
+ 
८ £ः 


ग्रौर उनकी समाधान करवाने का सदा प्रयत्न 





करते रहते हैं। उनका जन्म १५ अगस्त १६०८ 


का हुआ था । उनका वर्तमान पता है-कल्याणपुरा, पोस्ट चेची, तहसील 
( जिला चित्तौड ) । 


श्री गुलाबचन्द मेवाड़ी 


श्री गुलावचन्द मेवाडी का जन्म छोटी सादडी के श्री मूलचन्द्रजी आाहाण 'के घर में 
सवत्‌ १६६६ की वेशाख शुक्ला ३ को हुआ । उन्होंने सस्कृत व्याकरण मध्यमा के३ खड़ 
कर लिए थ। श्रीमेवाडी मेवाड प्रजामडल के गत्यन्त उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं। 


मेवाड़ प्रजामडल के आन्दोलन में १६३८ में उन्हें १ वर्ष की सख्त सजा दी गई, जिसे 
उन्होंने गिराई जेलमे पूरा किया, भारत छोडो आन्दोलन में वे छोटी सादडी मे गिरफ्तार 
हुए, और उदयपुर सैंट्रल जेल मे ४ महीने € दिन तक नजरबन्द रहे [ 

प्राजकल वे एगेर पत्थर, की खोज परीक्षण और उसके व्यापार में लगे 


हुए 4 
2 दुऊु ८ 
उनका पता है-हलवाइयो की गली, छोटो सादडी । 
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श्री घनश्याम लाल जोशी 


श्री घनम्याम लाल जोशी का जन्म ३ जनवरी 
१६९०१ को ग्वालियर रियासत के सिगोली ग्राम में 
हुआ था | ग्रे १९१८ से राष्ट्रीय आन्दोलन 


दिनों हि. 


में लग गये थे। उन दिनो उन्होने साधु 
सीतारामदास और विजयसिह प॒रथिक के साथ 
विजोलिया और व्‌ दी के किसान आन्दोलनों में भाग 
लिया था। १६२३ में ब्रेगू हत्याकाड के समय 
इनके पाव में गोली लगी थी | घायल अवस्था में 


ही इन्हें ५०० किसानो के साथ गिरफ्तार कर 
लिया गया था ! 





श्री घनज्याम जोशी पशथ्चिकजी के साथ १ वर्ष ६ महीना और १० दिन (१८-5-१६२१ 
सें >०-२-१६२५) तक जेल मे रहे थे । सन्‌ २३ में गणेशपुरा ग्राम में इनका कूझआ और 
जमीन खालसे करली गई । इनका पता है-पग्राम खुलीमगरा, पो० वेगू, (जिला चित्तौड ।) 


। श्री जयचन्द मोहिल 


श्री जयचन्द मोहिल अनुसूचित जाति के 
कायकर्ता है | छोटी सादडी के क्षेत्र मे पुलिस 
इन्हे खुराफात की जड मानती रही है। १६३८ के 
प्रजामडल आन्दोलन में पुलिस ने इनकी दोनो आखो 
मे गरम सलाखे दाग दी थी । ठक्कर बापा और 
रामेश्वरी नेहरू के बहुत इलाज कराने के बाद अब 
देख सकते है | परन्तु आखो से पूरा काम नहीं 
होता । 
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१६३८ में इन्हे ६ महीने की सख्त सजा दी 
गई, जिसे इन्होंने गिराई और उदयपुर जेल मे पूरा 
किया । भारत छोडो आन्दोलन में भी श्री मोहिंल 
लम्बे ममय तक उदयपुर सैदट्ल जेंल मे नजरबन्द रहे । 

इन्हीने समय समय पर वेगार विरोधी आन्दोलन गौर हरिजन सुधार आन्दोलन 


चला कर जनमत को जाग्रत और प्रशिक्षित किया | इनका पता है--छोटी सादडी 
(जिला चित्तौड) । 
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श्री नन्‍्दकुसार त्रिवेदी 


श्री नन्‍्दकुमार तिवेदी का जन्म मेवाद्ध में 
कानोड ठिकाने के गाव बडवई में प० परमानदजी 
के घर सन्‌ १६२१ में हुआ । इनकी शिल्रा दीक्षा 
सैलाना (मध्यप्रदेश ) में हुई । भारत छोडो श्रान्दोलन 
मे उन्होंने सैलाना मे ही कार्य किया, और पुलिस ने 
उनके साथ खूब पिटाई की। उन्होने श्रपनी मातृभूमि 
मवाड में आकर प्रजामडल के झड़े के नीचे समाज- 
वादी विचार के साथियों के साथ उत्तरदायी शासन 





१३3८: 





के लिए कार्य शुरू कर दिया । हि 3०59 ; 
। 

उत्तरदायी शासन के अ्रतिम संघ में ४ क्‍ 52% 840 "2, 

ये ५ कद हिल हद दी 


अग्रैल ४८ के गोलीकाड में श्री नन्‍्दकुमार त्रिवेदी 
के दोनों पावों मे गोलिया लगी | उनका एक पाव तो अपग ही होगया । वे इन्दराजी के 
प्रधान मत्री बनने के वाद समाजवादी कार्यक्रम के प्रति आस्था होने के कारण 
काग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता वन गये। उनका पता है-लोकभारती, बडवबरईडई पोस्ट ड गना 
(जिला चित्तौड) । है 


स्वर्गाय श्री नन्दलाल वेद 


श्री नन्‍्दलाल वेद्य विजयसिंह पथिक यूग के कार्यकर्ता थे। वे एक विद्वान, ओजस्वी 
बकक्‍ता, और लोकसेवी चिकित्सक थे। उन दिनो के जागीर-विरोधी अभियान से वे सबसे 
आगे रहते थे । 


१६१६९ के नवम्बर मे चित्तोडगढ के सुरास ग्राम में जागीरी अत्याचारों के 
विरोध में भाषण करते समय जागीरदारो की ओर से उन पर घातक हमला किया गया । 
चही वे गिरफ्तार कर लिए गये, और उन्हें ७ महीने चित्तीड जेल में बिताने पद । 


६ महोने तक उनको माता अपने घर से खाना बना कर प्रतिदिन ३० मौल की 
यात्षा पंदल करके उन्हें खाना खिलाती थी। श्री नन्दलाल वैद्य जब तक जीवित रहे जागोनी 
अत्याचारों के विरुद्ध सघर्ष करते रहे । 
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श्री पुरुषोत्तम चोधरी 


श्री पुरुष्रेत्तम चोधरी का जन्म २ 


श्रकलवर १६२० को नाथद्वारगा के जीवनजी 
जाट के घर हुआ । उनकी शिक्षा भो नाथद्वारा में 
ही हुईं। १६३८ में प्रजामडल के आन्दोलन में 
उन्होंने भाग लिया और इसवाल महल मे इन्हें दो 
वर्ष तक कैद मेरहना पडा । इसी तरह से भारत 
छोडो आन्दोलन में भारत सुरक्षा कानून के अतर्गत 
वर्ष तक इसवाल और उदयपुर जेल मे 

नजरबन्द रखें गये । 
श्री प्रुपोत्तम चौधरी ने मवाड मे किसान 


१25 
और मजदूरों मे शिक्षा प्रचार का कार्य किया । व #2:2' का हे 50 
वर्तमान समय मे चित्तौड नगर काग्रेस के अध्यक्ष 27४ ५8१ नि: 
है | वे चित्तीड नगरपालिका, के भी अध्यक्ष है । 


श्री पूनमचन्द नाहर 


श्री पूतमचन्द नाहर का जन्म छोटी सादडी 
के एक जैन परिवार मे १० जनवरी १६११ को 
हुआ । इन्होंने १६३८ और १९४२ मे प्रजामडल 
द्वारा चलाये गये आन्दोलन में भाग लिया, और 
3 महीना ६ दिन के लिए जेल में रहे । १६६० 
तक श्री नाहर काग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे । वे 
सदा जागीरी अत्याचारो का विरोध करते रहे! 

* उनका पता है-जूना, वाजार, छोटी सादडी | 


५...3८५ ५४५ 8००: श्री फूलचन्द बया 
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श्री फूलचन्द वया इस समय ४५७ वर्प के 
है । इस समय छोटी सादडी मे इनकी ' परचून की 
दुकान है। १६२६ में सावरमती आश्रम मे उन्होंने 
प्रशिक्षण लिया था । १६३८ में प्रजामडल के 
आन्दोलन के समय पूलिस ने तीन रोज तक उन्हें 
कम्बल में लपेट कर बतो से पीटा था । १६ ४२ मे वे 
भारत सुरक्षा कानून के अ्रतगंत ३ महोने नजरवन्द 
रहें । उनका पता है-फूलचन्द सागरमल वबया- 
छोटी सादड 
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श्री ब्रदीचन्द धाकड़ 







श्री बरदीचन्द घाकड चिंत्तौड जिले के ग्राम 
शयता के रहने वाले हैं । बेंगू, विजोलिया, चित्तौड 
और उदयपुर इनका कार्येक्षेत्र रहा है। श्री बरदी- 
चनन्‍द ने १६२३ मे विजयसिंह पथिक के साथ जागीर 
विरोधी आन्दोलन मे काम करना शुरु किया, जिसके 
परिणाम स्वरूप इनकी जमीन जागीरदारो ने जब्त 
करली। दण्ड के रुपए भी वसूल किये । इन्हें 
राजद्रोह के मामले मे बेगू, विजोलिया ओर चित्तौड 
क्री जेलो मे ४ वर्ष बिताने पडे । तीन वर्ष तक इन्हें 
इसके मकान में ही नजरवन्द रखा गया । 
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श्री मदनलाल गश्रग्रवाल 


श्री मदनलाल अग्रवाल मेवाड प्रजामडल के एंक उत्साही कार्यकर्त्ता रहे हैं, और सभी 
राष्ट्रीय प्रवत्तियों मे भांग लेते रहे हैं । हरिजन सेवा में इन्होंने विशेष कार्य किया । भारत 
छोडो आन्दोलन में भी मदनलाल अग्रवाल तीन महीने के लिये उदयपुर सैन्ट्रल जेल में 
नजरब-द कर दिये गये थे । आन्दोलन के पहले ये सरकारी नौकरी मे थे। आजकल बजस्गं 
ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से इनकी छोटी सी दुकान छोटीं सांदंडी में है । 


श्री शोभालाल 'सुनार 


श्री शोभालाल भुनार ने प्रजामडल द्वारा सचालित भारत छोडो आन्दीलन में भार्ग 
लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्रमे घूम धूम कर गाधी जी के करो या भरो का सदेश लोगो तक 
पहुचाया । वे सितम्बर १६४२ में छोटी सादडी मे तिरंगे झण्डे के साथ निकाले गए जलस का 
नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हुए । उन्हे उदयपुर की सैट्रल जेल' मे नजरवन्द कर दिया गया । 
हे हक सुनार का अधिक समय जांगीरदारों के अत्याचारी का मुकाबला करने 
ता । 


5]0 


श्री सुयंभानु पोरवाल 


श्री सूर्यभानु पोरवाल एक पत्रकार हैं, और 
पिछले २५ वर्षों से अपने क्षेत्र के अभाव अभियोगों 
की खबरें समाचार पत्नों में प्रकाशित करवा कर 
जनता की सेवा करते हैं। श्री सूर्यभानु का जत्म २ 
सितम्बर १६२० को छोटी सादडी में ही हुआ था । 
१६४२ के भारत छोडो आन्दोलन में श्री सूर्यभानु 
३ महीने के लिए नजरबन्द कर दिए गये । 


वे आज भी सगठन, प्रचार और संवाद 
प्रकाशन द्वारा अपने क्षेत्र की सेवा करते हैं । 





उनका पता है-छोटी सादडी (चित्तोड) । 


श्री सूरजमल अग्रवाल 


श्री सूरजमल अग्रवाल मेबाड प्रजामडल के एक उत्साही कार्यकर्ता रहे है। उन्होंने 
१६३८ के प्रजामडल आन्दोलन मे भाग लिया था, परस्तु, वें गिरफ्तार नहीं किये जा सके 


भारत छोडी श्रान्दोलन में वे भारत सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत तीन माह के लिए नजरबन्द कर 
ब्यि गये थे । 


श्री सूरजमल का जन्म सम्वत्‌ १६७१ की श्रावण शुक्ला १३ को छोटी सावडी में 
हुआ था | आजकल वे छोटी सादडी में व्यवसाय करते हैं । 


श्री हीरालाल शर्मा (मास्टर) 


श्री हीरालाल शर्मा का जन्म सम्वत्‌ १६४७२ फाल्युन सुदरी १५ को एक सामान्य 
घ्राह्ाण परिवार में हुआ | उनकी शिक्षा छोटी सादडी में ही हई। प्रारम्भ में उत्होंते 
स्काउट के रूप मे सेवा कार्य को अपना लक्ष्य बनाया, और बाद में हरिजनो में शिक्षा की 
प्रचार कार्य अपने हाथ मे लिया | प्रजामडल की स्थापना से ही वे उसके एक कर्मठ क्रार्य 


कर्ता के रूप में कार्य करने लग गये थे | भारत छोडो आन्दोलन मे उन्हें ३ महीने के लिए 
रद्यपुर की सैण्ट्रल जेल में नजरबन्द रखा गया । 


श्री हीरानाल शर्मा आज मी निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के काये में सबसे आगे 
रहते है | उनवा पता है-पोस्ट ऑफिस के पास, छोटो सादडी (चित्तीड़) । 
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भोलवाड़ा 


श्री उमरावसिह ढ़ाबरिया, बनेड़ा 


श्री उमरावसिह ढावरिया राजस्थान की राजनीति मे एक उग्र और कट्टर 
समाजवादी के रूप मे जाने जाते है । उनका जन्म वनेडा के जैन ओसवाल परिवार मे 
हुआ । उनकी शिक्षा बनेडा श्रौर उदयपुर मे हुई । उन्होने विद्यार्थी काल से ही मार्वेजनिक 
और राजनैतिक कार्य शुरू कर दिये थे, उन्होने पिछडी जातियो मे शिक्षा प्रसार का काम 
हाथ में लिया, और फिर प्रजामडल के तत्वावधान में किसानो और मजदूरों के सगठन 
का कार्य सम्भाला । वे प्रजामडल की बनेडा शाखा से लगा कर भ्रखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिषद्‌ की जनरल कौसिल तक के सदस्य बनते गये । 

श्री ढावरिया ५ वर्ष तक अपने गाव की पचायत के सरपच, ४ वर्ष तक पचायत 
समिति के प्रधान, और १६६२ से ६७ तक राज्य विधान सभा के सदस्य रहे । १९४२ के 
भारत छोडो आन्दोलन मे श्री ढावरिया भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ६ महीने के लिए 
इसवाल और उदयपुर की जेल में नजरबन्द रहे । देश की स्वाधीनता के वाद समाजवादी 
पार्टी में शामिल होगये । दो वर्ष तक वे प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टो के महामत्री रहे । स्वाघीनता 
के बाद के समाजवादी आन्दोलनो मे १३ बार जेल गये । आज भी श्री ढावरिया अपना पूरा 
समय देकर किसान मजदूर और युवकों के सगठन का कार्य कर रहे है । 

इनका पता हे-बनेडा, (जिला भीलवाडा) । 


श्री भवानी शंकर दुःखित, पुर 


श्री भवानीशकर दुखित एक उग्र और क्रान्तिकारी कवि है। वे पुर के निवासी हैं । 
बचपन मे उन्होने सस्क्रत का गहरा अध्ययन किया था। श्री दयाशकर श्रोत्नीय की प्रेरणा से 
वे १६३८ के प्रजामडल के आन्दोलन मे शामिल हुए । उस समय पुलिस ने उन्हे अत्यन्त 
बेरहमी से पीटा । उनका सीधा हाथ और पाव पूरी तरह जख्मी हो गये थे । इस आन्दोलन 
में उन्हें ६ मास तक उदयपुर की सैण्ट्रल जेल मे रहना पडा । जेल से मुक्ति के बाद वे राज्य 
में जागीरी प्रथा और जागीरी अत्याचारो के विरुद्ध जनमत बनाने के काम में लग गये । 


१६४२ मे उन्होने हाथ में श्राया हुआ राजकीय सेवा का अवसर जानकर ठुकरा 
दिया । वे रतलाम चले गये । वहा से विद्यार्थी सगठनो में काम करना चाहते ये कि एक 
क्रातिकारी पड्यन्त्र केस मे सहयोग देने के नाते हिरासत में ले लिए गये | 


स्वाधीनता के वाद श्री दुखित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वन गये । इस पार्टी में 
रह कर उन्होंने किसानो का सगठन किया | इस समय वे एक शिक्षण सस्या का सचालन कर 
रहे है । आज भी उनकी कविता युगातरकार स्वर मे मुखरित होती है । 


5३ 
श्री भरवलाल व्यास, पुर 
श्री मैरवजाल व्यास का जन्म सबत्‌ १६७२ 
की वेशाख शुक्ला १० को एक सामान्य ब्राह्मण 
परिवार में हुआ । उन्होने सस्कृत श्रथमा तक शिक्षा 
प्राप्त की । १६३८ में प्रजामडल के आन्दोलन में 
इन्होने 3दयपुर जाकर सत्याग्रह किया | श्री भैरव 


लाल व्यास सत्यग्रह के पहले जत्यथे के सत्याग्रही थे । 
और इन्हे गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दी 


गई । गिरफ्तारी के समय उदयपुर की पुलिस कोत- 
वाली में गंगारामी जूतो, व डडो से निर्देयता पूर्वक 
इनकी पिटाई की गई जिससे अब तक इनका दाहिनों 
घुटना काम नहीं करता । 

श्री भैरवलाल व्यास अपने क्षेत्र के एक निस्वार्थ जनसेवी व्यक्ति हैं, और सदा प्रजा- 
मडल और कांग्रेस की' प्रवृत्तियों में सक्रिय रहें हैं । ये हर समय लोकसेवा के लिए कटिवद्ध 
रहते हैं । कर्म काड उनकी जीविका का साधन था; लेकिन आजकल वह भी नहीं के बराबर 
ही है। वे शुद्ध श्रमजीवीं लोकसेवक हैं । उनका पता ट्ै-मोटर स्टैंड, पुर । 


श्री मारिगक राम नुवाल, बनेडा 


श्री माणिक राम नुवाल वा जन्म बनेडा के 
एंक महिण्वरोीं परिधार मे २० नवम्बर १६१३ को 
हुआ । सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बांद वे राजकीय 
स्कूल में अध्यापक हो गए | प्रजामडल का आन्दो- 
लन शुरू होने पर उन्होने 'नेक सलाह के नाम से 
महाराणा को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 
व प्रजामडन को गैर काननी घोषित न करे । इस 
पत्र पर भी नुवाल गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें 
नौकरी से अलग कर दिया गया । और राजद्रोह 
दे अपराध मे उन्हे £ महीने की सख्त सजा दी गई | 
उन्हें सामान्य कैदियो की तरह रखा गया। भारत छोडो आन्दोलन के समय उन्हें भारत 
मुरक्षा कानून के अन्तर्गेत नजरबन्द कर दिया गया और एक वर्ष छह माह तक उन्हें उदयपुर 
मण्ट्रल जेल और इसवाल कैम्प में रखा गया । 

स्वाघीनता के बाद देश में पहला महा निर्वाचन हो जाने पर १६४३ मे श्री नुवाल ने 
बाग्रेस से त्यागपत्न दे दिया, और रचनात्मक कामों मे लग गए । तब से अब तक वे रचनात्मक 
कार्य करने वाली सस्थाओ के साथ सवद्ध है । श्री नुवाल इन दिनो किसी राजनैतिक पार्टी 


मे नहीं हैं । वे रेचनात्मक कार्य करते हैं, और जनता के अभाव अभियोगो को दूर करवाने 
की कोशिश करते रहते हैं । 
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श्री मथुरा प्रसाद वेच्य, 
जहाजपुर । 


श्री मथुरा प्रसाद वैद्य मेवाड प्रजामडल के 
सबसे पुराने और तपे हुए कार्यकर्ता हैं। उनकी 
उम्र ७२ वर्ष की है। वे आयुर्वेद विशारद है और 
भाखो के चश्मो का काम भी जानते हैं । देशी 
चिकित्सा उनका व्यवसाय है । वे १६२२ मे श्रार्य 
बचारिणी सभा से सम्बद्ध थे और आयंसमाज के 
बैच से राष्ट्रीयता का प्रचार करते रहे थे। सन्‌ 
२३ से २८ तक वे श्री विजयसिंह पथिक के साथ रहे । 
विजोलिया में उन्हे ४ महीने की सख्त सजा दी गई थी ।॥ छत से उन्हे उल्ठा लटकाया 
मया और खोडे में पाव दिये गये । 





सन्‌ ३२-३३ मे श्री मथुराप्रसाद वैद्य कलकत्ते में पिकेटिग करते हुए गिरफ्तार हुए 
भौर तीन महीने दमदम जेल मे निकाले । १६३६ में जब मेवाड में प्रजामडल गैर काननी 
घोषित कर दिया गया तब वर्माजी ने अजमेर में मेवाड प्रजामडल की स्थापना की, और वहीं 
प्र वे प्रजामडल का प्रेरक साहित्य मेवाड मे भेजते थे । श्री मथुरा प्रसाद वैद्य देवली कैम्प पर 
रखे गये,जहा मेवाडी कार्यकर्ता उनसे सम्पर्क करके कार्य करने का आदेश और मत्नणा प्राप्त 
ऋरते। पुलिस को इसका पता लग गया । अत मेवाडकी पुलिस श्रीमथुराप्रसाद को देवली की 
सीमा से मेवाड की सीमा तक घसीट कर ले गई और उन्हे मेवाड की सीमा में पहुचते ही, 
गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हे उस समय १८ महीने जेल में रखा गया । 


१६४२ के भारत छोडो आन्दोलन मे श्री मथुरात्रसाद वैद्य भारत सुरक्षा कानून के 
प्रतर्गत गिरफ्तार कर लिए गये । उन्हें सैट्रल जेल उदयपुर और इसवाल डिटेन्सन कैम्प में 
१६ महीने तक नजरवन्द रखा गया । इस तरह से श्री मथूराप्रसाद वैद्य कुल मिलाकर ४१ 
महीने तक कैद में रहे । 


राजनीति मे उग्रता से भाग लेने के कारण वे बपने पुत्रों की समुचित शिक्षा की 
व्यवस्था नही कर सके, और उनका चिकित्सा का व्यवसाय भी राजनैतिक दौड भाग के कारण 
ध्रस्त-व्यस्त हो गया । 


श्री मथ्‌ राग्रसाद वैद्य एक तपोनिष्ठ शोर कत्तंव्य परायण स्वतन्त्रता सेनानी हैं । भले 
ही आजकी राजनीति उन्हें अपने में समाहित नही कर सकी परन्तु उनके त्याग और कुर्वानियो 
का ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीों होगा । उनका । पत्ता है-जहाजपुर, जिला भीलवाढा । 


5]4 


श्रीरामचन्द्र वेद्य, भोलवाड़ा 


श्री रप्मचन्द्र वैध का जन्म सम्वबत्‌ १६५८ मे 
भीलवाडा से १२ मील द्र हमीरगढ ग्राम मे हुआ 
था । आपके पिता का नाम श्री नाथूराम व्यास था। 
श्री वैद्य जी के पिता श्री का स्वरगंवास बाल्यावस्था 
में हो जाने से इनकी माता ने बडे कठिन परिश्रम 
में इनका पालन पोषण किया और सामान्य ज्ञान 
दिलाया । 
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श्री वैद्ययी बचपन से ही एक स्थानीय 
प्रतिष्ठित वैद्यजी के पास दवाइया (आ्रायुवेंद) आदि 
बनाने का कार्य तथा उन्ही से आयुर्वेदीय चिकित्सा 
का ज्ञान प्राप्त करते रहे । घीरे-धीरे श्री वैद्यजी 
म्वय एक कुणल चिकित्सक वनने में सफल हुए । इन्होने श्रपना चिकित्सा कार्य शुरू कर 
दिया । इन्होने २० वर्ष की आयु से ही चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ कर दिया था और पूरे 
२० वर्ष तक चिकित्सा व्यवसाय को निरत्तर चलाते रहे | हमीरगढ से भीलवाडा आये और 
वहा भी २० वर्ष तक वैद्य का कार्य करते रहे । 

श्री रामचन्द्र वैद्य १६९३८ मे श्री माणिक्यलाल जी वर्मा की देख रेख मे मेवाड प्रजा- 
मइल ओर काग्रेस मे कार्य करते हुए प्रजामडल आन्दोलन मे (उदयपुर सैट्रल जेल) ६ माह 
के कठोर कारावास में रहे और कठोर यातनाए सही । उसके बाद भीलवाडा आकर प्रजा- 
मडल और काग्रेस का कार्य करते रहे । १९४२ में अग्रेजो भारत छोडो आन्दोलन में जेल 
गये, एक वर्ष का कठोर कारावास और यातनाएँ सही और वापस भीलवाडा आ गये और 
काग्रेस सगठन मे कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करते रहे । 


देश आजाद होने के बाद से १६७२ तक वे जिले मे काग्रेस सगठन के ग्रध्यक्ष,उपाध्यक्ष 
एवं सदस्य प्रवन्ध समिति तथा चुनाव सयोजक श्रौर नगरपालिका उपाध्यक्ष, प्रधान, उपप्रमुख 
प्रोर कई सहकारी सस्थानो के डाइरेक्टर और अध्यक्ष पद पर सेवा कार्य करते रहे । प्राप 
का वर्तेमान पता है-रामचन्द्र वैद्य, वार्ड न० १६ ,भूपालगज, भीलवाडा । 


श्री रसमेशचन्द्र ओझा, शाहपुरा 


श्री स्मेशचन्द्र ओझा राजस्थान के पुराने रचनात्मक कार्यकर्ता हैं । उन्होंने अपने 
जीवन को दरिद्रनारायण की उपासना में लगाया है । जब स्थासती जनता राजा-महाराजाओ 
की निरकुश चक्की में पिस रही थी, तव उन्होंने विद्रोह का झडा बुलन्द किया। शाहपुरा 
गज्य प्रजामडल के वे जन्मदाताओ में से थे । जब देश स्वतन्त्र हुआ, तब उन्होने अपने को 
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रचनात्मक जन सेवा में लगा दिया । खारीतट सर्वोदिय सघ की स्थापना की झौर चरखे व 
खादी का सदेश गाव गाव में फैलाया । 

उनकी पत्नी सौ० रमादेवों उनके सेवा कार्यों मे उनके साथ कधे से कधा 
भिडा कर खडी रही | जेल भी गई और महिला व बाल कल्याण की प्रवृत्तियो का श्री 
गणेश किया । 

श्री रमेशजी ने हाल के वर्षों में एक नई प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया है । वह 
सामुदायिक जीवन और सहकारी खेती का एक प्रयोग है। शाहपुरा और केकडी के बीच 
खारी नदी के तट पर हरिघाम नामक एक ग्राम बसा रहे हैं । 

श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने इस परिवार के बारे मे कुछ वर्ष पूर्व लिखा था कि श्री 
रमेशचन्द्र ओझा शाहपुरा (राजस्थान) के उन साथियों में से हैं जिनका सार्वजनिक 
जीवन में बडा योग रहा है। जीवन भर इनका सारा परिवार राष्ट्रीय कार्यों मे लगा रहा । 
राजनैतिक व राष्ट्रीय आन्दोलनो मे इन्होंने तथा इनकी पत्नी श्रीमती रमादेवी ने जेल यातनाये 
की तथा देशी राज्यों मे होने वाली राजनैतिक पीडाओ को सहन किया । इनके राजनैतिक 
व राष्ट्रीय कार्यों मे भाग लेने के कारण तत्कालीन शाहपुरा राज्य ने इनके पिता को नौकरी 
से ही नहीं हृठा दिया था प्रत्युत जो भी थोडी बहुत जमीन थी उससे भी वचित 
कर दिया । 

श्री ओझा के बेटी और दामाद भी सार्वजनिक कार्य में जीवन लगा रहे हैं । दामाद 
विनोवा भावे के भूदान ग्रामदान मे वर्षों से लगे हैं और लडके शाहपुरा नगर में अच्छी 
पाठशाला चला रहे हैं । इनका सुपुत्र दुष्यत ओझा कम्युनिष्ट पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता 
है । जन सेवा के लिए कई वार जेल जा चुका है । 


श्री प्रभुदास वेरागी, हमीरगढ़ 


श्री प्रभुदास वैरागी मेवाड प्रजामण्डल के 
पुराने कार्यकर्ता है । उन्होंने जागीरी क्षेत्रों मे पणएगाप 
ब्रेगार विरोधी आन्दोलन में खूब काम किया था । हमर अल 
भारत छोडो आन्दोलन मे उन्हें ६ महिने के लिए (०, *-. के 
डउदयपुर सेन्ट्रल जेल मे नजरबन्द रखा गया। 
उनकी १० बीघा जमीन ७ गायें और तीन 
मकान राज्य ने जब्त कर लिए और मन्दिर के 
मडपिये के पद से उन्हे बेदखल कर दिया । 
वे जेल से मुक्त होने के बाद खादी कार्य और 
लोकसेवी प्रवृतियो मे लगे रहें हैं । वें अपना 
एक प्राइवेट स्कूल भी चलाते है । हमीरगढ मे 
समाचारपत्रों की एजेंन्सी वर्षों से उनके पास है । 
थे पत्रों मे समाचार भेजने का काम भी करते 
है । उनका पता है - हमीरगढ 
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श्री, फतहर्सिह राजपूत (यादव) शाहपुरा 


श्री फतहसिह राजपूत का जन्म कोटा मे 
१ मई १९०८ को श्री उदयसिंह राजपूत के घर 
हुआ था । उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 


धउहह हरलीसर 


2 से विशारद और साहित्यरत्न की परिक्षाएं पास 
भर की । वे कोटा राज्य के नार्मल स्कूल मे प्रध्यापक 
हि हो गए थे और १६२७ से ३० तक सिरेमिक के 


प्रशिक्षण के लिए वृन्दावन रहे । १६३० मे उन्हे 
फिर क्ले माडलिंग की ट्रेनिंग के लिए वृन्दावन 
भेजा गया। वहा वे नमक सत्याग्रह मे शामिल 
हो गए । उन्‍हें ७ सितम्बर ३० को 
गिरफ्तार करके ६ महिने के लिए मथुरा जेल भेज 
दिया गया । श्री फतेहसिह राजकीय सेवा से अलग 
कर दिये गए । 

झालावाड मे आओ फतेसिह की राज्य विरोधी प्रवृत्तियो के कारण झालावाड शासन 
ने १९३६ में इकलहरा तहसील के खेरखेडा ग्राम में उनकी परम्परागत जागीर की १०२ 
ब्रीधा जमीन नीलाम करके दूसरे व्यक्ति को दे दी । 

वे कुछ दिन तक नारेली हरिजन आभ्रम मे भी रहे और अजमेर भगी बस्ती में 
अध्यापन का कार्य किया और हरिजन सेवक सघ की कोटा झालावाड आदि की पाठशालाओ 
से भी सम्बन्धित रहे । उन्होंने चौमू मे कुछ दिन खादी कार्य भी किया। आजकल एक 
वकील के साथ लेखक का कार्य कर रहे हैं उनका पता है तहनाल गेट, शाहपुरा 


श्री लाद्राम व्यास, शाहपुरा 


ओ लादूराम व्यास भूतपूर्व शाहपुरा रियासत मे प्रजामण्डल के सस्थापको मे से हैं । 
उनका जन्म १६०६ में शाहपुरा में हुआ । सस्कृत प्रथमा करने के वाद वे राजकीय स्कूल 
में अध्यापक हो गए। परन्तु देहातो मे जनता पर राज्याधिकारियो और जागीरदारो के 
अत्याचार देखकर वे विरोध मे उठ खडे हुए । परिणाम स्वरूप उन्हे राजकीय सेवा से 
अलग कर दिया गया । उनकी ७५० बीघा जमीन जब्त कर ली गई । १६३७ में उनका 
सम्पर्क श्री माणक्यलाल वर्मा मे हुआ और उन्होने श्री रमेशचन्द्र ओझा और श्री लक्ष्मीदत्त 
काटिया के साथ मिलकर शाहपुरा मे प्रजामण्डल की स्थापना की और उत्तरयायी शासन 
के लिए कार्य शुरू किये । 

१६४२ के भारत छोडो आन्दोलन में श्री लादूराम व्यास भारत सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत नजरबन्द कर दिए गए । उन्हें शाहपुरा ढिकोलागढ श्र फिर अजमेर सेण्ट्रल 
जेल मे १ वर्ष ३ महिने तक रखा गया। श्रीं लादूराम व्यास ने शाहपुरा मे खादी 
का प्रचार प्रसार किया और समाचारपत्रो की एजेन्सी लेकर शाहपुरा की जनता म 
राजनैतिक चेतना फैलाई | उनका पता है शाहपुरा, जिला भिलवाडा ! 
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श्रो लक्ष्मीदतत कांटिया, शाहपुरा 


श्री लक्ष्मीदत्त काटिया का जन्म ७ दिसम्बर, १९१५४ को शाहपुरा/के राज्य-ज्योतिषी 
परस्वार में हुआ । शाहपुरा मे राजनैतिक चेतना लाने वाले वे भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं । 
प्रपने मित्र श्री रमेशचन्द्र ओझा और श्री लादूराम व्यास के साथ मिलकर इन्होंने प्रजामण्डल 
की शाहपुरा में स्थापना १६३८ में की थी और राजनैतिक प्रवृत्तियों को आगे बढया था परन्तु 
ओऔी लक्ष्मीदत काटिया का महत्वपूर्ण कार्य एक पत्नकार के रूप मे रहा है। अजमेर मे 
प्रकाशित होने वाले नवज्योति, राजस्थान और जोधपुर से प्रकाशित होने वाले प्रजासेवक 
और रियासती गौर दिल्‍ली के हिन्दुस्थान मे उन्होंने लगातार शाहपुरा राज्य के शासन की 
कडी आलोचनाए की और जनता के अभाव अभियोगो को प्रकाश में लाए। उन्होंने 
राजस्थान के सभी नेताओ से सम्पर्क करके शाहपुरा की स्थिति से पस्चिय कराया और 
शाहपुरा मे राजन॑तिक चेतना का प्रसार करने की दिशा मे सव का लाभ लिया । 

१६४२ के अगस्त मे श्री काटिया ने, प्रजामण्डल की ओर से महाराजा को अल्टीमेटम 
दिया जिसके परिणामस्वरूप वे गिरफ्तार कर लिए गए तथा ढिकोलागढ़ और अजमेर की 
जेल में उन्हे १६ महीने नजरबन्द रहना पडा । श्री काटिया अखिल भारतीय देशी राज्य 
प्रजापरिषपद के सदस्य थे तथा राजस्थान प्रदेश और जिला काग्रेस क्रे वर्षों तक 
सदस्य रहें है । 


श्री हेमराज धाकड़, थडोदा 


श्री हेमराज घाकड का जन्म जून १६१३ मे थडोदा के एक घाकड परिवार में 
हुआ । उन्होंने खादी उत्पादन का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और मेवाड़ में स्थान 
स्थान पर खादी उत्पादन केन्द्रों मे खादी का प्रशिक्षण लोगो को दिया। श्री हेमराज का 
कार्यक्षेत्र मेवाड, डू गरपुर और मध्यप्रदेश रहां है और इनकी मुख्य प्रवृति खादी और 
रचनात्मक काये ही रही है । 

परन्तु श्री हेमराज धाकड प्रत्येक राजनैतिक आन्दोलन मे भाग लेते रहे हैं । उन्होंने 
१६३० में नमक सत्याग्रह के समय भी काम किया था । राजनीति में भाग लेने के कारण 
उन्हे स्कूल की अध्यापकी से अलग कर दिया गया | १६३८ मे प्रजामडल आन्दोलन ये 
भी धाकड़ पूर्ण सक्रिय थे | भारत छोडो आन्दोलन में उन्हे ११ महिने नजरबवन्द 
रखा गया था । 

स्वाघीनता के वाद श्री घाकड खादी के काम मे ऋझमे हैं । 
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स्वर्गीय तखतसिह बाबेल, कानोड़ 


सन्‌ १९४१ के जनवरी माह में प्रजामडल-कानोड की स्थापना के समय सावंजनिक 
श्षेत्र में आये और प्रजामडल के अव्यक्ष बनाये गये । १९४२ के आन्दोलन में ४ माह २४ दिन 
जेल में रहे। जेल से छटने के बाद राजनीति में वर्षों तक दूर रहने के पश्चात्‌ आम फ्ले 
सरपच बने । 


भंवरलाल डूगरवाल, कानोड 


व० श्री उदय जैन के लघु श्राता श्री भवरलाल ने १६४२ के समय प्रजामडल प्र 
प्रवेध किया | ४ माह ४ दिन तक जेल में रहे और व्यापार से वचित रहें । जेल यात्रा के 
बाद से अब तक काग्रेस का साथ देते रहे हैं ! 


माधवलाल ननन्‍्दावत, कानोड 


सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप कुछ दिनों तक जेल में रहे । जेल 
से मुक्त होमे के बाद वे राजनीति से अलग होगये । काफी बर्षों पूवे आपका देहावसान 
हो चुका है ! 


ग्रम्बालाल ननन्‍्दावत, कानोड 


श्री जवाहर विद्यापीठ (तत्कालीन प्राथमिक विद्यालय) की सेवा के समय से भ्रजा- 
मंडल में अ्वेश । सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक कार्य किया । सन्‌ १६४२ के आन्दीलन 
में कुछ दिनों की जेल यात्रा की । इस मध्य वेतन से वचित्त रहे | तब से अब तक कांग्रेस की 
सक्रिय सहयोग देते रहे हैं । 


चांदमसल भनावत, कानोड 


१६४३ के श्रान्दोलन से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया । कुछ दिनों की जेल यात्त' 
और एक वर्ष की वकालत की सनद जब्त । ठिकाना कानोड़ ने आय के अन्य साधनों में भी 
बाघाए दी । जेल यात्रा के वाद श्रो उदय जैन के अनन्य साथी की तरह वरावर सार्वजनिर्वे 
व राजनैतिक प्रवृत्तियों मे योग देते रह । पार्टी के वकील व कोपाध्यक्ष बने रहें । जागीरी 
मधिग्रहण के पूर्व व पश्चात्‌ आज तक वराचर गतिशील हैं श्रौर काग्रेस के निष्ठावात सक्रिय 
कार्यकर्ता हैं । कानोड की ग्राम पचायत के वर्षों तक सरपच रहे । वतेमान में वल्लभनगर 
ब्नाक काग्रेस कमेटी के सदस्य हैं । 


धरपरसरघचरलपकस्चरट 5त धरस पट ८रुूणरसूघाट छरुछरऋूजूर ८ छर 
हट! ७ रू ज्तस्वथथान सर््ने 


स्वतन्त्रता संग्राम क॑ सेनानी 


७ स्वतंत्रता संदेश वाहक 
७ पत्या ग्रही और 
७ सवा ते वग्य -से नि क 


कशलगढ़े 
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श्री डाडमचन्द डोषी कृुशलगढ़ 


जन्म १ दिसम्बर १६१२ 
वर्तमान पता ग्राम मगतपुरा 


पचायत मू दडी, 
पोस्ट कुशलगढ 
वाया उदयगढ़ । 


कुशलगढ मे राजनतिक चेतना फैलाने ओर ८. 
नोकजागरण लाने में श्री डाडमचन्द डोषी का प्रमुख स्थान 
रहा है। उन्होंने श्रपने मित्र सर्वे श्री क्षब्बालाल कावडिया, 
भवरलाल निगम, उच्छवलाल मेहता और वर्द्ध मान गरादिया 
से मिलकर १६४४ मे प्रजामडल की स्थापना कीथी 
ओभोर प्रजामडल की ओर से इन्होंने एक ओर जनता को 
नागरिक श्रधिकार और अनिवार्य सुविधाए देने के लिए आन्दोलन किया तो दूसरी ओर 
उन्होने प्रौढ़् पाठशालाए और चलते फिरते दवाखाने, शुरू करवाए और सहकारी समितियों 
तथा नगरपालिकाओं को विकसित भ्रौर सगठित करने का काम हाथ मे लिया । 

श्री डाइमचन्द डोषी अपनी शिक्षा समाप्त करने के वाद झाबुआ राज्य की 
राजकीय सेवा मे लग गए थे । उनके विचार राष्ट्रीयता से भरे हुए थे । राजकीय सेवा में 
रहते हुए भी वे झाबुआ राज्य के विरोध मे जनता द्वारा होने वाले हर आन्दोलन में भाग 
लेते रहते थे । जब क्षावुआ राज्य से सर्वे श्री कन्हैयालाल वैद्य, वालेश्वरदयाल मामाजी और 
भूपेद्दनाथ तिवेदी का निर्वासन हुआ तो डाडमचन्द डोषी ने उन्हें श्रपने यहा ठहरा लिया । 
इसी अपराध मे उन्हे राजकीय सेवा से श्रलय कर दिया गया । | 

१६३७ से डाडमचन्द डोपी व्यापार के सिलसिले मे गुजरात राज्य के झालोदा 
ग्राम मे रहने लग गए थे। भारत छोडो आन्दोलन के समय उन्होंने दोहद जिले के ग्राव 
गाव में घूम घूम कर गाधीजी के करो या मरो का सदेश घर घर मे पहुचाया था। दोहद 
मे उन्होने बडे साहस के साथ कडे पढ्रे मे कलेक्टरेट की तीसरी मप्लिल पर चढ़ कर 
तिरगा झडा फहरा दिया था। वे वही घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 
छ महीने की सजा और १००/- रुपए जुर्माना का दण्ड दिया गया। हे 
जुर्माना न देने पर २ महिने की सजा भोगनी परढो। श्री डाडमचन्द डोवी ने ये आठ 


महिने सावरमती जेल में निकाले। जेलमें इनका सपर्क सर्व श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा, अशोक 
मेहता और विष्णु माई जैसे लोगों से हुआ । 
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श्री डाउमचन्द डोपी जेल से मुक्त होने के बाद ६ महिने तक राष्ट्रपिता महात्मा 
गाधी के सान्तिध्य में रहे और सार्वजनिक जीवन के प्रत्यक्ष पाठ लिए । ह 

मेवाग्राम से श्री डाडमंचन्द डोपी #थयी रूप से अपनी मातृभूमि की सेवा करने के 
इरादे से कुशलगढ आरा गए । इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों मे जागृति लाने के लिए जलधर और 
खेरावारी ग्रामो मे दो स्कूल शुरू किए | शिक्षा के साथ साथ उन्होने अन्य रचनात्मक कार्य भी 
चालू कर दिए । 

सन्‌ १६४४ में प्रजामडल की विधिवत्‌ स्थापना हो जाने के वाद उन्होने प्रजामढल 
की प्रवृतिये चारो ओर फलानी शुरु करदी। १६४६ में इन्होंने हरिजन उद्धार का कार्य 
हाथ में लिया और अस्पृश्यता निवारण की दिशा में बहुत कार्य किया । 

१६४६ में श्री पन्‍्तालाल ल़िवेदी भी कलकत्ते मे कुशलगढ़ आगये थे । उन्हें प्रजामडल 
का अध्यक्ष बनाया गया। १९४८ मे जब कुशलगढ में लोकप्रिय मन्त्रिमडल बना तब सर्वे 
श्री भवरलाल निगम और वद्ध मान गादिया मिनिस्टर बनाए गए थे । 


श्री डोषी ने कुशलगढ मे गाधी आश्रम की स्थापना का विचार बनाया और मित्रो के 
सहयोग से गाधी आश्रम की स्थापना हो गई । दोहद के कर्मठ कार्यकर्ता सर्वेश्री सुखदेव काका 
के हाथो से उसका शिलान्यास हुआ | श्री डोपी और श्री पन्‍्तालाल लिवेदी उसकी व्यवस्था 
का संचालन करते जाए है। गाधी आश्रम के साथ एक खादी केन्द्र भी आरम्भ कर 
दिया गया है । 


अपनी उम्‌ के ४३ वे वर्ष भे श्री डोपी ने जातिपाति के वन्धन तोड कर जमनावाई 
नाम की एक आदिवासी महिला से विवाह किया। इन दिनो मे उनका समय खेती की 
ओर तो लगता ही है लेकिन वे जनता के हर कार्य में सदा सबंदा सवसे आगे खडे मिलते 
है । सामाजिक कार्यक्रमों में और शैक्षणिक कार्यो में वे उसी उत्साह और लगन से आज भी 


लगे रहते है । 
कुशलगढ़ मे 
प्रजामण्डल के प्रमुख कारयकर्ता 


१,श्ली फब्बालाल कावडिया। १० श्री रामपाल जे १६ श्री शोभागमल डोषी 
२. » उच्छुवलाल मेहता (११ ,, कन्हैयालाल मेहता।२० ,, शकरदेव पजाबो 

» भवरलाल निगम (१२ , वापूलाल लखावत |२१ ,, नाथाभाई भामर 
» वेंद्ध मान गादिया १३ ,, कातिलाल शाह २२ ,, धावर भाई सार 
» डीडमचन्द डोषी १४. , पत्मनालाल शाह ।२३ ,, हडियाभाई बडवास 
० सनालाल जिवेदी (१५ , शातीलाल सेठ [३४ ,, बरसीगर्भाई रसोडी 
» भरूलाल तलसेरा १६ , गुमानमल लखावत|२५ ,,बरसीगभाईसुनारियों 
८. ,, खेमराज श्रीमार १७ ,, सुजानमल शाह २६. ,, नाथकेहरी सबलपु९ 
६ , कनन्‍्हैयालाल जेन १८ » किशनलाल डोषी |२७ ,, कमजीभाई संदलाई 
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७ स्पृतन्त्रता के संदेश वाहक ७ 
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श्री स्वर्गीय कल्याण प्रसाद गुप्ता, करोली 


जन्म - १८ सितम्बर १६०५ 
निधन सितम्बर १६९४८ 


करौली राज्य मे लोकजागरण और राजनैतिक चेतना लाने वाले कुवर मदनसिह 
मु शी त्िलोकचन्द और ठाकुर ओकारसिंह के साथ स्व० कल्याणप्रसाद गुप्ता का नाम भी 
पमान महत्व वाले व्यवित की तरह जुडा हुआ है । उनका जन्म करोली के एक सामान्य 
प्रग्रवाल परिवार मे १८ ,सितम्बर, १६९०५ को हुआ था । अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी 
करके वे राजकीय सेवा मे लग गए लेकिन जब कुवर मदनसिंह ने करौली मे लोकजागरण 
की लहर पैदा की और प्रजामप्डल की स्थापना की गई तब कल्याणप्रसाद गुप्ता भी सरकारी 
नौकरी छोड कर सन १६३५ से ही उनके साथ लग गए । उन्होंने १६३५ से ३८ तक बका 
लात की थी लेकिन उनकी राजनैतिक और राजद्रोही प्रवृत्तियों के कारण वकाल(त का 
लाइसेंस भी सरकार ने जब्त कर लिया । 


श्री कल्याणप्रसाद गुप्ता ने उत्तरदायी शासन, नगरपालिकाओ के विकास, बेगार 
बन्द और सूअर मारने ठथा राज्यभाषा हिन्दी के लिए समय समय पर आन्दोलन किए 
और आन्दोलनो का नेतृत्व किया । १६३७ मे उन्हें राजद्रोह के अपराध मे गिरफ्तार किया 
गया । उन पर मुकदमा चलाया गया लेकिन २२ व्नि बाद मुकदमा उठा लिया गया और 
उन्हें २२ दिन बाद जेल से मुवत्त कर दिया गया ।। जेल से मुक्त होने पर कल्याणप्रसाट 
गुप्ता ने अजमेर के पत्नों मे , करौली शासन के काले कारनामें प्रकाशित करने शुरू किए । 
उनके लेखो से पहली वार लोगो को करोली की हालात का पत्ता लगा | 


१६४२ की अगस्त क्राति के समय आपको भारत सुरक्षा कानून के अन्तगेत गिरफ्तार 
कर ३ महिने के लिए जेल भेज दिया गया । 


स्वाधीनता के बाद श्री कल्याणप्रसाद गुप्ता विशुद्ध जन-सेवा मे लगे रहे । करौली 
पत्थर की खानो पर काम करने वाले मजदूरो का उन्होंने सगठन किया और उनकी स्थिति 
सुधारने मे अपने आपको श्रधिक से अधिक लगा दिया। उन्होंने पत्थर के ठेकेदारों के हर 
प्रभोलन को ठुकरा कर मजदूरों के पक्ष का ही समर्थन किया । 


श्री कल्याणप्रसाद गुप्ता वर्षों तक करौली प्रजामडल के मत्री तथा नगर काग्रेम और 
इलाका काग्रेस के भी मन्त्ी रहें । वे प्रदेश काँग्रेस कमेटी मे भी करौली के प्रतिनिधि के रूप 
में वर्षो तक सदस्य रहे । [वे अपने जीवन के भ्रतिम क्षण तक करौली की जनता के उत्थान 
और विकास के लिए कार्य करते रहे । सितम्बर १६९५८ में उनका देहावसान हो गया । 
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हकीस किशनप्रसाद भटनागर उर्फ नन्‍ने बाब 







श्री हकीम क्शिनप्रमाद भटनागर उर्फ नस्‍न्‍्ने 52026 :2%6५ +# 
न कप कट तर ३ 4! द पका 

बावू का जन्म सन्‌ १६०४ मे हश्ना । करौली मे स्क्दूछ 2252४ पु हा ४27 2 
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4६३५ में प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही नत्ते 8 58 2 
वावू कुबर मंदनसिह, मुशी विलोकचन्द और 
श्री कल्याणप्रमाद गुप्ता के सम्पर्क में आए और 
राजनैतिक कामों में उत्साह से भाग लेने लग गये । 
प्रजामडल का यह कर्मठ कार्यकर्ता राज्य की आखो 
में लम्बे समय से खटक रहा था| एक दिन पुलिस 
ने उन्हे चोरी के झू झे मुकदमे मे फमाकर अदालतों 
में खडा कर दिया। नन्‍ने बाबू को आठ महीने का 
कठोर कारादास भुगतना पडा । 
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नन्‍्ते बाबू को यूनानी चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान है । उन्होने कई 
पेटेंट औषधियों का आविष्कार भी किया है । श्री नन्‍्नेबाबू ने करौली में अस्पृश्यता निवारण 
श्रौर पुस्तकालय प्रचार की दिशा में बहुत ठोस कार्य किया था | वे आज भी दिन रात सेवा- 
कार्यों मे लगे रहते है । उनका पता हे--अनाज मडी करौली । 


श्री भंवरलाल कवि 


श्री भवरलाल कवि का जन्म ३ मार्च, १६०३ को हुआ था | उनके पिता करोलीं के 
राजकवि थे और उन्हें जागीर तथा राजकीय प्रति८्ठ प्राप्त थीं । कुबर मदनर्सिह जी के 
सम्पर्क में आते हीं उनमे दबी' हुई राष्ट्रीय भावताए जाप्त हो गई और उन्होंने स्वदेशी का 
व्रत लेकर खट्टर पहनता शुहू कर दिया । श्री भवरलान कवि राज्य विरोधी और राजनैतिक 
कामों में बहुत उन्माहू से सांग लेते थे। महाराजा ने उन्हे बुलाकर समझाया । उनके न' माननें 
पर उनके पिता का सारा राजमी सम्मान छीन लिया और जागीर जब्त करली । विवश 
होकर भवरलाल कवि १६२५ में राजस्थान चर्खा सघ में काम करने चले गए । उन्होने चर्खा 
सघ और हरिजन सेवा सघ में ३५ वर्ष तक कार्य किया । जयपुर प्रजामडल के आन्दोलन कें 
समय तोरावटी में उनका सहयोग महत्वपूर्ण था । 


पिछने १२--१३ वर्षों से भवरलाल कवि करौली में ही है। उनकी आखो की ज्योति 
बइृत कमजोर हो गई है । 









| 
| 


श्री चिरंजीलाल शर्मा, 29: 250 
करोली । । 


जन्म - सन १६११ 
चर्तमान पता ग्राम सेवा महल 
करोली 


श्री चिरजीलान जर्मा का जन्म सन्‌ १६१२ 
में भूतपूर्व करौली राज्य के सपोटरा ग्राम में हुआ 
था | उन्हें मस्क्ृत, हिन्दी और अ ग्रेजी की शिक्षा 
दी गई थी। उनमे बचपन से ही राष्ट्रीय विचार 
और देशभक्ति की भावनाएं विकसित होने लग 
गई थी । १९३० से उन्होंने सावेजनिक प्रवृतियों मे भाग लेना शुरु कर दिया था। नमक 
सत्याग्रह में भाग लेने के लिए श्री चिरजीलाल शर्मा अजमेर चले गए थ और १६३० में 
उन्होने सत्याग्रह मे सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी पहली गिरफ्तारी अजमेर में हुई । 
उन्हे चार महीने की सजा दी गई । 
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अजमेर जेल से मुक्त होते ही वे अपने जन्म स्थान करोली पहुचे। घहा ,उन्होंन 
राष्ट्रीय प्रवतिये शुरू करनी चाही । उन्होने राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं को सगठित करके 
जजनैतिक सस्थाओं की नीव रखनी चाही परन्तु वे करौली राज्य द्वारा ग्रिरर्तार कर लिए 
गए और उन्हें ४ महीने करौली जेल में रहना पढ़ा । ४५ | 


है 


१६३६ में वे राजस्थान चर्खा सघ मे काम करने जयपुर चले गए ,और १० वर्ष 
तक चर्खा सघ का काम किया । १६४६ में उन्होने करौली में प्रजामडल की, स्थापना की 
श्रौर उसके दो वर्ण तक अध्यक्ष रहे । १६४८ में श्री शर्मा मत्म संघ बनने पर मत्री 
बना दिए गए । १६४२ मे श्री शर्मा जयपुर में गिरफ्तार हो गए थे ओर १४ दिन के बाद 
छोड दिए गये । १६५४ मे श्री शर्मा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग 
वोर्ट के सचिव नियुक्त किए गए जहा उन्होंने १२ वर्ष तक कार्य किया । 

।क्‍ 

| हि 
श्री शर्मा न १६४६ में करोनी भे ग्रांमससवा मडल की स्थापना की और उसके अन्तर्गत 
खादी उत्पादत और ग्रामोद्योग के कार्यो की शुरुआत की । चर्खा पथ और खादी वे कायम 
में लग जाने के कारण उन्हे लम्बे समय तक करोली से बाहर ही रहना पडा है। १६६. मे 
खादी ग्रामोद्योग बोड मे अवकाश लेने के बाद करोती को उन्होंने फिर अपना कार्य क्षेत्र 
बनाया हैं और ग्राम सेवा मइल के द्वारा खादी उत्पादन और प्रामोद्योग की प्रदतियें वह 

चला रहे है । डा 
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श्री रामगोपाल करोली 


श्री रामगोपाल की उम्र ६३ वर्ष की है| वे जाति से वेश्य हैं और स्व० कल्याण 
धसाद गुप्त के छोटे भाई हैं। अपने भाई के साथ इन्होंने भी १६३४ से राजनैतिक कामों मे 
:भाग लेना शुरु कर दिया था। १६३७ में श्री रामगोपाल भी अपने भाई के साथ राजद्रोह 
के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए थे और २२ दिन वाद मुकदमा वापस लेने पर उन्हें भी 
कल्याणप्रसाद;गृप्ता के साथ रिहा कर दिया गया था | स्वाधीनता के वाद श्री रामग्रोपाल 
न सहकारिता आन्दोलन में क.यें किया | वे सवाई माधोपुर सहकारी बैंक के डाईरेक्टर रहे 
और जिला सहकारी (सस्थान में ६ वर्य तक उपाध्यक्ष रहे । विगत १२ वर्षो से श्री राम 
गोपाल गुनेसरा ग्राम के सरपच हैँ । उनका फ्ता है बडा बाजार करौली । 


' श्री श्यामसुन्दर शर्मा 


श्री प्रयामसुन्दर शर्मा का जन्म श्रगस्त 





१६१३ में करोली के सामान्य ब्राह्मण परिवार मे 25 8) 

हुआ । इनके पिता श्री अमरनाथजी ने इन्हे सस्वृत... 9828, 

और हिन्दी की शिक्षा दिलाई । वे १६३०-३२ / 2: 2 

के नमक सत्याग्रह में माग लेने के लिए 22 

प्रजममर पहुच गए श्रौर वहा जाकर सत्य/ग्रह्ट में 22 ४ 

माग लिया । उन्हें ६ महिने की सजा अजमेर 22805 

कन्द्रीय कारागृह में काटनी पडी । 2० धन क 
ही होने वि इन कम हा था 
जेल से मुक्त होने पर दे करोली आरा 7 52225 ४222. 8 

गए । रियासतों मे रचनात्मक कार्य भी राजद्रोह 5264 % 2 हा, 

प्रौर राज्य विरोवी काम समझा जाता या। हा 2 2 22 

किन्तु श्री श्यामसुन्दर शर्मा हरिजन बालकों... ++ "बज (नडिडट 


को पढ़ाने व खादी का कार्य करने मे पूरा समय लगाने लगे । थे इनके साथ साथ 
राजनैतिक कामो में भी वरावर भाग लेते रहे । 


दश की स्वाधीनता के बाद श्री श्यामसुन्दर शर्मा ग्राम सेवा मण्डल करौली वें 
साथ सम्बद्ध हां। गए झौर खादी उत्पादन तथा ग्रामोद्योग की प्रवतियों के विकास मे उन्होंनि 
प्रपने आपको लगा दिया। उनकी थ्रायु इस समय ६० वर्ष की है ! पर श्राज भी वे 
ढाम सेवा मडल करोली में उत्साह कार्य कर रहें हैं । 
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स्वतन्त्रता संग्राम क॑ सेनानी 


७ स्वतन्त्रता के संदेश वाहक ७ 
& सत्याग्रही और 
७ रवा तं व्य - सैनिक 
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श्री कंबरलाल जेलिया 
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श्री कवरलाल जेलिया का जन्म ८ नवम्वर 





१६२३ को कोटा के सागोद मे हुआ था। अपने गाव. (22727 7 76227 टेक 
"5 7... हर 8] 
पे मिडिल तक शिक्षा प्राप्त करके व १६३६ में गो- * है? 
भ्को से 
हर र्र 


मेवा-चर्मालय नालवाढी वर्धा मे प्रशिक्षण के लिए 
चले गए । १९४१ मे वे वर्धा मे ही कांग्रेस के सदस्य 
बन गए । १६४१ में वे कोटा श्रा गए श्ौर अ्रगस्त (रे 5 
काति के कार्यों मे मित्रो को सहयोग दिया।। ४३- . व मजे का 
४४ मे उन्होने मेवाड मे हरिजन शिक्षा और प्रजा- हे 
मडल का कार्य किया । ४४५--४७ तक वे कोटा 
प्रजामडल के कार्यालय मत्री रहे । उन्होने १९४८ 
पे कोटा राज्य दलित वर्ग सघ की स्थापना की। 
वे राजस्थान दलित वर्ग सघ के प्रधानमत्री श्रौर 
प्रध्यक्ष भी रहे हैं । १६५२ मे श्री जेलिया कोटा कांग्रेस के प्रधानमत्ती रहे हैं । वे लाडपुरा 
सुरक्षित सीट से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी ५२ से ५७ तक रहे । उनका पता है 
विक्ष्म चौक, लाडपुरा कोटा । 


श्री केदारनाथ शर्मा 


थे 
हल 


रेप के 

कह पु ब््४ 

हवन जा 22000 » 

0626 कि, 
225 ०८५८ 


श्री केदारताथ शर्मा मूलरुप से सवाई 
माधोपुर के रहने वाले हैं! वे जाति से सनाढूय 
ब्राह्मण हैं भर कथा वाचन तथा पडिताई का काय 
करते रहे हैं । उन्होने १९३५ से ही राष्ट्रीय प्रवृतियों 
में भाग लेना शुरू कर दिया था । १६९३६ मे जयपुर 
राज्य प्रजामडल के नागरिक श्रधिकार सत्याग्रह मे 
उन्होने भाग लिया। ४ अप्रैल १६३६ को वे गिर 
फ्तार कर लिए गये । श्री केदारनाथ २२ दिन तक 
न्ालाना कंप मे अडर ट्रायल रहे श्रौर ४ महीने की 
उन्हे सजा दी गई । श्रपनी सजा उन्होंने मोहनपुरा 
जेल में पुरी की । 


हू 


हे 


पे 





श्री केदारनाथ सदा राष्ट्रीय भ्वृतियों मे लगे रहे हैं भोर प्रजामडल तथा काग्रेस का 
कार्य वरावर करते रहे हैं । झ्राज भी उनकी जीविका कथावाचन भर पाठ पूजा से ही चलती 
है । श्री केदारनाथ पिछले कई वर्षों से कोटा मे ही रहते हैं । उनका घर्तमान पता है-मेहरपाडा 
बाड़े भाटा, बहादुर वाजार, कोटा । 
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श्री छीतर्रासह 


श्री छीतर्रासद्र अन्ता के रहने वाले हैं । उनका राजनैतिक जीवन १६२६ से ही शुरू 
हों गया था। प्रारभ मे कोटा राज्य प्रजामडल के अतर्गत प० नयनूराम शर्मा, गोरीलाल 
घडीसाज और अभिन्‍न हरि के नेतृत्व मे उनके सहयोगी के रुप में कार्य किया । उनकी प्रेरणा 
के श्रोत श्री विजयसिंह पथिक थे । सन १६३० में ये मध्यभारत में नरसिंहगढ चले गए और 
वहा इन्होंने मध्यभारत देशी राज्य लोकपरिषद की शाखा स्थापित की । सब्‌ ३० से ४२ 
तक उन्होंने मध्यभारत देणी राज्य लोकपरिषद का कार्य किया । भारत छोडो आन्दोलन में 
उन्होंने दिल्‍ली के कार्यकताओ को अपना योग दिया । देश की स्वाधीनता के बाद श्री छतरसिंह 
अपनी मातृभूमि अन्ता श्रा गए हैं। उनका पता हैं, जयभारत श्रमदान सदन, अन्‍्ता 
(जिला कोंटा) । 


श्री प्रभुझाल विजय 


श्री प्रभलाल विजय की उम्र इस समय 
७० वर्ष की है। आज से ४३ वर्ष पहले १६३० 
में इन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेना शुरू कर 
दिया था । सन्‌ ३० में प० नयनूराम शर्मा के साथ 
इन्होने मित्र मडल की स्थापना करके राष्ट्रीय 
प्रवृतिये जुरुकी थी ।१६३४ मे श्री विजय प्रजामण्डल 
के सदस्य बने और तब से उत्तरदायी शासन के 
लिए वरावर कार्य करते रहे । १९४५ मे इन्होंने 
ग्राजाद हिन्द दल की स्थापना की और उसके 
प्रधानमन्त्री चुने गए। १६८६ मे ये देशी राज्य. : 
लोक परिषद के सदस्य चुने गये और सन्‌ ५२ तक : , 
लगातार सदस्य रहे । कम 





श्री विजय ने भारत छोडो आन्दोलन मे, कोठा राज्य पुलिस एक्ट की धारा ३० के 
विरुद्ध आन्दोलन मे, इन्द्रगढ, पीपलदा, खातोली कोठरियात के जागीर विरोधी किसान 
ग्रान्दोलनो मे, शाहवाद मे गल्ले की कमी के झ्रान्दोलन मे,उत्तरदायी शासन आन्दोलन में तथा 
गोशा सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। इन्होने जागीरी जनता एवं किसानों के सगठत 
ब्रनाए, जगह जगह सम्मेलन वुलाए और प्रदर्शन किए । 


सन्‌ ४५ में कोटा राज्य पुलिस एक्ट की घारा ३७ तोडने पर श्री विजय को ४ 
दिन की सजा हुई । श्राजकल श्री विजय सोशलिस्ट पार्टी मे हैं और १६५३ से ट्रेड युनियत 
का फार्य कर रहे हैं । वे अपने छोटे भाइयो परआश्रित हैं और लोकहित में अपने आपका 
खपा रहे हैं । उनका पता है--सोशलिस्ट पार्टी, रामपुरा कोटा । 
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श्री नाथूलाल जन 


जन्म ---29 दिसम्बर 49व9 
चतंमान पता--सदस्यप राजभाषा विघायी 


आयोग, विधि सच्चालय, भारत सरकार,भगवानद/स 
रोड, नई दिल्‍लो- 


श्री मायुलाल जैन का जन्म २६ दिसम्बर, 
१६१६ को कोटा मे श्री मूलचद जैन के यहा हुआ । 
उनका शिक्षण कोटा, बनारस श्र ४न्दौर में हुआ | 
श्री जैन अत्यत मेघावी छात्र थे और मैट्रिक से 
एम० ए०, एल० एल० बी० तक उन्होने सदा प्रथम 
श्रेणी मे ही परीक्षाएं उत्तीर्ण की । वे विद्यार्थी काल 
से ही राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेने लग गए थे ।१६ वर्ष को श्रायु में उन्होंने १ श्रगस्त 
२४ को तिलक दिवस पर काग्नेस की सक्रिय सदस्यता ली ( वे प० नयनूराम शर्मा और 
प० अभिन्‍न हरि के साथ श्रपने विद्यार्थी काल से ही प्रजामडल की प्रवृतियों मे सक्रिय भाग 
नेते रहे थे । कोटा राज्य ने उनकी राजनैतिक गतिविधियो के कारण उनको दिया जाने 
चाला सरकारी वजीफा बद कर दिया था । १६३८ मे मागरोल मे आयोजित प्रजामइल के 
पहले अधिवेशन में श्री जैन १०० स्वय सेवकों के दलपति के रुप में सम्मिलित हुए ) 





भारत छोडो श्रान्दोलन के समय श्री नाथूलाल जैन इन्दौर के होल्कर कॉलेज में 
एम० ए०, एल० एल० बी की फाहनल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे । ८ अगस्त ४२ की 
काग्रेम महासमिति की बैठक में उन्होंने कोटा राज्य प्रजामडल के कार्यकर्त्ता के रुप में भाग 
लिया । वहाँ से लौटने के बाद उन्हे होकर कालिज से ही नहीं होल्कर राज्य भी से निप्कापित 
कर दिया गया । 


इन्दौर से कोटा श्राने पर श्री नाथूलाल जैन ने देखा कि सर्व श्री अभिन्न हरि 
शभू दयाल सक्सेना, वेणी माधव शर्मा आदि गिरफ्तार हो चुके है। उन्होंने अगस्त श्रान्दोलन 
की वागडोर अपने हाथो मे ली और कोटा की युवा शक्ति को नेतृत्व दिया । सारे भारत मे 
कोटा ही एक ऐसा नगर था जिसमे जनता ने सेना एवं पुलिस को निकाल बाहर कर दिया 
गौर नगर का शासन अपने हाथ में ले लिया। लगभग १५४ दिन तक कोटाकी कोतवाली पर 
तिरगा फहराता रहा । 


सन्‌ ४२-४३ में कोटा अगस्त क्राति में भूमिगत होने वाले लोगो का केन्द्र स्थल बन 
गया । । अजमेर जेल तोडकर भागने वाले ज्वालाप्रसाद तथा मध्यप्रदेश और दिल्ली के ग्नेक 
नेता श्री जैन की अतिथि रहे । अवध पत्निकाओों एव बुलेटिनो के प्रकाशन एव उनके प्रचार 
प्रसार का कार्य्य उन्हे ही सौपा गया । 
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श्री नाथूलाल जैन को फरवरी ४३ मे अ्रजमेर की पुलिस ने गिरफ्तार किया बाद मे 
३ पुन इसी वर्ष कोटा मे भारत सुरक्षा कानून के श्रतगंत नजरबद रखे गए । 

विद्यार्थी समठन श्रौर प्रजामडल के बतगंत भारत छोडो आन्दोलन के बाद 
भरी नाथूलात जैन एक स्वत त्ष और निर्भीक पत्रकार के रूप में उभर कर सामने आए। 
प्रारम्भ से उन्होंने श्री अभिन्न हरि के पत्न लोक सेवक में सपादन का कार्य किया और बाद 
प दीनवन्धू के नाम से भ्रपना स्वतत्न साप्ताहिक शुरू किया । ठीवबन्धुू ने राजपूताने के 
रियासती आन्दोचनों को वहुत बल पहुचाया । बीकानेर की जनता के अभाव अभियोगो को 
वकर जो “अग्र लेख दीनवन्धु ने लिखे उससे वीकानेर की धरकार बौखला उठी । दीनवन्धु के 
पीकानेर प्रवेश पर प्रतिवन्ध लगा दिए गए श्रौर श्री नाथूलाल जैन को गिरफ्तार करने के 
ईकानेर के वारट कोटा भेजे गए । सरकार ने प्रेस एक्ट के अधीन दीनवन्धु से कई बार 
जमानतें ली और जब्त की । १९४४ में श्री नाथूलाल जैन ने जयहिंद नाम से दूसरे पत्न का 
सपादन प्रकाशन किया । इस पत्र ने तत्कालीन जन-आन्दोलन में बडी महत्वपूर्ण भूमिका 
प्रदा की और साम्प्रदायिक शक्तियों से भी जम कर लोहा लिया । 


कोटा राज्य में विधान बनाने के लिए एक विधान निमातृ परिषद का निर्माण हुआ 
जिसके वध्यक्ष प्रतिद्ध न्याय शास्त्री श्री पी० एन० सग्रू थे! नाथूलाल जैन इस में प्रजामडल 
क प्रतिनिधि तथा सचिव सदस्य नियुक्त हुए । इस परिषद ने पूर्ण उत्तरदायी शासन का 
विधान तैप्रार किया था। परन्तु घटना चक्र तीब्रता से घूम रहा था। राजस्थान के एकौ- 
करण का श्रथम चरण कोटा मे पूरा हुआ । बाद मे मेवाड भी इसी सघ मे प्तम्मिलित 
ही गया | 


राजस्थान बनने के वाद प्रदेश मे पहली बार कांग्रेस का गठन हुआ और नायूलाल 
चैन कोटा में अध्यक्ष बनाए गए । श्री जैन १९४८ तक कांग्रेस महासमिति के सदस्य रहे । 
उन्होने महासमिति में राजप्रमुखो का पद समाप्त करने के प्रस्ताव रखे । १६९६१ मे प्रदेश 
काग्रेस के अधिवेशन मे उन्होने राजाओ के प्रिवीपर्स समाप्त करने का प्रस्ताव रखा । 


पिछले कुछ वर्षों से श्री जैन कोटा नगर न्यास के अध्यक्ष थे । आजकल वे भारत 
#रकार के विधि मत्ालय द्वारा गठित राजभाषा विघायी आयोग के सदस्य हैं और अधिकांश 
ममय दिल्‍ली ही रहते है । 
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री बागसमल बांठिया' .' 


श्री वागमल वाठिया अपने समय मे श्रत्यन्त उर्जाओ से भरे हुए गति णील नौजवान 
रहे हैं | उन्‍्हीने एम० काम०, एल० एल० वी० तक शिक्षा प्राप्त की है । जलाई ४०» मे 


कक 


' इनकी शिक्षा समाप्त हुई । छात्र जीग्न में इन्होंने वर्धा, वम्बई, वणी, चान्दा, हिंगनघाट मे 


प्रपने छात्र साथियों के सहयोग से श्रगस्त क्रान्ति का कार्य भ'मगत रहकर किया । इसी 
दौरान से कोटा के उत्तरदायी शासत आन्दोलन में श्री वाठिया कोटा में गिरफ्तार कर लिए 
गए भर १ महीना १६ दिन जेल में रहे। १६४६ मे श्री वाठिया भारत की क्रातिकारी 
अम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए । उन्होने ट्रेड युनियन सगठतो का मी काम किया । 

सन्‌ १६४७ से श्री बाठिया ने लखनऊ के विकली हिन्दुस्तान, दैनिक नव्जीवन 
दिल्‍ली के हिन्दुस्तान और इडियन एक्सप्रेस में १९६६ तक सम्पादकीय काय किया । इस 
बीच मशाल और चोइस नाम के अ्रपने स्वय के पत्न भी निकाले श्रौर प्रेस लगाया | प्रब दे 
१६७२ से पुन कोटा आ गए हैं और प्रयत्न में हैं कि यहाँ सक्रिय रुप से कुछ रचनात्मक 
कार्य करें । उतका पता है--३६८ रामपुरा कोटा 


श्री बद्री प्रसाद शर्मा 


श्री वद्री प्रसाद शर्मा मूलरुप से भरतपुर के 
कस्वा सलगर के निवासी हैं। इनकी शिक्षा वबई मे 
हुई । मैट्रिक परीक्षा पास करते ही १६३० मे श्री 
बद्रीप्रसाद शर्मा वबई मे नमक सत्याग्रह मे शामिल 
हो गए । इन्हे साढे सात महीने की सजा दी गई 
और इन्हे यरवदा जेल भेज दिया गया। १६३५ 
मे ये बस्बई से अपनी मातृभूमि नगर भरतपुर 
आए । १६९३६ में प्रजा परिषद ने जब जिम्मेवार 
हुकूमत श्रान्दोलन शुरू किया तो श्री बद्रीप्रसाद शर्मा 
ने अछनेरा कैम्प से ८ सत्याग्रहियो सहित डीग आकर 
प्त्याग्रह किया । इन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। 
इन्हें १६ वप की सजा दी गई । १९४२ मे श्री बद्री 
प्रसाद शर्मा को कामा में ग्रिरपतार करके ५ दिन हवालात मे रखा और फिर दो 
महीने के लिए नजर्‌बन्द कर जेल भेज दिया गया । 





१६५४ में कुछ सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण उन्होने काग्रेस छोड दी भ्रौर साज- 
तीति से सन्‍्यास ले लिया। वे भरतपुर से कोटा चले आए 
उनका पता है १|१(३३० विक्रम चौक, कोटा ! 
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श्री सेरवलाल काला बादल 


श्री भैरवलाल काला बादल को जन्म ४ 
सितम्बर, १६२० को कोटा के सारथल जागीर मे 
काकोडी खेडा ग्राम के वियावान जगल मे श्री 
कालूलाल मीना नाम के कृषक की झोपडी में हुआ । 
इनके माता पिता का बचपन में ही देहान्त हो गया 
और भैरवलाल अपने छोटे भाई के साथ अनांथो की 
तरह गाव से गाव भटकने लग गये। इन' प्रतिकूल 
और निराश्चित परिस्थितियों में काला बांदल ने 
अचरावा, बडो रा, सकतपुर और खानपुरा मे मिडिल 
तक शिक्षा प्राप्त की | खानपुर में अध्ययन करते 
समय काला बादल जिल्दसाजी करक स्वावलम्बी 
जीवन यापन करने लग गये थे । 





इन्टी दिनो सन्‌ १६३६ में श्री ततनसुखलौल मित्तल प्रजामंडल के सदस्य बनाते 
खानपुर आये । काला बादल का उनम सम्पर्क हुँझा । वे प्रजामडल के सदस्य बन गये | उसी 
दिन से उनके जीवन की धारा ही बदल गई । वे तो प्रजामडल के कामों मे एक साथ डूबगये | 
उतका प० नवनूराम शर्मा से सम्पकें हुआ और उनके साथ अलख जगाने मे हाडौती भ्रचल 
की सेवा करने का सकलल्‍्प लेकर तिकल पड़े । काला बादल ने लोक गीतों की थुनो १ 
हाडीती वोजी मे राष्ट्रीय-गीतों की रचना की और अपने गीतों द्वारा लोगो में राजनतिक 
चेतना का प्रसार करना शुरु किया । उनके गीतों का एक संग्रह आजादी की लहर श्री विजय 
सिह पशथ्चिक ने आगरा से छपा कर भेजा । 


5088 बादल खानपुर से रामगज मरी आगये । प० नयनराम शर्मा के हाहोती 
शिक्षा मदल से इन्हे ३००० पुल्तको का एक गज्ती पुस्तकालय सौंप गया और इन्होंने उसके 
द्वारा मात्र गाव में राजनैतिक जागरण पैदा किया और कई कार्यकर्ता तैयार किये। १० 
नवनूराम शर्मा के साथ निरन्तर कार्य करने से काला बादल का बौद्धिक विकास भी तीव्रता 
से होता गया। उन्होंने कोटा राज्य की एक एक तहसील से वीसीयो सम्मेलन आयोजित 
किये जौर लोगो को प्रजामइन के झड़े के नीचे सगठित किया । सागोद, बारा, सालपुरा, 
कँथून श्लौर कोटा की रामतलाई के सम्मेलन एतिहासिक भहत्व के थे । 

सानयोद के जोग काला बादल को अपने यहा ले गये | सागोंद में एक सप्ताह वां 
काबक्रम रखा गया। पुलिस ने उन्हें वहा गिरफ्तारकर लिया । २६ दिन की सजा दी गई और 
उन्हें दारा जेल मेज दिया गया । जेल में रहते हुए काला बादल ने रजवाडो की पोल, वी 
दुनिया नाम के नाटक लिखे । प० नयनूराम शर्मा की हत्या के बाद काला बादल 
के कार्यरर्ता शिविर मे प्रशिक्षण के लिए रहे जौर यह निश्चय किया कि राज्य द्वारा सेताये 
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था रहे भील, बणजारे व कजर लोगों मे काम किया जाए। मातासर कस्बे को अपना केन्द्र 
स्थान बना कर उन्होंने श्रास पास के गावो में कार्य शुरु कर दिया । 

१६९४२ के भारत छोडो श्रान्दोलन में कोटा की क्रान्ति में अपना हिस्सा बटाने के 
लिए काला बादल कोटा मे व्यस्त रहे । 


जब मीणो के उद्धार के लिए देशपाडेजी और श्री बशीघर शर्मा ने नीम के थाने म्रे 
एक बहुत बडी योजना की रूपरेखा तैयार की थी तब काला बादल नीम के थाने पहुच 
गये । मीणो का वृहद सम्मेलन हुआ । शिक्षा प्रचार का कार्य काला वादल को सौंपा गया । 
विद्यालय खोले गये और पुलिस की अडचनो और प्रतिकूलताओ के बावजूद भी काला वादल 
ने मीणा जाति मे शिक्षा प्रचार का काम अत्यन्त तीव्र गति से चलाया । 


श्री काला बादल १९५२ से १६६७ तक पूरे १५ वर्ष के लिये राजस्थान विधानसभा 
फ्े सदस्य रहे हैं । काला बादल इनका नाम नही है, उपनाम भी नहीं है, इनके एक क्रातिकारी 
गीत का शीर्षक काला बादल है और उस गीत की लोकप्रियता इतनी हुई कि गीतकार का नाम 
लोग भूल गये और उसे गीत के नाम से याद करने लग गये । काला वादल विधान सभा के 
काग्रेस सदस्य थे लेकिन लोकह्त की दृष्टि से बे काग्रेस की आलोचना करने में भी कभी 
नहीं चुकते । 


काला बादल का जीवन सघर्ष का जीवन रहा है । जन्म से लगा कर श्राज की धडी 
तक संघर्ष का क्रम चल रहा है । शायद यह कमी नही रुकेगा । घोर श्राथिक श्रभाव और 
सामाजिक प्रतिकूलताओ से जू झते जू झते यह सर्वहारा कवि, गीतकार और लोकजागरण 
का उन्‍नायक आज भी समाज की पिछडी हुई जातियो के उद्धार के लिए अपने प्राण न्यौछावर 
किये वैठा है । कोटा में गुमानपुरा स्थित उनका निवास स्थान जैसे अनुसूचित, पिछडी हुई 
प्रौर जन जातियो के लोगो के अभाव अभियोग सुनने का एक केन्द्र स्थल बन गया है । गाव 
गाव से लोग अ्रपती समस्याएं लेकर काला बादल के पास भगे आते हैं भौर ये है कि अपना 
क्ञापा भूलकर अपनो के काम मे दिन रात खोये रहता है । आजकल वह हाडोती श्रादिवासी 
छात्रावास के काम में लगे हुए हैं। उनका पता है--गृूमानपुरा कोटा । 
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श्री मोतीलाल जैन 


जन्म--5 दिसम्बर 908 
बतंमान पता--69 रापपुरा कोटा 


श्री मोतीलाल जैन मूलरुप से जोधपुर के निवासी हैं लेकिन वर्षों से वे मागरोल 
परे बस गए थे । उनका जन्म 5 दिसम्बर, 908 को हुआ । हाईस्कूल के बाद उन्होंने हिन्दी 
पाहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मोतीजाल 935 मे 
विजयसिंह पथिक, ऋपषिदत्त मेहता श्रौर अभिन्‍न हरि के सपक में आए श्र राष्ट्रीण प्रवृतियो 
की भ्रोर वढते गए । दिल्‍ली से श्री श्रभिन्‍न हरि ने अग्रसर नाम का जो पत्न प्रकाशित 
किया था उसके सचालन में श्री मोतीलाल जैन का बहुत बडा हाथ था । 


8938 मे प० नयनूराम शर्मा के सपर्क मे आने पर वे प्रजामडल के सदस्य वत 
गए । 939 भें उन्होंने मागरोल में प्रजामडल के विशाल अधिवेशन को सफल बनाया | वे 
कोटा राज्य प्रजामडल के प्रधानमत्री चुन लिए गए। राज्य के दीवान ने उन्हें राजनीति 
से अलग होने के लिए प्रेम, प्रलोभन और भय सव दिखाए परन्तु श्री मोतीलाल जैन 


ग्रविचलित रहे और प्रजामडल के सदेश को राज्य भर में फैलाने मे दत्तचित होकर 
लग गए । 


939 मे उन्होंने देशपाडेजी श्रौर अग्रवालजी के सपक॑ से प्रभावित होकर मागरोल 
में साधु सीतारामदासजी की देखरेख में खादी उत्पत्ति केन्द्र की स्थापना की। उन्होने 
जागीरदारो द्वारा कृपको पर होने वाले जुल्म तथा वेदखली के विरुद्ध श्रावाज उठाई और 
पुलिस एक्ट की धारा 37 के विरुद्ध थ्रान्दोलन किया। उन्होने स्थान-स्थान पर किमानों 


के सम्मेलन किए, सामतवाद तथा बेंगार के विरुद्ध लोगो में चेतना जगाई, हरिजनों के 
उत्थान के कार्य किए । 


942 की श्रगस्त क्रान्ति के समय विध्वसात्मक कार्यो की तथा राज्यशासत्र को 
ठप्प करते की योजना के सदेह में श्री मोतीलाल जैन 2 महीने 24 दिन तक नजरबद रखें 
गए । पुलिस एक्ट की धारा 37 के विरुद्ध आयोजित सभा की प्रध्यक्षता करने पर उन्हें 
945 में कोटा स्टेशन पर ग्रिरफ्तार करके पुलिस हवालात में बद कर दिया और दुसरे 
दिन अजमेर मेजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने पर वहा से छूट सके । 


फरवरी 42 में श्री मोतीलाल जैन कोटा राज्य प्रजामडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 
7 श्रगस्त 42 को उन्होने प्रजामडल की प्रोर से महाराजा को अल्टीमेटम दिया और 
24 अगस्त को एक सत्याग्रही जत्ये के साथ कानून भग करके गावो में प्रचार करने चले 
गए । तहसीली, थानों पर कब्जा करने व विध्वसात्मक योजना का भेद खुलने पर दे 
मागरोल भे गिरफ्तार कर लिए गए । 


श्री मोतीलाल जैन एक संपन्न व्यक्ति है। उनका अपना व्यवसाय और उद्योग 
चलता है । वे श्राज भी पूरे उत्साह से राष्ट्रीय, सामाजिक श्रौर लोक कल्याणकारी कार्यो 
में लगे हुए हैं । 
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श्री राजेन्द्रकुमार 'श्रजेय' 


जन्म [4 फरवरी 96 
चतंमान पता. हमारा चतन साप्ताहिक 
हवा महल, जयपुर 
श्री राजेन्द्रकुमार श्रजेय मूलरूप से अलीगढ 

(उत्तरप्रदेश) के रहने वाले है। इनका जन्म ॥4 
फरवरी, 96 को एक सक्सेना कायस्थ परिवार भे 
हुआ । इतका बचपन मध्यप्रदेशमे व्यतीत हुआ लेकिन 
6 के 2 पक जीवनका श्रधिक भाग कोटा ,अजमेर मेरवाडा,अलवर, 
अिशकनर व रके ज>वितल नरम भरतपुर, टोंक और जयपुर में बीत है। 934 म 
श्री अजेय कोटामे पहले व्यक्ति थे जो काग्रेस के मदस्या बने । ।937 में जपनी पढाई, छोडकर 
केकडी (अजमेर) चले गये और वहा उन्होने केकडी उपसभाग के ठाकुरो और इस्तमुरारदारों 
के विरुद्ध स्व० हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व मे श्रानदोलन शुरुकर दिया । श्री अजेय वहा छह 
बार गिरफ्तार किए गये । उन्हे साढे तीन वर्ष की सजा दी गई लेकिन अपील में यह सजा 
4 महीने श्ौर | वर्ष की रह गई । 

939--40 मे श्री राजेन्द्रकुमार श्रजेय ने श्री हरिभाऊ उपाध्याय की सलाह पर 
जययर आन्दोलन में भाग लिया । भारत छोडो श्रान्दोलन मे श्री अजेय ने बम्बई में भाग 
लिया और शभ्ररुणा झासफ अली तथा लोहिया ग्रुप के साथ कार्य किया । इसी प्रसग से किसी 
राजनैतिक मिशन पर पूना जाते समय दादर रेलवे स्टेशन पर वे ग्रिरफ्तार कर लिये गये और 
उन्हें वर्ली जेल मे नजरबन्द रखा गया। हि 

वर्ली जेल से मुक्त होने के वाद श्री अजेय कोटा आ गए । यहा उन्होंने अपने कुछ 
मित्रो के साथ दीनवन्धु वाम के एक उग्र क्रान्तिकारी पत्र के साथ कार्य शुरू किया । इस पत्र 
ने राजपूताने के रियासती आन्दोलनो को बहुत वल पहुचाया | बीकानेर राज्य मे पत्र का 
प्रवेश निषिद्ध हो गया और कोटा सरकार ने भी पत्र पर बहुत ज्यादतिये की । 

सरकार की सख्तियो के कारण जब दीनवन्धु बन्द हो गया तो श्री अजेय जयपुर 
प्रा गये । वे मीणा सुधार समिति के मत्री वना दिये गये | उन्होने मीणों को पूर्ण नागरिक 
प्रधिकार दिये जाने के लिए लोकमत बनाया । चौकीदार मीणो की पुलिस थानो मे हाजरी, 
प्रगुलियो के निशान लेने तथा दादरा सी एक्ट और क्रिमिनल ट्राइव एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन 
खडा किया । जिमके परिणामस्वरुप मीणा जाति के लोगो को सामान्य नागरिक अधिकारों 
की सुविधा प्राप्त हुई । विधानसभा तथा ससद में उनके स्थान सुरक्षित हुए ।_ 

श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने 40 वर्ष की उम्र मे फिर कालेज मे प्रवेश लेकर इण्टर 
और वी० ए० की परीक्षा पास की । श्री श्रजेय एक कट्टर काग्रेसी है । काग्रेस मे कई 
उत्तार चढाव आये है परन्तु काग्नेस के प्रति उनकी निष्ठा मे कभी कोई अन्तर नही आया । 
वे वर्तमान समय मे सत्ता काग्रेस की जयपुर जिला शाखा के कोटपुतली क्षेत्न से सदस्य हैं । 
श्री अजेय पिछले कई वर्षों से, जयपुर से हमारा वतन, साप्ताहिक पत्चका प्रकाशन सम्पादन 


कर रहे है । 





श्री विमलकुमार कंजोलिया बी० ए० 


जन्म-- सन्‌ 97 
वर्ंसान पता--कंजोलिया छुटोर, जैन पिर रोड़, 
कोटा जंकशन--2 


श्री विमलकुमार कजोलिया अपने उम्र के 25 वर्ष तक नाथूलाल के नाम से जाते 
आते थे। 942 के बाद उन्होंने अपना नाम नाथूलाल से विमलकुमार रख लिया। इनका 
बचपत झालावाड के डग कस्बे मे वीता और अपनी ॥3 वर्ष की उम्र से ही वे राष्ट्रीय 
प्रवृतियों की और आकर्षित हो गये । 930 और 32 के वर्षो में इन्होंने श्री मागीलाल 
भव्य के नेतृत्व मे नारे लगाने, प्रभातफेरी, जुलूस निकालने, सभाए करने और विदेशी कपडो 
की होली जलाने के कार्यक्रमो मे उत्साह से भाग लिया। 


सन्‌ 35 में श्री विमलकुमार डग से अध्ययन के लिए कोटा झा गए । यहा कॉलेज 
में इनका सम्पर्क स्व श्री नाथुलाल जैन, इन्द्रतत्त स्वाधीन और राजेन्द्कुमार भ्रजेय से 
हुआ । इन्होंने अगस्त 37 को काग्रेस की चवननी सदस्यता स्वीकार की और कोटा मे 
काग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। काग्रेस की श्रोर से इन्होंने उन्न दिनो तिलक जयन्ती, 
गाप्ती जयन्ती, 26 जनवरी आदि अनेक पर्व सार्वजनिक रुप से मनाएं। ।938 मे इन्होंने 
कोटा राज्य प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की और मागरोल मे होने वाले प्रजामण्डल के 
अधिवेशन मे अपने दल बल सहित सम्मिलित हुए । 


938 के बाद श्री विमलकुमार कजोलिया मागरोल के खादी उत्पादन केन्द्र के 
ब्यवस्थापक के रुप मे 8 महीने तक रहे । इस अवधि मे इन्होने प्रजामण्डल का सदेश 
गाव गाव तक पहुचाने का और स्वय सेवकों के सगठन को व्यवस्थित करने का कार्य 
किया । 940 मे प्रजामण्डल के कोटा अधिवेशन पर श्री विमलकुमार कजोलिया ने स्वय 
सेवक के रुप में बहुत काम किया । 


बी० ए० पास करने के बाद 942 मे श्री विमलकुमार ने लम्बे भ्रतद्व न्द्द॒ के वाद 
पही निश्चय किया वह सरकारी नौकरी नही करेंगे और अपनी समस्त शक्तियें सार्वजनिक 
नेत्र मे ही लगायेंगे । उन्होंने मागरोल मे रेजी उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया | 


महात्मा गावी द्वारा भारत छोडो आन्दोलनके शुरु होते ही नेताओ की गिरफ्तारियें 
शुरु हो गई। कोटा में सभी बडे नेता गिरफ्तार हो गए थे | वहा 4 अगस्त को रामपुरा 
वाजार से लाठीचार्ज और गोलीकाण्ड हो गया । जनता मे भारी जोश था । तीन दिन तक 
शहर में जनता का कब्जा रहा । शहर कोतवाली पर जनता ने तिरगा फहराया । सेठ 


हक है 


मोतीलाल जैन और विमलकुमार कजोलिया कोटा प्राए और श्रजामण्डल ने सत्याग्रह का 
कार्यक्रम बना या | श्री मोतीलाल जैन पहला जत्था लेकर सत्याग्रह के लिए निकल पड़े । 


8943 मे श्री नाथूलाल जैन ने दीनबन्धु नामक एक साप्ताहिक पत्न प्रकाशित 
किया । श्री कजोलिया उसमे सहयोगी की तरह क्राम करने लगे अजमेर जेल तोडकर भगने 
वाले श्री ज्वालाग्रसाद 6 महीने तक कजोलिया के साथ रहे, उन्होने वारा मे श्री रतन 
लाल गोठवाल के साथ सहकारी श्रान्दोलन में कार्य करना शुरु किया । 4945 में एक 
बार पुलिस के चौकीदार सिप ही ने विमलकुमार पर अकस्मात्‌ हमला कर दिया झौर उन्हें 
बहुत चोटें लगी । इस पर सारे शहर में दो दिन हडताल रही । 


945 में श्री विमलकुमार प्रजामण्डल की कार्यकारिणी मे ले लिए गए | उन्हें 
हरिजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया । उन्होंने हरिजनों के साथ सहभोज का सावेजनिक 
प्रयोजन रखा । भारत की स्वाघीनता के वाद रियासती मन्त्रालय के सचिव श्री मैंनन तीन 
बार कोटा आगए और अन्य नेताओं के साथ श्री कजोलिया भी मैननसे मिले सौर उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए उनसे आग्रह किया । इस सम्बन्ध में वे सरदार पटेल से भी 
मिले । सरदार पटेल से मिलने के वाद श्री विमलकुमार कजोलिया ने श्री श्रभिन्‍न हरि के 
नेतृत्व में कोटा की प्रत्येक तहसील में सम्मेलनो का ताता लगा दिया । 


विशाल राजस्थान की स्थापना के बाद वे दो वर्ष तक जिला कांग्रेस के मयोजक 
रह और बाद मे प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए । 
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भी शिवप्रताप भ्री वास्तव ि 
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३ अगस्त को कोटा में नेताओं की गिरक्तारी के बाद 
. निहत्थी जनता पर गौलिये दागी गई । समग्र जनता 
20, ८: वग्ावत पर आ्रामाद हो गई ॥ रियाक्षत के विरूद्ध 
८0222 विद्रोह भडक उठा । सघर्ष का सचालन करने का 
दायित्व जनताने श्रीशिवप्रताप श्रीवास्तव को सौंपा । 
उनके नेतृत्व में कोतवाली पर धावा बोला गया । 
पुलिसके एक२ सिपाही को नगरके वाहर खदेड दिया 
गया । कोतवाली पर तिरंगा फहरा दिया और कोटा को रियासती शासन और अग्रेजों की 
गुलामी से मृक्त होने की घोषणा कर दी गई । पोलिटिकल विभाग द्वारा नियुक्त श्री हरीलाल 
घोष। लिया व सतर्सिह आई०जी०पी ०को गिरफ्तार करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए । उन 
दोनों ने सैनिक शिविरों की शरण ली और मौका देखकर कोटा से भाग गए । श्री शिवप्रताप 
श्रीवास्तव ने प्रशासन की व्यवस्था को ठप्प करने की सारी कार्यवाहियें आनन फानन मे पूरी 
करवाली । सपूरण सचार व्यवस्था नष्ट कर दी गई । कोटा का बाहरी जगत से सवध समाप्त 
कर दिया गया । नगर की सुरक्षा के लिए कोठा के सभी प्रवेश द्वार वन्दर करके उन पर पहरा 
लगवा दिया गया । 
सन्‌ 42 की ऋरान्ति तक श्री श्रीवास्तव सरकारी नौकरी में थे। अगस्त क्रान्तिमे इस 
सफल विद्रोह का सचालन करने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया । उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया गौर भारत सुरक्षा कानून के अतर्गत उन्हें कई मुकदमो में फसाने 
की तैयारी होने लगी। आपके विरुद्ध दिल्ली से विस्फोटक रसायन मगाने सवधी आरोपी 
की जाँच करने उत्तरप्रदेश के खुफिया अधिकारी कोटा आए और सेण्ट्रल जेल में उनके 
बयान लेन गए तव आपको कोटा से 3 वर्ष के लिए निर्वासन दे दिया गया और 945 तक 
श्री ओवास्तव ने अपने दिन दवई में निकाले । 
श्री शिवप्रताप 93 में ही क्रातिकारी दल के सदस्य वन गए थे । रसायनिक प्रक्रिया 
में सिद्धहल्त होने के कारण आगरा के प्रोफेसर झा से भयकर विस्फोटक द्रव्य ठी० एन० टी 
बनाने की प्रक्रिया सीखी और अपने दल के लिए वम बनाए । 37 से 42 तक आपका सपक 
त्रातिकारी आन्दोलन से रहा । 32 में आपको विद्यालयसे निष्कापित कर दिया गया। आपने महा- 
राष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान की मनेको ऋनन्‍्तिकारी गतिविधियों मे भाग लिया । 
श्री शिवग्रताप श्रीवास्तव का जन्म !2 दिसम्बर, 927 को कोटा के एक कायस्य परि- 
चार में हुआ | आजकल सोकनिर्माण नामक साप्ताद्विक प्रत्न का प्रकाशन कोटा से कर रहे हैं! 
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श्री हीरालाल ज़ेनःः 


अन्स-- 25 ग्गस्त 96 


चरतमान पता---सोशलिस्ट पार्टी 
« रामपुरा बाजार, कोटा- 
श्री हीरालाल जैन का परिवार मूल रुप से 

बेसलमेर का है परन्तु इनका जन्म 25 अमरस्त, 
।96 को कोटा में ही हुआ ।! इनकी शिक्षा बंगाल 
में हुई । । 937 मे अर्थशास्त्र और राजनीति में 
इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी०ए० शआनसे 
किया । श्री हीरालाल जैन ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ 
टैंगौर के शाति निकेतन ( विश्वभारती ) मे भी दो वर्ष 
वक अध्ययन किया । 

कोटा आकर श्री हीरालाल जैन 938 के प्रारम्भ मे कोटा रियासत के पुलिस 
सुपरिस्टेन्डेल्ट के कायलिय में अग्रेजी क्लके हो गए परन्तु स्वतत्नता सम्राम मे पूरी शक्ति से 
भाग लेने के सकलप के कारण इन्होने दिसम्बर 38 में अपनी राजकीय सेवा से त्यायपत 
वेकर प्रजामडल की सदस्यता ग्रहण करली । श्री हीरालाल जैन तब से देश की स्वाधीनता, 
रियासतों में उत्तरदायी शासन तथा राजस्थान प्रान्त के निर्माण के अलावा बर्ग सगठन एवं 
ममाजवादी व्यवस्था की स्थापना हेतु आज तक निस्तर प्रत्यनशील है । 

श्री हीरालाल जैन ने भारत छोडो आ्रान्दोलन में कोट, में महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा 


क्री थी । उन्होने 955 में गोआझ्ना सत्याग्रह मे भाग लिया और सन्‌ 68 में कच्छ सत्याग्रह 
में, रियासतो मे उत्तरदायी शासन आन्दोलन और राजाझों को हटाकर एक राजस्थान प्रात 
के निर्माण के श्रान्दोलत में इनका कार्य अत्यत महत्वपूर्ण था । 

अगस्त 42 म इन्होंने विद्याथियो को समठित किया जिसके कारण ही कोटा की 
अगस्त क्रान्ति में इतनी तेजी आई कि कोटा की कोतवाली पर तीन दिन तक जनता का 
कव्जा रहा और गोली चलाने के जिम्मेदार ,प्राइमिनिस्टर घोपालिया भ्रौर श्राई०जी०्पी० 
सन्‍्तसिह को अपने विस्तर गोल करने पड़े । इन्होंने विद्यार्थी काग्रेंस, प्रेस मजदर सघ और 
किसानसभा के अ्रतर्गत विद्याथियो, किसानो और मजदूरों को सगठित किया । 

श्री हीरालाल जैन ने अपने अन्य मित्रो के सहयोगसे 946 मे प्रान्तीय स्तर पर काँग्रेस 
मोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की । सन्‌ 46 मे इन्होने कुछ मित्र के सहयोग से जयहिन्द नामक 
एक उम्र क्रान्तिकारी साप्ताहिक का सपादन किया जो सन्‌ 55 तक चलता रहा। 

942 में 26 सितम्बर को श्री जैन गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें । महीना 
9 दिन के बाद रिहा क्रिया गया | 955 में 30 घटे के लिए गोआ भमि में पुरतेगाल सरकार 

इन्हें हिरासत मे रखा । गोआ में दाहिनी आँख पर जो पूर्तंगाली सैनिकों के हाथों चोट 

लगी थी उससे उनकी दाहिती आँखपूर्ण रुपेण दृष्टि हीन हो गई है । 

सन्‌ 946 से श्री हीरालाल जैन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से समाजवादी समाज की 
स्थापना के जिए सक्रिय रुप से प्रयत्नशील हैं। उन्होने 939 में जीवन बीमा का कार्य शर 
किया था लेकिन 956 में जीवन वीमा निगमने वहाँ से भी इन्हे अलगकर दिया। श्री हीरालाल 
जैन ने विवाह नहीं किया है और अपना सपूर्ण समय देश सेवा को समपित कर रखा है। 


॥ 
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जयपुर राज्य में 
जनजागृति के प्रथम चरण 


राजपृताना के कई एक राज्यों का अपने श्रपने 
छग का कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व था । १६वी 
शताब्दी के प्रारम्भ से प्रायः सभी राज्यी करे अग्रेजरे 
के साथ सन्धिया हुईं। उक्त शताब्दी के भीतर 
किसी विरले राज्य मे हो नये जमाने के अनुसार 
आसन सुधार अ्रथवा विशेष लोकोपयोगी कारये किये 
गये होगे । जयपुर राज्य मे मुख्यतया महाराजा 
सवाई समसिह ने राजधानी मे सडक, गेस चर्कस, 
कॉलेज, हास्पीटल, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्कूल 
आफ अरटे स, सस्कृत पाठशाला आदि का निर्माण 
किया । महाराजा सवाई माधोंसिह के जमाने से 
भले ही कोई नयी चीज न हुई हो परन्तु पुरानी 
चीजें कायम रखो गई॥ महाराजा अपने महल के 
भीतर कुछ भी करते रहे हो,पर वाहर प्रजा के साथ 
सिभी प्रकार का क्र व्यवहार उन्होंने नही किया 4 
अधिक से अ्रधिक लोग राज्य की नौकसे मे थे । इन 
कारणों से राजभक्ति का भरा” प्रजाजनो के दिल हे 
गहरा ढेंठा हुआ था 4 


जहा तक मालूम है सबसे पहले पण्डित श्रजु न 
लाल सेठी ने 908 के आस-पास एक विद्यालय 
के रुप मे जन जागृति का काम शूरू किया। सेठीजी 
तेज तर्सेट करान्तिकारी विचार रखते थे। साथ ही 
ले राज्य के बाहर की क्रान्तिकारी भ्रवृत्तियों मे भी 
सम्बन्धित हो गये जिससे उनको खूब जेल यात्राए 
करनी पडी । बाद मे कभी सनातन-धर्स मण्डल के 
नाम से, कभी सेवा समिति के नाम से, कभी समाज 
सुघारक मण्डल के नाम से, कभी जयपुर हित- 
कारिणी सभा के नास से कुछ न कुछ सार्वजनिक 


348 


सेवा के काम समय-समय पर होते रहे । उक्त प्रवृ- 
तको मे मुन्णी नानगराम जौहर, पण्डित सूरज 
नारायण शर्मा (एम० ए०), पण्डित सूर्यनारायण 
शर्मा (आचार), श्री नौरग राय खेतान, श्री शिव- 
किशोर तिवाडी, श्री श्याम सुन्दर शर्मा (पाण्डया) 
श्रादि सज्जन प्रमुख भाग लेने वाले थे। जयपुर 
हितकारिणी सभा की स्थापना पण्डित हीरालाल 
शास्त्री की प्रेरणा से हुई और उसके पण्डित बाल- 
चन्द्र शास्त्री श्रध्यक्ष और केसरलाल कटारिया मत्नी 
थे । युवक कार्यकर्त्तोाश्रों के निर्माण के लिए पण्डित 
हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान छात्नालय, छात्न 
मडल, प्रयास-परिषद आदि सस्थाए चलायी | 


922 में हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए 
जोरदार श्रान्दोलन हुआ जिसके मुख्य प्रवत्त क ठाकुर 
कल्याणसिंह खाचरियावास, श्री श्याम लाल वर्मा 
आदि थे। बाद में अनाज की निकासी को लेकर 
जयपुर शहर मे जबर्देस्त हडताले हुई, जिनके फल- 
स्वरुप राज्य को प्रजा की मागों को मजूर करना 
पडा । 93। भे जयपुर राज्य प्रजा मण्डल की 
स्थापना हुई जिसमे श्री कपूरचन्द्र पाटणी श्रादि का 
प्रमुख रुप से हाथ था । पूरा समय दे सकने वाले 
कार्यकर्त्ताओं के अभाव मे प्रजा मण्डल जोर नही 
पकड सका । चर्खा सघ की ओर से खादी का काम 
जयपुर राज्य मे श्रच्छा हुआ । खादी के मुख्य कार्ये- 
कर्त्ता सर्व श्री व० सा० देशपाण्डे, कप्रचन्द्र पाठणी, 
केसरलाल कटारिया आदि थे। सीकर, तोरावटी, 
उदयपुरवाटी में जाट-किसान सभा की ओर से 

किसानो को सगठित किया गया और झू झनू मे 
जाट बोडिय की स्थापना की गयी । किसान 
कार्यकर्ताओं में श्री हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, 
घासीराम, ताडकेश्वर शर्मा आदि भुख्य थे। एक 
से अभ्रधिक स्थानों पर गोलिया चलाई गयी। 
जिससे अनेको शहीद हुए । 
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मुख्य. किसान कार्य-कर्त्ता गिरफ्तार किये 
जाकर जेल भेज दिये गये । इस प्रकार किसान 
सभा की ओर से ठिकानेदारो के जुत्मो का कडा 
मुकाबिला क्या गया | सीकर, शेखावटी के ठिकाने 
जकात वसूल करते थे, उसके विरुद्ध खासा आन्दोलन 
हुआ जिसके अग्रणी श्री देवी वकक्‍स सराफ और श्री 
मातादीन भगेरिया आदि थे । 


936-37 में जयपुर राज्य प्रजा मण्डलका पुन 
संगठन हुआ । तब स्व श्री हरलालसिह और नेतराम 
सिंह प्रजामण्डल के कायकर्त्ता पण्डित हीरानाल 
शास्त्री श्रादि के सम्पर्क में आये श्रौर अन्ततोगत्वा 
किसान सभा का प्रजामण्डल में विलय हो गया । 
झू झुनू के जाट वोडिग का नाम बदल कर विद्यार्थी 
भवन कर दिया गया । पुन संगठित प्रजामण्डल के 
सभापति श्री चिरजीलाल मिश्र और प्रधान मन्त्री 
पण्डित हीरालाल शास्त्री नियुक्त हुए और कार्य- 
कारिणी में श्री कपूरचन्द्र पाटणी, हरिण्चन्द्र शर्मा 
चिरजीलाल अग्रवाल,हस डी राय, जहीरहसन सौदागर 
आदि के अलावा कई एक दूसरे प्रतिष्ठित नागरिक 
भी शामिल किये गये । प्रजामण्डल के पुन सगठन के 
सिलसिले मे सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा में 
पण्डित हीरालाल शास्त्री को वनस्थली से बुलाया 
गया । शास्त्रीजी राज की नौकरी छोड कर जीवन 
कुटीर वनस्थली मे रचनात्मक काम करते थे और 
उनके पास कई कार्यकर्ताओं की एक मण्टली तैयार 
हो गई थी । उक्त कार्तेकर्ता मण्डली ने ही स्थानीय 
नाग्रिको के सहयोग से राज्य भर मे प्रजामण्डल के 
सगठन को प्राय साल भर में ही मजबूत बता 
दिया । 


जयपुर राज्य प्रजाभ्षण्डल 
के अधिवेशनों के सभापति और प्रधान मन्त्रियो की नामावलो 


अफशशिननननिनगफऋफऋगर२ु 





क्रम | अधिवेशन का स्थान का । सभापति का नाम | प्रधान मन्त्री का ताम 
! | जयपुर 938 | सेठ जमनालाल बजाज पडित हीरालाल शास्त्री 
2 | जयपुर 940 | सेठ जमनालाल़ वजाज पडित ही रालान शास्त्री 
ध झूझनू 94] | पण्डित हीरालाल शास्त्री श्री कपूरचन्द्र पाटणी 

4 | श्रींमाधोपुर ]942 | पण्डित हीरालाल शास्त्री | श्री कपूरचन्द्र पाठणी 

5 | हिण्डौन 943 | पण्डित देवीजकर तिवाडी । श्री कपूरचन्द्र पाटणी 

6 | जयपुर 944 | श्रीमती जानकी देवी बजाज | पडित हीरालाल शास्त्री 
7 | दोसा 8945 | श्री लादराम जोशी श्री कपूरचनद्र पाटणी 

8 | किशनगढ रैनवाल | 946 | श्री लादूराम जोशी श्री पूर्णचन्द्र जैन 

9. & सवाई माधोपुर | १947 «| श्री टीकाराम पालीवाल श्री पूर्णचन्ध जैन 

0 | मालपुरा 948 | सरदार हरलाल सिंह श्री पूर्णचन्द्र जैन 
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नोट -- 939 मे जयपुर मे प्रजामण्डल की ओर से सत्याग्रह आन्दोलन छेड दिया गया था 
लत उस वर्ष प्रजामण्टल का श्रधिवेशन नहीं हुआ था । 
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श्री ओमदत्त शास्त्री 


।,. जन्म-- जेनबरी 290 
चतेमान पता--._ जोहूरी बाजार, जधपुर 


श्री ओमदत्त शास्त्री का जन्म बिजनौर के 
मभफजलगढ़ कस्वे में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार 
मे जनवरी 90। को हुआ था। उनका अध्ययन 
गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय और लाहौर के डी० 
ए० वी० कॉलेज मे हुआ । पजाव विश्वविद्यालय के 
सस्कृत विभाग वैदिक आश्रम से उन्होंने कई महत्व- 
पूर्ण परीक्षाएं पास की । 

लाहौर भे रहते समय श्री ओमदत्त शास्त्री 
लाला लाजपतराय के निकट सम्पर्क में आए | वे 
लालाजी के नेतृत्व में काग्रेस का कार्य उत्साह से 
करने लगे । लाला लाजपत राय ने जो सर्वेट ऑफ 
इण्डिया पिपुल सोसाइटी बनाई उसमे ओमदत्त 
शास्त्री को शामिल किया गया और खादी का कार्य 
सीखने के लिए उन्हे सावरमती भेजा गया। श्री 
ओमदत्त शास्त्री 9? महीने तक सावरमती रहे। 
वही उनका परिचय और घनिष्टता श्री हरिभाऊ 
उपाध्यायसे होगई जो उन दिनो 'हरिजन सेवक का 
सम्पादन कर रहें थे । 

सावरमती के वाद ओमदत्त शास्त्री भीलो मे काम करने की दृष्टि से अजमेर आए 
लेकिन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने तथा देशपाण्डेजी ने उन्हे राजस्थान चर्खा-सघ के अन्तर्गत 
खादी कार्य और हरिजन सेवा के लिए प्रेरित किया और जयपुर भेज दिया। जयपुर के 
अमरसर मे उन्होने खादी केन्द्र को सम्हाला, वबुनकरों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक 
दशा सुधारी और उत्पादन को वर्ड पैमाने पर चलाया । 

932 के सत्यग्रह के समय श्री ओमदत्त शास्त्री अजमेर पहुचे और सत्याग्रह का 
संचालन कार्य अपने हाथो मे सम्हाला। 937 में उन्होने चर्खा-सघ से त्याग्र-पत्न देकर 
श्री हीरालाल शास्त्री के सुझाव पर राजपूताना हरिजन सेवक सध्‌ का काम अपने हाथ में 
लिया । उन्होंने ठककर बापा को तथा रामेश्वरी नेहर को सभी रियासतो का दोरा कराकर 
हरिजनो की स्थिति से उन्हें अवगत कराया | )939 में श्री ओमदत्त शास्त्री जयपुर सत्याग्रह 
के समय जयपुर सत्याग्रह के आगरा ऑफिस के इन्चाज बनाएं गए । 

[942 में श्री ओमदत्त शास्त्री अपने कुछ मित्रों के साथ प्रजामण्ड से अलग हो 
गए और आजाद मोर्चा बनाकर भारत छोडो आन्दोलन जयपुर मे चलाया । वे गिरफ्तार कर 
लिए गये और दो वर्ष जयपुर जेल मे नजरबन्द रहे । जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने खादी 
ओर औषध वितरण का काम शुरु कर दिया। उन्होने राजस्थान खादी विकास मण्डल 
गोविन्दगढ नामक सस्‍्था बनाई जिसके वे अध्यक्ष है। इस सस्था को राज्य सरकार और 
खादी कमीशन से आर्थिक सहायता मिली थी। श्री ओमदत्त शास्त्री जयपुर भारत सेवक 
समाज के भी अध्यक्ष रहे हैं। दौसा मे उन्होंने ग्राम सेवा सदत नाम की सस्या बनाई और 
जयपुर मे हिन्द आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रा० लि० की स्थापना की । 

श्री ओमदत्त शास्त्री को राजस्थान मे रचनात्मक कार्य करते हुए पचास वर्ष हो गए है । 
अब वे जडी बत्यिए द्वारा बनी हुई औपधियो के वितरण से जनता की सेवा करना चाहते है । 
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स्वर्गीय श्री कप रचंद पाटनी 


जन्म-- 30 जनवरी 90] 
निधन -- सन्‌ 946 

श्री कपू रचन्द पाटनी का जन्म जयपुर के एक प्रतिष्ठित जैन घराने मे 30 जनवरी, 
90] के दिन हुआ । पाटनीजी की प्रारम्भिक शिक्षा पण्डित अर्ज नलालजी सेठी के द्वारा 
स्थापित वर्धमान जैन घिद्यालय मे हुई । वे सेठीजी के प्रिय शिष्य थे । 

पाटनीजी को युवावस्था से ही सावंजनिक सेवा करने की लगन लगी | उन दिनों 
जयपुर मे राजनैतिक कार्य करने की कोई खास गुजाइण नही थी। राज की तरफ से 
किसी प्रकार का दमन नहीं था । अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों मे लगे हुए थे । 

श्री कपू रचन्द प।टनी स्वतत्न जीविक्रोपार्जन करते हुए सेवा कार्य मे लग गए। 
वे पद्मावती पुस्तकालय, वीर सेवक मण्डल, समाज सुधारक मण्डल, हिन्दू अनाथाश्नम, 

कन्या शिक्षा प्रचारिणी समिति आदि सस्थाओ के सस्थापक अथवा प्रेरक हुए । 

926 मे गाधीजी से प्रेरणा पाकर सेठ जमनालाल बजाज की देखरेख मे पाटनीजी 
ने राजस्थान-मध्य भारत में श्वादी का काम सभाला जिसे उन्होने लगन के साथ कई सालों 
तक सफलतापूर्वक किया | साथ में वे हरिजन सेवा का काम भी करते रहे । 

पाटनोजी का हिन्दी व अग्रेजी दोनों भापाओं पर समान अधिकार था । जहां 
कही पाटनीजी उपस्थित होते वहा के प्रस्ताव आदि उनकी कलम से ही लिखे जाते। 
सृधारवादी पाटनीजी ने जैन जगतू, समाज सुधारक आदि पत्नो का सपादन भी किया । 

93] में अनाज पर कर लगाने के विरोध मे जो जोरदार जन-आन्दोलन जयपुर मे 
हुआ उसमे पाटनीजी की प्रेरणा ने बहुत काम किया । उन्ही द्विनो जयपुर राज्य प्रजामण्डल 
की स्थापना हुई और पाटनी जी का प्रत्यक्ष राजनैतिक क्षेत्र मे उदय हुआ । 

936 मे सेठ जमनानाल वजाज की अध्यक्षतामे जीवन कटी र वनस्थली का वार्षिकोत्सव 
टुआ उसमे श्री रूपू रचन्द पाटनी भी मौजूद ये । उसी समय जयपुर राज्य प्रजामण्डल को 

पुनर्गंठित करता तथा उसके लिए पडित टीरालाल शास्त्री को जयपुर लाना तय हुआ । 

पाटनीजी प्रजामण्टल के आजीवन वफादार सेवक रहे । उनको पद की, प्रसिद्धि की 
लालसा बिल्कूल नहीं थी | वे ठोस काम करने वाले व्यवहारिक राष्ट्रकर्मी थे | पाठनीजी 
सनतभंदों को मिटाकर तथा विरोधियों को मिला कर एकता लाने के काम मे सिद्ध हस्त थे। 

श्री कपूरचन्द पाटनी और पण्डित हीरालाल शास्त्री 938 मे सीकर आन्दोलन के 
सिलसिले में रावराजा कल्याणणाथह्र के पास गये और उन्हे समझा बहा कर शान्ति स्थापना 
कराने और जयपुर राज्य और सीकर ठिकाने के बीच समझौता कराने मे सफल हुए । 

पाटनीजी ने जयपर सत्याग्रह मे आगे बढकर हिस्सा लिया और उन्हे 6 महिने को 
सजा हुई । बाद में प्रजामण्डल और सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसमे पाटनीजी 
मेठ जमनालाल बजाज के विश्वासपात्न साथी थे | 

श्री कपू रचन्द पाटनी चाहते तो वे जयपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष हो जाते, 
जयपुर राज्य के प्रथम लोकश्रिय मत्नी हो जाते । पण्डित हीरालाल शास्त्री बराबर कहते रहे 
है कि पाटनीजी जैसा निम्बार्ध और मूकमाव से काम करने वाला दूसरा कोई साथी नहीं था । 

पाटनी नी मृदभायी एत्र व्यवहार कुशल थे और उनकी सगठन शक्ति अपूर्व थी। वें 
मही अर्थ में जबयुर की जनजायगूति के सूत्रधार थे । 45 वर्ष की आयु में ही उनका देहास्त ने 

हो गया होता तो राजस्थान के निर्माण मौर विकास में उनका अनूठा योगदान होता । 
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श्री गुलाबचंद कासलीवाल 


जनन्‍म---] 6 जुलाई- 909 


वर्तमान पता--महावीर माग; 


प्रशोक नगर, जयपुर-] 


श्री मुलावचद कासलीवाल 4956 तक जयपुर 
की राजनीति के एक अत्यत सक्रिय और राजनीति 
की विविध प्रवृत्तियाँ मे लगे हुए एक अग्रगण्य व्यक्ति 
थे | 956 मे जब राजस्थान ए श्रेणी का राज्य 
बन गया तब वे राज्य के एडवोकेट जनरल बनाए 
गए और इस पद पर 6 वर्ष तक्र कार्य करते रहे । 





श्री गुलावचन्द कासलीवाल ने एम० ए०, एल० एल० वी लखनऊ विश्वविद्यालय 
मे किया । लखनऊ मे ही उन्होंने स्वयं सेवक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और विश्वविद्यालय 
म्वय सेवक दल के नेता बने । उन्होंने जययुर मे [932 में वकालत प्रारभ कर दी थी। 
वकालत के साथ-साथ 934 से 36 तक उन्होंने हरिजन वस्तियों में शिक्षा प्रचार और 


समाज सुधार का कार्य किया । 


70 फरवरी 939 की रात्रि को जब पंडित हीरालाल शास्त्री के निवास स्थान पर 
जयपुर राज्य प्रजा मडल की कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को गिरफ्तार किया गया उस 
समय पुलिस के घेरे के बीच से प्रजामडल के तमाम भृप्त कागजात लेकर श्री गुलावचद 
कासलीवाल वाहर निकल पड़े । प्रजामडल की कार्यकारिणी ने भमत्याग्रह सचालन की 
जिम्मेदारी श्री गुलावचद कासलीवाल को सौपी । सत्याग्रह सचालन के सत्रध में वे दो बार 
राष्ट्रपिता महात्मा गाघी से मिले । गाघीजी ने जयपुर राज्य प्रजामडल के सत्यग्रह सचालन 
की प्रशसा में उन्हे एक पत्र लिख कर दिया । दूसरी बार मिलने पर गाघीजी ने सत्याग्रह 
बद करने की आज्ञा दी । जयपुर सत्याग्रह वद होने पर श्री कासलीवाल खादी उत्पादन के 


कार्य मे लग गए । 


942 में जयपुर राज्य प्रजामडल ने ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन के लिए जो नीति 
स्वीकार की थी उससे असतुष्ट होकर श्री गुलावचद कासलीवाल ने प्रजामडल से त्यागपत्र 
दे दिया और अपने अन्य साथियों के साथ आजाद मोर्चे मे शामिल हो गए। आजाद मोर्चे 
मा कार्यालय श्री मृलावचन्द कासलीवाल के निवास पर ही था। आजाद मभोद्चे ने भारत 
छोडो आन्दोलन के रूप में स्वतत्नता सम्राम को जयपुर राज्य के कोने कोने में फैलाया । 
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ब्ब 


आन्दोलन में काफी तेजी आगई थी । 9 सितम्बर 942 को श्री गुलावचंद कासलीवाल के 
मकान की 6 घण्टे तक तलाशी होती रही। अन्त में वे गिरफ्तार कर लिए गए। वे 6 
महीने तक जेल में रहे जिसमे दो हफ्ते की कालकोठरी वी भी सजा उन्हे दी गई । 


भारत छोडो आन्दोलन समाप्त होने पर श्री क.सलीवाल पुन प्रजामइलमे सम्मिलित 
हो गए । वे निरतर कई वर्षो तक जयपुर राज्य प्रजामडल के कोपाध्यक्ष रहे । उन्होने प्रजा 
मडल की राज्य व्यापी सभी प्रवृत्तियों मे उत्साह से भाग लिया । [943-44 में प्रजामडल 
ने श्री कासलीवाल को जयपुर नगर पालिका के लिए खडा किया और वे विजयी हुए। 
945 में जयपुर मे लेजिसलेटिव कौशिल और रिप्रिजेन्टेटिव एसेम्वली के चुनाव हुए | श्री 
गूलावचद कासलीवाल जयपुर से लेजिसलेटिंव कौशिल के प्रत्याशी थे। जयपुर शहर के 
चुनाव का श्रेय भी श्री कासलीवाल को ही था। जयपुर शहर से प्रजामडल के सभी 
प्रत्याणी विजयी हुए। श्री कासलीवाल लेजिसलेटिव कौंशिल में प्रजामडल के मुख्य 
सचेतक थे । 


श्री गुलावचद कासलीवाल 946 मे नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए और इसके 
वाद निरतर चार वार वे नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित होते रहे | 946 से 5 तक वे 
राजकीय, राजनैतिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक सौ से अधिक सस्थाओं और समितियों के 
अध्यक्ष, सरक्षक, सलाहकार और सदस्य रहे । जयपुर के काग्रेस अधिवेशन में उन्होंने 
स्वागत समिति के एक सयोजक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। 


अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के उदयपुर अधिवेशन में श्री कासलीवाल 
ने ही सवसे पहले राजपूताने की सभी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाने का प्रस्ताव 
रखा जिसे सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया । 


श्री गुलावचंद कासलीवाल 952 मे जयपुर शहर से राज्य विधान सभा के लिए 
कांग्रेस टिकट पर सदस्य चुने गए। एसेम्वली मे वे काग्रेस के मुख्य सचेतक रहे । इसके 
अनिरिक्त वे अरवन इम्प्रूवमेन्ट वोड के अध्यक्ष बनाए गए और अन्त में 956 में राजस्थान 
के एडवोक्ट जनरल बने । 


श्री गुलावचद कासलीवाल का जन्म 6 जुलाई 909 को श्री पूर्णाचदजी कासलीवाल 
के यहा जयपुर में ही हुआ था। उनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से जयपुर शहर ही रहा है। 
उन्होंने 25 वर्ष तक राजनीति में सक्रिय होकर कार्य किया और !6 वर्ष एडवोकेट जनरल 
के पद पर राजकीय सेवा की | उनकी आयु इस समय 64 वर्ष की है परन्तु उनमे काम करने 
का वहीं वेग, वही निप्ठा और वही दक्षता है । 
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कै 
श्री गोपालदत्त वंद्य 
जन्म--23 माच, )923  : 
वर्नमान पता--रासदास का चौराहा, श्राकडो रास्ता,जयपुर 


श्री गोपालदत्त वैद्य जन्म 2 न 
श्री लद॒त्त वैद्य का जन्म 23 माचें, 9.5४: 22225 
]923 को जयपुर में हुआ। इनकी शिक्षा जयपुर 22% 2५ 22 










४ 
£ ग 22८2८ £2422 48८7 
न कॉलेज ञ् 5 ट्र 4 4बल टेट 722 <. 
में ही हुई । महाराजा स_स्क्रत कॉलेज में श्री गोपाल 472 22% 7 2 
अल 3८४ 22.22 227 42292. 


दत्त वैद्य ने आयुर्वेदोपाध्याय का तृतीय खण्ड किया 
था। उन्हे देशभक्ति के सस्कार अपने पिता स्वर्गीय 
मशी रुपनारायण से मिले थे जिन्होंने कलकत्ते मे 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया था । 

जयपुर मे प्रजामण्टल की स्थापना के साथ 
थ्री गोपालदत वैद्य स्वयं सेवक के रुप में अपनी 
सेवाए प्रजामण्डनको देने लगे । अन्होने | 939-40 
में हरिजन पाठशालाम हरिजन वालकों को पढाया। 
942 की अगस्त क्राति में उन्होंने जयपुर की स्कूलों 
कॉलेजो की हडताल करवाना,जुलूस व निकालने का कार्य किया । कुछ दिन इन्होने आजाद 
मोच के प्रचार अभियान में भाग लिया और अन्त में वे तोड फोड के कामों में लग गए । 

उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ तोडफोड कार्य करने को एक गुप्त पार्टी बनाई । 
उन्होने नाहरगढ के नोचे सुरग मे बम बनाने का सामान इकट्ठा किया । लेकिन शराबियों की 
करतूत से पुलिस ने वहा छापा मार कर सभी सामान कब्जे कर लिया । 

श्री गोपाल दत्त वैद्य अपनी पार्टी के लिए हथियार खरीदने ग्वालियर गए और वहा 
से सामान लेकर आगरा होते हुए जयपुर आना चाहते थे कि उन्हे सदह में पुलिस ने आगरे 
में गिरफ्तार कर लिया | उनके पास तलाशी में एक टोमीरिंग और 45 कारतूस पकड़े गए। 
उन पर ।9 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चला और उन्हे ) व की कारावास की सजा 
दी गई । वैद्य के घर पर जययुर में तलाणी हुई और उनके मकान में दो रिवाल्वर और दो 
छूरे बरामद हुए । पुलिस ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। वे दो दिन बाद जमानत 
पर छोड दिए गए । श्री वैद्य के आगरे से जयपुर आते ही उन पर व5 आर्म्स एक्ट के 
मातहत मुकदमा चला । उनके पिता वरी कर दिए गए और उन्हे 4 महीने की सजा और 
20|- जुर्माना किया गया । उनके रिवाल्वर नहीं लौटाए गए । 

श्री गोपालदत्त वैद्य ने जयपुर के यूनानी तिव्बी कॉलेज से भिपगाचार्ण और साहित्य 
सम्मेलन की विशारद परीक्षाएं पास की है। श्री वंश अपने विद्यार्थीकाल म्‌ प्रजामण्टल, 
आजाद मोर्चा और फिर सोशलिस्ट पार्टी में काम करते रहे है । अब वे काग्रेस के सक्र्य 
सदस्य है और जयपुर जिने की कुछ तहसीलो में अपने सेवा कार्य के लिए क्षेत्र बनाया 
है। उन्होंने देहातों में जागीर विरोधी, वेगार समाप्ति और हरिजन सेवा की दिशा में भी 
कार्य किया है। 
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श्री गोवद्धंन पंत ' 


१ 


जण्म-सन्‌ 9[4 
वर्तमान पता-मत्नी अलवर जिला खादी 
ग्रामोद्योग सघ अलबर । 

7 व श्री गोवर्ढेन पत्त का जन्म अल्मोडा जिले के 
५2% खतोली ग्राम मे सन्‌ 794 में हुआ | श्री गोवर्द्धन 

28 पतकी शिक्षा उसी क्षेत्र मे हुई । उनके बडे भाई 
६4 अमहयोग आन्दोलन मे तीन वर्ष सजा हुई थी अत 
६ अग्नेजी राज के प्रति उनमे वचपन से ही नफरत 
थी । थी जमनालाल बजाज की प्रेरणा से गोव़्न 
पत के बड़े भाई कीतिवल्लभ पत राजस्थान में उनके 
>५ साथ खादी कार्य के लिए आगए । गोवद्धंन पत अपने 


हु 





हु 
+ 


बन 2  » बरे भाई के पास गोविन्दगढ आ गए और वही खादी 
का काम सीख कर काम करने लग गए । 

'ी गोवर्ढ़न पत ने 4930 और 932 में अजमेर जाकर नमक सत्याग्रह में और 
पविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया । उन्हे पहली वार तीन महीते की और दूसरी बार 
9 महीने की कठोर कारावास की सजा हुईं । हरिजन आन्दोलन के शुरू होने पर उन्होने 
दीसा में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और उसके मत्री का काम सभाला । 

चर्खा सघ ने श्री गोवद्धत पत को मछ्णप्रदेण के सवलगढ और श्योपुर जैसे पिछद 
प्रदेश में खादी कार्य को जमाने के लिए 2 वष के वास्ते भेजा | वहाँ से आने के बाठ 
श्री गोवर्धन पत ने जययुर के मनोहरपुर, आचरोल, वासा और चौम के खादी कार्य को नए 
मिरे से व्यवस्थित क्या। थे 

सन्‌ 939 में जय्रपुर प्रजामइल के आन्दोलन के समय उन्होंने चौमू में मत्याग्रहियों 
का संगठन किया । भारत छोडो आन्दोलन के समय दौसा का खादी उत्पादन केन्द्र बंद कर 
उन्होने वे जयपुर के विभिन्न गहरो में आन्दोलन किया । श्री गोवर्द्धन पत गिरफ्तार कर लिए 
गाए ओर कुछ दिन जेल में रखे जाने के बाद रिहा कर दिए गए । 

फरवरी 43 में एक जार बाहर से जयपुर आते समय उन्हे जग्रपुर स्टेशन पर ही 
गिरफ्तार कर देश निकाले के आदेश देकर उन्हे अलवर पहु चा दिया गया। ! वर्य के बाद यह 
निर्येघान्षा हटा ली गई । 

चर्खा सघ के विकेन्द्रीकरण के बाद श्री गोवद्वेन पत ने राजस्थान खादी संघ के कार्य 

को राजस्थान के विभिन्न जिलो में फैलाने का कार्य किया। श्री गोवर्द्धन पत ने जयपुर, दौसा, 
वस्सी, लालमोद, सिकराय और वाँदीकुई में घूम घूम कर भदान में भ्रमि प्राप्त की । इस 
समय अलवर जिला चादी ग्रामोद्योग के मत्री, क्षेत्रीय ग्रामोद्योग समिति दौसा, ग्राम स्व॒राज्य 
समिति सिक्रटरा, खादी समिति वस्सी के अध्यक्ष तथा टींक जिला खादी समिति के उपाध्यक्ष 
है और मन्तपुर जिला खादी ग्रानोद्योग समिति के सदस्य हैं । 


श्री चन्द्रशेखर पारासर 


जन्म--3] दिसम्बर 490 
वर्तमान पता--खेजडे फा रास्ता, जयपुर 


श्री चन्द्रशेखर पारासर राजस्थानके उम्र क्रान्ति- 
फारी विचारो के व्यक्ति हैं। शासन और समाज के 
शर्त मान ढाचे मे वे क्रान्ति से परिवर्तन लाने के 
इच्छुक है। श्री चन्द्रशेखर पारासर का उन्न सबको 


अपने पूरा सहयोग का आश्वासन है कि जो देश मे 
फान्ति करके समाजवाद लाने के लिए क़त सकल्‍्प हो । 





श्री चन्द्रशेखर पारासर ने राज्य विरोधी प्रचार कार्य तो 7927 से ही प्रारम्भ कर 
दिया था जब वे पिलानी भे विद्यार्थी थे । 929 मे उन्होंने खादी पहनने का त्रत लिया और 
मन्‌ 30 में नमक सत्याग्रह मे शामिल होने के लिए अजमेर चले गए | अजमेर मे उन्हे गिरफ्तार 
नो कर लिया गया परन्तु पुलिस अधिकारी का श्री पारासर के पिता से परिचय था 
इसलिए उन्हे रिहा करके जयपुर पहुंचा दिया गया । 


]93] से 939 तक श्री चन्द्रणेखर पारासर ने राजकीय सेवा मे कार्य किया । 
939 मे त्यागपत्र देकर उन्होंने जयपुर प्रजामडल के आन्दोलन में भाग लिया । उन्हें 4 
महीने की सजा हुई और उन्हे मोहनपुरा कैम्प मे रखा गया । 


[942 के भारत छोडो आन्दोलन में श्री चन्द्रशेखर पारांसर क्रान्तिकारी कामों मे 
प्री तरह सलग्न थे । जयपुर से बम बना कर अन्य स्थानों पर भेजें जाते और उन्हें निश्चित 
स्थानों पर पहु चाने का काये चन्द्रशेखर पारासर के जिम्मे था। इसी प्रसंग मे वे एक बार 
दिल्‍ली के चाँदनी चौक मे गिरफ्तार कर लिए गए और 7 दिन पुलिस की हिरासत मे उन्हें 
रहना पडा । ओक्टोबर,42 में फौजमे भर्ती होने वालो को रोकने के अपराध मे उन्हे तीन॑ केसी 
मे 2-2 वर्ष की सजा और 25-25 रुपये जुमाते या 3 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई । लेकिन 
हाईकोर्ट की अपील के कारण 0 महीने जेल मे रहने वाद वे मुक्त कर दिए गए । 


सन्‌ 47 तक श्री चन्द्रशेखर जनसमस्याओ के लिए करीब 7 बार जेल गए । सन्‌ 47 
तक वे जयपुर राज्य प्रजामडल के कार्यकर्त्ता थे लेकिन देश की स्वाधीनता के वाद उन्होंने कई 
मित्रों के सहयोग से राजस्थान समाजवादी पार्टी की स्थापना की । सन्‌ 52 में उनका वागी मन 
समाजवादी पार्टी की नीतियो से सन्तुष्ट नहीं हुआ और वे कम्युनिस्ट पार्टी मे मे शामिल हो 
गए । 967 से कम्युनिस्ट पार्टी मे दो भाग हो जाने पर वे सदस्य किसी पार्टी के नहीं है 
परन्तु उनका काम कम्युनिस्ट माक्‍्सेसिस्ट पार्टी के साथ है । 

उन्होने 4953 से 58 तक कॉलेज मे पुन प्रवेश लेकर बी०ए,एल० एल० बी किया । 

आजकल वे जयपुर मे वकालत करते हैं । 


श्री चन्द्र शेखर भट्ट 


व्लांस्लाजड़ा 
जन्म--- सन्‌ 9]4 
वर्तमान पता-- मोहन खादी कुटीर 
बांसवाड़ा । 


श्री चन्द्रगेखर भट्ट का जन्म सन्‌ 94 में वासवाडा जिले के गढी ग्राम में पण्डित 
नन्‍्द्रनाल भट्ट के यहाँ हुआ। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने ग्राम में ही हुई । श्री भट्ट पडित 
हीरालाल जास्त्री द्वारा जीवन कुटीर वनस्थली में जनसेवा की भावना से सन्‌ 93 में 
पह च गये । वहाँ उन्होंने जीवन कुटीर के तत्कालीन कार्यक्रम वस्त्न स्वावलम्बन, शिक्षा 
प्रचार आदि कार्यों को पूरे उत्साह से किया | साथ ही साथ आगे राजनैतिक कार्य करने की 
शिक्षा-दीक्षा भी वर्हा उनकी होती रही । 


जयपुर राज्य में राजन॑तिक सगठन की आवश्यकता एक अर्से से अनुभव की जा रही 

थी । जीवन कुटीर के कार्यकर्ता भी इस कार्य के लिए उतावले थे । जब प्रजामण्डल का 
पुनगठन हुआ तो श्री चन्द्रणेखर भट्ट तत्कालीन जयपुर राज्य के हिण्डौन मनिजामत में प्रजा- 
मण्डल के निर्धारित कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में लग गये । इस काम को उन्होंने वड़ी लग्न 
ग्रर तन्‍्मयता से किया | आन्दोलन सचालत के प्रसंग में पुलिस द्वारा श्री भट्ट की बरी तरह 
से पिटाई भी हुई। स्थानीय जनता को उनमे श्रद्धा हो गई और उनके प्रचार कार्य से 
सामन्तजाही से छुटकारा पाने और देश को आजाद कराने की तड़प पैदा हो गई । परिणाम- 
स्वम्प प्रजामण्दल के कार्य के पुनर्गठन के कुछ ही समय बाद नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
आन्दोलन में हिण्डौन निजामत के काफी लोगों ने भाग लिया जिनमे से श्री टीकाराम 
परालीबाल, श्री लध्मीनारायण मोसराम आदि प्रमख थे। श्री चन्द्रणेखर तथा श्री टीकाराम 
पालीवाली को 3-3 मास को सजा हुई । जैल से छूटने के पञ्चात्‌ श्री भट्ट पूवपिक्षा अविक 
जोश से प्रजामण्टल के काम में जुट गये और इनके प्रयास से हिण्डौन में 94 में प्रजामण्टल 
का वापिक अधिवेशन बदी सफलता से सम्पन्न हआ । उसके पश्चात प्रजामण्डल की नीति 
के अनसार 942 के आन्दोजन में और आन्दोलन के वाद सी वहाँ का काम करते *हे । 
प्रजामण्डल के कांग्रेस में विलय वे पञ्चात भी वे सक्रिय नप से काने स का काम करते रहें । 


अब श्री चद्धशेखर भट्ट मोहन खादी कुटीर' के माध्यम से बासवाडा में खादी एंवं 
जन सेवा का फाय कर रहे हैं । 
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प्रजामण्डल का पहला सत्याग्रही जत्था 


के 
4 
री 
रा 
डर 





जिसमे श्री चिरली लाल मिश्रा के साथ सर्व श्री वद्री नारायण शर्मा टेलर मास्टर 
और प्रकाश चन्ध जैन दिखाई दे रहे है 


श्री चिरंजी लाल मिश्रा 


श्री चिरजीलाल मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाब्ाद के ग्राम फतेहगढ़ 
में पण्डित शिवप्रसाद मिश्र के घर हुआ | आपके पिता फरुखाबाद के माने हुए वकीलो मे से 
एक थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा मैट्रिक तक फतेहगढ मे हुई। वाद में इलाहाबाद के म्योर 
कालेज से बी० एस-सी० तथा वही से एल० एल० बी० किया। ये वहा के हिन्दू वोडिग 
हाऊस मे रहते थे जहा के विद्याथियों पर उनका अच्छा प्रभाव था। श्री मिश्रा बोटिंग 
हाऊस की प्रवृत्तियो मे' आगुआ रहते थे । 96 में पहली बार लखनऊ काग्रेस में वे का्रे स 
सदस्य बने और वहा के वालिन्टयर कोर के डेलीगेट कैम्प के इन्चार्ज रहे । उन्होंने लखनऊ 
काग्रे स मे हुई अव्यवस्था को बडे प्रभावगाली ढंग से व्यवस्थित किया। दिल्‍ली कार्ग्रेस 
अधिवेशन के समय पण्डित मदन मोहन मालवीय ने वहा की व्यवस्था का कार्य विशेष रुप 
से श्री मिश्रा के सुपुर्दे किया था । 


श्री मिश्रा 4920 में जयपुर आये। इससे पूर्व वे फतेहगढ मे वकालत कर्त थे । थे 
जयपुर के वकील समुदाय में उच्चकोटि के वकीलो में माने जाते थे । हालाकि इस व्यवसाय में 
उनकी रुचि नही रही--किन्तु उनका ध्येय अपने व्यवसाय मे सफलता प्राप्त करना रहा | वे 
वर्षो वार ऐसोसियेशनके अध्यक्ष रहे | वे सदा नियमित रहते-अनियमितता उन्हे वर्दाश्त नही थी । 
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सन्‌ 937 में जब जयपुर राज्य भ्रजामण्डल का पुनर्गठन हुआ तो श्री मिश्रा को 
प्रजामण्डल का अध्यक्ष बताया गया जिसे उन्होने योग्यता पूर्वक वहन किया | प्रजामण्डल 
की कार्यकारिणी के सदस्य तो वे वरावरा रहे । सन्‌ 939 मे प्रजामण्डल के सत्याग्रह के 
समय अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर पण्डित हौरालाल शास्त्री आदि के साथ 
लाम्बा कैम्प मे बन्दी बनाया गया । 


प्रजामण्डल का राज्य से समझौता होने पर जेल से छूटने के वाद भी बराबर प्रजा 
मण्डल की रीति नीति के अनुसार कार्य करते रहे । 


942 मे प्रजामण्डल की नीति से श्री मिश्रा का मेल नही खाया और उन्होंने आजाद 
मोर्चे की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारत छोडो आन्दोलन के समय मोर्चे की नीति के 
अनुसार काम करते 3 फरवरी 943 को अन्य साथियों के साथ श्री मिश्रा गिरफ्तार हु 
भौर राज्य ने इन्हे डिटेन्शन में रखा । 


प्रजामण्डल का कराग्रेंस मे विलय होने के बाद श्री मिश्रा जयपुर ये मद्रास चले गए 
भौर वही अपना व्यापारिक व्यवसाय किया । उन्होंने 7948 में फिर जयपुर आकर फिर से 
वकालत का व्यवसाय किया । 


- ]956 मे श्री मिश्रा का स्वगंवास हो गया । 
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श्री जवाहर लाल माली चोमू 


जन्म- सन्‌ 889 
लटेमान पता- मुकाम पोस्ह चौमू-जिला 
जयपुर । 


श्री जवाहरलाल माली का जन्म चौमू 
(जयपुर) के प्रतिष्ठित किसान श्रीकेशवराम माली के 
घर सन्‌ 889 में हुआ था । उस समय एवं स्थिति 
के अनुसार इनकी शिक्षा हिन्दी की अच्छी जानकारी 
तथा धाममिक ग्र थो से हुई । वयस्क होने पर वे वहा 
के ठिकाने मे नियुक्त हो गए | वर्षों तक वे ठिकाने 
में तालुकेदारी के पद पर कार्य करते रहे । श्री 
बद्गीनारायण जी थु ठेटा के विशेष धम्पर्क से उन्होंने 
देश की गुलामी और दरिद्रता के विरुद्ध ढक्‍्कर लेने 
का निश्चय किया और ठिकाने का काम करते हुए 
भी वे किसानों में चेतना पैदा करने के काम मे विशेष रुचि लेने लग गये । ठिकाने के उच्चा- 
धघिकारी उनके इस काम को कड़ी निगाह से देखते लग गये और उनको इस काम के लिए 
ठिकाने की नौकरी वफादारी से करने अथवा छोड देने की चेतावनी दी गई । श्री जवाहरलाल 
ने देश सेवा के मुकावले नौकरी को तिलाजली दे दी । 





जथपुर राज्य प्रजामडल के पुनर्गठन के साथ ही वे सन्‌ 937 मे प्रजामण्डलके प्रचार 
में सक्रिय रुप से लग गये थे । मुख्यत किसानो में इनके प्रचार कार्य से विशेष जागृति आयी । 
अनेक वार ठिकाने के अधिकारियों से उनका सीधा मुकाबला भी हुआ । इसमे उन्हे अनेक 
बाघाये आयी और विपत्तियाँ भी सहनी पडी । राज्य सरकार की भी इन पर कडी निगाह 
थी । 939 का प्रजामण्डल का सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ होने के साथ ही उन्हे गिरफ्तार 
कर लिया गया और 6 मास की कारागार की सजा सुनाई गयी । 


प्रजामण्डल के विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हुए श्री जवाहरलाल चौम नगरपालिका 
के सदस्य भी रहे और जन हित मे कई अच्छे काम किये । 


स्वतत़्ता के पश्चात्‌ उनका मुख्य काये समाज सुधार और शिक्षा प्रचार रहा 
इससे वहाँ के किसानों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और परिणामस्वरुप अनेक 
किसान युवकों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की । इनके स्वय के परिवार में इनके पुत्र तथा भत्तीजे 
पी० एच० डी०, पोस्ट ग्रे ज्युएट, डाक्टरी आदि की शिक्षा से विभूषित हैं । 


ग श्री जवाहरलाल अब 83 वर्ष की अवस्था में नेत्रहीत किन्तु स्वस्थ है पर देश की 
गरीबी एवं चरित्नह्दीनता से कुठित है । 


562 


श्री टीकाराम पालीवाल 


जन्म- सवत्‌ 964 चेन्न शुक्ला 2 
वर्तमान पता- पालीवाल भवन डिग्गी हाऊस एरिया, जयपुर 


श्री टीकाराम पालीवाल राजस्थान के अग्रगण्य 
राजनेताओं मे से एक है। वे जयपुर रियासत फे 
लोकप्रिय मत्री,राजस्थान राज्य केमुख्यमत्नी, उपमुख्य 
मंत्री, राज्यसभा के सदस्य और ससद सदस्य रह 
चुके है। 3965 के भारत पाक युद्ध के वाद 
उन्होने सदभावना मिशन के सदस्य के रूप में /£ 22800 2 20 
वलगेरिया, रुमानिया, पौलेड, हगरी और इगलेड. 500 02 लि ४८ मा 
आदि देशो मे जाकर बहुत ही वुलदी से भारत की. 28 27222 
विदेश नीति की और भारत की स्थिति को स्पष्ट 
किया था । राजस्थान प्रदेश में श्री टीकाराम पालीवाल 
एक भले और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप मे जनता में 
मान्य है | वे छल-कपट की छिछली राजनीति से 
दूर रहकर मीधा सादा जीवन यापन करने वाले कार्थकर्ता और राजनेता रहे है। सार्वजनिक 
और व्यक्तिगत जीवन मे न्‍्याग्रिक और नैतिक मूल्यो की स्थापना आज भी उनका मुख्य लक्ष्य है । 

श्री टीकाराम पालीवाल का जन्म सवाई माधोपुर जिले के महुआ तहमील के मण्डावर 
ग्राम में सवत्‌ 964 को पण्डित हुकुमचद पालीवाल के यहा एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार मे 
टआ | उनकी शिक्षा मण्डावर, अलवर की राजगढ़ तहसील और फिर दिल्‍ली तथा मेरठ में 
हुई । दितली के राष्ट्रीय कामशियल हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद वही अध्यापक 
नियुक्त कर दिए गए । इनक्रे प्रो० रघुनदनशरण एक उग्र क्रान्तिकारी विचारों के टाप्ट्रीय 
व्यक्ति थे | उन्होंने पालीवालजी को राजनीतिक साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा दी 
ओर उनके लिए साहित्य जुटाने का कार्य भी अपने हाथ में लिया। 

4929 में पालीवालजी ने दिल्ली मे स्टुडेन्ट एण्ड यूथ लीग नाम की ससस्‍्था स्थापित 
करके राष्ट्रीय युवको का संगठन खडा किया | इस सस्था ने सभा, जुलूसो और प्रदर्शनों से 
दिल्‍ली में चेतना की एक नई लहर पैदा कर दी । सन्‌ 30 के नमक सत्याग्रह में उन्होंने जमना 
पार शहादरा के खादर मे जाकर नमक भी बनाया । मई 30 मे उन्होने स्कूल से त्यागपत्र 
दे दिया और अपना पूरा समय राष्ट्रीय कार्य मे लगाने लग गए । दरियागज में सत्याग्रटियों 
को ट्रेनिंग देने के लिए एक सत्याग्रह आश्रम था जहा 800 सत्याग्रही शिक्षा पाते थे। 
पालीवालजी को इस आश्रम के सचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई । 

930 मे काग्रेस पविका का उन्होंने सपादन किया और उन्ही दिनों वें पहली वार 
गिरफ्तार कर लिए गए | उन्हे कुछ दिन दिल्‍ली मे रखने के बाद मुल्तान सेन्‍्ट्रल जेल भेज 
दिया गया । 932 में पालीवालजी ने बी० ए० किय्रा और वे मरठ चले गए। वहांसे 
उन्होंने एल० एल० वी० किया और 934 में वही चकालात करने लग गये । सत्‌ 36 मं 
पीमती प्रकाशवत्ती जी के साथ उनका विवाह मेरठ में हो गया । 
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]938 मे श्री टीकाराम पालीवान ने हिन्डीन मे आकर अपनी वकालात शुरु की । 
हिन्डौन मे प्रजामण्डल के कार्यकर्ता श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने पालीवालजी से सपर्क किया और 
उन्हे प्रजामडल का सदस्य वनाया । 939 में जयपुर राज्य प्रजामण्डल का आन्दोलन छिडने 
पर वे हिन्डौन मे गिरफ्तार कर लिए गए | उन्हे 4 महीने की सजा हुई । जेल से छूटने के 
बाद तो वे पूरी तरह प्रजामण्डल के काम में लग गए | वे प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के 
सदस्य हुए। फिर सयुक्त मत्री हुए, प्रधानमत्नी हुए और आगे जाकर प्रजामण्डल के अध्यक्ष 
भी चुने गए। 


946 में शेखावाटी के चनाणा गाव की एक सार्वजत्रिक सभा में एक सामती 
सरदार ने उन पर घातक हमला करना चाहा परन्तु पालीवालजी को अविचल देखकर उसकी 
नगी तलवार उसके हाथ में ही रह गई । यहा गोलिये भी चली । पालीवालजी ने सामतो 
छद्वारा सर पर किए जाने वाले लाठी प्रहारों को निरन्तर अपने हायो से बचाया। सन्‌ 47 
में पालीवालजी जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सवाई-माधोपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए । 
इन वर्षों मे पालीवालजी के साथ सर्व श्री चल्धशेखर भट्ट, वीरेद्र्सिह चौहान, स्वामी 
रामभजन, कल्याणजी, नारायण चतुरत्रेदी और भूदेव जैसे अनेको आये हुए कार्यकर्ताओं की 
घनिष्टता बढ गई थी । पालीवालजी श्री ही शलाल शास्त्री के वाद जयपुर रियासत के मेताओं 
में अग्रणी हो गए थे। 


948 में जयपुर मे लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ । पडित हीरालाल शास्त्री 
मुख्यमत्नी वने और पालीवालजी को मत्रिमडल मे राजस्वमत्नी की जिम्मेवारियें सौपी गई । 
राजस्थान बनने के 2! महने वाद जब श्री जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमत्नी बने 
तब श्री पालीवाल राजस्थान के राजस्वमत्री बनाए गए । 952 में श्री जयनारायण व्यास के 
चुनाव हारने के बाद श्री पालीवाल राजस्थान के मुख्यमत्री बने, स्वर्गीय जयनारायण व्यास के 
पुन किशनगढ से उपचुनाव जीतने पर वे मुख्यमत्री वने और श्री पालीवाल उप मख्यमत्री । 

957 में श्री पालीवाल ने विधानसभा का चुनाव जीता परन्तु वे विधानसभा में 
नही रहकर 958 में राज्यसभा में चले गए । 962 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा 
श्रौर निर्वाचित हुए । हु 


पालीवालजी इस समय 66 वर्ष के है।वे श्राज संगठन कांग्रेस में रहते हुए भी 
एकागी रुप से अपने ढग से ही देश की समस्याञ्रों पर चिंतन करते रहते है । वे इन्दरा गाधी 
के दृढ़ निश्चय, प्रगतिशील चिचार तथा वगला देश की स्वतवता के लिए किए गए 
के प्रशसक है। वे अपने जीवन मे सौदेवाज राजनीतिज्ञ कक ै उन्होने 48 
३ र्टार्ह हे नसे 
कठिन समय में भी अपने सूझचूझ से काम लिया है और समस्याझ्रो के निराकरण में कभी 
किसी राजनेता का अनुचित दवाव स्वीकार नही किया है। 


श्रीमती दु्गदिवी शर्मा 


जन्म--. सन्‌ 906 


बततेमान पता--घीया भवन, बनी पार्क जयपुर 


श्रीमती दुर्गादेवी का जन्म नायन--अमरसर (जयपुर) के पण्डित सीताराम ज्योतिषी 
के घर 906 में हुआ उनका विवाह सामोद निवासी श्री चन्द्रभान शर्मा के साथ 99 
में ही हो गया। श्री दुर्गादवी का जो साधारण पढना लिखना हुआ सो विवाह के 
वाद में ही हुप्ना । 


श्री चन्द्रभान शर्मा ने जब असहयोग आन्दोलन के सिलसिले में बम्बई कॉमर्स कॉलेज 
छोड दिया तो दुर्गादेवी कुछ चिन्तित तो हुई, पर साथ ही उन्होने महात्मा गाधी के विषय 
में जानकारी करने में अपने मन को लगा लिया । 


श्रीमती दुगदिवी ने वम्बवई पहु चते ही पर्दा, गहना, मिल का कपडा आदि सब कुछ 
छोड दिया और साधक आश्रम मे रहने लगी । नमक सत्याग्रह के दिनो मे दुर्गादिवी ने अपने 
विवाह तक के वढिया कपडो की चौमू मे होली कर दी और वे अजमेर व्यावर की महिलाशों 
के साथ प्रभातफेरी आदि के काम मे लग गयी । 


[93-32 के सत्याग्रह के समय श्रीदुर्गादेवी दो वार जेल गई । उनको दोनों ही वार 
तीन-तीन महीनो की सजा हुईं । श्रीमती अ्रजना देवी चौधरी को और उनको जेल में जब 
स्पेशल क्लास दिया गया तो दोनो देवियों ने नामजूर कर दिया और जब तक दूसरी महिलाओं 
जैसा साधारण व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया तब तक के लिए उन्होंने अनशन करने 
की घोषणा कर दी । दूसरी वार की सजा काटने के लिए श्रीदृर्गादेवी को फतहगढ (उत्तरप्रदेश) 
भेजा गया था | 


जेल से दुगदिवी गभीर बीमारी लेकर आयी और कुछ ही समय वाद उनकी तीन 
साल की पुत्नी (जो जेल में साथ ही थी) का देहान्त हो गया । आज भी दुगदिवी अपने पति 
श्री चन्द्रभान शर्मा के हर सेवा कार्य मे प्रसन्‍तता से साथ दे रही हैं । 


कर सब 22 न जम म जल मलिक 2 पलक नि शक मिकिट मम दिमिक मनन म 


*नोट-इनका चित्न इसी ग्रन्थ के पृष्ठ 23 पर छपा हैं । 


श्री देवीशंकर तिवारी 


जन्म-28 अक्टूबर 903 


चतंमान पता-म्युजियम सार्ग, जयपुर । 


श्री देवीशकर तिवारी का जन्म 28 अक्टूबर 903 को लखनऊ में हुआ | एम० ए० 
करने के पश्चात्‌ उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 
930 में उन्होंने जयपुर आकर अपनी वकालत शुरू कर दी । 


939 में थ्री देवीगकर तिवारी का प्रवेश राजनीति में हुआ । तब से सर्वप्रथम 
जयपुर राज्य प्रजामडल के सदस्य बने । 944 तक उन्होने प्रजामण्डल के मच से राज्य में 
राज्यनैतिक चेत्तना लाने का कार्य किया । 945 में जयपुर राज्य प्रजामडल के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । उसी वर्ष वे जयपुर राज्य के मत्रिमडल मे ले लिए गए और 949 तक 
पे जयपुर राज्य में मत्री रहे । उन्ही के मत्रीत्वाल मे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


मेडिकल कॉलेज और महारानी कॉलेज जैसी सस्थाओ की नीव रखी गई । 


राजस्थान के निर्माण के बाद श्री देवीशजकर तिवारी राजस्थान लोकसेवा आयोग 
के 5] से 58 तक अध्यक्ष रहे और फिर जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष पद पर 
कार्य किया । 


श्री देवीशकर तिवारी दैनिक लोकवाणी के प्रथम सपादक थे । वे कई सामा- 
जिक और सास्क्ृतिक सस्थाओ से सबद्ध रहे हैं । वर्षो तक वे राजस्थान विश्वविद्यालय की 
सिडिकेट के सदस्य रहे हैं । जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के विकास के पीछे 
उनका ही सबसे वडा हाथ रहा है ।वे राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज, भारतीय 
सामाजिक कार्य परिषद, राजस्थान नागरिक सुरक्षा परिषद तथा राजस्थान योजना समिति 
जैसी सस्‍्थाओ के सदस्य रहे है । 


श्री तिवारी जी ने समाज के विविध क्षेत्रों मे कार्य किया है और हर स्थान पर 
अपने पीछे मानवीय सेवा की एक गहरी छाप छोडी है। इनके मानवीय ग्रण, इनकी 
उदारवृति और उनका धीर गम्भीर सौम्य स्वभाव उनकी चारित्विक महत्ता को समझने के लिए 
बहुत बडे प्ररूण्ण है । 


ऋ 


श्री दोलतमल भंडारी 


ज-स- 6 दिसम्बर 907 
वर्तमान पता- म्युजियम मा, जयपुर 


श्री दौलतमल भण्डारी का जन्म 6 दिसम्बर सन्‌ 907 को जयपुर में हुआ | 
प्रारभिक शिक्षा प्राप्त करने के पण्चात इन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से बी० ए० की 
उपाधि प्राप्त की, ततपश्चात्‌ आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० ए० (गणित) तथा 
एल० एल० बी की डिग्री प्राप्त कर सन्‌ 930 से जयपुर मे वकालत प्रारम्भ की । 
श्री भण्डारी ने डिग्री प्राप्त वकीलो को सगठित कर जयपुर मे प्रथम बार एसोसियेशन 
की स्थापना की और अपनी प्रखर ब॒द्धि के कारण वे प्रथम श्रेणी के वकीलों में गिने जाने लगे । 
सन्‌ 939 में पहली वार जययुर में मौलिक अधिकारो की प्राप्ति के लिए प्रजामण्डल का 
संघर्ष राज्य सरकार से हुआ । जव प्रजामण्डल के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उसे 
संचालन करने वाला कोई व्यक्ति नही रहा ऐसे समय में श्री भण्डारी ने प्रजामण्डल के 
आन्दोलन का सचालन कर उस सामन्तशाही युग के लोगो मे लोकतात्निक भावना का विकास 
किया । था अपने प्रयत्नों से शिक्षित एव प्रव॒ुवद्ध वर्ग को आन्दोलन मे प्रेरित किया । 
सन्‌ 942 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में मोर्चा लेने के लिए उन्होंने 
आजाद भोर्चो की स्थापना की । जयपुर राज्य में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन की 
सफलता का श्रेय श्री भण्डारी को है जिन्होंने अत्यधिक सुझवूझ एवं कुशलता से इस आन्दोलन 
का नेतृत्व किया । सरकार विरोधी कार्यवाही के कारण सन्‌ 942 मे इन्हे गिरफूतार कर 
जेल में रख दिया गया। सन्‌ 943 के आरम्भ में वे रिहा हुए। जेल से मुक्त होने के वाद 
वे जयपुर राज्य मे प्रजातन्व्ात्मक सरकार की स्थापना के लिये प्रयत्नशील रहे । 
सन्‌ 945 में जयपुर में तत्कालीन दीवान मिर्जा स्माइल ने शासन में सुधार कर 
विधानसभा की स्थापना की । श्री भण्डारी वहुमत से विधानसभा के लिए चने गए और विधान 
सभा में प्रजामडण्ल दल का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया | सन 947 में तत्कालीन जयपुर 
सरफार के मन्त्रिमण्डल के वे सदस्य वने तथा विकास एवं रसद विभाग का कार्य सभाला । 
30 मात्र सन्‌ 949 को संयुक्त राजस्थान के निर्माण के पश्चात्‌ इन्होने पु 
वकालत प्रारम्भ की और कुछ ही दिनो मे इनकी गणना हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलो में 
होने लगी । सन्‌ 952 के लोकसमा के चुनाव में काग्रेस दल की और से श्री भण्डारी जयपुर 
निर्वाचन लेत्र से भारी बहुमत से चुने गये । 
श्री भण्डारी की प्रखर बुद्धि एव कानून के गहन अध्ययन से तत्कालीन न्यायाधीशों 
ने अत्यधिक प्रभावित होकर इन्हे न्यायालय के जज बनने के लिए आमन्द्धित किया, जिसे 
इन्होंने कर्ड वार अस्वीकार करने के परचात्‌ अन्त में विशेष स्थिति मे सन 955 में स्वीकार 
फिया | सन्‌ 968 में राजस्थान के हाईकोर्ट के मख्य न्यायाधीश नियक्त हुए । एवं सर्ते 
969 से भारत सरकार द्वारा कृष्णा योदावरी ट्रिब्यनल में न्यायाधीश का कार्य कर रहें 
। भूमि सुधार कानून में सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार ने इनकी अ्रव्यक्षतां मे 
समिति का गठन क्या जिससे इन्होंने अनेको महत्वपूर्णा एवं ऋरन्तिकारी सुझाव दिए है ! 





सजा 
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श्री धीरेन्द्रसिह भदौरिया 


चतंमान पता--भदौ रिया निकेतन _ 
सवाई माधोपुर 


श्री धीरेन््रसिह का जन्म उत्तरप्रदेश के 
जिला मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम कैथोली में भदौरिया 
राजपूत परिवार में हुझा । इनके पिता का 
हे नाम रतनसिह था । इनकी शिक्षा मिडिल तक 
हुई थी । विद्यार्थी जीवन मे ही प्रभात फेरियो 


ल्‍ । तथा गराव बन्दी और पिकेटिंग आदि कार्य में 


हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और पुलिस द्वारा पकडकर छोड देने तक, दण्ड प्राप्त होने 
लगा था । 930 में सावरमती आश्रम जाने को हुए तव गाव व घर छोड कर जयपुर पहु चने 
पर मालूम हुआ कि जीवन कुटीर वनस्थली मे वस्त्र-स्वावलम्बन आदि का रचनात्मक कार्य 
हा रहा है अत पण्डित हीरालाल शास्त्री से सम्पर्क स्थापित होने पर जीवन कुटीर मे ही वस्त्र 
स्वावलम्बन की पूरी शिक्षा प्राप्त की । 


आवश्यक प्रशिक्षण के वाद उसी क्षेत्रमे वस्त्र-स्वावलम्बन तथा शिक्षा एव समाज सुधार 
आदि का कार्य करते रहे । 936 में जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन होने पर जीवन 
कुटीर के सभी कार्यकर्ता प्रजामडल के सगठन में लग गये । इन कार्यकर्ताओं मे श्री घीरेन्द्र सिह 
सी थे जिन्होंने सवाई माधोपुर तथा मालपुरा की तत्कालीन निजामतों में सगठन कार्य करते 
हुए निरकुश छोटे-छोटे जागीरदारों के अत्याचार सहे, यहा तक कि किसी-किसी ठिकाने वाले 
ने तो काठ में पैर डालकर हफ्तो परेशान किया । सभी कठिनाइयों के वाद भी सवाई माधो- 
पुर मे प्रजामण्डल का अच्छा सगठने इनके कार्य से वत गया और 939 के जयपुर सत्या- 
ग्रहियो के साथ यह भी पकड लिये गये। इन्हे 4 मास की सजा हुई जिसे पुरा करके 
“-र उसी सगठन मे लगे रहे । 942 में भी यह ब्रिटिश विरोधी ब युद्ध विरोधी कार्य करते 
रहे लेकिन जययुर महाराजा और प्रजामण्डल के बीच समझौता होने के कारण गिरफ्तार 
नही किए गये । कई सालो तक प्रजामण्डल का काम करने के बाद श्री धीरेच्रसिह खादी 
कार्य मे लग गये | तव ये इनके द्वारा सवाई माधोपुर क्षेत्र मे खादी कार्य किया जा रहा है । 


इनका पता है--भदौरिया निकेतत, सवाई माधोपुर । 
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प्रोफेसर नेतिरास शर्मा (७८ एल० एम० 





 आ जनन्‍्म- सबत 978 बैशाख प॒णिसा 

3 रेल ्टट हु 22 हु ५ # 4०८४ घट १ बढ ७ 

7५ “६22, ६८४ (४ ///2 2८ 
नम: -2+ 420 6 पता- जोहरी बाजार, जयपुर । 

अं > हा 557 28 7222 हि 

8 00 दा 0 5 अः ! _ ५ 
7 कं: पट 0 प्रोफसर नेतिराम शर्मा अलवर जिले के 
न 03७ हि कई? 5 + 224 


का कल 04 
7 08% पा 22 कतोवर ग्राम' के निवासी है । जाति से ब्राह्मण हं। 
0 जय 22227 उन्होने प्रभाकर, भिषगाचार्य और वी ए, एल 


कं व 
रे 


ः /़ 5 का ्ट कक, श् कस 2 ! कि 
का 26 20 हम 5८ 758 हज एस तक शिक्षा ग्रहण की है। 956 से व 
:22 7 है पटानी 27627: 4 राजस्थान विश्वविद्यालय मे लॉ कॉलेज मे प्राध्या- 
2, ५ ८20: (४ पक का कार्य कर रहे है परन्तु उनके जीवन का 
| हा हा 2४6६ महत्वपूर्ण समय राजकीय मेवामे लगे हुए कर्मचा- 

८० 7 ४ हम, रियो की युनियने वनाकर ट्रेड यूनियन मूवमेटके हारा 





220 77०7. « 2] राज्य कर्ंचारियो के हितों की रक्षा की लडाई 
लडने में लागा है । 





प्रोफेसर नेतिराम शर्मा का जीवन विविध रगो से रगा हुआ है। उन्होंने !934 में 
अ्रमरसर में खादी उत्पादन और हरिजनोद्वार के कार्य से अपना सार्वजनिक जीवन शु् 
किया । 935 से 38 तक वे काग्रेस के साथ-पाय आर्थ समाज से प्रभावित रहें। 936 
में उन्होंने पोस्ट आफिस मे सविस करली और पश्चिमी राजस्थान पोस्टल युनियन के 
करमंठ कार्यकर्ता वन गए और ट्रेंड यूनियन के क्षेत्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 
942 में श्री नेतिराम शर्मा नौकरी में रहते हुए छुपे रूप से सूचनाएं देने का कार्य करते 
श्रे । 938 मे 5 तक राजकीय सेवामे जहा जहा गए वही वही राजनैतिक नेताओं से उनका 
सपर्क बनता गया, 953 में राजस्थान मध्यभारत पोस्ट टेलीग्राम टेलीफोत और आर एम एस- 
वी यूनियन के प्रधानमन्त्री चुनें गये और इस लम्बी यात्रा मे सनू ५६ में राजस्थान 
विश्वविद्यालय के ला कॉलिज मे प्रवक्ता बन गए । है 


सन्‌ 938 से 47 तक उन्होंने डक तार विभाग के कर्मचारियों को अपनी यूनियन 
ब्रे मन्र से राष्ट्रीयता और ब्रिटिण विरोधी विचारों से भर दिया था। जोधपुर में श्री जय- 
नारायण व्यास, बीकानेर में श्री रघुवरदयाल गोयल, गगानगर में श्री रामचद्र चौधरी, 
श्री कुभाराम आर्य श्रीर सीकर में श्री कपिलदेव अग्रवाल के साथ प्रो० नेतिराम ते समय- 
समय पर कार्य किया । सन्‌ 57 मे राजस्थान भर की पोस्टल युनियन के अध्यक्ष बनाए गए । 
कुछ दिन राजस्थान खादी बोई के उप सचिव का कार्य किया 


आजकल सर्वोदय, शराबबंदी और साम्प्रदायिकता विरोधी प्रवृत्तियों में तथा हिन्दी 
प्रचार कार्य में लगे हुए है । 
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आचार्य डाक्टर नंदलाल शर्मा, बस्सी 


जन्म --सन 909 बतंमान पता--सुघीर भवन, वस्सो (जयपुर) 

आचार्य श्री नदलाल शर्मा का खानदान मूलरूप 
5 जिले कप > ो 7 
से जयपुर जिले के वस्सी कस्वे का रहने वाला है परन्तु. « 
धर 





है? /20 7 कह 27 
८27 /:722: 0 4 डी 
2, 


मुन्शी फाजिल और सस्क्ृत मे व्याकरण मीमासा 


उनका जन्म 909 में खामगाँव महारष्ट्र में हुआ । है 47 72620 
अग्रेजी और मराठी के माध्यम से उन्होने शिक्षा प्राप्त. ६ - 22222 
की उन्होंने परसियन मे हकीमुलफीलसफा, फारसी मे ; £« 22, 57% 22 
4 22222 

और उपनिषदों के साथ वेदाध्ययन किया । उन्होंने... # ४ 7 22 
कृषि विज्ञान मे कई महत्वपूर्ण अन्वेषण किए हैं । $7 2 हि 5 2228 रे 
926 में आचार्य नन्दलाल काँग्रेस के *,८४ ८ 2, ० 

सदस्य बने और खामग्रव तहसील काँग्रेस के £ / 22 
सेक्रेटरी, तव से वे काँग्रेस की प्रवृतियों में पूर्ण रूप. : यु, बा 
ये सलगन होते गए | 927 में उन्होंने हिन्दुतानी & .. मर 
खेवादल का गठन किया। 928 में बारडोली में के श का 3 ॒ 

* 5 #£ ३ ६५.6 «५ 


पहली वार गिरफ्तार हुए । 930 में नमक सत्याग्रह 
के समय बुलाढाणा जिला काँग्रेस युद्ध समिति के डिक्टेटर चुने गए | मिरला मे 49 गाँवा 
की स्वृतत्न सरकार बनाकर उसके राष्ट्रपति चुने गए। वही जगल सत्याग्रह में उन्हे ग्रिर्फ्तार 
कर निया । उन्हे 6 महीने की सजा दी गई । 

93 में आचार्य नदलाल शर्मा ने सिद्ध श्वर स्व॒राज्याश्रम की स्थापना करके सत्याग्रह 
के लिए स्वय सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम हाथ में लिया। आसलगाँव में राव के 
पिकेटिंग के समय लाठी चार्ज मे इनकी खोपडी फट गई । इन्हे खामगाँव में ग्रिरफूतार कर 
9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया । व932-33 मे श्री नन्‍्दलाल आचार्य ने प्रोफेसर 
प्रब्दुल मजीद के साथ लाहोर में क्रान्तिकारी संगठन बनाया । उन्हें ग्रिरफुतार करके शुरू 
से बोस्टल व सेंट्रल जेल लाहोर मे नजरबद रखने के बाद पजाव से देश निकाला दे दिया गया। 

933 में उन्होंने जययुर मे क्रान्तिकारी सगठन बनाने का प्रयास किया, परिणामस्वरूप 
वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हे । वर्ष की सजा हुई । 934 में जयथुर रिजेंसी कौंशिल ने 
उनकी सारी चल अचल सपत्ति जब्त कर उन्हें जययुर राज्य से निर्वाचित कर दिया । 

जयपुर से देश निकाले के वाद आचाय नदलाल शर्मा बिना परिपत्र के क्वेंटा, 
के वाहाट, हिरात मार्ग से शिराज व तेहरान पहुँचे । वे ईरान, तुर्कोस्तान व सस तुर्की और 
ग्रीक देशों मे घूम कर भारत आए और दक्षिण हैदराबाद की पहाडियो में सैनिक संगठन 
बनाने में जुट गए । 

5 अगस्त 42 का श्री नन्दलाल आचाय भारत युरक्षा कानून के अतगत गिरफ्तार 
कर लिए गए । वे बुलाढाणा, जबलपुर आकोला और नाग्रपुर के केन्द्रीय कारागरों म॑ 3 
वर्ष तक नजरबद रहे । 

]946-47 में उनके कृषि विज्ञान के अनुसधान कार्य के लिए महात्मा गाँधी ने उन्हें 
मालवीयजी के पास हिन्दू विश्वविद्यालय में भेजा । वहाँ उन्होने रिसर्च फेलों व रिसर्च 
प्राध्यापक की तरह काय किया । भारत सरकार ने उन्हें कई सम्माननीय पद ऑफर 
किए । इसके बाद उनका सारा समय वैज्ञानिक अन्वपषण के लिए हिमालय और रेगिस्तानों के 

थत्रमण मे वीता हैं । 
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श्री परमेश्वर दयाल विद्यार्थी 


लक 


जनन्‍्म-- ]5 सितम्बर 95 
सनिधघन- 25 फरवरी व957 


श्री परमेश्वर दयाल विद्यार्थी का जन्म 5 सितम्बर 95 को राजगढ जिले के 
पचौक ग्राम में हआ था । इनके पिता नरसिह्गढ रियासत के राजस्व मत्नी थे । इनका वचपन 
शाहीशान से वीता | नरसिहगढ से मैट्रिक करने के वाद श्रागे की पढाई के लिए वे ज्यपुर 
थ्रा गए और जयपुर से बी० ए० किया । उन्होंने लखनऊ से एल० एल० बी० क्या । फिर 
तेशनल काल, वीर अर्ज न और हिन्दुस्तान जैसे पत्नो के सम्पादकीय विभाग में काम करन 
लग गए । 6 जनवरी 940 को उनका विवाह श्री राजेश्वरी विद्यार्थी से हुआ । विवाह 
के दो महीने वाद जयपुर प्रजामडल की पत्निका जय प्रजा का सपादन करने जयपुर पहुँच 
गए और विवाह के ठीक ! वर्ष वाद 6 जनवरी 94] को जयपुर सरकार के विरुद्ध 
सपादकीय छापने के अ्रभियोंग मे गिरपतार कर लिए गए । उन्हे 3 वर्ष के लिए जेल भंज 
दिया गया । लेकिन प्रभावशाली पैरवी के कारण 6 जून 4] को उन्हें रिहा कर दिया गया । 
जयपुर जेल से मुक्त होने के बाद वे दिल्ली के हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग में चले गए 


भारत छोडो आ्रान्दोलन मे आपने भूमिगत रह कर लम्बे समय तक कार्य किया और 
प्रग्रेज सल्तनत की गतिविधियों को ठप्प करने की घन में तोड फोड के कामो में रम गए 
943 में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हे फिरोजपुर जेल भेज दिया गया। 945 मे 
आप जेल से रिहा हुए । जेल मे श्री विद्यार्थी ने योग की साधना शरू करदी थी। उन्होंने 
प्ररविद साहित्य का गहरा अध्ययन किया था । 


उनके सरल और विश्वासी स्वभाव के कारण कदम कदम पर उन्हे मित्रो का 
विश्वासघात मिलता रहा । व्यवसाय किया और उसमे हजारो का नुकसान हो गया | भ्रम 
खोला और वहा भी जम नही सके । 945 मे उन्होंने वकालात शुरू की पर मवविकलो से 
प्रपनी फीस के रूपये लेते हुए भी उन्हे सकोच होता था | 


श्री विद्यार्थी ने नगावदी आन्दोलन में भी भाग लिया। 26 जनवरी 957 को 
श्री विद्यार्थी राजस्थान मे काग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन के लिए श्रीमाघोपुर सीकर) 
आए थे । उनकी पत्नि ने उन्हे इस चुनाव में जाने से बहुत रोका था परन्त वे नही माने । 
वे 25 फरवरी 57 को काग्रेसी उम्मीदवार के पोलिंग वूथ पर कार्यरत थे कि अकस्मात्‌ 
उनकी हृदयगति रुक जाने से उनका वही पोलिंग बूथ पर ही देहावसान हो गया! 
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श्री बद्री नारायरा खोराजी” 


जन्म सबत्‌ 957 आश्विन शुक्ता 3 बर्नमान पता गाव खोरा बीप्तल जिला जयपुर 


श्री बद्रीनारायण 'खोराजी' का जन्म आशिवन शुक्ला 3 सवत्‌ 957 विक्रमी को तत्कालीन 
जयपुर राज्य के श्रन्तर्गंत ग्राम खोरा बीक्ल में हुआ । उनके पिता का नाम पण्डित 
गिरधारीलाल शर्मा था जो अपने गाँव के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे । 
खोराजी की प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता के सान्तिष्य में अपने गाँव खोरा वीसल में हो 
हैंई और बाद मे उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करली । खोराजी किशोराव्यवस्था से 
ही अपने मौलिक विचार रखते थे और अपनी धुत के पक्‍क्े थे । जिस काम को करने की 
पोचते, निर्भीक भाव से उसे करने मे अपने ढंग से दत्तचित हो जाते । उनका यह गुण 
उनमें आज भी विद्यमान है । 


शिक्षा समाप्ति के बाद वे अध्यापन के कार्य में जुट गये । बाद में गाथीजी के विचारों 
ने खोराजी के त्याग और सेवाभाव को प्रोत्साहित किया । वे पडित अ्रज नलाल सेठी की 
गतिविधियो से प्रेरणा पाते रहते थे । उन्होंने हरिजनो मे साक्षारता प्रसार और जागीरदारी 
गातों मे वेगार आदि के विरोध का क्राम अपने हाथ में लिया | स्वाभिमानी और निर्भीक तो 
वे शुरु से थे ही। अपने इन्ही गुणों के कारण वे जागीरदारो की बेगार ग्रादि क्रुप्रथाओ का 
इट कर जोरदार विरोध करते रहे और जागीरदारी गावो के प्रजाजनो मे जो दोहरी गुलामी 
के शिकार थे, स्व्राभिमान ओर निर्भीकता का पाठ पढाते रहे | एंक्र दफा एक पुलिसमैन 
से खोराजी का विवाद हो गया तो उन्होने उसे पीट डाला | 


वनस्थली में पण्डित हीरालाल शास्त्री ने अपनी रचतात्मक सस्था “ जीवनक्रुटीर ' 
के माध्यम स ग्रामवासियों को अपने पात्रों पर खड़ा करते का प्रयोग शुरू कर दिया था । 
खोराजी वनस्थली पहुच कर जीवन कुटीर के रचनात्मक काम में लग गये। जीवन कुटीर 
क्रे कार्यकताओों को जब राजतत्न को बदलने की जरुरत महसूस होने लगी तो वे जयपुर 
राज्य प्रजामन्डल के सगठत के काम में लग गये और खोराजी ने भी अपने आपको प्राणवण 
से इस काम में झोक दिया । उत्होव मुख्यतवया सामर निजामत मे जन जागृति और लोक 
शिक्षण का काम किया । खोराजी ने शेरो के उत्पात्त को लेकर राज्य का जोरदार विरोध 
किया । 939 में जंत्र जयपुर राज्य प्रजामडग्न ने नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह 
ग्रानदोलन णश्रु किया तो वे भूमि गत होकर सत्याग्रह सचालन में अपना योग न रहे । 


4942 के आन्दोलन में जयपुर राज्य प्रजामण्डल हारा अपनायी गयी नोति के 
प्रनुसार आ्रान्दोलन फी पृष्ठ भूमि में रह कर प्रजामण्डल के सन्देश वाहक का काम करत 
रहे । खोराजी की एक वडी विशेपता यह है कि वे समाजवादी विचारधारा की व्याख्या 
श्रपनी मौलिक और वैज्ञानिक रीति से बातवीत, सापण, बुलेटिन और पत्ादि के द्वारा 
शूझर से इस समय तक करते रहे हैं । 
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श्री बद्री नारायण खू टेटा 
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52 00 तत्कालीन जयपुर राज्य के ठिकाना चौम्‌ 
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पी ८725 “5 पिलानी में हुई थी । अपने काल में ठिकाने 

कक ॥ कट ही नर 


कक ज की जुल्मज्यादती को देख पराधीनता के वातावरण 
से उनका मन स्वतत्नता के लिए काम करने को 
पर ,. छटपटाता रहता था | अत अपनी शिक्षा समाप्त 
30 के 22: ह] करने के साथ ही श्री ख टेटा ने ठिकाने के अनुचित 
कामो का विरोध करना शुरू कर दिया और वे राष्ट्रीय चेतना के साहित्य-प्रचार, पुस्तकालय, 
वाचनालय के सचालन, खादी प्रचार, हरिजनों की शिक्षा और उनके उत्थान-उत्कर्ष के 
रचनात्मक काम में लग गये । पर इससे उनको पूरा सतोष नहों था । अत 929 में इन 
कामो को विस्तत पैमाने पर जागे बढाने के खयाल से उन्होंने जयपुर राज्य की निवाई 
तहसील को अयता कार्यक्षेत्र चुता । और नित्राई को केन्द्र स्थान मान कर खादी उत्पादन 
के माध्यम से अपने सेवा कार्यों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया । 
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932 में महात्मा गाधी ने हरिजनो के प्रश्न को लेकर जो अनशन ब्रत लिया उससे 
श्री खू टेटा ने अपने जापको देश सेवा के किसी खास काम को करने का निश्चय किया ! 
इसी बीच वे जीवन कुटीर वनस्थली के सचालक अपनी धन के पक्के. फक्कड-पथी पण्डित 
हीरालाल जास्त्री के सम्पर्क में आये । शास्त्रीजी की प्रेरणा में बे 932 में वनस्थली के 
जीवन कुटीर के फक्कइ-पथ के अनुयायी हो गये । वही उन्होने श्री शास्त्रीजी के साथ 
अग्नि की साक्षी मे आजीवन देश सेवा का क्षत लिया। श्री ख टेटा की धर्मपत्नी का 20 
बर्ष की अवस्था मे देहान्त हो गया तब उन्होने अपनी पूरी शक्ति राष्ट्र मेवा के काम 
में लगाने के खयाल से 24 वर्ष की स्वल्पावस्था में भी पुन॒ विवाह न कमने का सकत्प 
कार लिया । 


थी खू टेटा जीवन कुटीर में कार्यालय व्यवस्थापक का काम करते हुए रात्रिशाल 
सचानन वन्त्र स्वावलम्बन, सहकार-सभा-सगठन, समाज सुधार आदि कार्यों में एक निष्ठा 
के माथ लीन हो गग्रे। जब जीवन कुटीर के फक्कड पश्ियों ने राजतन्त्र॒ को बदलने 
के लिए नया क्वाम हाथ में लेने की जरुरत अनुभव की, श्री शास्त्रीजी के साथ और उनके 
निर्देशन मे श्रीखू टेटा ने जयपुर राज्य का राज्यव्यापी दौरा किया प्रौर वे राज्य में 
मावजनिक कामों से सम्बन्ध रखने वाले छोटे-बडे प्रनेको कार्यकर्ताओं के मम्पर्क में आये । 
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937 में जीवन कुटीर के कार्यकर्ताओं ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन 
का काम अपने हाथ में लिया । प्रजामण्डल के पुनर्गठन के पश्चात्‌ श्री खू टेटा उसके 
केन्द्रीय कार्यालय के चार्ज मे रहे । राज्य के अन्यान्य भागो में प्रजामण्डल के सगठन को 
सुदृढ बनाने हेतु पण्डित ही रालालजी शास्त्री के साथ दौरा करके राज्य की प्रत्येक निजामत 
में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके प्रथम वार कमेटियो के कायम करने में अपना 
योप दिया । 


पण्डित हीरालाल गास्वी और श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा गठित और संचालित 
राजस्थान सध के श्री ख्‌ टेंटा गठन काल से ही सदस्य रहे । 

]939 में जयपुर राज्य ने जब जयपुर-राज्य प्रजामण्डल की नागरिक अधिकारों 
की न्यूनतम माग को भी अस्वीकार कर दिया तो प्रजामण्डल ने अपने अधिकारों की प्राप्ति 
के लिए पृ० गाधीजी के निर्देशन मे सत्याग्रह किया । तव श्री खटेटा के लिए निश्चय किया 
गया कि वे जयपुर राज्य मे बाहर आगरा में रह कर सत्याग्रह संचालन के काम में 
पोगदान दे | बाद में प्रजामण्डल और राज्य में समझौता हो गया | उस समझौते 
के परिणामस्वरूप प्रजामण्डल की मांगे स्वीकार करली गयी । राज्य से प्रजामण्डल 
का समझौता हो जाने पर श्री खू टेटा आगरा से जयपुर आ गये और जयपुर मे केन्द्रीय 
कार्यालय को सभालते रहे और कार्यकर्ताओं से सम्पर्क साधते हुए प्रजामण्डल के काम को 
निरतर आगे बढाते रहे । 

942 मे भारत छोडो झान्दोलन के दोरान जयपुर राज्य प्रजामण्डल ओर जयपुर 
राज्य का जो समझौता हुआ उसके अनुसार श्री खूटेटा ने अपने आप भूमिगत कार्य- 
कर्ताओ के कामों में भरपूर मदद पहुचायी । भूमिगत कार्यकर्ताओं में भाई रघुराजसिह 
राठौड द्वारा सचालित योजना की श्री खू टेटा व्यवस्था करते रहे । 

स्वतत्ञता प्राप्ति के पश्चात्‌ श्री खू टेटा ने काग्रेस की विभिन्न समितियों, जिला 
बोर्ड, जल बोर्ड, नगरपालिका आदि अनेक सस्था सगठनो के सदस्य रह कर उनके कायो 
को ठीक तरह से अ जाम दिया । वर्त पान में शैक्षणिक्र, सामाजिक, आध्यात्मिक सस्थाओं के 
माध्यम से लोकसेवा और लोकशिक्षण के काम को ही भगवद्‌ पूजा और भगवद्‌ भक्ति समझ 
कर करते हैं । 
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श्रो बंशीलाल लुहाड़िया 


चर्तेमान पता--- लुहाडिया भवन, झ्रशोक मार्ग, 
सी स्कीम, नयपुर ! 


श्री बशीलाल लुहाडिया जयपुर से ससंद 
के ५ वर्ष तक सदस्य रह चुके हैं । ये जयपुर जिला 
ब्रौर्ड के निर्वाचित सदस्य रहे हैं । श्री लुहाडिया 
जयपुर राज्य प्रजामडल और देशी राज्य प्रजा 
वरिपद के सक्रिय सदस्य रहें हैं ओर जागीरदारी 
प्रथा के उन्मूलन के लिए किसानों को सगठित किया 
है। श्री लुहाडिया राजस्थान प्रातीय काग्रेस कमेंटी 
और अखिल भारतोय काग्रेस कमेटी के वर्षों तक 
सदस्य रहे है । जयपुरमे वार एमोसियेशन (अभिभाषक 
मध) के अध्यक्ष के नाते जयपुर में हाई कोर्ट बैंच की 
स्थापना के लिए ये निरतर प्रयत्तनशील और 
मधपंरत रहे हैं । 





श्री वणीलाल लहाडिया विद्यार्थीकाल से ही एक विचारशील लेखक थे 
स्वर्गीय श्री जमतालालजी समाज की प्रेरणा से श्री लुहाडिया स्व॒ृ० हरिभाऊ उपाध्याय 
के पास अजमेर चले गए ओर उन्होने त्यागमूमि के सह-सपादक के रुप में कार्य किया | 
अपने ग्रजमर प्रवास काल में उन्हें गाथीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी हुई 
और कई रचनात्मक प्रवृत्तिया में उन्होने कार्य किया । " 
नकल नमक सत्याग्रह के समय 930-3] में श्री वशीलाल लुहाडिया नें प्रातोय काग्र्स 
के डिक्टेटर के रुप में सत्याग्रह मे भाग लिया । उन्हें अजमेर के केन्द्री कारागृह में ४ चीरे 
महीने की सजा प्री करनी पडी । जल से मुक्त होने के बाद श्री लुहाडिया ने एम ए और 
एल एल वी ऊकी परीक्षाए पास की और स्वतत्न रुप से वकालात करने लग गए | 


श्री लुढ्ाडिया अपने छात्र जीवन में जयपुर में विद्यार्थियों के लोकप्रिय नेता थे । 
१६२६ मे महाराजा कातन में जययुर के भूतपूर्व नरेश सवाई मानमसिह के आने पर सफेद 
टोपी पहन कर जाने के अपराध में इन्हें क्ला4 से सस्पैंड कर दिया गया था । इसके विरोध 
में कालेज में कई दिन तक हडताल रही और श्री लहाडिया को कालेज से निष्कार्मिते 
कर दिया गया । हप 


आजकल श्री वणीलाल लुहाडिया सुप्रीम कोट के वकील हैं और गरभी र विपयों 


पर विचार पूर्णप्रथो के लेखन कार में लगे हुए हैं। इनका पता है लुहाडिया भवन, 
सो स्थीम, अगोर मार्ग, जयपुर । हु 





आप च्ध्यु 
० कई 5 । 
हे. हा 
स्वर्गीय श्री भंवरलाल आकड़ *+| । 
के आल 
६ 5 
शा | 
नन्‍म--- सन्‌ 90। न न्‍ 
5 दे पक, जि 4 
९८ घर धर | 
निधन--- सन्‌ 944 न कक हक 
का । 
श्री भवरलाल आकड का जन्म जयपुर के का अर की 
प्रतिष्ठित आकड परिवार में श्री दामोदर आकड के हा । 
४ के 
घर मे 90] मे हुआ । श्री आकड ने अपनी प्रार- कक ५ ४५ ४ ' ४ 
म्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ आकड कम्पनी. &.« श । 


नाम से साईकलो का व्यवसाय बडी सच्चाई और कल अ 
ईमानदारी के साथ शुरु किया जिसकी साख जयपुर मे श्रव भी अच्छी मानी जाती है। 


श्री आकड अपने व्यवसाय के साथ साथ सा्वंजनिक कार्यों मे भी अभिरुचि रखते थे । 


जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के पश्चात्‌ वे प्रजामडल के प्रचार कार्यो में भी 
दिलचस्पी लेने लग गये । उनकी दुकान प्रजामण्डल के सदस्य बनाने का केन्द्र स्थल बनगरई। 
इस दुकान पर राज्य सरकार की कडी निगाह रहती थी किन्तु वे इससे बिल्कुल भी भयभीत 
नही हुए । 

939 में जब सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उन दिनो राजस्थान में कोई दैनिक 
पत्न तो निकलता ही नही था । साप्ताहिक भी एकाध ही था जिसका प्रचलन भी कम था । 
ऐसी स्थिति में प्रजामण्डल द्वारा एक साइक्लोस्टाइल्ड दैनिक बुलेटिन निकालने का निश्चय 
किया गया ताकि आन्दोलन की गति की जानकारी समय पर जनता को दी जा सके । 
यह कार्य राज्य सरकार की निगाह से बचाकर गोपनीय रूप से करने को था । इस काम के 
लिए राज्य सरकार द्वारा मकान तक जप्त कर लिये जाने के डर से उस समय मकान 
मिलने की बडी समस्या प्रजामण्डल के सामने खडी होगई । उस समय आकड ने स्वेज्छा 
पूवंक इस काम को भली प्रकार सम्पन्न करने के लिए अपना खुद का वृहत मकान दे दिया 
तथा उसके वितरण आदि के कार्य मे अपना तथा अपने कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग भी 
दिया। उनका यह मकान इस सम्बन्ध मे कार्य करने वालो का सुरक्षित निवास स्थान भी 
रहा | आन्दोलवकाल में वे हर तरह से सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बड़े 


उत्साही रहे । 


सत्याग्रह आन्दोलन स्थागित होने के पश्चात्‌ भी वे विना किसी दिद्धावे के प्रजामण्डल 
के कार्यों मे सहयोग देते रहे । 


सन्‌ 42 मे वे यक्ष्मा से ग्रसित होगये और सन्‌ 944 में स्वतन्वता से पर्व ही 
चल बसे । ध 
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श्री मदन लाल खेतान 


जन्म --संदत्‌ 953, पोष शुक्ला 8 
वर्दभान पता-खंतान भवन, बजाजनगर 
जयपुर 


श्री मदनलाल खेतान का जन्म रामगढ़ 
शेखावाटी जिला सीकर मे सवत्‌ 953 की पौष 
शुक्ला 8 को हुआ । उनके पिता करीब 70 वर्ष 
पूर्व व्यापार के सिलसिले मे मुजफ्फरपुर, विहार 
चले गए थे। श्री मदनलाल खेतान की शिक्षा 
वही मुजफ्फरपुर में ही हुई और वही उन्होने एक 
कपडो की दुकान में नौकरी करली थी | मृजफ्फर 
पुर में नवयुवक सेवा समिति के तत्वावधान में सेवा ॥$ 
कार्य करने लगे । 92] में अपने मित्र प्रोफेसर मथ राप्रसाद दीक्षित की प्रेरणा से अपने 
कीमती विदेशी वस्त्रा को त्याग कर खट्टर पहनने का ब्रत किया । 922 मे उन्होंने 
नौकरी छोड दी और काग्रेंस का कार्य करने लगे | काग्रेस में उन्हे खादी विभाग सभलाया 
गया । खाढी उत्पत्ति और बिक्री का काम उन्होंने मृजफ्फरपुर मे शुरू किया जिसे 
आज नक चला रहे है । 


]925 में थश्रो खेतान का सम्पर्क काग्रस अधिवेशन के समय कानपुर में 


बजाज जी से हुआ | श्री वजाजजी ने उन्हे प्रेरणा दी कि वे राजस्थान में जाकर खादी का 
कार्य करे । 3 फरवरी, 26 को राजस्थान आकर राजस्थान चर्खा सघ के अन्तर्गत उन्होंने 
अमरसर का खादी उत्पत्ति केन्द्र सम्हाला । अमरसर के अलावा दीसा, मनोहरपुरा, 
गोविन्दगढ में उन्होने उत्पत्ति केन्द्र खोले । 

939 के प्रजामण्डल के ग्रान्होलन में श्री मदनलाल खेतान की पत्नी श्रीमती 
सुमिन्ना खेतान अपने ३ वर्ष के बच्चे के साथ जेल गई थी। भारत छोडो आत्दोलन 
के समय श्री मदनलाल खेतान चर्खा सघ से त्यागपत्र देकर ब्रिटिश विरोधी आन्दोलत 
के लिए जयपुर आए | प्रजामण्डल के कुछ कार्यकर्ताओं ने श्राजाद मोर्चा स्थापित किया 
और उसके द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन में मदनलाल खेतान शामिल हो वए । माणक 
चौक चौपड पर एक प्रार्थना सभा करते समय वे गिरफ्तार कर लिए गए । ! महीने 
तक वे जेल में रहे । 

सन्‌ 44 में श्री मदनलाल खेतान राजस्थान चर्खा सघ के मन्त्री हुए । 949 मे 
राजस्थान खादी सघ के सहायक मन्त्री । 954 मे उन्होने ब्रीकानेर में खादी परामोद्योग 
प्रतिप्ठान की स्थापना की और सथुक्त मन्‍्त्री का कार्य क्रिया । 957 में राजस्थान खादी 
ग्रामोद्योय सस्था संघ के अन्त्री चुने गए। इसके बाद अमरमसर के खादी ग्रामोद्योगमण्डल 
ये अध्यक्ष का कार्य क्रिया। इनके अनिरिक्‍त प्रान्त की अनेको रचनात्मक सस्थाओं में 
बिसी न किसी रूप में सम्बद्ध हैं। आजकल जयपुर में ही रहते है । 
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श्री सूलराज टंडन (लाहोर), जप्रपुर 


दा है 3) + कली _ 
जन्‍म -- !! दिसम्बर 9!] /. दर: टू४ ० रा ५ 


चर्तमान पता--पुरानी बस्ती, चाद्रपोल वाजार 
जयपुर - 


+ 


सन्‌ 926 में पजावब में इडियन रिपब्लिकन 

प्रार्मी की स्थापना के समय ,श्री मूलराज टडन 

ने भी यह सकलप लिया था कि मुझे हर मुमकिन 
तरीके से देश मे समाजवाद की स्थापना करनी 
हैं । ऐसे समाजवाद की, जिसमे एक आदमी 
दूसरे का शोपण नहीं करे । उस समाजवाद 
में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि शासक नहीं, कस्टोडियन हो । श्री मूलराज टंडन और 
उनके साथियों की' दृष्टि उस समय आयरलैंड और रूस की तरह क्राति करके शग्रेजों 
को भारत से निकालने की थी । उनका यह मानना था कि अग्रेज बात के जोर से नही 
अपितु हाथ के जोर से ही भारत छोड सकते हैं। उस समय उनके सामने अमर शहीद 


करतारसिंह सरापा का ही आदर्श था जो युवावस्था मे फासी पर झूल गए थें। सरदार 
भगतमह के नेतृत्व में वे क्राति के मार्गे पर आगे बढ रहे थे । 





इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मे पजाव के अधिकाशत सभी क्रातिकारी शामिल थे । 
भगतसिह की नौजवान भारत सभा भी इसी में शामिल हो गई थी । सरदार भगतसिह 
प्रौर श्री मूलराज टडन के केवल राजनंतिक ही नही, पारिवारिक सम्बन्ध भी थे । उन्होंने 
सरदार भगतसिह के साथ क्राति के मार्ग पर बहुत तेजी से कदम वढाए थे | सरदार 
भगतर्सिह का उन पर पूरा विश्वास या । 


श्री मूलराज टडन क्रान्ति के मार्ग पर सघर्ष करते करते 0 वर्ष से अधिक समय 
तक जेलो में रहे है। उनका जन्म !] दिसम्बर 9]| को लाहोर के एक सम्पन्न और 
श्रीमत परिवार में हुआ था। उन्हे काति की प्रेरणा श्री जगन्नाथ सहगल से मिली थी । 
उनका परिवार ब्रिटिश सरकार से सम्मानित परिवार था । उनकी शिक्षा भी श्रग्रेजी स्कलो 
में कोवनेन्ट मे अग्रेज बालकों के साथ ही हुई थी। अ्ग्रेरी स्कलों सेः ही उन्होंने सिनियर 
केम्ब्रिज की परीक्षा पास की थी। परन्तु उनकी ब्रिटिश विरोधी विचारधारा और 
क्रातिकारी प्रवृत्तियें देखकर उनके पिता ने उन्हे साफ कह दिया था कि या तो वह अपनी 
ऋान्तिकारी प्रवृत्तियें छोड दे अन्यया वे उन्हे न अपनी सम्पत्ति में से कुछ हक देंगे और न 
उनके साथ मकान में रह सकंगे। श्री मूलराज टडन ने एक क्षण में फैसला कर लिया और 
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विशाल सपत्ति पर अपने अधिकार और युख मुविधाओं से भरे हुए ऐश्वर्यशाली मकान को 
सदा के लिए एक क्षण में त्याग दिया। 


लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद लाहौर के क्रातिकारियो ने तय किया कि कुछ 
करता चाहिए। स्काट की हत्या करने का फैसला हुआ लेकिन सयोग से सैडर्स की 
हत्या ही गई । उसी प्रसंग मे अन्य साथियों के साथ श्री मूलराज टडन भी गिरफ्तार 
कर लिए गए। उन्हें लाहौर के किले मे रखा गया। उनके पिता अपने प्रभाव से उन्हें 
जमानत पर छुडा लाए। और उमी वक्‍त 928 में 7 वर्ष की श्रायु में सभी पैतृक सम्पत्ति 
छोड कर उन्हे गृह त्याग करना पडा ! 


गृह त्याग के बाद श्री मूलराज टडन रूस से हथियार लाने की कोशिश मे लम्बे 
समथ तक लगे रहे । उन्होने देश के सभी क्रातिकारियों से सम्पर्क करने के लिए रंगून 
तक की यात्राएँ की । उनके नाम के वारट निकल चुके थे । वे भूमिगत रह कर कार्य करने 
लगे। परन्तु 930 में वे एक दिन पुलिस की गिरफ्त भे आ गए और लाहौर कासप्रेसी 
केस के साथ एक सप्लीमेटरी केस बना कर उन्हे आर्म्य एक्ट में 3 बर्ष के लिए जेल 
मेज दिया गया । 


934 में जेल से आने तक क्रातिकारी सभा समाप्त हो च॒की थी । उन्होने नोर्थ 
वेस्ट रेलवे वर्क्स यूनियन और प्रेस वर्क्स यनियने गठित की और इस टेड यूनियन 
मूवमंट मे राजड्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में उन्हें फिर 2 वर्ष के लिए जेल 
भेज दिया गया। 


936 में श्री मूलगाज टंडन मौलवी के वेष में नोर्थ वेस्ट फ्रटियर की कुहाट 
छावनी में सेना मे वगावत फैलाने के लिए निकल पडे । उन्होने रजपत की छावनी, बन्नू 
का छावनी और एटाबाद की छावनियों मे एक मौलवी के रूप में अपनी प्रभावशाली 
माया फैलादी थी और सेना मे क्राति के वीज विखरने लग गए थे । लेकिन एक दिल वनन्‍्नू 
को छावनी की बैरको के पास मिलिट्री ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया और सिविल पुलिस 
का सांप दिया जहा उन्हे [ वर्ष की कैद की सजा दी गई और कुहाट की जेल मे उन्होंने 
बह सजा काटी | 


938 मे उन्हें एमर जैसी पोवर्स पब्लिक सेफटी रेगलेशन मे गिरफ्तार करके 3 
महीने लाहौर किले मे बन्द राखा गया । यह क्रम उनका सन्‌ 940 तक चलता रहा । 940 
वे; दिसम्बर में उन्हे वार रेगुलेशन्स के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और 944 तक 
प्रेजेल में रखे गये । 


948 में उन्होंने दिल्‍ली से 'निडरा नामका एक उर्दा साप्ताहिक निकाला ग्रीर 


[95[ तक उसे चलावा । पिछले कई वर्षो से श्री मूलराज टडन जयपुर में ही प्राबाद 
हो गए है 
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श्री मुक्ति लाल मोदी 


घर्तेमान पता- 2 म्यूजियम मार्ग जयपुर 


श्री मुक्तिलाज मोदी राजस्थान के प्रमुख 
सेवा-भावी, सामाजिक और राजनतिक कार्यकर्त्ता 
हैं। इनका जन्म जयपुर जिले के अमरसर 
ग्राम में हुआ था। श्री मोदी ने युवावस्था मे प्रवेश 
करते करते सेवा का बत ले लिया था। अपनी 
सेवा भावना के आगे इन्होने अपने आपको पारिवारिक 
और सामाजिक वधनों मे सदा मुक्त रखा है। 
उन्होंने !935 से आजीवन खादी पहनने का अत 
लिया था। 


श्री मुक्तिलाल मोदी का सार्वेजनिक जीवन 
अपने गाव अमरसर से ही शुरू हुआ। अश्रमरसर में 
उन्होने ग्राम सेवा समिति और नवयुवक मडल जैसी 


सम्थाएं स्थापित करके ग्राम विकास और सामाजिक क्षेत्न में कार्य करने के लिए युवकों को 
संगठित किया | उन्होंने अपने गाव में हरिजन पाठशाला, कन्या पाठशाला, वाचनालय, 
पुस्तकालय आंदि खुलवाएं और मृत्यु भोज, पर्दा-प्रथा और अस्पृश्यता के विरोध में जनमत 
को तैयार किया । 

जयपुर राज्य प्रजामडल की स्थापना के साथ वे प्रजामडल के सदस्य बन गए और 
939 के आन्दोलन मे सत्याग्रह करते हुए जेल गए । 942-43 में आजाद भोथें के मच 
से भारत छोडो आन्दोलन को जयपुर राज्य में फैलाया और गिरफ्तार होमे पर लम्बे समय 
तक जेल में रहे । 

श्री मुक्तिलाल मोदी ने सेवा-प्राम के शिविर में भाग लेकर गाधी विचारधारा को 
समझा । रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लिए वनस्थली विद्यापीठ मे भी उन्होने प्रशिक्षण लिया । 
952 से 62 तक श्री मुक्तिलाल मोदी राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे । 956 मे 
विश्व शात्ति परिषद में भाग लेने के लिए फिनलैड, चैकोंस्लोवाकिया और रूस की उन्होने 
यात्नाए की । 

श्री मुक्तिलाल मोदी ने अपने क्षेत्र के सपन्‍न लोगो द्वारा अपने क्षेव मे स्कूल, अस्पताल 
प्रादि बनवाने का बहुत वडा काम किया है । इन्होने अपने क्षेत्र के गाव गाव में प्राथमिक 
पाठशालाए और उच्च कक्षाएं तथा कालेज खुलवाए है। इनका जागीरदारों के साथ 
निरतर सघर्ष रहा है और वेगार वद करवाने के लिए इन्हे वहुत संघर्ष करने पड़े हैं। 
श्री पुक्तिनाल मोदी सुबह 7 से रात के ] बज तक सार्वजनिक सेवा काये में ही लगे 
रहते है । 
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श्रीमती रतन शास्त्री 


5 


ल्लन्म 05 ओवक्‍्टोबर ।92 


- “तंमान पता चनस्थली विद्यापोठ 
राजस्थान * 


“रतनजी” का जन्म खाचरोद (मध्यग्रदश ) 
ए श्रो रघुनाथ व्यास के घर 5 अक्टूबर 92 
को हुआ । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा रतलाम “की 
स्थानीय॑ “कन्या पाठशाला में हुई [और वाद मे 
उन्होने जयघुर, कलकत्ता और 5 में अपनी 
शिक्षा के क्रम को जारी रखा । 





॥| 


जीवनकुटीर की स्थापना और रचना में श्रीमती रतन णास्व्री ने पण्डित हीरालाल 
शास्त्री को अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जीवन कूटीर के कार्यकर्ताओ मे श्रीमती 
शास्त्री का शुरू से आखिर तक प्रमुख स्थान रहा । वनस्थनी विद्यापीठ की तो श्रीमती 
शास्त्री आत्मा ही है । 


जयपुर राज्य प्रजामण्डल की ओर से जब सत्याग्रह शुरू हो गया और मुख्य 
कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये तब बाहर से सत्याग्रह के सचालन व्यवस्था का काम 
मुव्यतया सर्व श्वली बर० सा० देशपाण्डे, राधाक्रष्ण बजाज, गुलाबचन्द कासलीवाल,, 
प्रोमदत्त शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री ने किया । उन दिनो श्रीमती शास्त्री का ह 
साल का छोटा बच्चा दिवाक्र उनका नारे लगाने वाला वाल-सहयोगी रहा जिसे क्रिसी 
स्वयंसेवक के कन्धे पर वेंठ कर जोर जोर से नारे लगाते हुए देखकर जनता के साथ साथ 
पुलिस वाले तक भी खुश हुआ करते ये | जब गाधीजी ने जयपुर सत्याग्रह को स्थगित 
करने का अचानक आदेश दे दिया तो श्री राधाकृष्ण वजाज और श्रीमती रतन शास्त्री ने, 
दिल्‍ली पहुच कर गाघीजी को आन्दोलन का विवरण देते हुए वतलाया कि जनता भारी 
सख्या में सत्याग्रह मे भाग लेने को आतुर है और आपके स्थगन आदेश से हम सब को 
बडी निराशा हुई है। यह सव कुछ सुनकर भी गाघीजी ने सत्याग्रह को स्थगित करना 
ही उचित वबतलाया और सब के समाधान के लिए स्थगन आदेश लिखित रूप में श्रीमती 
जास्वी को दे दिया। सत्याग्रह के समय जेल यात्रियों को बिदा करने और उनके जेल से 
छूटकर श्राने के समय स्वागत करने के लिए श्रीमती रतन शास्त्री अपनी वनस्थली कौ 
लडकियो के माथ प्रतिक्षण तय्यार रहती थी । श्रौर प्रजामण्डल के प्रत्येक वाधिक अधिवेशन 
में लडकियों के साथ पहुचकर तन्मयता से सेवा कार्य करती थी । 


58| 


अगस्त 942 में भारत छोडो श्रान्दोलन शुरू होने पर श्रीमती रतन शास्त्री आदि 
ने वनस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं और छात्रो को दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश आदि, जाकर 
प्रान्दोलन मे भाग लेने की खूली छूट दे दी जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियो ने बाहर 
जाकर बडा काम कियां। बाहर भूमिगत रहते हुए आन्दोलन का सचालन करने वालो मे 
से डा० बी० केस्कर, श्री मोहनलाल गौतम, श्री द्वारकनाथ कचरू आदि और विहार के 
श्री जगलाल चौधरी के परिवार के लिए वनस्थली विद्यापीठ श्रीमती शास्त्री की देख रेख 
में जब तक जरूरत रही तब तक आश्रयस्थान बना रहा था । 


इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण, जागरण और आन्दोलन सभी मे रतनजी जीवन भर 
मूक, निरपेक्ष भाव से ठोस काम करती 'रही हैं और आज भी उनके दिल मे पण्डित' 
हीरालाल ग्ास्त्री के साथ साथ राष्ट्रहित के लिए वनस्थली विद्यापीठ के अलावा कुछ न 
कुछ विशेष कर गुजरते की तडप बनी हुई है । ! 


न 4 
ध 


जक्स-- सवत 956 श्रावण क्रृष्णा 8 
(श्रगस्त 899 ) 






बरतंमान पता --_ डी 64, बांपू नगर, जययुर 


ब 
३ 


श्री रघुवरदयाल चतुर्वेदी का जन्म सबत्‌ 
956 को श्रावण कृष्णा 8 (अगस्त 899) को' 
ग्रागरा मे हुआ । उनके पिता के निधन 
80 के समय उनकी आय केवल 6 वर्ष की थी। 
* उनकी माता का निधन भी उनकी 9 वर्ष की 
: अवस्था में हो गया था। 99 के अप्रेल मास 
मे महात्मा गाघी ने जो रोलट एक्ट विरोधी 
अभियान चलाया था उसमे श्री चतुर्वेदी शामिल होगए थे । 920 में उन्होने स्कूल की 
अध्यापकी की थी, कुछ दिन जोधपुर मे और फिर प्रेम महाविद्यालय मे रहे । 


923 में श्री चतुर्वेदी नागपुर के अखिल भारतीय झडा सत्याग्रह मे भाग लेने 
के लिए रुत्याग्रहियो की एक टोली वृन्दावन से लेकर नागपुर पहुचे । वहा उन्होंने सत्याग्रह 
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किया और गिरफ्तार हुए। उन्हे 73 वर्ष की सजा दी गई लेकिन 3 महिने के बाद 
समझोता होने पर छोड दिये गए । 


श्री रघुवरदयाल चतुर्वेदी ने 925 में होम्योपैथी का अध्ययन किया । आगे जाकर 
ग्रागरे मे अपना चिकित्सालय स्थापित कर दिया | श्री चतुर्वेदी वृन्दावन में 5 वर्ष तक 
काग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री और आगरा मे शहर काग्रेस के मन्ती 4937 तक रहे । 938 
मे वे आगरा मे नगर काग्रेस के अध्यक्ष चुने गए । 


]930 के नमक सत्याग्रह मे एक बार उन पर रु० 5 जुर्माना हुआ और दूसरी 
बार उन्हे । वर्थ का कारावास का दण्ड मिला । इस अवधि में वे आगरा, प्रतापगढ, 
सीतापुर और लखनऊ की जेलो मे रहे । 932 में उन्हे आगरा, अलीगढ और शाहजहापुर 
की जेलो मे रहने का अवसर मिला । 


]940 में श्री चतुर्वेदी को सरकार ने एक खतरनाक व्यक्ति समझ कर 27 जून 
को जेल भेजा । उन्हे सात महिने की सजा दी गई। हाईकोर्ट की अपील से वह छुटकर 
आए ही थे कि दूसरे अपराध में 8 मास का कठोर कारावास दे दिया गया । इस वार 
भी हाईकोर्ट से लडकर छूटकर आए ही थे कि भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उन्हें 
नजरबन्द कर द्विया गया और उन्हें 945 के मार्च मे मुक्त किया गया। इस तरह से 
उन्हे करीब 5 वर्ष तक एक साथ निरन्तर जेल में रहना पडा । 


946 में श्री चतुर्वेदी ने काग्रेस से त्यागपत्न दें दिया। वे कम्युनिस्ट पार्टी मे 
शामिल हो गए । परन्तु 48-49 में पार्टो की नीति से सहमत नहीं होने के कारण उससे 
भी पृथक हो गए | इन्दिरा ग़ाधी के प्रभाव मे आने पर वे अपने आपको पुन काग्रेस 
के अत्मन्त समीप अनुभव करते हैं । 


डाकर रघुवरदयाल चतुर्वेदी 950 से राजस्थान मे हैं ओर काग्रेस की प्रवृत्तियो में 
सहयोग करते रहते हैं। इम समय काग्रेम की विचारघारा और उनकी विचारधारा मे 
उन्हें कोई अन्तर नही दिखाई देता । 


383 


श्री रामकरश जोशी 








जन्म-- 2 अक्टूबर 92 
बतंमान पता-- बिनोबा मार्ग, 
। ०22 सो स्कीम, जयपुर 
मं कक । ५ श्री रामकरण जोगी राजनीति के बहुचचित 
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/# और व्यक्तित्व के वैविध्यपूर्ण रदड्भो वाले अग्रणी 
व्यक्ति है। वे श्री जयनारायण व्यास के मत्रिमडल 
मे मन्त्री थे और सुखाडिया मन्त्रिमण्डल में भी 
उनके साथ मन्त्री रहे । लम्बे समय तक वे प्रदेश 
काग्रेस के महामन्त्री रहे भौर जिला क्ाग्रेस के 
हर अध्यक्ष भी रहे तो उन्होने काग्रेस छोडकर काग्रेस 
| 3 कक के विरोध मे श्री कुम्भाराम आये के साथ जनता 

पार्टी बनाई और फिर भारतीय क्राति दल के अध्यक्ष रहे। देश मे भारतीय क्रातिदल 
के पराभव के बाद वे पुन सत्ता काग्रेस मे शामिल हो गए । 

उनका जन्म 2 श्रक्टूबर, 92 को दोसा के एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में 
हुआ । 4 वबषं की अवस्था मे उनके पिताजी का देहान्त हो गया। इनके बडे भाई श्री 
हुए शास्त्री की छाया मे इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। 930 मे मेट्रिक की परीक्षा पास करके 
वे दौसा में अध्यापक हो गए। वही उन्होंने इण्टर, टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स और हिन्दी 
साहित्य की विशारद एवं साहित्यरत्न की परीक्षाएं पास की । 

जयपुर राज्य प्रजामण्डल का आ्रान्दोलन 939 मे शुरू हो गया था । पुलिस ने दौसा 
के छात्रों पर एक वार लाठी चार्ज किया, इसके विरोध मे श्री रामकरण जोशी ने 4 मार्च 
39 को अपना त्याग-पत्न दे दिया । उमी दिन उन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल 
से मुक्त होने के बाद उण्होने राजस्थान चर्खा सघ मे काम कर लिया । 


942 में श्री रामकरण जोशी ने प्रजामण्डल की समझौता परस्त नीति के विरोध 
में अपने कुछ साथियों के साथ जयपुर में श्राजाद मोर्चे का गठन किया और राज्य भर 
में अ्ग्रेज विरोधी वातावरण बनाने को अ्रपनी टोली के साथ निकल पड़े । अक्टूबर 42 
को वे झुझूनू स्टेशन पर एक सावंजनिक सभा का झ्रायोजन करते समय गिरफ्तार 
कर लिए गए । वे । वर्ष 7 महिने 9 दिन तक जेल मे रहे । 


जेल से छूटने के वाद श्री रामकरण जोशी ने कुछ समय तक राजस्थान चर्खा सघ में 
खादी कार्य किया। मार्च 52 से नवम्बर 52 तक वे टीकाराम पालीवाल के मन्त्रिमण्डल 
मे भन्‍्त्री रहे, नवम्बर 52 से नवम्बर 54 तक वे व्यास ममन्त्रिमण्डल मे मन्ती रहे और 
>6-»7 मे सुखाडिया के मत्रीमण्डल मे । उन्होने मन्त्रिमण्डल से अलग होने के बाद सुराज्य 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला । वे अधिकाश समय आजकल अपने फार्म पर ही 
रहते हैं । उनका फार्म दौसा से करीब 3 मील दूर हैं। 
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| ' श्री राधाकृष्ण बजाज. 7 


-  ' जनन्‍्म-- संचत्‌ 962 श्राषाढ शुक्ल 0 [सन्‌ 905] 
| की, 
चतंमान पता--- एस० बी-93, बापू नगर, जयपुर *%४ ,. २,३४७ 


जी राधाक्ृष्ण वजाज सेठ जमनालाल वजाज के भतीजे है । उनके पिता का निघन 
उनके 5-6 वर्ष की आय में हो गया था। तभी वे जमनालाल बजाज के पास वर्धा ग्राश्नम 
में दो तीन वर्ष तक रहे । सत्याग्रह आश्रम वर्धा में उन्होने श्री श्रीकृष्णास जाज्‌ के पास 
पिजाई, कताई और बनाई तक की सभी प्रक्रियाए सीखी थी । सन्‌ 28 से 32 तह श्री 


बजाज महाराष्ट्र चर्खा-सघ के उत्पत्ति व बिक्री व्यवस्थाफंक रहे । ँ 


हे ५ 

। श्री राधाकृष्ण वजाज ने सन्‌ 30 के जगलूः सत्याग्रह में काये किया पर वे गिरफ्तार 
नहीं हुए । 932 में उन्हे 6 महीने की सजा हुई । 934 में विदेशी"बहिष्कार' “आन्दोलन 
पे वे गिरफ्तार क्रिए गए। उन्हें नागपुर जेल मे रखा गया। 942 मे उन्हे गिरफ्तार 
करके बुलाढाणा जेल में रखा गया । श्रो राघाकृष्ण वजाज को पवनार क्रासग्रे सी केस में 
फसाया गया । उन्हें बुलाढाणा जेल से गिरफ्तारी की हालत मे वर्धा लाया गया । उस केस 
में सरकार उन्हें सजा नही दे सक्री तो उन्हे डिटेन्यू कानून मे गिरफ्तार करके नागपुर जेल 


भेज दिया गया । तीन वर्ष तक वे नागपुर जेल मे रहे । * 


934 मे श्री राघाकृष्ण बजाज ने विनोबाजी के नेतृत्व मे ग्राम सेवा-मडल के मत्री 
का कार्य किया फिर अध्यक्ष का । 94] मे गौ सेवा सगठन के समय श्री जमनालाल 
बजाज उमके अध्यक्ष बताए गए । उनके देहावसान में |गौ-सेवा-सगठन की जिम्मेवारी श्री 
राधाकृष्ण बजाज को सौपी गई। 964 में श्री ढेवरभाई की प्रेरणा से श्री राधाकृष्ण 
ब्रजान राजस्थान आए श्रौर तव से राजस्थान में गौ-सेवा का कार्य देख रहे हैं । राजस्थान में 
गों-सेवा कार्य से उसका सम्बन्ध 4950 से रहा है। आजकल वे राजस्थान भौ-सेवा-सघ 
के अध्यक्ष हैं । 


राजस्थान में गौ-सेवा के अतिरिक्त श्री राधाकृष्ण वजाज का सम्बन्ध मुख्य रुप से 
राजस्थान-सस्या-सव, समग्र सेवा सघ और शरावन्दी समिति से है। 956 से सर्व सेवा 
संघ के प्रकाशन का काय राधाक्ृष्ण बजाज को सौंपा गया था । वे सर्वे सेवा सघ वारा- 
णासी के प्रकाशन विमाग के अध्यक्ष हैं। अत उन्हें महीने में 5-7 दिन जयपुर और 
5-7 दिन वाराणद्ी रहना पडता है । 


| 


जन्म--- 7 नवम्बर 9]/ 
पत्ता--- देवडीजी फा सदिर, 
जौहर! बाजार, जयपुर । 


श्री राधेश्याम शर्मा का जन्म 7 नवम्बर 
]9]7 को ५० राम सहायजी के घर जयपुर मे 
हुआ । इनकी शिक्षा जयपुर में ही हुई । 

जयपुर मे प्रजामण्डल की स्थापना के साथ 
ही श्री राधेश्याम शर्मा ते प्रता मण्डल में स्वथ 





सेवक दल का गठन किया । वे स्वय सेवक दल के 


दलपति बनाए गये । 939 मे जब प्रजा मण्डल का नागरिक अधिकार आन्दोलन चल रहा 
था उसमे उस आन्दोलन की सफलता के लिए श्री राधेश्याम शर्मा के 350 स्वय सेवक 
कार्य रत थे । 939 के आन्दोलन मे श्री राधेश्याम शर्मा गिरफ्तार किए गए और उन्हें 
4 महीने की सजा हुई । उन्होने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश आजाद नही 
होगा तब तक बे विवाह नही करेंगा । हु 


7940 मे जगलात आन्दोलन की संगठित करने मे श्री राधेश्याम शर्मा का बहुत हाथ 
था । 942 मे उन्होने प्रजा-मण्डल की समझौता वादी नीति का खुला विरोध किया और प्रजा 
मण्डल से त्याग पत्र देकर श्राजाद मोर्चे मे शामिल हो गए । उन्होने जयपुर मे तोड-फोड 
के कार्यो को सगठित किया । उन्होने सरकारी दफ्तारों मे आग लगाने के कार्य-क्रम बनाए । 
सहाराजा कॉलेज का रिकार्ड जला दिया गया। पुलिस ने इन क्रातिकारी प्रवृत्तियों के 
सदेह मे श्री राध्ेश्याम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया लेकिन प्रमाण न मिलने प्र उन्हे । 
बर्व के लिए जयपुर सैट्रल जेल मे नजरवन्द रखा गया। 


श्री राधेश्याम शर्मा 945 मे श्राज्ाद सोर्चे के अपने अन्य सभी साथियो फे साथ 
वडित नेहरु की प्रेरणा से प्रजा मण्डल मे सम्मिलित हो गए । श्री शर्मा एक सत्यतिष्ठ 
उग्र, कट्टर सिद्धान्तवादी और श्रादर्शवादी व्यक्ति हैं। प्रजामडल काल में उन्होंने अपनी 
पूरी निष्ठा के माथ प्रजा मडल के उहं श्यो के लिए कार्य किया और वाद मे कांग्रेस के 
लिए । वे वर्षों तक प्रदेश काग्रेस के सदस्य रहे हैं। 
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श्री राधे श्याम टिक्कीवाल अ्रपरिचित 


श्री राधे श्याम टिक्कीवाल अपरिचित 
का जन्म 5 अक्टूबर 99 को हुआ । 
इन्होने साहित्यरत्वन और इन्टर तक की शिक्षा 
प्राप्त की । 937 में इन्होने राजस्थान चर्खा सघ 
गोविन्दगढ में काम शुरु कर दिया और श्रागे 
इन्होंने जयपुर, अजमेर, जोधपुर और प्रलवर के 
खादी भण्डानो के व्यवस्थापक का कार्य किया | * 

938 में उन्होंने प्रजामण्डल के अधिवेशन 
में स्वय सेवक का कार्य क्रिया । 939 मे उन्हे 
प्रजा मण्डल के सत्याग्रह सचालक श्री राधाक्ृष्ण 
बजाज ने सत्याग्रह से सम्बन्धी प्रचार साहित्य 
आगरा से जयपुर लेजाकर वितरण करने का महत्वपूर्ण कार्य सौपए । १94 में उन्होंने एक 
शप्ट्रीय डायरी का प्रकाशन क्या जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था । 

942 में श्री भ्रपरिचित जोधपुर खादी भडार के व्यवस्थापक बनाकर जोधपुर भेजे 
गए । परन्पु अगस्त ऋान्ति और भारत छोडो प्रान्दोलन के जोर पक्रड़ते ही वे चर्खा सघ के 
कार्य से त्याग-पत्न देकर जण्पुर आरा गए । 

जयपुर पे श्री राधेश्याम टिक्‍्कीवाल ने अपने मित्र श्री रत्नाकर भारतीय के साथ मिल 
कर गुप्त रुप से क्रातिकारी आन्दोलन की नीव रखी । इन दोनो नें भारत के अन्य क्राति- 
कारियो से सम्पर्क करके जयपुर मे बम और विस्फोटक तैयार क्रिए। उन्हे इस कार्य मे प्रजा 
मडल के श्री वद्रीनारायण खू टेटा श्रीर चद्रशेखर भट्ट ने बहुत बडा योग दिया तथा श्री ओम 
दनत शास्त्री ने इस ऋातिकारी कार्य में श्राथिक सहायता दी । प्रत्येक महीने की 9 तारीख को 
9 अगस्त की स्मति में इन्होंने जयपुर मे जगह जगह बम विस्फोट के कार्यक्रम बनाए । सारे 
शहर में तहलका मच गया । पुलिस सतक हो गई । अपरिचित के मकान की सदेह मे कई 
बार तलाशी ली गई फरन्तु उनकी पत्नि के बुद्धिकोशल से पुलिस के हाथ कुछ नही आया । 

जयपुर के मान प्रकाश सिनेमा मे एक रविवार को अग्रेजी खेल चल रहा था | 
अधिकाश दर्शक अग्रेज ही थे। राधेश्याम टिवकीवाल और रत्नाकर वहा बम लेकर 
पहुचे गए और अवसर देखकर बहा वम का विस्फोट करके वचकर निकल गए । रत्नाकर इस 
घटना के बाद वम्बई होते हुए लन्दन पहुच गए जहा वे बी० बी० सी० से हिन्दी प्रोग्राम 
करते हैं। राधेणश्याम टिक्क्रीवाल ने महा लेखापाल कार्यालय मे नौकरी करली | 
परन्तु पुलिस ने सदेह में उन्हे गिपतार कर लिया | नौकरी खत्म होगई | उन पर केस चला 
लेकिन जयपुर मे लोकप्रिय मन्त्री मण्डल के वाद उनका केस उठा लिया गया । 
उनका फ्ता है--टिक्क्री वालो का रास्ता, किसनपौल वाजार, जयपुर । 
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श्री रूपचन्द सागोनी 
जन्म-- सन्‌ 9] 
वबतंमान पता--  मादजी का चौक मोतीसिह 
भोमियो का रास्ता 
जोहरी बाजार जयपुर । 
श्री रूपचन्द सोगानी का जन्म सन्‌ 9]] 
में जयपुर केएक प्रसिद्ध जैन परिवार में हुआ | 
आपके पिताजी का नाम श्री जौहरी लालजी सोगानी 
था । एल० एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करने 


के बाद श्री रूपचन्द ने जयपुर में ही वकालात शुरू 
करदी थी । 





सन्‌ 930 से ही उन्होने राजनीति और सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे भाग लेना शुरू कर 
दिया था | उन्होंने जयपुर मे सबसे पहले अस्पृश्यता निवारण और हरिजन शिक्षा के काम मे 
अग्रसर होकर भाग लिया । 937 में उन्होंने वागरिक सघ नामक सस्था स्थापित की । लम्धे 
सगय तक इस सस्था के सचालक 5हे और 937 से 95] तक जयपुर शहर प्रजमण्डल और 
नदुपरात जयथुर शहर काग्रे स + मन्‍्त्री का काम करते रहे । 948 में अखिल भारतीय काग्रेंस 
के जयपुर अधिवेशन में उन्होंने सयोजक मण्डल के सदस्य के रूप में काम किया । 


939 में जयपुर राज्य प्रजा मडल ने नागरिक अधिकारों के लिए जो आन्दोलन 
छेडा था उसमे श्री सोगानी ।2 फरवरी 39 को एक सत्याग्रही जत्ये का नेतृत्व करते हुए 


गिरफ्तार कर लिए गये । उन्हे 6 मास के कारावास की सजा दी गई । कारावास काल में वे 
लाम्बा हरिसिंह, मनोहरपुरा, सिकत्तरजी का वाग तथा वस्सी के डाक बगले मे रहे। 


श्री सोगानी जयपुर राज्य की प्रतिनिधि सभा के लिए जयपुर शहर से निर्वाचित हुए 
आर 944 से 949 तक वे प्रजामण्डल पार्टी के उपनेता और सचेतक रहे । उन्होने प्रति- 
निधि सभा में जयपुर के पहले बजट पर प्रजामण्डल (काग्र स) के प्रमुख वत्ता होने के कारण 
पूरे सात घण्टे तक लगातार भाषण दिया । अपने इस ससदीय जीवन में श्री सोगानी को 
सर वी टी कृष्णामाचारी और सर मिर्जा इस्माइल जैसे कुशल प्रशासकों के साथ काम करने 
का अवसद मिला। न्‍ 


श्री सोयानी आजकल जयपुर मे वकालत करत हैं। उनका प्रा है-मारंजी का चौक, 
मोति्सिह भौमिये का ,रास्त[। जौहरी,वाजार, जयपुर, । 


! * 8 
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जन्म- - सन्‌ [96 
वर्तमान पता-- जी(ए) श्रशोक मार्ग, 
सी-स्कीम, जयपुर ॥ 
श्री विजयचन्द जैन का जन्म सन्‌ 96 मे 
जयपुर में एक सपन्‍त जैन परिवार में हुआ। आपके 
पिता का नाम श्री नाथुलाल जैन है। श्री विजयचद 
नवी० ए०, एल० एल० बी० तक की शिक्षा प्राप्त 


० 5. 
काह। 


सन्‌ 935 सेही श्री बिजयचन्द राष्ट्रीय 
प्रवत्तियों मे भाग लेने लग गए थे । प्रारभ में श्री जैन 





प्रजामडल के स्वयसेवक बने और वाद में स्वय सेवक 


दल के कमाडर। 939 तक श्री विजयचन्द जयपुर रेलवे की सरकारी स्विस में थरे। 
प्रजामडल के आन्दोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने राजकीय सेवा से त्याग-पत्र दे 
दिया । श्री विजयचद जैन प्रजामडला की सत्याग्रह सचालन समिति मे ले लिए गए और 
उन्होने वबलवत सावलराम दशपाण्डे के प्ताथ रह कर पूरी तरह सत्याग्रह का सचालन क्या । 


942 में भारत छोडो आन्दोलन के सबंध में प्रजामडल की नीति से कई 
कार्यकर्ताओं को असतोप हुआ और उन्होने आजद मोचे के नाम से एक नई सस्था 
बनाई । श्री विजयचन्द जैन आजा मोचें की कार्य कारिणी के सदस्य थे । आजाद मोर्चे ने 
राज्य भर मे ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन शुरु कर दिया ।9 दिसम्वर 42 को मो की 
कार्यकारिणी के सभी सदस्यो के साथ विजयचन्द जैन भी गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें 


भारत सुरक्षा कानून के अनर्गंत | वर्ष की सजा हुई परतु हाई कोर्ट के निणय के अनुसार 
उन्हे 9 महीने वाद छोंड दिया गया। 


श्री विजयचन्द जेन 955 तक काग्रेस के सदस्य रहे । वे जयपुर जिला का्रेस 
वी कार्यकारिणी के तथा प्रदेश काग्रेस कमेटी के सदस्य रहे । 948 में काग्रेम के जग्रपुर 
ग्रधिवेशन में उन्होंने स्वागत समिति में महत्वपूर्ण योग दिया । है 


]955 के वाद श्री विजयचन्द जैन ने राजस्थान वित्त निगम क्रे सचिव पद पर 
]7 वर्ष तक कर्य किया। श्री विजयन्चद जैन परिप्कृत सस्कारों के एक मान्य समाज- 
सबक हैं । उनका व्यवहार अत्यत सौम्य और वन्धृत्व से भरा होता है । किसी भी व्यक्ति 
के लिए श्रपना उपयोग और अपनी सेवा देकर सत्तोष होता है । 


$+) 
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वैद्य, विजय शंकर शास्त्री 





जन्प सवत 966 कातिक शुक्ला 5 
पता--- काया |#ल्‍्प फार्सेसी, किसनपोल बाजार 


जयवूर । 

वेद्य विज॑यशकर शास्त्री का जन्म सवत्‌- 
966 कारतिक शुक्ला 5 को प० रामनाथ शर्मा के 
यहा हुआ । उन्होने आयुर्वेद शास्त्री की परीक्षा 
उत्तीर्ण की। 928 में उन्होने सबसे पहले अपने कुछ 
मित्रों के साथ लाला लाजपत्तराय के शहीद होने 
पर जयपुर मे ब्रिटिश विरोधी जुलूस निकाला । 
[929 में जब महाराजा कालेज में सफेद टोपी पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाया गया तब वैद्य विजयशकर ने इस 
प्रतिवन्‍्ध के विरोध स्वरूप महाराजा कॉलेज में 
तथा अन्य शिक्षण सस्थाओं में हडताल करवाई तथा 
महाराजा कालेज मे एक बम विस्फोट किया गया । 
कालेज वम काडके कारण पुलिस वंद्य विजयशकर पर 
नजर रखने लगी । उन्हे दो तीत बार कोतवाली मे बुलाकर डराया धमकाया गया। उनके 


पिता पर दवाब डाला गया कि उन्हे जयपुर से बाहर भेज दे । अत वे वनारस भेज दिए 
गए जहा वँद्य विजयशकर कई त्रष॑ तक श्री मदन मोहन मालवीय की सेवा मे रहे । 





जयपुर राज्य प्रजा मडल की स्थापना होते ही वैद्य विजयशकर प्रजा मडल के 
सदस्य बन गए । जयपुर मै कुछ राजभक्तो ने प्रजा सघ नामकी सस्था वनाकर विरोब प्रचार 
शुरु किया था। वेद्य विजयशकर प्रजा सध के लोगो में मुकाबला करने लगे। 
जयपुर प्रजामडल के आन्दोलन के समय आगरे के सत्याग्रह शिविर से सत्याग्रह सम्बन्धी 
साहित्य जयपुर लाकर वाटना और मत्याग्रह की रिपोर्ट आगरा आश्रम में पहुचाना उनका 
कार्य था । 
भारत छोडो आन्दोलन के समय सन्‌ 42 भें एक प्रार्थना सभा में श्री वैद्य को 
पुलिस गिरफ्तार करके ले गई ओर दो दिन पुलिस हिरासत मे रखा । शुल्क-बघुआ द्वारा 
बनाए हुए वम के खोलो को दिल्‍ली आगरा के क्रातिकारी केन्द्रों पर पहुचाने का जोखिम 
भरा काम उन्होंने बहुत दिन किया । उन्होने जयपुर मे महिला-सेवा-सदन नाम की सस्था 
की स्थापना की । सन्‌ 44 मे उन्होंने राष्ट्रभाषा मासिक का सपादन प्रकाशन शरू किया 
और 952 में देनिक जन सदेश का 7 वर्ष के प्रकाशन के वाद राष्ट्रेभापा का प्रकाशन 
अर्थाभाव के कारण बंद कर देना पडा । जन-सदेश भी थोडा ही चला । 
श्री वैद्य विजय शकर जयपुर के सामाजिक क्षेत्र मे आज भी सक्रिय है। उनका 
पता है-कायाकल्प फार्मेंसी, कृष्ण पोल बाजार, जयपुर । | 
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श्री श्याम सुन्दर साथुर 





श्री श्याम सुन्दर माथुर भू० पू० जयपुर कह / 220 55 22000 ० 
रियासत के ठिकाना उणियारा के निवासी हैं। ० 
अपनी शिक्षा समाप्ति पर तहसील निवाई के 
वनस्थली ग्राम में सन्‌ 933 मे राजकीय सेवा मे 
रहते उनकी रूचि रचनात्मक काम की ओर रही । 
वनस्थली मे उस समय जीवन कुटीर द्वारा चलायी 
जाने वाली रचनात्मक प्रवृत्तियों में पटवारी रहते 
हुए योग देते 7हे । उस जमाने में विशुद्ध समाज 
सेवा के कामो को राज्य विरोधी माना जाता था, 


ऐसी स्थिति मे श्री माथुर राज्याधिकारियो की 
निगाह में शका की दृष्टि से देखे जाने लगे। 
श्रन्ततोगत्वा राजनैतिक कार्य करने की इच्छा से श्री माथुर ने अ्रप्रेल 936 मे अपनी राजकीय 
सेवा से त्याग-पत्न दे दिया | 


राज्य सेवा से मुक्त होने पर सन्‌ 936 मे ही श्री माथुर वनस्थली मे जीवन कुटीर 


के सक्रिय सदस्य होगये और जीवन कुटीर की ओर से चलाई जाने वाली प्रवृत्तियो मे 
ग्रामीणों की आथिक व राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करते हुए अगस्त, !936 में मीणा- 


चमारो के झगडें के समय श्री माथुर को लालसोठ तहसील के गाव बड का पाडा में पुलिस 
द्वारा हिरासत मे ले लिया गया। श्री माथुर 5 दिन तक लालसोठ तथा दौसा के थानो में 
पुलिस की हिरासत मे रहे जहा उन्हे अनेक प्रकार की यातनाए दी गयी। 


सन्‌ 937 मे श्री माथुर जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के कार्य मे लग गये 
गौर उनको जयपुर शहर में प्रजामण्डल के प्रधान कार्यालय की व्यवस्था का काम सभलाया 
गया । सन्‌ 938 मे उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मालपुरा, टोडारायसिह तथा ठिक्राना उणियारा 
को वनाया और वे प्रजा मण्डल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन जागरण के काम को आगे 
बढाते रहे । वे प्रजामण्डल की जनरल कमेटी के सदस्य की हैसियत से जनता के अभाव- 
अभियोग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते रहते । जब पण्डित हीरालाल शास्त्री तथा श्री हरि- 
भाऊ उपाध्याय ने राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं को सगठित करने की दृष्टिसे राजस्थान सघ 


की स्थापना की तो श्री माथुर जीवन कुटीर के अन्य साथियो के साथ सघ के सदस्य बने । 


श्री माथुर ने सन्‌ 939 में जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के सत्याग्रह के समय ग्राव 
गाव पे सत्यग्रहियो को श्रोत्साहित कर जेल भेजने के कार्य में अपने आपको लगाये रखा 
और सत्याग्रह चरम सीमा पर पहु च रहा था कि अचानक गाघीजी के आदेश से सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया । इस कारण श्री माथुर तया इनके कई साथी जेल जाने से वचित रह 
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गये इसके पश्चात्‌ भी प्रजामण्डल की रीति नीति के अनुसार श्री माथुर राज्य के विविध्त 
क्षेत्रों पे उत्तरदायी शासन प्राप्त करने एव देश की आजादी के लिए निरन्तर ग्राम-पग्राम 
घम कर प्रचार करते रहे । श्री माथुर 942 के अग्नेजो भारत छोडो आन्दोलन के पूर्व से 
ही जीवन कूटीर के अन्य साथियो के साथ देश की आजादी के लिए बडी से बडी कुर्बानी के 
लिए सन्‍नद्ध थे | अग्नेजो भारत छोडो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, प्रजामण्डल की नीति प्रत्यक्ष 
रूप से जयपुर राज्य मे सीधी लडाई न लडने की रही-ऐसी स्थिति मे श्री माथुर ने 
अनुशासन पालक सैनिक की तरह उसी नीति का पालन करते हुए स्व० भाई रघुराज 
सिहजी आदि के क्रान्तिकारी कार्यों मे सहयोग दिया और ब्रिटिण विरोधी एवं युद्ध विरोधी 
कार्य को ययापूर्व चालू रखा । 


सन्‌ 945 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू की श्रध्यक्षता मे उदयपुर मे हुए देशी 
राज्य लोक परिषद के अधिवेशन को सफल बनाने में स्व० श्री जयनारायण व्यास के साथ 
श्री माथर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्ये किया । 


बांद में श्री माथुर 947 के जयपुर राज्य प्रजामण्डल के मालपुरा मे होने वाले 
अन्तिम अधिवेशन की स्वागत समिति कार्यालय के इन्चार्ज रहे । 


जा &कँज 


श्री माथुर जिला बोर्ड टोक तथा नगरपालिका उणियारा आदि अनेक सस्थाओ के 
लोकप्रिय सदस्य रहे । आजकल श्री माथुर वनस्थली विद्यापीठ के केन्द्रीय कार्यालय में कार्य 


कर रहे है । 


श्री सिद्धराज ढढ़ढा 


हल्म--- ]2 फरवरी 909 
चतंमान पता-- समग्र सेवा-सघ, किशोर निवास, 

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 
श्री सिद्धराज ढढ़ंढा राजस्थान निर्माण क॑ वाद शास्त्री मन्त्रिमण्डल में मत्री रहे थे । 
बे वर्षों तक राजस्थान- देंगी राज्य लोकपरिषद के मन्त्री रहे | वे अखिल भारतीय देशी राज्य 
प्रजा 7रिपद की कार्यक्रारिणी में रहे । उन्होने जयपुर मे दैनिक लोकवाणी की स्थापना की 
और 3 वर्ष तक उसके सम्पादक भी रहे और भारत छोडो आन्दोलन में वे वाराणमी में 
>वबर्ष तक नजरवन्द भी रहे । परन्तु राजनीति की एक भी प्रवृति इस विचारक को वाध 
नहीं सकी और 95। मे उन्होने कांग्रेस से त्याग पत्न देकर अपना सम्पूर्ण जीवन और 

अपना पूरा समय सर्वोदिय आन्दोलन में लगाने का सकल्प कर लिया । 


श्री सिद्धराज ढ्दुढा का जन्म ॥2 फरवरी 909 को जयपुर में हुआ । जयपुर 
महाराजा हाई स्कूल और महाराजा कॉलेज कें बाद उन्होंने बी०ए० लखनऊ विश्वविद्यालय 
से किया और एम० ए० तथा एल०गएल०वब्री० इलाहाबाद विश्वविद्यालय से । वे छात्र जीवन 
में इलाहाबाद यूुथलीग और युनिवरसिटी छात्र युनियन के उपाध्यक्ष थे । 


उन्होंने 3। से 33 तक मैसूर, वेगलोर और जयपुर में वकालाता भी की थी। 34 
में 42 तक् वे कलकत्ते मे इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी रहे थे। क्लकत्ते के 
प्रवास में हरिजन उत्थान समिति के मन्‍्त्री और वर्गाल हरिजन बोर्ड के सदस्य थे। उन्हीं 
दिनो में उन्होंने समाज-सेवक, ओसवाल और तरूण-ज॑न पत्नो का सम्पादन किया था। वे 
उन दिनो हिन्दुस्तान टाइम्स, अ्रमृत वाजार पक्निका, हिन्दुस्तान स्टैन्डडे, विशाल भारत, हस 
आइि पन्नों में लख लिछा करते थे । 


सारत छोडो आन्दोलन के समय उन्होंने चैंम्वर ऑफ कॉमर्स का कार्य छोडकर 
सत्याग्रह में खाग लिया और दो वर्ष तक वाराणसी मे जेल में रहे । तभी उन्होंने अपना 
शेप जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया ) 


उन्होंने खीमल में सर्वोदय केन्द्र की स्थापना की, अ० भा० चरखा सध के वे टस्टी 
नियुक्त हुए | 56 से 60 तक वे सवं-सेवा-सघ के मन्‍्त्री रहे | 60-62 तक सर्व सेवा सब 
प्रकाशन के अध्यक्ष रहे । वे हिन्दी-भूदान-यज्र श्र अग्नेजी-भूदान के सम्पादक है। 
गाजस्थान सेवा सघ के वे मन्दी और उपाध्यक्ष रहें । आजकल वे सर्व सेवा सघ के अध्यक्ष 


हज 


है उन्होंने ज्ययुर में ग्रामीण अर्थशास्त्र का शोध तथा अ्रध्ययन करने के लिए कुमारप्पा 
प्राम स्वराज्य सस्थान की स्थापना की। वे श्री जयश्रकाश नारायण के साथ इगर्लैंड थगेप, 
उनस्तर पूव अफ़्रिका, जापान और दक्षिण कोरिया घृम इगए हैं । 
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डा० सोमदेव ग्रोवर 
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टॉक 
डा० सोमदेव ग्रोवर का जन्म 22 श्रक्ट्बर, 2227 सी 


8906 को अमृतसर-पजाब के एक शिक्षित और 
घनी मानी परिवार में हुआ | 4 वर्ष की उम्र में हि अं 
उन्होंने जलियावाला वाग मे धारा 744 तोड कर है न्‍ 
सबसे पहले सत्याग्रह किया । उन्होने अमृतसर के कौमी विद्यालय और लाहौर 
के नेशनल कातेज में शिक्षा प्राप्त की । वही उनका सम्पर्क और मित्रता 
सरदार भगत्सिह प्रौर क्रातिकारियों मे हो गई थी। 926 से 929 तक डाक्टर ग्रोवर 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की आतंकवादी प्रवृत्तियों के साथ सबद्ध रहे । 





]930 के बाद डाक्टर ग्रोवर पूर्ण रुप से काग्रेस के काये में लग गए और शाति 
एवं अहिंसा का मार्ग उन्होने स्वीकार कर लिया । वे अमृतसर में नमक सत्याग्रह के सचालक 
बने और जनवरी 3! में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई जो गाधी इविन पैक्ट तक रही । 
[932 में सत्याग्रह के डिक्टेटर के रुप में उन्होंने घारा 44 तोडी और उन्हे | वर्ष के 
कारावास की सजा दी गई जिसे मार्च 32 से मार्च 33 तक उन्होने लाहौर जेल में 


पूरी की । 


]936-37 मे डाक्टर ग्रोवर अमृतसर में जिला काग्रेर्स के महा मन्त्री बनाए गए । 
8942 में उन्हे फरार क्रातिकारियों को आश्रय देने और उनके साथ राजद्रोहात्मक पड्यन्त्र 
करने क॑ अपराध म 4 वर्ष के लिए अमृतंसर मे नजरबन्द रखा गया । 


देश के वटवारे के समय डाक्टर ग्रोवर का सम्पन्न परिवार अपने कपड़े और 
दवाइयो की फारमेसी का लाखो का व्यवसाय पाकिस्तान मे छोडकर भारत श्रा गया था । 
डाक्टर ग्रोवर 956 से जयपुर मे ही निवास करते हैं। वे एक कट्टर काग्रेसी हैं और 
शष्द्रीय प्रवृत्तियों मे आज भी उत्साह से भाग लेते हैं। वे होम्योपैथी के चिकित्सक हैं । 
उनका पता ई--अम्ब्रावाडी, झोटवाडा रोड, जयपुर । 
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सरदार सोहन सिंह तेजा ७. ८ 
(नेशनल) 


सरदार मोहनसिद तेजा का जन्म 25 
दिसम्बर, 905 को पजाब में हुआ । इन्होंने लाला 
लाजपतराय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज से 
बी० ए० किया । उसी कॉलज मे सरदार भगतसिह 
एवं अन्य कऋ्रान्तिकारियों से इनकी घनिष्ठता हुई 
और य हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्निकन आर्मी 
के सक्रिय सदस्य हो गए | इनके पिता फौज के 
बडे अधिकारी थे श्रोर उन्होंने सोहन सिह को 
ऊच्चे सरकारी झ्रोहदे पर नियक्त करवाने की 
कई कोशिश की परन्तु सरदार मोहनसिह या तो 
नौकरी पर ज्ञाकर छोड आत| या पुलिस की 





+ 
हर * हु ड़ 


रिपोर्ट मिलने पर उन्हे हटा दिया जाता। अस्त 7 5िंिनड ४ अत | मं 
में पिता के दबाव में परेशान होकर ये घर छोडकर भाग गए और 5 वप तक घर 
नहीं गए । 
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929 में श्री सोहन सिद्द तेजा पार्टी के लिए सियालक्रोट के सिख रैजिमैट मे 
ओरीनाट श्री क्री हाइफ्ले लेने के लिए गए थ। रेजीमेट के अग्रेज कैप्टिन को पता लगते 
ही उन्हें पहले तो फौजियो से व्री तगह पिटवाया गया और फिर उन्हे सिविल पुलिस के 
हवाले कर दिया गया । उन पर मुकदमा चला और वर्ष की सजा दी गई । 930 
में श्री सोहनर्मिह तेजा मन्गोद्य में धारा ।44 तोडने के अपराध में गिरफ्तार किए गए । 
उन्हे 3 महीने की सजा दी गई । 939 मे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिफ्व्लिकन आर्मी ने 
इन्हें फ़्न्टियर के सियालकोट, गुजरावाला, सरगोदा और पेशावर में आतक्वादियों को 
संगठित करने का क्राम सौपा। इन्होंने काबुल से हथियार मगवा कर अपने साथियों मे 
वाटने शुरू किए। उसी प्रसग में पेशावर से एक वार रिवाल्वर के बौरे पुलिस के हाथ 
आ गए । इस प्रसंग में उन्हें तीन महीने पुलिस की हिरासत में परेशान होना पडा । 


[942 के भारत छोडो आन्दोलन में सरदार सोहर्नासह तेजा लाहौर मे गिरफ्तार 
कर लिए गए ओर उन्हे 6 महिने की सजा दी गई । उनके जीवन का अधिक समय 
भूमिगत रह कर कार्य करने में वीता है । उन्होने जम्म कश्मीर, सियालकोट, दिल्‍ली 
गंगानगर में आरा, आटे की मशीन, खैराट और सुथारी : आदि के कामो मे जग करे अपने 


आपको पुलिस से बचाए रखा। वे 948 मे जयपुर आ गए थे, तब से जयपुर ही इनका 
निवास हो गया है । ये 


मौलाना अ्रब्बुल फाकिर सिद्दिकी 


जन्म---. सन्‌ 898 

दर्तमान पता--_ 348 मोती ड्‌ गरी रोड,जयपुर-4 

मौलाना अब्बुल फाकिर सिद्दिकी का जन्म 
सन्‌ 898 मे उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर 
के ग्राम फुलत मे हुआ। ये आलिम फाजिल हैं । 
इनकी शिक्षा सहारनपुर जिले के दाढल उलूम 
देववद में हुई । श्री सिद्दिकी अपने विद्यार्थी काल 
से ही राष्ट्रीय आन्दोलन मे स्वण सेवक का कार्य 
करने लग गये थे । बीस वर्ष के होते होते श्री 
सिद्दिकी उत्तर प्रदेश, बंगाल, वम्बई और पजाव 
मे हिन्दु मुस्लिम एक्यता और ब्रिटिश विरोधी 
भाषण देने और रराष्ट्रीय. कविताएं पढने के 
लिए बुलाए जाने लग गए थे ॥॥98 में 'तराना-ए-खिलाफत' नाम से इनका पहला काव्य 
संग्रह निकला । वह जब्त कर लिया गया | 9]8 में उन्हे दारल उलूम देववद की और 
से भाषण देने रावलपिंडी भेजा गया। बहा इनके ब्रिटिश विरोधी माषणों के कारण उन्हे 
गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हे । वर्ष की सजा दी गईं। महोबा में घारा 44 तोड 
कर भाषण देने के लिए उन्हे 6 महीने की सजा दी गई | 936 में उनके उग्र भाषणों के 
कारण उन्हे हैदराबाद से निर्वासित कर दिया गया । 4932 में लाहीर में इन्हे । वर्ष की 
सजा हुई थी । 

946 में मौलाना भिद्दिकी ने मेरठ से उर्य में काग्रेस पत्रिका नामका एक दैनिक 
पत्न निकाला जिसमे उन्हे अपनी चल अचल सपत्ति का बहुत बडा भाग होम देना पडा । 
95] से अखिल भारताय कांग्रेस कमेटी ने देश के अन्य भागों मे प्रचार कार्य फे लिए 
उनकी सेवाओं का उपयोग किया । ए० आई० सी० सी करे प्रतिनिधि के रुप मे उन्होने देश 
के अनेको प्रातो का दौरा किया और हिन्दु मुस्लिम एकक्‍्यता तथा काग्रेस की नीतियों के 
सम्वन्ध मे भाषण दिए। 955 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री मोहन लाल 
युखाडिया के आग्रह पर उन्हे राजस्थान भेजा ग्रया। राजस्थान से पडित नेहरु ने उन्हें 
पप्सू, पजाव और आ्न प्रदेशों में चुनावों के प्रचार के लिए भेजा । अपना कार्य पूरा करके 


श्री मौलाना सिद्दिकी जयपुर आगए । 955 के वाद जयपुर में ही उनका स्थायी 
निवास हो गया है । 

मौलान अब्बुल फाफिर सिद्दिकी भारत के एक कट्टर राष्ट्र वादी मुसलमान है जो 
पिछले 55 वर्षो से देश के मुसलमानों मे राष्ट्रीयता का प्रचार बडी बुलन्दी से कर रहे है । 
अप्रेजी सल्तनत के साथ साथ उन्हें मुमलानो की फिरका परस्ती और मकीर्ाता से भी 
सदा टक्कर नेनी पडी है। उन्हे अपने जीवन काल में डाक्टर श्रसारी, हकीम अजमल 
खा, जवाहरलना नेहरु, रफी अहमद क्रिदवई और योविद वल्लभ पत का बहुत ही स्नेह और 


आर्शवाद मिला है । उनका पता है-348, मोती डू गरी रोड, जमपुर-4, राजस्थान । 
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श्री हनुमान शर्मा (बागड़ा) 


श्री हनुमान शर्मा का जन्म जयपुर जिले के खेजडोली ग्राम मे श्री चुन्नीलाल 
' ब्रागडा के यहा 92 ई० में हुआ | प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ उनका 
आकर्षण सार्वजनिक कार्यो की तरफ हो गया और अपने उसी क्षेत्र मे रचनात्मक कारमा मे 
लग गये । सन 932 मे नमक सत्याग्रह में अजमेर मे इन्होने बहुत उत्माह से भाग 
लिया । परिणाम स्वरूप उन्हें 9 मास की जेल की सश्रम कारावास की सजा हुई । जल 
पातना और कठिन परिश्रम से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वहा उनको दोरे आना 
शुरू हो गया जिसका असर अब तक व्याप्त है। सजा पूरी करने के पश्चात पृ० बापू के 
आदेशानुसार रचनात्मक कार्य मे लगने के खयाल से वे अपने ही क्षत्र मे हरिजनों को 
शिक्षा देने के काम मे जुट गये । इस वीच श्र बदरी नाराण्ण खू टेटा के सम्पर्क मे रहे 
और उनके सम्पक से जीवन कुटीर वनस्थली के कायत्रम से प्रभावित होकर 935 मेवे 
वनस्थली पहुच गये | वनस्थली मे जीवन कुटीर के कायंत्रम में अनुशासन से रहकर 
निष्ठापूवक काम करते रहे । है 
जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के साथ श्री शर्मा ने भी प्रत्यक्ष रूप से 
राजनीति मे काम करना ज्यादा पसन्द किया और श्रपना कार्यक्रम गगापुर निजामत की 
चुना । वहा श्री शर्मा ने घर घर और गाव गाव में पहुच कर प्रजामण्डल का संदेश 
पहुचाया । इस प्रकार से उस क्षत्ष की जनता में विशेष जागति आयी जो सरकार की 
आखों में खटकन लगी । गगापुर निजामत के उदई ग्राम मे प्रचार करते समय पुलिस ने 
इनकी निर्देयता से पिटाई की जिससे ये अत्यन्त घायल हो गये । इस काण्ड से प्रजामण्डल 
और राज्य के बीच तनाव बढ़ गया । ॒ 
कुछ समय वाद प्रजामण्डल और राज्य के बीच झगडा हो गया और प्रजामण्डल न 
सत्याग्रह की घोषणा करदी । श्री शर्मा मत्याग्रह की तैयारी में विशेष उत्साह के साथ जुट 
गये । सत्याग्रह के दौरान गगापुर जहर मे एक विशेष जुलूस मे श्री शर्मा, श्री राम महाय 
श्री बद्रीनारायण खण्डेलवाल और श्री बुद्धाराम की पुलिस ने जूतो और डण्डो से विशेष 
हूप से पिटाई की । जूतो और डण्डों की मार से ये चारो ही व्यक्ति घायल हो गये । 
मे समाचार गाघीजी तक दिल्‍ली पहुचे । उबत चारो सत्याग्रहियों की चोटो और धावों 
को देखने के लिए दिल्‍ली बुलाया गया। वहा श्री महादेव भाई देसाई ने इनकी मामिक 
चोटो को देखा और गाधघीजी को पूरा विवरण दिया। इधर गगापुर की जनता मे बडा 
जोश फँल रहा था और जनता अपने नेताओं को देखने और आन्दोलन मे भाग लेने को 
अछीर थी--अ्रत श्री शर्मा तथा उनके अन्य साथी दिल्‍ली से गगापुर तत्काल लौट आग्रे 
ओर आन्दोलन करते हुए गिरक्तार हो गये । श्री शर्मा की 6 मास का कारावास का दण्ड 
सुनाया गया जिसे भोगने के बाद वे जेल से मुक्त हुए । 
सत्याग्रह समाप्ति के पज्चात्‌ श्री हनुमान शर्मा पुन नये उत्साह के साथ प्रजामण्डल 
के कार्य मे हुट गये । प्रजामण्डल की रीति नीति के अनुसार प्रजामण्डल के काग्रेम मे 


विलय काल तक और उसके पश्चात्‌ श्री शर्मा कांग्रेस सगठन कार्य का प्रचार भली 
प्रकार करते रहे ॥ 
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स्वर्गीय बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री 


जत्म-- सवत 950 वैज्ञाख शुक्ला 3 एल आशा डट लता 5] 
( सन्‌ 893 ) 2 वर . ॥ 
कि & ड़ डर न्थ 8] भर ठ 
सजा हर ४255, 
निघन 25 मार्च 957 | (कफ 
नह $5 ८: है 0/08॥ हे 
वबावा हरिश्चद्र शास्त्री जयपुर के अत्यन्त -.. 2 ; 
लोकप्रिय जन नेता थे । वे चाहे प्रजामडल मे रहे, ही: | 


सर 
् ह हे 


चाहे उन्‍होंने आजाद मोर्चा वनाया अथवा वे 
सोशलिस्ट पार्टी में चले गए, वे सदा जनता के लिए. £ $ं 


; रे ५8 
जीए और जनता की ज्वलत समस्याओ के समाधान कै रू हा 
के लिए सदा सत्ता से निरतर सघर्ष करते रहे। * डे ह ४ रा हे 
उनकी देश भक्ति सन्देह से परे थी। उनका कोई ' हि ४ 


व्यक्तिगत या निहित स्वार्थ नही था । वे कभी 
शासन या सत्ता मे नही जा सके । उन्होंने किसान श्रौर मजदूरों के सगठन वनाए और उनके 
हितो कौ रक्षा के लिए अ्रतिम समय तक चारो ओर घिरी हुई प्रतिकूलताओ से जू झते रहे । 

वावा हरिश्चद्र का जन्म सवत्‌ 950 की वैशाख शुक्ला )3 को जयपुर के एक 
मश्नात ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। उनके पिता १० वालचद्रजी शास्त्री सस्कृत के 
विद्वान थे । उन्होंने प्रारम्भ से ही अपने इस पुत्र को भी सस्कूत और कमंकाड के विधि 
विधान का अध्ययन करवाया । जयपुर से मैट्रिक पास कर लेने के वाद वावा हरिश्चन्द्र 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढने चले गए और वही से उन्होने 99 में बीं० ए० और 
एल० एल० वी की परीक्षाएं पास की । जयपुर श्राते ही वे जोघपुर राज्य के निम्बाज 
ठिकाने मे नाबालिग शासक के शिक्षक नियुक्त हो गए जहा वे 925 तक रहे । 


925 में वावा ने जयपुर मे वकालात शुरू कर दी। वकालात के साथ साथ 
वावा ने सामाजिक क्षेत्र मे कार्य शुरु किया । उन्होने वाल विवाह, वृद्ध विवाह, अ्रनमेल 
विवाह और मृत्यु भोज आदि का जोरों से विरोध किया और महिला शिक्षा के लिए 
लोगो को प्रेरित किया । 


जब पडित हीरालाल शास्त्री ने जयपुर मे प्रजामडल को पुनर्गंठित करने का 
काम हाथ में लिया तो वात्रा हरिश्चन्द्र उनके सहयोगी थे | वे प्रजामडल की कार्यकारिणी 
के सदस्य चुने गए। 939 में जयपुर में सत्याग्रह प्रारभ करने के पहले राट्रपिता 
महात्मा गाधी के पास जयपुर के नेताओं का एक शिष्टमडल गया जिसमें वबावा भी साथ 
थे । सत्याग्रह शुरु होने के पहले ही प्रजामडल की कार्यकारिणी की बैठक हों'रही थी कि 
अन्य लोगो के साथ वाबा हरिश्चन्द्र भी गिरफ्तार कर लिए गए । बावा हरिश्चन्द्र को 
अन्य नेताओं के साथ लावा कैम्प मे रखा गया । उन्हे 6 महीने की सजा दी गई। सजा 
पूरी होने पर बावा जेल से रिहा हुए । 
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अगले वर्ष प्रजामडल के त्रध्यक्ष पद पर श्रीमनी जानकीदेवी वजाज चुनी गई ! 
बावा हरिम्चन्द्र उपाध्यक्ष थे। श्री जानकीदेवी बजाज की अनुपस्थिति मे सारा कार्य 
बाबा द्वारा ही सचालित होता था। पढित ,धोरालाल शास्त्री उत्त समय प्रजामडल के 
मत्री थे । 

942 में भारत छोडो आन्दोलन के समय बाबा हरिण्चन्द्र और उनके कुछ अन्य 
साथियों को प्रजामडल की नीति से सनोप नही हुआ और उन्होने प्रजामडल से त्यागपत्न 
देकर आजाद मोर्चा वनाया और ब्रिटिश “विरोधी आन्दोलन जयपुर रियासत में शुरु कर 
दिया । इस आन्दोलन में वावा गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत मे उन पर 3 महीने 
तक मुकदमा चला और उन्हे ! दिसम्वर 43 को 3 महिने की सजा दी गई और 
उन पर 200|- जुर्माना किया गया । 

[945 मे जब पी ०ई० एन काफ्रेस मे भाग लेने पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर श्राए 
नो बाबा ने आजाद मोचे की ओर से उनका स्वागत क्रिया और उन्हें 26 हजार रुपये की 
थैली भेट की | बागा ने पडित नेहरू को एक चिट पर लिखा कि आजाद वोर्चा मी आपके 
भेंट है । पडित नेहरू की प्रेरणा से आजाद मोर्चे का विलय पुन प्रजामडल में हो गया । 

प्रजामहल की रीति नीति से बात्रा करी उग्र विचारधारा का समन्वय नही हो 
सका और उन्होंने जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेंन्द्रदेव भौर डाक्टर राम मनोहर 
लोहिया मे सम्पक॑ क्रके जयपुर मे काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की । आचार्य 
नरेन्द्र देव ने ही इस पार्टी का उद्घाटन किया । इन्ही दिनो बाबा ने जयपुर मे राजस्थान 
कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया जिसमे राजपुताने की सभी रियासतों के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 

949 में अलग विधान और झडे वाली सोशलिस्ट पार्टी काग्रेस से अलग कर दी 
गईं। वावा ने इस पार्टी के मच से महंगाई विरोधी आन्दोलन किया गौर जयपुर की 
जनता को कट्रोल भाव से अनाज, कपडा, चीनी, राशन दिलवाने मे योग दिया । इसके 
लिए बावा के प्रयत्नों से उपभोक्ता सहकारी समितियों का विस्तार जयपुर मे पहली 
वार हुआ । वावा सोशलिस्ट पार्टी के झडे के नीचे किसानो, मजदूरों व गरीबों की 
समस्याओं के लिए लडते रहे | लगान, लाठ, बाटा, लाग बाग, बैठ, वेगार और जागीर- 
दारी उन्मूलन के लिए वावा ने जगह-जगह सैकडो सम्मेलन किए । 

950 में बावा हरिश्चन्द्र शास्त्ती समाजवादी पार्टी के कोटा अधिवेशन के लिए 
भ्रध्यक्ष चुने गए । वावा ते समाजवादी पार्टी की ओर प्ले राजस्थान विधानसभा के,, 
लिए 952 मे और 57 में चुनाव लडे थे लेकिन काग्रेस की सगठित और सक्षम शक्ति 
के श्रागे वे दोनो वार पराजित हो गए । 


वादा के गले मे केसर की तकलीफ हो गई थी। उन्होने लबे समय तक तो रोग 
की परवाह ही नहीं की और काम मे लगे रहे । अन्त में डाक्टरो की सलाह पर पहले 
जयपुर में और फिर वम्बई में इवाज करवाया गया । राजस्थान सरकार ने भी चिकित्सा 
के लिए भरकस सहायता दी परन्तु अन्न में इस प्राणघातक रोग से; बावा को कोई बचा 
नहीं सका,और 25 मार्च, 4957 को प्रत 3 बच्चे 63 वर्ष की अवस्था मे बावा ,की इह- 
लीला समाप्त हो गई । 
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चहहहाहपज३.. श्री हंस० डी० राय 

बतंमान पता--जमना डेरी, अ्रजसेर रोड, 
जयपुर । 

श्री हस० डी० राय जयपुर के वयोवद्ध राष्ट्र 
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में रहे थे । 


)942 के भारत छोडो आन्दोलन के समय जयपुर प्रजामडइल ने जब मरकार से 
समझौता करक ज्िटिश विरोधी आन्दोलन शरु करने से इन्कार कर दिया था तब जिन लोगों 
ने प्रजामडल से त्यागपत्न देकर श्राजाद मोर्चे का गठन क्या था उनमे श्री हस० डी० राय 
प्रमुख और प्रग्रणी व्यक्ति थ। उन्होने कई दिन तक राज्य मे सभाए और प्रदर्शन करके 
ब्रिटिश विरोधी वातावरण बनाया और जयपुर राज्य की जनता तक करो या मसे का 
सदेश पहु चाया । अन्त में जयपुर सरकार ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया और करीब १३ 
वर्ष तक वे जयपुर की जेल मे रहे । ; ॥ 


945 मे पडित नेहरू के जयपुर आने पर आजाद मोर्चे की ओर से पडितजी 
का भव्य स्वागत किया गया और उन्हे छब्वीस हजार रुपये की शैली भेंट की गई । उस 
समय आजाद मोर्चे के सभी साथियों ने मिल कर आजाद मोर्चे को भी पढ्ितजी को भेंट 
कर दिया और पडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से प्राजाद मोर्चे का विलय प्रजामडल 
मे कर दिया गया और सभी साथी पुन प्रजामडल में शामिल हो गए । 


श्री हस०डी० राय वर्षों तक जयपुर राज्य प्रजामडल की कार्यकारिणी के सदस्य सटे । 
बाद मे वे वर्षों तक प्रदेश काग्रेस के व अखिल भारतीय काग्रेस के भी सदस्य चुने जाते 
रहे । सेठ श्री जमनालाल बजाज का उन पर विशेष अनुग्रह था। उन्होने अजमेर रोड 
पर जमना डेरी नाम से गोसवद्धंन की एक सस्था भी शरु की थी जी जयपुर की जनता 
की आज भी सेवा करती रही है । 


श्री हस० डी० राय की प्राय 65 वर्षों से ऊपर है फिर भी उनमे नौजवानों ऊँसा 
उत्साह है । उनके विचार आज भी क्रातिकारी हैं और वे शोषण मृकत लोकतत्नी समाज- 
वाद की स्थापना के हर काम को आगे बढाने में श्रपना योग देते रहते हैं । 


006) 


श्री अरविन्द कुमार सोनी 


श्री अरविन्द कुमार सोनी का जन्म 20 मई, 920 को जयपुर के एक दिगम्वर जन 
पतण्वार में हुआ । उनकी शिक्षा जयपुर में ही हुई | अपने बह्ठ भाई श्री मोतीलाल सोनी से 
उन्हें राजनैतिक कामों की प्र रणा मिली । उन्होंने युवक परिषद जैसी सस्थाएं स्थापत 
अझरके सामाजिक ओर सास्कृतिक जागरण का कार्य किया। 939 # प्रजामण्डल के आन्दोलन 
मे गिरफ्तार हुए और 6 महीने की सजा हुई । भारत छोडो आन्दोलन मे जशपुर व दिल्ली 
में भूमिगत रहकर कार्य किया । वे देश की स्वाधीनता के वाद ग्रामोद्योग और रचनात्मक 
प्रवु्तियों मे लग गए । 


हे 


श्री अल्ला बक्स चोहान 


श्री श्रल्ला वक्‍स चोहान जयपुर जिले के गाव अचरोल के रहने वाले हैं । माध्यमिक 
शिक्षा पृरण करने के बाद वे श्री वलवन्त सावलराम देशपाडे के साथ चर्खा सव गोविन्दगढ़ 
मे काम करने लग गए । 942 में अजमेर के पास हरमाडा के खादी विद्यालय में सत्या- 
ग्रहियो के प्रशिक्षण के लिए ग्लला वक्‍स चौहान गए हुए थे | 9 अगस्त की रात को पुलिस 
ने खादी विद्यालय सील कर दिया और सभी कायेंकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया | एक 
दिन अजमेर थाने मे रखकर उन्हें जयपुर की सीमा में छोड दिया | जयपुर मे श्री अल्ला 
वक्‍्स चौहान ने आजाद मोर्चे के कार्यक्रमों को आगे वढाना शुरु किया । 2 फरवरी, 43 को 
वे गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हे जयपुर जेल मे ]! महीने नजरवन्द रहना पडा । जेल के 
समय श्री अल्लावक्स चौहान के भाई और पिता को छ महीने तक थाना चादवाजी मे 
भर से थाणे में ले जाकर पिटाई की जाती तथा उन्हें शारीरिक यातनाए दी जाती। 
ठनका पता हैं--रहीम मझिल, परणु राम मार्ग, जयपुर । 


मास्टर श्री आनन्दीलाल 


मास्टर श्री मानन्दीलाल शुरु से ही राष्ट्रीय विचारो के व्यक्ति हैं । उन्होने उद्ग के 
माध्यम से मिडिल [तक पढाई की। उनका जन्म 4 नवम्बर, 90 को जयपुर के एक 
नाई परिवार मे हुआ । उ्हूँ राष्ट्रीय कामो क्री प्रेरणा अजुनलालजी सेठी से मिली । 
दिल्ली में शराव की पिकेथिंग के सिलसिले मे उन्हें | मास की कारावास की सजा हुई । 
।939 मे प्रजासण्डल आन्दोलन में मास्टर आनन्दीलाल ने ओमदत्त शास्त्री के साथ काम 
किया । 942 के भारत छोडो आन्दोलन में पिरफ्तार होकर 8 दिन बाद छोड दिए गए । 
42 के आन्दोलन में पुलिस द्वारा उनकी खूब पिठाई की गई | श्री आनन्दीलाल प्रजामण्डल 
मे लगाकर आज तक काग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं । 


श्री श्रानन्द माधव मिश्र 


श्री आनन्द माघव मिश्र का जन्म 9 
फरवरी, 925 फो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के 
निवार्टी कला ग्राम मे हुआ । आगरा विश्वविद्यालय 
से उन्होने बी० ए० की परीक्षा पास की । 94 
में उन्हे अपने गाव में पहली वार भारत सुरक्षा 
कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया लेकिन !] 
दिन बाद छोड दिया यया । 942 मे भारत छोडो 
भान्दोलन के समय उन्हें ।4 अगस्त, 42 को भारत 
सुरक्षा कानून की प्रनेकी धाराओ्रों के अन्त्गंत कुल 
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44 वर्ष की सजा दी गई । ये कुल सजाए 73 वर्ष के कठोर कारावास मे एक साथ चलने 
चाली थी । श्री आनन्द माधव मिश्र फरवरी 46 के करीब जेल से मुक्त हुए । देश की 
स्वाघीनता के बाद श्री आनन्द माधव मिश्र ने उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कई पत्रों 
के पम्पादन का कार्य किया । 955 मे श्री आनन्द माधव भिश्रा जयपुर आ गए और सन 
55 से 58 तक राष्ट्रदूत तथा 58 में 65 तक दैनिक लोकवाणी के सम्पादन विभाग में कार्य 
किया | सन्‌ 966 से आनन्द माधव मिश्र राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रचार सहायक व 


अनुवादक के रूप में कार्य कर रहे हैं । 


श्री कल्याण नारायरण शर्मा ( मस्त ) 


श्री कल्याण नारायण शर्मा का जन्म जयपुर 
भें सन्‌ 99 के सितस्वर महीने मे हुआ | आपकी 
शिक्षा पारीक पाठशाला में हुई । 939 मे श्री 
मस्त ने प्रजामण्डल के सत्याग्रह मे भाग लिया । 
बापको 6 महीने की सजा हुई | पूरी सजा भुगत कर 
थे मोहनपुरा कैस्प से रिहा! हुए । श्री कल्याण 
नारायण ने प्रजामण्डल के स्वयं सेवक दल मे कार्य 
किया । कुछ दिन श्री मस्त बनारस में रहे और 
चहाः की काग्र स मे तंथा वहा के नेताओं के साथ 
कार्य किया। 4964 से श्री कल्याण नारायण शर्मा 
जयपुर मे ही है और जनसेवा एवं काग्रस के 
कार्य में सक्रिय हैं । 
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श्री कल्याण शर्मा 


श्री कल्याण शर्मा का जयपुर जिले के कालवाड नामक ग्राम के मिश्र परिवार में 
सन्‌ 905 मे जन्म हुआ । प्रारम्भ से ही उनका जनसेवा का काम करने का सकल्‍प 
वन गया और वे ॥930 में पण्डित हीरालाल शास्त्री द्वारा सचालित जीवन कुटीर के 
कार्यकर्ता वन गये । वहा उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ ग्रामो में राव्रिशालाओ द्वारा शिक्षा 
प्रचार तथा वस्व-स्वावलम्बन के कामों को पूरी लग्न के साथ किया । साथ साथ रोगी 
सेवा तथा चिकित्सा कार्य मे योग दिया । इस प्रकार जीवन कुटीर के निर्धारित कार्य॑त्रमों 
के अनुमार वे पूरे समय लगे रहे । 


जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जयपुर जिले 
की तहमीलो को बनाया ओर निरन्तर लग्न के साथ प्रजामण्डल का सन्देश गाव गाव और 
घर घर जाकर पहचाते रहे । उनके सरल स्वभाव व सौम्य प्रकृति से ग्रामोण जनता में 
उनके प्रति श्रद्धा व प्रेम खूब था। वाद मे श्री कल्याण जर्मा काग्रेस करा सन्देश भी जनता 
तक पहुचाते रहे । 


श्री कल्याण शर्मा शरीर से दुर्बल थे और कठिन परिश्रम ने उनको रुूग्ण कर 
दिया । वे अन्त में अन्धे हो नये और आजकल सीकर के कल्याण आरोग्य मदन (दी० वी० 
सेनेटोरियम) में अपना जीवन विता रहे है । 


गुरू श्री कमलाकर कमल 


गुरू श्री कमलाकर कमल का जन्म आत्र निवासी श्री बलवतराव तंलग कवीश्वर 

नवत्‌ 497] की माघ शुक्ला 2 को हआ । इनका विधिवत्‌ अध्ययन तो ग्त्यन्त 
सामान्य ही हो सका परन्तु इनकी असाधारण प्रत्मि और जागृत प्रज्ञा के कारण इन्होने 
अपने न्वाध्याय से भारतीय वाड्भमय का जान वहुत छोटो उम्र मे प्राप्त कर लिया । 
दर्शन, साहित्य, सस्क्रति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और इतिहास एवं राजनीति का इनका 
अध्ययन अत्यन्त गहरा है । इनके विचार परिपक्व व सुलझे हुए है । 


के घर 


सक्रिय राजनीति में इनका कार्यक्षेत्र प्रारम्भ मे दतिया और मथुरा और फिर 
जयपुर रहा । इन्होंने नमक नत्याग्रह,सविनय अवज्ञा आन्दोलन और प्रजामण्डल के आन्दोलन' 
में भाग लिया । देश सेवा की धन मे इन्होंने दतिया, वादा, चरखारी और पन्ना की, अपनी 
समस्त चल अचल सपत्ति का त्याग कर दिया। 

गुरू कमलाकर एक जन्मजात राष्ट्रीय शिक्षक हैं । इन्होने शिक्षण सस्थाओ की 
स्थापना करके छात्रों में त्याग देशभक्ति और ' राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत की है । 
उनका त्यागमय आदर्ण जीवन छात्रों के लिए एक प्रत्यक्ष पाठ है। उनका समय साहित्य 
सूजन, अध्यवन, अध्यापन और उच्च विचारो के प्रसार में वीतता है ॥ उनका पता है- श्री 
कल्कीजी का मन्दिर, हवा महल बाजार, जयपुर । 
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श्री उमरावमल आजाद 
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श्री उमरावमल आजाद का जन्म अयधश्त 
/ 4928 को दिगम्वर जेब परिवार में हुम्ना। 4 
वर्ष की उम्र मे ही उमरावमल ने ग्राजाद मोर्चे 
की प्रवृतियों मे तेजी से भाग लेना शुरू कर दिया । 
वे पर्चे वाटने, बुलेटिन घर घर पहुचाने, लोगो को 
इकट्टे करने, और नारे लगाने तथा प्रभात फेरी 
प्रौर जुलूस निकालने का काम करते थे । एक 
दिन पुलिस ने श्री आजाद को बुरी तरह पीटा । 
उनका सीघा हाथ और वाए पाव की हड्डी टूट 
गई। आज भी उनका सीधा हाथ पूरा काम 
नहीं करता 


| उमरावमल आजाद का नाम 


गप्पूलाल था । वह सुबोध स्कूल में पढते थे । उन्हें इन्ही कारणो से स्कूल से निकाल दिया 
गया और वे श्रागे की पढाई से वचित रह गए । पिता पर पुलिस का त्वाव पडने लगा 
श्रत उन्हें कई दिनो तक घर में ही वाध कर रखा गया। उमरावमल घर मे निकल 
भागे । श्रागरा, इन्दौर, रतलाम, कोटा आदि स्थानों पर क्रान्तिकारियों से सम्पर्क क्रिया 
और उनके साथ क्रम किया । जयपुर में उनका पता है. चौकेडी मोदीखाना, जैन धर्मशाला 


के पाय जयपुर । | 


श्री कप्रचन्द 


क्री कपू्रचन्द छाबडा एक जन्मजात देश 
भक्‍त है । उनकी शिक्षा सामान्य ही हुई हैं परन्तु 
उनमे दशभक्ति की भावना अश्रत्यन्त गहरी है। 
932 में सत्याग्रह करने वे भ्रजमेर गए। उन्हें 
9 महिने वहा जेल में रहना पडा। जयपुर के 
939 के प्रजामण्डल आन्दोलन पे उन्होने 
भाग लिया ! परन्तु वे गिरफ्तार नहीं किए जा 
सक्ते । उन्हें पुलिस ने कई बार पकडा और, जगलो 
* ले जाकर छीड दिया । वे 932 से आज तक 
अपने क्षेत्र मे एक कट्टर काग्रेसी हैं। वे बहर 
पहनते हैं और जन्ता की सेवा के लिए हर समय 
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तयार रहते हैं । उनकी उम्र 60 वर्ष के करीब है । उनका पता है सणीराम की 


कोठी के पास, छावडो की गली, जयपुर । 


श्री गणेश नारायरा द्विवेदी शास्त्री 


श्री गणंशनारायण द्विवेदी पण्डित मांगी 
लालजी मृखिया के पुत्र है। इनका जन्म | अप्रेल 
]9]9 को हुआ । ये जाति से ग्ौड ब्राह्मण हैं। 
इनकी शिक्षा-मास्त्री तक की है। उन्होंने 936 
में वम्बई में ब्राडी मृवमेट मे भाग लिया। पुलिस 
ने उन्हे गिरफ्तार कर कोल्हापुर के जगलो में 
छोड दिया । जयपुर प्रजामण्डल के आन्दोलन में 
इन्हे सत्याग्रह करते समय गिरफ्तार कर जया 
गया । इन्हे 6 मास मनोहरपुरा कारागृह में रखा 
गया । भारत छोडो आन्दोलन में इन्होन इन्दौर 
में काम किया | 

श्री गणाण नारायण द्विवेदी ने सन्त विनोदा 
के साथ भूदान आन्दोलन में भी भाग लिया । इन्होने 956 में 60 तक हरिजन वालको 


को पढ़ाया । राजनीति के कारण इनका जवाहरात का व्यापार चौपट होगया । इन्होंने आय 
सत्याग्रह में भी भाग लिया था | 





श्री गुलाबचन्द वेदिया, मनोहरपुरा 







का प्रशिक्षण प्राप्त किया था । सरकारी अध्यापक्री 
छोडकर नीम के थाने में हरिजन वालको को 
पढ़ाने का कार्य शुरू किया। हरिजन-सेवा के 
कारण इनका परिवार मे और जाति से बहिष्कार 
हो गया । राजस्थान चर्खा सघ के अन्तगंत इन्होंने 
हरिजन शिक्षा को झागे बढाया । 939 के 
प्रजामण्डल आन्दोलन में श्री वेदिया ने भाग 
लिया । कई वार पुलिस द्वारा जयपुर से वाहर छोडे गए । कुछ दिन मनोहर्पुरा कैप मे 
।क्‍ द्ठे । 3942 मे भी इन्होने ब्रिटिश विरोधी ग्रानदोलन पे भाग लिया । बेगार का विरोध 
करने पर जागीरदारों द्वारा कई वार इनक्नी पिटाई हुई । 949 से राजस्थान के भप्रवन्ध 
विभाग मे कार्य करते हैं। पता-मकान न 3809, दीनानाथजी की गली, पुरानी वस्ती जयपुर | 


रा, 22227 
पा ि ५ 22/22/2202 67206 22. 222 १2, 
श्री गुलावचन्द वेदिया मनोहरपुरा के 22222 
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श्री गेंदालाल छाबड़ा, जयपुर 


श्री गेन्दालाल छावढा प्रजामण्डल से आज 
के काग्रेस युग तक राष्ट्रीय क्षेत्र स पूर्ण सक्रिय हैं । 
इन्होंने 939 में राष्ट्र-सेवा में जीवन भर कर्मठ 
रहने की प्रतिज्ञा की यी जिस बराबर निवाह 
रहे है। श्री गेन्दालाल छाबडा ने सभी आन्दोलनों 
में भाग लिया है | 939 म वे श्री कपूरचन्द पाटनी 
के सहयोगी थे। उन्हें पुलिम न बीगीयों बार 





पकड पकड कर जगलो में जाकर 50-60 मील 
| दूरी पर छोडा परन्तु वे जेल एक बार भी नहीं 
, जापके । पुलिस ने उनकी पिटाई भी अनेकों बार 
५. | की। उनका पता है प्लाट न० 45 ए कानोता 
बाग, तख्तशाही रोड, जयपुर । 


श्री गोपीचन्द गोयल, सवाईमाधोपुर 


* श्री गोपीचन्द गोयल का जन्म सवत्‌ 972 
की श्रावण शुक्ला 4 को सवाई माधोपुर में हुआ । 
वे भग्रवाल वैश्य है । उनकी शिक्ष। सवाई माधोपुर 
में ही हुई। जयपुर राज्य प्रजामण्डल क आदोलन 
में वे सवाई माधोपुर से सत्याग्रहियो का जत्था 
सेफर आए । गिरफ्तार होने के बाद वे मोहनपुरा 
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कैप में रहें । इन पर 22 दिन तक झालाना कैप 


के मे 3 आऔुन अआए ४. सी अडर +« 


में मुददमा चला । देश की ,स्वाप्लीनता के बाद 
उनका अधिक समय जन सेवा मे जाता है। 
सवाई माश्रोपुर में उनकी कपडे की दुकान दै। 
उनका पता है--्तब्जीमण्डी, कटपीस मार्केट, 
सवाई माधोपुर । ४): 
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पंं० गोविन्द नारायण शर्मा 


पडित गोविन्ट नारायण शर्मा का जन्म जयपुर 
के प० गगावक्‍्सजी के यहा सन्‌ 9]4 में हुआ । 
उनको हिन्दी, सस्कृत और अग्रेजी की शिक्षा 
जयपुर में ही मिली। प्रारम्भ मे पडित गोविन्द 
नारायण आय समाज की ओर आकर्षित हुए । 
फिर प्रजामडइल की स्थापना के वाद प्रजामडल 
की प्रवत्तियो में भाग लेने लगे ॥ 939 मे उन्होंने 
प्रजामडल के सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें 
4 महिन के कारावास की सजा हुई। पुलिस ने 
पदित गोविन्दनारायण के पिता प्र दबाव है 
डाला कि वे अपने पुव को, राजनीति से हटाले हे हे पी, के 7 पक च 
प्न्यथा उनदी सम्पत्ति जप्त करली जाएगी। पिता ने उन्हें राजनीति से हनाने का 
बड़ा प्रथत्त किया परन्तु वे नही माने। अत उन्हें घर में निकाल दिया गया। पडित 
गोविन्दनारायण शजर्मा कट्टर काग्रेसी है और सावंजनिक प्रवृत्तिमो में माग लेते रहत हैं । 
आजकल वे गठिया रोग से पीडित हैं । 





श्री मतिकार श्रो गोपीचन्द सिश्र 


श्री गोपी चन्‍द मिश्र जयपुर के प्रसिद्ध म॒तिकार 
है। वे जाति से ब्राह्मण है। इनका जन्म श्री 
मैरोलालजी मिश्र के यहा सवत्‌ 964 की कार्तिक 
शुक्ला 8 को हुआ। श्री गोपीचन्द में राष्ट्रीयता 
की भावना 92] से जगने लग गयी थी । उन्होने 
]930 से स्वदेशी का ब्रत ले लिया था और वे 
खादी पहनने लग गए थ्रे । उन्होने प्रजामडल के 
आन्दोलन में अपना पूरा सहयोग दिया था 
8942 में उन्होंने आजाद मोर्चे की प्रव॒त्तियो में 
भाग लिया । पर न वे गिरफ्तार किए गए और न 
जेल जा सके | वे जयपुर में मूर्ति बनाने का कार्य 
करते है । उनका पता है | सनातन धर्म मूर्ति आठ, 
भिन्‍डो का रास्ता, जयपुर । 
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श्री चांदनारायण तिवारो 


श्री चादनारायण तिवारी का जन्म 9 जनवरी 920 की जयपुर मे श्री भेरोलाल 
तिवारी के घर हुश्ना। ये मूर्तिकार है श्रौर इसी पारिवारिक व्यवसाय मे लगे हुए हैं। 
प्रजामडल के सत्याग्रह के समय इन्होने स्वयथ सेवक क॑ रूप मे काय किया था और प्रचार 
कार्य मे सदा आगे रहते-थे । 942 में भी इन्होने अग्रेज विरोधी अभियान में भाग लिया 
था लेकिन ये न गिरफ्तार हुए और न जेल जा सके । 948 के काग्रेस अधिवेशन में भी ये 
स्वय्सेवक थे । 962 में इन्होंने होमगार्ड की ट्रेनिंग ली थी। ये सदा राष्ट्रीय कामों भे 
भाग लेते रहे है । इनका पता है--तिवारी सदन, टिक्‍्कडमल का रास्ता, जयपुर-- । 


॥ 


श्री छाजलाल शर्मा, हरसोलिया 


श्री छाजूलाल शर्मा फागी तहसील के हर- 


सोलिया गाव के ब्राह्मण परिवार में से है। 5, जद पल कद] 
इन्हीने 939 में प्रजामडल के आन्दोलन में भाग | ४४ न ह 26202 
लिया था। इन्हे 4 महिने की सजा हुई श्र इन्हे 6 €£४ 22 6 है! 
मोहनपुरा कैप मे रखा गया । : 2५ 2. हे 6: 

जेल से मुक्त होने के बाद इन्होने हरिजन ० पद 0 2220 22 /22: "7/० 


रत 
राई औ३ 
के 

१ 


बस्ती में शिक्षा प्रचार का कार्य अपने हाथ में 
लिया और हरिजन वालको तथा प्रौढो को शिक्षा 
देते रहे । श्री छाजूलाल एक सेवा भावी व्यक्ति हैं 
ओर सदा पीडेतों की सेवा मे तत्पर रहते हैं। 
आ्ाजकल ये अपने गाव में ही रहते हैं ॥ इनका 
पता है--मुकाम पोस्ट हरसोलिय[ (जिला जयपुर) 


के 
३ 
२ हे ८ शी 
न्ल्सं 
0 2 पे 
७200%00:3%:-८ 
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श्री जयनारारण शर्मा, जयपुर 


श्री जयनारायरा कर्मा का जन्म 3 सितम्बर 
)9]7 को जयपुर के गौतम गूर्जर गौड़ विप्रवश 
में हुआ। इनका मूल निवास फांगी है। श्री 
जयनारायण शजर्मा के पिता ने मन्‍्यास ले लिया था। 
श्री जयनारायण का लालन पालन इनके मामा ने 
किया । पारीक हाईस्कल में सातवी तक शिक्षा 
प्राप्त वी । जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में 
इन्होने जौहरी बाजार मे सत्याग्रह किया। इन्हें 
9 मा 939 को गिरफ्तार कर लिया गया और 
4 महीने वी सजा मे झालाना कैप में रखा गया । 
जेल से मुक्त होने के वाद उन्होंने साक्षारता प्रचार 
आन्दोलन में काम किया । वाद में श्री जयनारायण 


277 २ 

44 2228 ई- + 22224 कक 

42% 55 ८ 222 
2९% 
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<+ +./ 72५ हु 42 पा 
77927 34% £8 3 72 ५ 27 
2 मा £ 22274: हे 
डर ८५ है (4 279 2324, ९. ः 
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शर्मा ने राजकीय सेवा स्वीकार करली थी जिससे जव उन्हें अवकाश मिल चुका है। 
इनका पता है--वेरी का बास, कु दीग रो का मर, जयपुर । 


३ 


श्री जगदीश नारायण गुरावा जोशी, दौसा 


श्री जगदीश नारायण गुरावा जोशी का 

जन्म दौसा के कन्हैयालालजी के यहाँ सवत्‌ 908 
भाद्रपद शुक्ला 8 को हुमा । इन्होन पटना जाकर 
कोटेज इण्डस्ट्री इ स्टीट्यूट से स्पिनिंग और वीविंग 
का डिप्लोमा प्राप्त किया । इन्होने राजस्थान 
चर्खा सघ गोविन्दगढ, मलिकपुर मे तथा राजपूताना 
हन्जिन सेवक सघ में काम किया | श्री जगदीश 
नारायण ने प्रजामण्डल के आन्दोलन में 4939 
मे भाग लिया और 942 के भारत छोडो 
आन्दोलन के अभियान में काम किया । लेकिन ये 
गिरफ्तार नहीं हो सको । पुलिस के लाठी चार्ज से 


इनके कई सगीन चोटें जाई । आन्दोलन की प्रवतियों में भाग लेने के कारण 
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ड्न्ह अपनी 


पढाई बीच में दही छोड देनी पडी | आजकल ये राजकीय सेवा में ह। 
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श्रो जगदीश चन्द्र शर्मा 


श्री जगदीश चन्द्र 930 से खादी और रचनात्मक कामो मे लगे हुए हैं । उन्होंने 
939 से 42 तक हर आन्दोलन मे सचालको के सहयोगी का कार्य किया है । स्वय सेवक के 
रुप मे उन्होने वे सभी काये किए जो आन्दोलन के ससय आवश्यक होते हैं, परन्तु वे कभी 
पुलिस की पकड मे नही आए । इसलिए न गिरफ्तार हुए और न जेल जासके । आन्दोलन मे भाग 
लेने के आकर्षण मे वे अपनी पढाई नही कर सके । आजकल वे खादी के कार्य मे लगे हुए 
हैं। उनका पता है मकान न० 589 चौकडी गगापोल रास्ता, मु शी रामजीदासजी जयपुर । 


श्री दामोदर लोहकार 


श्री दामोदर लोहकार का जन्म सन्‌ 495 
में हुआ । इनके पिता श्री लच्छीरामजी पीतल के 
खिलौने बनाने तथा तलवार बनाने के कुशल 
कारीगर थे । श्री दामोदर ने वचपन मे उनसे ही 
कला और फारीगरी फी दीक्षा ली | प्ररम्भ मे श्री 
दामोदर का आकर्षण आय समाज की ओर हुआ । 
धही से राष्ट्रीयता के बीज विकसित हुए । 939 ८/4 64 ८ 4 
भे प्रजामण्डल आन्दोलन मे इन्होने भाग लिया। 65 22822: 
पोस्टर चेषना और दुकानों मे बुलेटिन पहुचाना .. >>“ ५2 54८ 
खतरनाक काम थे लेकिन इन्होने बडी कुशलता से ये कार्य किए | प्रजामडल की प्रवत्तियों 
फे कारण वे अपना व्यवसाय भी तही सम्भाल पाते । पुलिस ने उन्हे कई वार पकडा, पीटा 
श्रौर छोड दिया । एक रात गिरफ्तार फरके सागानेर थाने मे रखा और सुबह छोड दिया । 
पे भ्रपने अन्य साथियों की तरह जेल यात्रा नही कर सके । 


श्री दामोदर प्रजामडल काल से आज तक कद्छर कांग्रेसी हैं और काँग्रेस की हर 
प्रवृतियों मे आगे घढ कर उत्साह से भाग लेते हैं । 


श्री दीपचन्द बक्षों जयपुर 


श्री दीपचन्द बक्षी का जन्म 24 ओक्टोवर 920 को श्री चिरजीलाल बक्षी के 
यहाँ जयपुर मे हुआ । इन्होने श्रग्ने जी हिन्दी की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की | श्री दीपचन्द 
षक्षी राष्ट्रीय विचारों के नौजवान थे। इन्होने जयपुर राज्य प्रजामण्ठन के आन्दोलन मे 
939 में भाग लिया । उन्बे 4 महीने की सजा हुई और मोहनपुरा कैंप मे रखा गया । 
942 मे इन्होने आजाद मोदें में अग्रेज विरोधी अभियान मे भाग लिया था परन्तु गिरफ्तार 
नही सो सके । पुलिस नें उन्हे कई वार गिरफ्तार कंर जगलो मे छोड दिया और कई बार 
थाने की हिरासत मे रखकर छोड दिया । 

श्री दीपचन्द एक लोक सेवी व्यक्ति हैं और प्रत्येक सप्ट्रीय अथवा सेवा के कार्य में 


पाज भी उत्साह से भाग लेते है। इस समय जयपुर मे उनका खुद का रग कर व्यापर 
है । उनका पता है--आरकृछो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर । 





5]0 


श्री देवी प्रसाद गोयल, गंगापुर 


श्री देवीप्रसाद गोयल का जन्म सन्‌ 886 
में हजा। वे 87 वर्ष तक जीवित रहे । उनका 
स्वर्गवास 20 मई 972 को हो गया । काग्रेस के 
मूल मिद्धान्तो मे उनकी पूर्ण ग्रास्था थी | उन्होंने 
हर राप्ट्रीय आन्दोलन में योग दिया। जयपुर 
राज्य प्रजामदइत के 939 के आन्दोलन मेवे 
सत्याग्रही वन कर जेल गए । 4 महीने की सजा 
उन्होने मोहनपुरा कप में काटी । उन्होने अछुतों- है 
7र के लिए बहुत कार्य किया और सामाजिक 
क्रान्ति के लिए वे सदा सबसे आगे रहे । 


८ 


पं 





उनके सामाजिक विचारों पर आयंसमाज 
की गौर राजनैतिक विचारों पर काग्रेस की गहरी छाप थी। उन्होने दोनो सस्थापग्रो 
को अपना पुरा-पूरा सहयोग दिया । गगापुर में देवी स्टोर नाम की उनकी एक दुकान थी । 
अब उस दुकान का सचालन उनके पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द करते है । 


श्री नारायणालाल जेमिनी 


थी नारायणालाल जैमिनी राजस्थान के 
यशस्वी मूलिकार है। इनका जन्म 2] मार्च 92] 
को जयपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 
इनके विचार वचपन से ही राष्ट्रीय &। जयपुर 
के प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह में ये स्वयभेवक के रूप 
में भाग जेले थे । 939 मे प्रजामडल के आन्दोलन 
के प्रचार और व्यवस्था सचालन में बहुत योग 
दिया था । 3942 में भी इन्होंने अग्रेज विरोधी 
आमियान में काय किया परन्तु ये न गिरफ्तार 
किए गए और न थे जेल जा सके । इनका पता है-- 
जैमिनी मृति कलाकार, खजाने वालों का रास्ता, 2 शिल्प कट 8 
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श्री देवी नारायण शर्मा 


प० देवीनांरायण शर्मा का जन्म 6 अक्टूबर 
' [909 को जयपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ । 
इन्होंने 932 में नमक सत्याग्रह और सविनय 
ग्रवज्मा आन्दोलन॑ में अजमेर जाकर भाग लिया | 
उन्हें 2) जुलाई 932 को अजमेर के नगर दड- 
नायक ने 3 महीने की सजा दी । 
प० देवीनारायण शर्मा खादी भण्डारो में कार्य कक 
करते है | ये खादी के कपडो की रगाई के विशेषज्ञ पद, सर 22074 है 
है । आजकल जयपुर मे ही रहते है । इनका पता 482 ० 2 4 


4 7226 207 कक 
ट्रै--2998, ललिता शास्त्री नगर, नाहरी का नाका, 
जयपुर । 





झट + हाँ ० $:-24/४४०६7, 
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श्री निहाल अहमद अलउसंनीं 


श्री निहाल अहमद अल उसैनी चौधरी बसीर अहमद साहव के पुत्र हैं। इनका 
जन्म ॥5 दिसम्बर !90 को हुआ । ये जाती से पजाबी सौदागर है । इन्होने उद्दू, अग्रेजी, 
फारसी व अरबी भाषाओ का ज्ञान प्राप्त किया है। ये जयपुर के राष्ट्रवादी मुसलमान है । 
इन्होने जयपुर में 939 मे प्रजामडल के आन्दोलन में और 942 मे अग्रेज विरोधी 
अभियान में भाग लिया था । इनकी निष्ठा प्रजामडल और काग्रेस क श्रति नही है और 
थे काग्रेस की प्रत्येक प्रवृत्ति में उत्साह से भाग लेते रहे है। पुलिस के लाठीचाजं में 
इन्टोने अनेको वार चोटे खाई हैं। आन्दोलनों के पहले ये व्यापार करते ये। आजकल 
नौकरी करते हैं । पता मकान न० 237 रास्ता रामलसलाजी का, जयपुर । 


श्री दूनीचन्द जन, जयपुर «काइशाकजाएफाए 


हि 39 ०2 2#4 (57 
श्री दूनीचन्द जैन फा जन्म सवत्‌ 96] में हि ५.) 47४ ८३० मर 
हे | हि जप ता 
पाकिस्तान के बहालपुर राज्य मे हुआ। देश के ट्ट “- “25० ) 
रे ये बा या 78:22 
बटवारे के वाद ये जयपुर झ्रा गए । श्री दूनीचन्द 7586 28 ४४क 7477 
गे प्र मे के रि छल कक 5 23027 
जन कट्टर काग्रेसी है। इन्होने नशावदी के लिए रु 2५ हक 2 
कार्य थे किय प ३ कं ह ध्ः अक. हि ्ट 2 3 
गय॑ किया, भगतमिह के मुकदमे में सहयोग दिया कप, असर: 
और मुलतान सेवा समिति के द्वारा समाज की 8 % कक कक, ःरड 
४ प्न्प 


सेवा की | हर राष्ट्रीय आ दोलत में इन्होने 
सक्रिय रूप से भाग लिया | टाप्ट्रीय आन्दोलनों में 
भी दूनीचन्द को पुलिस ने कई वार गिरफ्तार आज 3 

किया और कई दिनो तक हिरासतों मे रखा। श्री टूनीचन्द फा ध्येय. समाज के लिए 
काय करने का है । वे आज भी काग्रेस के कार्य मे उत्साह से माग लेते हैं । | 


- 62 
हे श्री नथमल लोढा 


श्री नथमल लोढा का जन्म सवत्‌ 975 की भाद्रपद शुक्ला 4 को जयपुर के # 
जैन ओसवाल परिवार मे हुआ था | जयपुर मे प्रजामडल के पुनर्गठन के वाद श्री लोडीं 
भी प्रजामडल से सवद्ध हो गए । उन्होंने प्रजामडल की हर प्रवृत्ति में उत्साह से भाग 
'लिया । 


939 में प्रजामडल के आन्दोलन में वे शामिल हो गए । वे कई वार गिरफ्तार हुए 
ग्रौर कई बार छोडे गए । उन्हे पुलिस की श्रमानुपिक ऋरताओ का शिकार होने का अवसर 
कई बार मिला । वे कई बार गिरफ्तार करके कोतवाली तक ले जाए गए और छोड 
दिए गए । कोतवाली में उन्हें कई बार कई घटों तक और कई बार 7-2 दिनो तक 
हिरासत मे रखा गया था । 


देश की स्वाधीनता के वाद श्री लोढा जवाहरात के व्यवसाय में लग गए हैं और 
प्राजकल रत्नों की कटिय का काम करते हैं। उनका पता है-गोधा हाउस, मोतीसिह 
भीमिये का रास्ता, चौथा चौराहा, जयपुर-3 । 


श्री मूलचन्द शर्मा सुरोठ (सवाईमाधोपुर) 


4 272 22% पएश०ह ५ ०७७)7//4१एट2/फ ०५२ 
रा 0 /५.००.८०७ ६० 282, ४ ५ * हु 
अं 2 है 27५ 2 8 & 
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श्री मूलचद शर्मा सुरोठ का जन्म सत्‌ 903 22522 (25 2 ४४६ ६ 2 कर 
प्ें हुआ । श्री मूलचद शर्मा जयपुर राज्य प्रजा- # 

मडल के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे । श्री मूलचद का 9725 % 56: 8 
सुरोठ के जागीरदारों से जीवन भर संघर्ष रहा। 04: पल 0077. : ५ 
जागीरदारों ने इन पर कई झूठे मृकदम लगा कर ० है। 220 40 0, 24 ० | 


इन्हें तरह तरह से परेशान करने की कोशियें 22 0 ५ 
की । भारत छोड आन्दोलन के समय इन पर 22 है: “7 रा है है| 
सैनिक भर्ती रोकने तथा युद्ध का चस्दा न वेने के ३: ४; । ही 
प्रचार पर भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिर- ' कक आह 
फ्तार करके 2 वर्ष क्री सजा दी गई । हज जज 

56 हम कम, 


देश की स्वाघीनता के वाद श्रीं मूलचन्द सुरोठ निरतर राजनैतिक सेवा मे लगे 
रहे । तिस्वार्थ जनसेवा ही उनके जीवन का उरूंश्य रहा है। इन्होने सदा जागीरदारो के 
शोषण और अत्याचारों का डट कर विरोध किया है। आजकल ये अपने गाव मे खेती 


करते हैं और अपना समय लोक सेवा में लगाते हैं ॥ इनका पता है--मु० पोस्ठ सुरोऊ 
जिला सवाई माघोपुर । 


63 
श्री बदरी नारायण शर्मा टेलर मास्टर 


श्री वदरी नारायंण शर्मा का ज॑न्म 27 
अगस्त 4942 को जयपुर के ब्राह्मण परिवार में 
हुआ । शिक्षा समाप्त करने के वाद इन्होने सिलाई 
का व्यवसाय शुरू केर दिया था । 4938 मे वे 
प्रजा मण्डल मे सम्मिलित॑ हांगएं थे। 939 में 
जब जयपुर राज्य प्रजाम॑ण्डल को आन्दोलन शुरू 
हुआ तो श्री वदरी वारायण ज़र्मा ध्षत्याग्रह के 
पहले जत्थे मे सत्याग्रही वन कर सम्मिलित हुए । 
उनकी 2 फरवरी 39 को सर्व श्री रूपचन्द सोगानी, 

, अरविन्द कुमार सोनी, प्रकाश जैन और सूआ लाल 
शर्मा के साथ सबसे पहले गिरफ्तारी हुई ) उन्हे 6 मास 
की सजा दी गई । जेल जाने के कारण उनका स्वतन्त्र दुकान का व्यवसाय समाप्त होगया । 
जब श्री वदरी नारायण शर्मा जेल में थे तब उनका एंकर मात पुत्र बहुत वीमार 
होगया था । मित्रो ने उन्हे पैरोल पर रिहा होने को आग्रह किया परल्तु उन्होंने परोल पर 
घर जाना स्वीकार नही किया | पिता की अनुपस्थिति मे पुत्न॒ का स्वर्गंवास होगया। 
श्री शर्मा आज भी राष्ट्रीय प्रवृत्तियो मे पूरे उत्साह से भाग लेते है। 
इनकी पता--है जी 846, गाधीनगर, जय॑पुरु--4 


श्री बाला सहाय भारतीय # ८ 





श्री वालों सहाय का जस्म मनोहरपुर के 
धलाई लादूर।मजी के यहाँ 2 मई 97 को हुआ । 
इन्होंने बी० ए० और विशाोरद तक शिक्षा प्राप्त 
की । इन्होने अंजमेर जाकर नमक सत्याग्रह मे भांग 
लिया । इन्हे 3 मंहीने सख्त कारावास और 9 
धैंतो की सजा दी गईं | इनके घर का खेत॑ ठिकाने 
घालो ने छीन लिया । बाद में श्री वाला सहाय 
भारतीय राजकीय स्कूल॑ मे अध्यापक होगये और 
अब रिटायर हो चुके हैं । श्री वाला सहाय राष्ट्रीय 
फार्यो मे उत्साह से भाग॑ लेते हैं । शिक्षां-प्रचार, 
अस्पृश्यता निवारण और खादी इनकी मुख्य प्रवृत्तियें है 

इनका पता है-मु० पो० मनोहरपुरा जयपुर । 





/क अं अब 
इक ॥44 
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श्री भंवर लाल बोथरां ''- 


श्री भवरलील बोयरा का जन्म 27 जुलाई 
923 को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ । 
इनक्री जयपुर और मद्रास में शिक्षा हुई | प्रजामडल 
के ]939 के आन्दोचन में इन्डोने स्वर्य सेवक का 
कार्य किया । 939 में इन्होंने खादी फ्हनने और 
]94] में चर्खा कातने का व्रत लिया। 942 मे श्री 
ब्ोवरा ने श्री रत्ताकर भारतीय को क्रातिकारी कार्थो 
में बहत सहयोग दिया । इन्होंने पुलिस की सतकंता 
के बावजूद साइक्लोस्टाइल पर बुलेटिन निकालने 
का क्रम जारी रखा । 947 से वे श्री सिद्धराज ढढ़ढा के चर्खा-परिपद के वर्षों तक सयोजक 
सटे । देश के बटवारे के बाद उन्‍होंने शरणाथियो के प्रनेवास के लिए श्री गलाबचन्द 
वास वीवाल के साथ कार्य किया ॥ै आजकल वे जयपुर मे. 857 गली पुरन्दरजी, “संमलजला 
जी का रास्ता, जयपुर में रहते है । | 


३ 5४ ४७४७ 


005: 08 हे... 0७७४७ के का 





श्री भंवरलाल गोयल 


श्री भवरलाल गोयल की आयु इस समय 
70 बपं से अधिक ही है । 94 से _930 तक 
टोल्कर राज्य की महू छावनी में इनके कपडे का 
व्यवमाय था। 933 में विदेशी कपडो के देश- 
व्यांपी बरहिष्कौोर के समय इनकी दुकान में आग 
लगादी गई | इनको उस समय 8000 रूपये का 
लुक्सान हुआ। ये जयपुर आगए । 939 में 
प्रजामटल के आन्दोलन में इन्होंने भाग लिया और 
इन्हें ८ मास की सजा दीं गई । श्री सवर॒वाल 
गोयल की पत्नि भी आन्दोलन में गिरफ्तार हुई थी । 





श्री सवरलालें गोयल एक एक कंटंटर कांग्रेसी है और कांग्रेस के उसूनों पर चनते 
9 | जञाज भी उनका अधिक समय निन्‍्चार्थ लोक सेवा में ही ब्यतीत होता है । 


इनका पता है--मोहनवाडी, योव रथान नाथ का मन्दिर, गलता रोड, जयपुर । 
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श्री भवरलाल सामोदिया 


श्री भवरलाल सामोदिया जयपुर के एक 
प्रसिद्र राजनैतिक कार्यकर्ता है । इनकी उम्र 58 
वर्ष की है। इन्होंने ।939 में प्रजामडल आन्दोलन 
में माग लिया था। उन्होंने 4 महीने की सजा 
जालाना कैप में काटी थी। 942 मे आजाद मोर्चे 
की ओर से उन्होने ब्रिटिण विरोधी अभियान में 
भाग लिए उन्हें तब भी 4 महीने की सजा दी गई | 
अगस्त काति मे श्री सामोदिया ने क्रातिकारियो के 
साथ मिलकर तोड--फोड के कामों की भी 
अगवाई की थी । वे निरन्तर 5 वर्ष तक जयपुर 
के नगर पाषद रहे । आज भी वे सत्ता काग्रेस की 
नीतियो के कटटर मसमर्थक्र है और सार्वजनिक 
जीवन में अग्रगण्य रूप में भाग लेते है। 
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उनका पता है--खेतडी रोड, चादपोल दरवाजे बाहर, जयपुर । 


श्रीमती भारती देवीं वाजपेयी 


श्रीमती भारती देवी वाजपेयी राजस्थान के 
यशस्वी आयुर्वेदीय चिक्रित्मक श्री श्याम सुन्दर लाल 
वाजपेयी की पत्नी हैं। श्री भारतीदेबी स्वय बैद्या 
है और सीकर मे उनका दवाखाना चलता है। 
भ्री भारतीदेवी के पीहर और ससुराल के सभी 
लोग राष्ट्रीय विचारधारा के थे श्रत राजनैतिक 
भैत्न मे प्रवेश करने मे इन्हें आसानी हुईं। 939 
में उन्‍्हों। जयपुर प्रजामण्डल के सत्याग्रह मे 
महिलाओ के जत्थे के साथ सत्याग्रह किया । वे 
गिरफ्तार हुई और उन्हें 3 महीने की सजा देकर 
जयपुर सैट्रव म॑ रखा गया था। श्री भारती देवी 





फैंट्टर कांग्रेसी हैं और काग्रेस के प्रत्येक कार्यक्रम मे उत्साह से भाग लेती हैं। 
इनका पता है--भारती औषधालय, स्टेशन रोड, सीकर । 
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: स्वर्गोय भ्री मुराद अली, सामोद 


श्री मुराद अली का जन्म हरियाणा राज्य के बावल ग्राम में हुआ थ्रा । इन्होने यार्व 
की पाठशालों में हिन्दी उदू' और गणित की शिक्षा प्राप्त की यी। अपने मामा की देखरेख में 
इन्होने कचहरी का काम सीखा और सामोद ठिकाने में इनकी नियुक्ति हो गई | प० हीरा 
लाल शास्त्री के सपर्क में आने के बाद इनमे देश सेव्य की भावना बलवती हों गई और 
ठिकाने ने इन्हें सेवा मुक्त फर दिया। श्री मुरादश्रली वस्त्रन-स्वालवन के कार्य मे लग गए, 
भ्रौर खादी भडार की स्थापना की । !939 के प्रजामण्डल के आन्दोलन में इन्होने सत्याग्रह 
में भाग लिया और 25 फरवरी 939 को इन्हें 6 महीने की सजा हुई ) जेल से मृक्त होने 
के वाद श्री मुराद अली ने दलित वर्ग में शिक्षा प्रचार का कार्य किया । 95] में अकस्मात 
हृदयगति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई । 


श्री मोहनलाल सन्‍्यासीं 


श्री मोहनलाल शर्मा मूल रूप से दिल्‍ली के निवासी हैं। उनक्री आय 62 वर्ष क, 
है | उन्होंने 7930-3] मे दिल्ली में नमक सत्याग्रह में भाग लिया ओर जेल गए । 942 
में क्रान्तिकारियों के साथ कार्य करने के अपराध में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत इन्हें 
2 वर्ष कीं दिल्‍ली में सजा हुई। श्री मोहनलाल सन्‍्यासी कुंल मिलाकर 3 वार जेल में 
रहे । स्वाघीनता के बाद इन्होंने सन्‍यास ले लिया और पूर्ण रूप से अपने आपको जनता की 
सेवा के लिए समपित कर दिया । श्री मोहनलाल सन्यासी कट्टर काग्रेसी हैं। आजकल ये 
जयपुर मे नाहरगढ रोड में बारह भाईयो के चौराहे पर पुरानी बस्ती मे र८&ते हैं । 


स्वर्गोय श्री मूलचन्द अग्रवाल 


स्वर्गीय श्री मूलचल्ठ अग्रवांल का 28 फरवरी 63 को 79 वर्ष की उम्र में देहाव- 
सांन हो गया । मूल ह्यू में वे रहने वाले नीमच के थे परन्तु उनका कार्यक्षेत्र अजमे< आर 
राजस्थान ही रहा हैं । वे एक सेवाभावी और निष्ठावान व्यक्ति थे | महात्मा गाधी की 
प्रेरणा से वे प्रौरम्भ में खादीं उत्पादन और वस्त्र स्वावलबन' के कार्य मे लग गए थे । 
बाद में वे खादी ग्रार्मोद्योंग की सबविस में ले लिए गए थे । 

सन्‌ 3930 में नमक सत्यांग्रह के संमय उन्होंने अजमेर में सत्याग्रह किया और 
उन्‍हें 9 महीने कीं सजा हुई थीं। अजमेर जेल से मुक्त होने के बाद लम्बे समय तक के 
सावरमती आश्रम में महात्मा याधी के पास रहे । उन्होने प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलब 
भाग लिया था ओर जीवन पर्यन्त व समाज की सेवा में लगे रहे । 


6[7, 


श्रो मोहनलाल आजाद 


श्री मोहनलाल आजाद जयपुर के श्रीमाली 
न्राह्मण हैं। आपका जन्म 4 दिसम्बर 92] को 
प० जयशकरजी के यहा हुआ । आपने सस्क्रत में 
उपाध्याय तक शिक्षा प्राप्त की थी। जयपुर में 
प्रजामडल के पुनर्गठन के साथ ही वे उसके कर्मठ 
कार्यकर्ता बन गए । 939 के प्रजामडल के 
प्रान्दोलन में उन्होने भाग लिया। वे गिरफ्तार 
हुए और जेल गए । 942 के भारत छोडो | 
श्रानदोलय के समय उनके नेतृत्व मे महाराजा ह मय 


सस्कृत कालेज मे ! महीने हडताल रही । परिणाम स्वरूप भारत सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत वे गिरफ्तार कर अनिश्चित काल के लिए नजरवन्द कर दिए गए। इस जेल 
वात्ना के साथ ही उन्होने अपने नाम के साथ आजाद लगाना शुरु कर दिया । 





स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आजाद ने हरिजनों में सेवा कार्य को अपना लक्ष्य 
बनाया और जीवन परययन्त हरिजनो की सेवा मे लगे रहे । श्री आजाद नगर [परिषद के सदस्य 
भी रहे थे । वे जयपुर हरिजन सेवक सघ के मृत्यु प्यन्त मनन्‍्त्री का कार्य करते रहे। 5 
फरवरी 64 को अकस्मात हृदयगति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई । उनका पता है-- 
आजाद भवन, चादपोल वाजार, जयपुर । 


श्री मोहनलाल उर्फ सदन मोहन गोतम 


श्री मोहनलाल उर्फ मदन मोहन गौतम 
जयपुर के गुर्जर गौड ब्राह्मण हैं । इन्होने श्रग्रेजी 
के साथ ज्योतिष और कमंकाड का भी अध्ययन 
क्रिया है। इन्होने कई वर्षो तक प्रौड शाला एव 
हरिजन पाठ्शालाएं चलाई और स्वय सेवक के 
रूप में प्रजामडल में कार्य किया । 939 में ये 
सत्याग्रही बनकर प्रजामण्डल के आन्दोलन में 
श्रागे आए | इन्हें [5 फरवरी 39 को 6 महीने 
की सजा दी गई । 942 मे इन्होने गुप्त रूप से 
भारत छोडो आन्दोलन मे योग दिया ।” आजकल 
हा और ब्राह्मणवृत्ति से अपना निर्वाह करते 

। 
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श्री भूरालाल शर्मा (बागड़ा) 


श्री भूरालाल शर्मा 60 वर्ष के वयोवृद्ध 
व्यक्ति है। ये जाति के बागडा ब्राह्मण है। इनका 
अधिक समय ब्यावर और अजमेरमे बीता है। स्वामी 
कुमारानन्द के साथ श्री भूरालाल मजदूर सगठनों मे 
लम्बे समय तक कार्य करते रहे है। ब्यावर में ही 
8930 में इन्होंने काग्रेस की सदस्यता ग्रहण की 
ग्रीर स्वदेशी का अत लिया । नमक सत्याग्रह तथा 2: 
अन्य सम्याग्रहों में श्री भूरालाल अर्मा अत्यन्त सत्रिय 2/2 22 22. कक, 
रहे , भारत छोडो आन्दोलन मे इन्होंने अजमेर मे 25 222 2 हि; ग् 2; 
सत्याग्रह किया और इन्हे 4 महीने 2 दिन की सजा ५ 72225 22 /002% 
दी गई जिसे इन्होंने अजमेर जेल मे पूरा किया । श्री 
भूरालाल शर्मा आ्राज 60 वर्ष की आयु में भी उत्साह के साथ गाव गाव मे दौरा करते हँ 
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ओर लोगो को ममाजवाद ओर गरीबी हटाओ का सदेश सुनाते हैं । श्री भूरालाल शर्मा ने 
समाज सुधार के लिए भी बहुत कार्य किया है और लोगो को युग के अनुसार नई परम्पराए 
स्थापित करने के लिए प्रेरित कियः है । पिछले कई वर्षों से श्री भूरालाल शर्मा व्यावर मे 
ही रहने लग गए हैं | उनका पता है--अ्यावर आये समाज चौपड, चागग्रेट, व्यावर। 


श्री मदन मोहन शर्मा 
एम० ए०, छल० एल० बी० 


श्री मदन मोहन शर्मा का जन्म जयपुर णहर के एक प्रतिष्ठित ब्रह्मण परिवार में 
हुआ । 93 में इन्होंने आगरे से एम०ए०, एल० एल० बी० की डिग्री प्राप्त की । 926 
में आप खादी पहनने लगे गए थे । 938 में जयपुर नगरपालिका के सदस्य वने । 939 
में जयपुर राज्य प्रजामण्डल के आन्दोलन मे सत्याग्रही बने ओर झ्रापको 5 महीने की सजा 
मिली । श्री शर्मा हटू डी के गाधी-आश्रम मे भी रह चुके थे। वे स्वतन्त्र विचारों के तथा 
धर्म व मस्कृति में पूर्णा विश्वाल रखने वाले एक सात्विक व्यक्ति हैं। 948 तक श्री शर्मा 


जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के कार्यकर्ता थे। आज कल सर्वोदिय एवं स्वे सेवा सथ के 
साथ सम्बद्ध हैं । 
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थ्री सिश्रीलाल जन 


श्री मिश्रीलाल जेन अजमेर जिले के हरमाडा 
प्राम के रहने वाले हैं। इनका जन्म 97 में हुआ। 
इन्होने रचनात्मक कार्य का प्रशिक्षण श्री हरिभाऊ 
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20 आट लक मर उपाध्याय से लिया। श्री जैन ने कई दिन तक डिग्गी 
ः ग्रेर ५ पन्ना छा ल्‍्जजै जे 
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“” *  छोडो आन्दोलन के समय ये अजमेर मे सत्याग्रह 
* करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हे । वर्ष की 
* । सजा दी गई। स्वाघीनता के बाद श्री मिश्रीलाल 
“४ ं ++२--+-१-+* “ “ जैन खादी ग्रामोद्योगय और हरिजन सेवा आदि 
रचनात्/्क प्रवृतियों मे लग गए। आजकल ये जयपुर के हथरोई मोहल्ले मे रहते है । 


श्री सिलाप चन्द जन 


श्री मिलापचन्द जैन का जन्म सवत्‌ 975 की भाद्रवद शुक्ला [4 को जयपुर मे 
हुआ । अपनी शिक्षा समाप्त कर श्री जैन अखिल भारत चर्खा सघ मे काम करने लग गए । 
4939 में इन्होने प्रजामण्डल के आन्दोनन में गुप्त रूप से बहुत सहयोग दिया। 942 मे भी 
इन्होने आजाद मोर्च के परिपत्र विभाग का कार्य सम्भाला और क्रातिकारियो के साधन 
सुविधाओ की व्यवस्था का दायित्व इन्हे सौंपा गया । पुलिस ने 942-43 मे इन्हे महीनों 
त्तक तग॑ किया और रोज थाने में बुलाकर भय, श्रातक और घमकिये देदेकर क्रातिकारियो 
के मम्बन्ध मे जानना चाहा। परन्तु इनसे पुलिस को कुछ भी हाथ नही लगा। श्री जैन 
कट्टर काग्रेसी हैं । आ्राज कल खादी ग्रामग्योग कमिशन में नौकरी करते हैं। उनका पता है 
436 मॉडल टाउन पानीपत, (हरियाणा) । 


श्री कन्हैया लाल शर्मा 


श्री कन्हैयालाल शर्मा जयपुर के मूत्तिकार हैं। ये जाति से आदि गोड ब्राह्मण हैं। 
४नका जन्म जयपुर में सम्वत्‌ 798 की कातिक शुक्ला 5 को हुआ। 5 वर्ष की आयु 
से ही खादी पहनने लग गए थे । प्रजामडल के आन्दोलन मे इन्होने शारा 744 तोडी थी । 
लेकिन ये गिरफ्तार नही किये गये । 942 की अगस्त क्रांति में इन्होंने वम्बई में काय 
क्या । ये कट्टर काग्रेसी हैं और हर समय काग्रेस के आदेश को पालन करने में सबसे 
आगे तत्पर रहते हैं। इनका पता है--हिन्द मूर्ति कला, खजाने वालो का रास्ता, जययुर । 
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थी रत्नाकर भारतींय 


श्री रत्तनाकर भारतीय आजकल बी० बी० सी० लद॒न से हिन्दी कार्यत्रम प्रस्तुत 
क्रत है परन्तु इनका राजनैतिक जीवन जयपुर में ही शुरु हुआ था । 942 के भारत 
छोडो आन्दोलन में श्री रत्नाकर भारतीय ने जयपुर मे ठाकुर रघुराजसिह (प्रो० रजन) 
से वम बनाना सीखा और जहर मे जगह-जगह वम विस्फोट किए । मानप्रकाश सिनेमा में 
एक अग्रेजी खेल के दिन जब , कि अधिकाश युरोपियन लोग खेल देख रहे थे-रत्नाकर 
भारतीय ने मानप्रकाण हाल मे बम विस्फोट किया और वहा से पार हो गए । पुलिस 
आज तक उनका पता नही लगा सकी | वे बम्वई होते हुए लद॒न पहुच गए और ग्राजकल 
वी० बी० सी० मे प्रोग्राम एक्मीक्यूटिव हैं । उनका पता है--37, बी० बी० सी० ऑफिस, 
ग्रोखमटन रोड, लन्‍्दन एल डब्लू 7। 


ठाकुर रघुराजसिंह ( प्रो० रंजन ) 


ठाकुर रघुराजसिंह जो बाद में प्रोफेसर रन्जन के नाम से प्रसिद्ध हुए। विज्ञान 
के प्रोफेसर थे और रसायन शास्त्र का उनका वहुत गहरा अध्ययन था। वे वनस्थली 
विद्यापीठ मे प्राध्यापक थे । भारत छोडो आन्दोलन के समय वे वनस्थली से त्यागपत्न देकर 
अजमेर में आन्दोलन मे शामिल हो गए थे। प्रजमेर के केन्द्रीय कारागृह में वे और 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी ज्वालाप्रसाद साथ साथ ही थे और एक दिन दोनों मित्र मौका देख 
कर अजमेर की जेल तोडकर भाग निकले थे । वे अ्रतिम दम तक पुलिस के हाथ नहीं 
आए । फरारी की अवस्था में वे जयपुर आए । रत्नाकर भारतीय एवं राधण्याम टिक्कीचाल 
और उनक्के मित्रों को वमा बनाना सिखाया तथा जयपुर में क्रातिकारी और आतकवादी 
प्रवृत्तियों का सगठन किया । चौमू के श्री वद्रीनारायण खू टेटा के द्वारा उन्हें श्री हीरालाल 
जास्त्री के यहा से ऋतिकरी कामो के लिए आशथिक सहायता मिलती थी। श्री रघुराजसिंह 
मन्‌ 45 में गाधीजी के पास सेवाग्राम चले गए । अमी कुछ वर्ष पहले उनके देहावसान के 
ममाचार मिले थे । 


श्री विमलाकर तेलंग 


श्री विमलाकर तैलग मूल रूप में आघध्र के है लेकिन कई वर्षों से अब जयपुर 
(राजस्थान) में ही रहते है। उनकी आयू 53 वर्ष की है। राजनंतिक प्रवृत्तियों मे भाग 
लेने के कारण श्री विमलाकर दो वार विद्यालय से निकाले गए थे । जयपुर राज्य प्रजा- 
मडल के आन्दोलन मे उन्हें 4 महीने की सजा हुई थी। श्री विमलाकर एक सुलझे हुए 
लेखक हैं । देश की स्वाघीनता के बाद उन्होने राजकीय सेवा में नियुक्ति लेली थी । वे 
आजकल भू प्रबन्ध विभाग में कार्य करते है । 


श्री राजरूप 


श्री राजरूप टाँक जयपुर के प्रसिद्ध समाज 
सेवक हूँ | हरिजन सेवा, स्त्री शिक्षा, अनायाश्रम सेवा, 
ऱनसेवा भ्रादि आपकी मुख्य प्रवृतिये है। आप 
गेयपुर मे जवाहरात के बहुत चड व्यापारी है 
भऔर जयपुर के नौजवानों को जवाहरात का 
प्रशिक्षण देने की आपने व्यवस्था कर रखी हैं । 
आपके यहा से सेकडो नौजवान जवाहरात के 
स्योपार की दीक्षा लेकर निकल चुके हैं । 

' जयपुर में प्रजामण्डल के पुनंगठन के बाद 
प्राप उसकी प्रवृतियों के साथ बरावर सन्तग्न रहे 
है। आपकी क्षमता और योग्यताओं का उपयोग 
जेंल से बढ करके सत्याग्रह के सचालन मे तथा 
जेल जाने वालो के परिवारों की देख भाल में हुआ 
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टॉक 
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है । प्रजामण्डल के अथवा काग्रेस के अधिवेशनो में व्यवस्था का भार सदा श्री राजरूप 
टाक पर ही रहा है । ये वर्षों तक प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य और कोपाध्यक्ष 
। 939 में पुलिस ने इनकी हिंस्ट्रीशीट खोल रखा था जो वर्ष भर चलाता रहा । 


श्री राजखू्प टॉक की आयु 65 व की है। 


आप जाति से श्रीमाल जैन है । इसी 


चर्पं जयथुर की जनता ने श्रापक्ता नोगरिक अमिनन्दन करके एक अ्रभिनन्दन ग्रन्य पेट 


किया है । आपका पता है--जौहरी बाजार, जयपुर । 





रू 5+४० 





सरदार रावेल सिंह मास्टर 


सरदार रावेलसिंह की आयु 72 वर्ष की है । 
वे 920-2] से राष्ट्रीय आन्दोलनों में साम्र लेने 
लग गए थे । 4920 से 935 त्तक उन्होंने तहसील 
जेहलम ( पजाव ) मे कार्य किया था और 935 
से 47 तक तथा उसके वाद जयपुर मे। उन्होंने 
गाधीजी के रचनात्मक कामो मे श्रपना श्रध्रि+ से 
अधिक समय लगाया । देश की स्वाधीनता के बाद 
उन्होने सुधार और सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध 
प्रचार करने का कार्य किया है| मास्टर रावेलसिह, 
कई शिक्षण सस्थाय्रो तथा सामाजिक और धामिक 
2 कई कं + कल 5, सस्थाओ के साथ सम्बद्ध है। राष्ट्रीय आन्दोलनों 
5७५००: कर: के समय जेल से बाहर रहकर ही उन्होने 


कार्य किए । उनका पता है---308, शहीद भगर्ताभमह चौक, आदर्श नगर, जयपुर । 
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श्रीमती राम प्यारी देवीं शर्मा 


श्रीमती - रामप्यारी देवी खोरा विसल ग्राम 
की विदूपी महिला हैं । जय॑पुर के सामाजिक 
राजनैतिक क्षेत्र में वे अग्रणी महिला रही हैं । 
20 वर्ष की आयु में विधवा होनें पर जालघर में 
शिक्षा प्राप्त करने चली गई थी। वही इन्हें 
राष्ट्रीयता के सस्कार मिले । महिला आंश्रम वर्घा में 
दो वर्ष तक इन्होने अध्यापन कार्य किया । उन्हीं दिनों 
माधीजी के सम्पर्क में आई। अपने गाव में आकर 
सामाजिक विरोध के ब्रावजूद इन्होंने हरिजन 
शिक्षा का कार्य हाथ में लिया और हरिजन स्कूलें 
चलाई । इसके बांद शेखाधाटी के कई स्कलो का 
मचालन किया 939 में प्रजामण्डल के आन्दोलन 
के समय अपना पद त्याग कर लझ्ु झुन केन्द्र के 





सगठन को सम्हाला । राज्य की प्रतिनिधि सभा में इन्हें महिला प्रतिनिधि के रूप में 


मनोनीत किया गया 


श्रीमती रामप्यारी देवी प्रभावशाली वक्ता, कुशल सगठक तथा सुयोग्य' शिक्षा सेवी 
हैं । इनका स्वभांव निर्भीक और प्रकृति स्पप्टवादी है । 


। 


थी रामचरण वाजपयी 


86 २6 7* आाउंक न % १९ कक 
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श्री रामचरण वाजपेयी मूल रूप से गोला 
का वास 'अलवर' के रहने वाले हैं। इनका जन्म 
[5 अश्रगस्त, 4922 को हुआ । जयपुर प्रजामण्डल 
आन्दोलन के समय इन्होंने स्वय सेवक के रूप 
में कार्य किया । ये कट्टर कांग्रेसी हैं और 
कांग्रेस की हर प्रवृत्ति मे सदा सं अपना योग देते 
रहे हैं | जयपुर में श्री रामचरण वाजपेयी मृतिये 
बनाने का काये करते हैं । 


इनका पता है--भारतीय मूर्ति कया, खजाने वालों का रास्ता, जयपर । 
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थ्रो रासेश्वर गप्ता 


श्री रामेश्वर गुप्ता एक राम्ट्रीय कायकर्ता 
हैं। इनका जन्म सवत 974 की फाल्गन मक्‍ला 
44 को ब्यावर में हुआ। बचपन से ही ये वानर 
सेना बनाकर नमक सत्याग्रह में भाग लेने लग 
गए थे। ये राष्ट्रीय आन्दोलनो भे कई बार 
पकडे गए और उसी दिन छोड दिए गए । कई बार 
पुलिस की लाठिये खाई । व्यावर में आप 
हे सर प हु यह 2 राष्ट्रीय प्रवृतियों के लिए सनातन धर्म स्कूल से 
7 निकाले गए । आजकल जयपुर मे रहते है 
प्रीर हर राष्ट्रीय कार्य मे भाग लेते है | पता--ुप्ता बाइडिंग वक्‍से, सघीजी का 
रास्ता, जयपुर । 








श्री कॉमरेड राधा बल्‍लभ 


श्री राधावललभ राजस्थान के एक प्रसिद्ध नेता है ) वे राजनीति पे प्रव॒द्ध बुद्धिवादी 
समाज के एक क्रातिकारी विचारक और श्रमिक सगठनों के सलाहकार और मायदर्शक 
हैं । उन्होने श्रपना राजनैतिक जीवन जयपुर प्रजामण्डल मे ही शुरू किया था। अपने एक पत्र 
मे उन्होने लिखा है कि * _: “४ श्री वद्रीनारायण खूटेटा पहले व्यक्ति थे कि 
जिन्होंने मुझ से राजनीति के सबध मे वात की । उस समय मैं _ नवमी श्रेणी का विद्यार्थी 
था। मेरी जन्म भूमि चाकसू--जहा खादी के उत्पादन का एक केन्द्र था-मेरी खू टेटाजी से 
भेंट हुई । कुछ वर्षो बाद हम दोनो का साथ जयपुर राज्य प्रजामण्डल में हो गया और 
एक लम्बी मजिल पर हम लोग हीरालाल शास्त्री की अगुवाई मे चले । 
उस जमाने में जो बेपनाह मुहब्बत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से होती थी- 
47 बह के वाद स्वप्न की बात हो गई । 


श्री राघावल्लभ ने एम० ए०, एल० एल० वी० करने के बाद जयपुर मे वकालात 
शुरू करदी थी। देश की स्वाधीनता के वाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो गए । झाज 
केल भी ये अपने मिशन से सक्रिय है। इनका पता है--लीगल चैम्वर, साग्रानेरी दरवाजे 
बाहर, जयपुर । 
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मास्टर श्री रामसहाय शर्मा, 
. चोमू 
मास्टर श्री राम सहाय शर्मा का जन्म संवत्‌ 
955 के पौप मास में चौमू में हुआ | शिक्षा 
समाप्त कर आप ठिकाने की स्कूल में श्रध्यापक 
हो गए । आप पर स्वामी दयानन्द और महात्मा 
गाधी के विचारो का वडा प्रभाव पडा। आपने चौमू 
दयानन्द खादी भण्डार की स्थापना की | कालान्तर 
में तोमू खादी उत्गादन का एक मुख्य केद्ध बेल 
है गया। इमका श्रेय दयानन्द खादी भण्डार को ही 
&थ है। तमक सत्याग्रह के समय मास्टर राममहाय ने 
“व अपने 6 महिने का वेतन सत्याग्रह कोप में भेज 
“ दिया था | जयपुर राज्य प्रजामण्डल के आन्दोलन में 
मास्टरजी ने अपनी अध्यापकी से त्यागपत्र देकर भाग लिया । आपको 6 महिने के कारावास 
की सजा दी गई । जयपुर राज्य की प्रतिनिधि सभा में आप आमेर निजामत से सदस्य चुने 
गये । आजकल वृद्धावस्था के कारण राजनीति से सन्यास ले लिया है और विशुद्ध रचनात्मक 
कामो में अपना यथायोग्य सहयोग दें रहे हैँ । 


पर 





श्री रामेश्वर शर्मा 






हलक 0८772: 2227/720,%2/6] 

श्री रामेश्वर शर्मा जमवारामग्रढ 27 2%& 62:67: 22 पा 

तहसील के लखेर ग्राम के निवासी है । त टी 22 66220 
श्र 9] ४ /+ 
इनका जन्म पी ४ 
््‌ जन्म 3 नवम्बर, 99 को हुआ । 22222: न 22 १ 
इन्हाने नमक सत्याग्रह के समय अजमेर में पटक 2धटड 2४47 


जाकर सत्याग्रह में भाग लिया। इन्हे 3 
मास के कारावास और 9 वैंतो की सजा . दस 22 १ टिक 

८ > हिने ब हट ८ किल्ट <-ह .. पट २ 
दी गई । ये 3 महिने तक नजरबन्द ध 0 ८2 2527 ० 
ब_ अं ०क) ० ब्_ न्ज कर # के / ४; 25; 57 788 
रहे । ये जयपुर के राष्ट्रीय आन्दोलनों में 5 फिए : 27 2,7 25 
भी भाग लेते रहे हैं। जाजकल पीतलियो 
के चौक, जौहरी वाजार में इनकी पान की 2 
दुकान है । अल हद 
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स्वर्गीय श्री राम प्रताप. जोशो, दोसा 


स्वर्गीय श्री रामप्रताप जोशी का जन्म ' 
दोसा मे सवत 954 में हुआ था । उन्होने मैट्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ दिन उन्होने 
पुलिस विभाग में कार्य किया था फिर अध्यापन, 
पडिताई और खेती उनके मुख्य व्यवसाय थे । रा 
930 मे वे सरिश्ते के वकील और मुखतियार 2 | हे आर 


" डर 50 इक लक 


ही बम 









हु ४, 
है ता, 


री # कज 
20 कम 22% 


का 7227 २२ +9:2 ३०, डे + 
आम के रूप मे काम करते रहे । का पक 5 हक 


जयपुर मे प्रजामण्डल के पुननंठन के वाद 3 हे कु 2 
० २287: 4 
उन्होने दोसा क्षेत्र मे प्रजामण्डल की स्थापना की £ ४98, / 4 7४ 





! न है 
ओर उसकी गतिविधिये सारे क्षेत्ञ मे फलाई । हे. अं प्रा 
श्री राभफ्रण जोशी के वे चाचा थे और इन्ही के १ दम 
। कि चह है प्र5 शत 
प्रभाव से श्री रामकरण जोशी प्रजाभण्डल की 3 8 2 >> व कग- 5 हर, 


४5 5 
राजनीति में सक्रिय हुए थे । जयपुर प्रजामण्डल - . 278 
के आन्दोलन में श्री रामप्रताप जोशी चौथे . “ 
डिक्टेक्टर के रूप मे गिरफ्तार हुए और उन्हे 6 महीने की सजा दी गई । वे जयपुर 
राज्य प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के वर्षों तक सदस्य रहे और अपने अन्तिम समय तक 
अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वाह करते रहे। सन्‌ 949 मे उनका निधन हो गया । 


श्री रामदास शर्मा 'उन्मत' 


श्री रामदास शर्मा उन्‍्मत जयपुर के कक 2227 68 4 5] 
हू '3+ 82, | 2 5०09 हा मर 
निवासी हैं । जयपुर मे इनके बुजुर्गों की बहुत्त 27277 जा 2.० 
व्य्द वि 2 + डे 34 म४5 2... कु १222] 
प्रतिष्ठा है और रहने की हत्रेली भी बहुत बडी है । लक 9 8००. आहरणन हे ४ फट 


अर अर आ कक 4 


७४, 4 2८ ++ ५ भ, 
[5 वर्ष की उम्र मे ही इनका सम्पक अजमेर के हज ः 85 श 4 
फ्रान्तिकारियों से हो गया था । अक्सर क्रातिकारी 2 2/07/ ५१८ 8 
लोग जयपुर में इतकके मकान में भूमिगत होकर #$ 22) (९ “ + कप का, 
कार्य करते थे । क्रान्तिकारियों ने अपने णस्त्रो का. ६. 7.9 पटल हा. 
गोदाम श्री रामदास के मकान में वना रखा था | का है ५ 
श्री रामदास शर्मा कवि, लेखक और कहानीकार 2७0७४ 7 
रहे हैं। वे वाद मे राजकीय सेवा मे लग गए हे 3 25% ५ हे गा 
नस >> + # करा « बन ्र् 


उनका पता है--चौक खबास राम किशोर, चले । 
रास्ता कल्याणजी, जयपुर । 
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श्रो रूढहूसल सोगरा अमर सर 


+, 42020 2] ५ ६६) 
2: 2279 4 , 
टिक ६ हैक 
4, कई *.. 2५ % 2, 4४272. 22%] 
श्री रूहमल सोगण का जन्म श्री नारायण 7४ 77 5 कट: 
28 48 2 48 2026 
है; 22 2222 ्त् 






बलाई के यहा 40 नवम्बर, 97 को हुआ । हिन्दी 
विशारद करने के वाद श्री सोगण खादी सस्याओं 


है ० पढे 
९] ब्छैर 
्ई 
20 हे 
हक पक ५ 
हर 
3जु३ 
यश 
हे शे- 
प्रो 


२०४०६ 4५ कह 522४ 2222 
00220: 
पे काम करने लग गए। इन्होने 939 में प्रजामण्डल. #$3 27775 अल ् 4० 2, 
हे हि 20825 22 24772: री 2:24, 
के आन्दोलन में भाग लिया । इन्हे 25 फरवरी, 39 228 %+% $ 2 65 
है 05: 4५ 

को 6 महीने की सजा हुई । इन्होने खादी ग्रामोद्योग, > डर शा 5 
शराववन्दी, हरिजन सेवा, ग्राम-दान आदि रचना- 2, | -«.ै,. | + 


त्मक प्रवृतियों में कार्य किया है। आजकल श्री (हक 6 टाई 
मोगण अमरसर मे खादी कार्य कर रहे हैं। उनका. ६-८. ७-7... 2. - 
पता है--खादी ग्रामोद्योग मडल, बापू वस्ती, पो० अमरसर (जिला जयपुर) राजस्थान । 








कि 
23४ , 0#त्ा ३३ £ 4. 
अर श्री श्र है (220 
८2 


श्री लडडूलाल श्रग्रवाल 


यार रन काज 
सके £ 
के 
४ है 20.8 
री 
कर रु रे 
| के थे 
तक 
कक 
मर 
१ २५: 
3 जद, 
* है 
े 
| हे ड 
$# रह कक रध 
पं 5 पक, 5 
र हे 
डुँः 23] 
है 
5 रिष्प २ है 
हे 
४! 





८ जयपुर । * 
क्र हक ्र हर ५९४ न मय हर डा 

|. ५ आज आल 6 2 75५ 2 ४, £ 2 
कक हद आड़े श्री लाड्डूलाल मूल रूप से आमेर के रहने 

9 फअआ एए 2०2 22 
अल हर ८2 वाले हैं। इनके पिताजी का नाम सूरजमलजी है । 
ध हि ला हम - ४]. इनकी उम्र 58 वर्ष की है। इनमे देशभक्ति की 
न्‍ 3० ०४ 7५ :६. भावना बचपन से ही विकसित होने लग गई थी । 
हल 8० 5 0 20 जयपुर में प्रजा मडल की स्थापना होते ही ये उसके 
का श्र रा 228 ४२३०३ हट कील 


सदस्य-वन गए और 939 में प्रजा मडल के सत्या- 
ग्रह मे भाग लिया । उन्हे 4 महीने के कारावास की सजा दी गई । श्री लाडडूराम प्रजा मडल 
का सगठनात्मक ओर प्रचारात्मक कार्य लम्बें समय तक करते रहे हैं। इनका पता है-- 
प्नाट नं० 22, म्युनिसीपल कॉलोनी, राजामल का तालाब, कवरनगर, जयपुर । 
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श्री लाडलीदास गोयल, सवाई माधोपुर 


श्री लाडलीदास गोयल का जन्म सवत्‌ 
970 की भादवा कृष्ण 6 को श्री हरिवल्लभ जी 
अग्रवाल के यहा हुआ । इनकी शिक्षा सवाई माधोपुर 
मे ही हुई । इनका पारिवारिक धन्धा व्यापार 
दुकानदारी का है । प्रजा मण्डल की स्थापना के 
समय से ही श्री लाडलीदास प्रजालण्डल के सदस्य बन 
गए थे । 939 में जब प्रजामण्डल ने सत्गाग्रह शुरु 
किया तो ये सवाई माघोपुर से सत्याग्रह करने £ 
जयपुर गए थे । जयपुर मे इन्होंने सत्याग्रह किया और ] 
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें 4३ पोने पाच बा क 
महीने के कारावास की सजा हुई । मा 3 म 





क झ 


जेल से मुक्त होने के बाद ये प्रजा मण्डल के कार्य मे लग गए । इनकी पारिवारिक 
दुकानदारी चलती थी । इसलिए ये स्वतन्त्र रुप से प्रजा मण्डल के कार्य में लगे रहे | श्री 
लाडलीदास कट्टर काग्रेसी हैं श्रौर॒ आज भी अपने व्यापार के साथ साथ सार्वजनिक कामों 
में पूरा रस लेते हैं । इनका पता है --छनकी वाजार, सवाई माधोपुर । 


श्री रतनचंद काष्टिया, जयपुर 


श्री रतनचद काष्टिया का जन्म 2 दिसम्बर 922 को जयपुर के एक जैन परि- 
पार में हुआ । जयपुर मे प्रजामडल के पुनर्गठन के बाद वे प्रजामडल में शामिल हो गए । 
939 के प्रजामडल के आन्दोलन मे श्री हस० डी० राय के नेतृत्व में उन्होने स्वयंसेवक के 
रूप में काम किया । 


]942 मे भारत छोडो आन्दोलन में आजाद मोर्चे की सभाओं मे भाषण देने के 
भपराध मे उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत मे -2 दिन रखा और फिर छोड 
दिया । वे आजाद मोर्चे के प्रचार और प्रकाशन के कार्य मे लगातार योग देते रहे । 
इन्होने जयपुर मे त्तोडफोड के कामो मे भी भाग लिया था ओर विस्फोटक वम बनाने के 
लिये महाराजा कालेज के विज्ञान प्रयोगशाला से कई रसायनों को पार किया था जो 


बाजार मे प्राप्त नही हो सकते थे । 


काष्टिया को श्राजकल व्यापार और खेती मे विशेष रुचि है। उनका पता है-- 
जमना डेरी, अजमेर रोड, चौथे माइल का पत्थर, जयपुर । 


त 


928 मा 


थी लक्ष्मो नारायरश 
वाजपेयो 


कु ई 


श्री लक्ष्मी नारायण वाजपेयी का 
जन्म सन्‌ 908 में हुआ । ये आदि ग्रौड 
कह्मण हैं और जयपुर में परम्परा से इनका 
परिवार मूर्ति बनाने का कार्य करता है | श्री 
वाजपेयी कट्टर काग्रेसी है । इन्होंने जयपुर में 
939 में प्रजामण्डल आन्दोलन में खूब काम 
किया था परन्तु ये गिरफ्तार नहीं हो सके। 
942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में इन्होने 
मथुरा मे भाग लिया था। श्री लक्ष्मी नारायण 
खादी पहनते हैं और सार्वजनिक सेवा और 
काग्रेस के कार्य के लिए सदा तत्पर रहते हैं । हु 
इनक्रा पता है-जयपुर मार्वल पूर्ति आर्ट, भिण्डो का रास्ता, जयपुर । 


श्री लक्ष्यी नारायण झरवाल, जयपुर 










श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल जाति से मीणा 252८ 5&:७४७८: 


2! मः 
5282 [४५५22 





मे १52 22222 
है । इनका जन्म | नवम्बर )984 को जयपुरमे. है 0 पा 
बे ब् हर कि रे ६ 2222: हे 
हुआ था ! ये आयुर्वेद शास्त्री है । यो तो ये कट्टर 20722 


कांग्रेसी हैं श्लौर प्रजामण्डल के समय से राजनीति 
में सक्रिय हैं परन्तु मूल रूप से आदिवासी, पिछड़े 
वर्ग और जनजातियो के हितों की रक्षा के लिए 
इन्होंने कार्य किया हे । श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल 
ने जयपुर राज्य के जुरायम पेशा कानून का कडा 
विरोध किया था । इन्होंने इस कानून के विरोध में 
राज्य मर में हजारों मीणाओं का संगठन किया 
और जगह जगह प्रदर्शन छिए । 

जयपुर प्रजा मण्डल के आन्दोलन के समय 39 मार्च 39 को श्री लक्ष्मी नारायण 
झरवाल गिरफ्तार किए गए थे । जुरायम पेशा कानून का विरोध करने के लिए गृढा मुख में 
क्री वद्रीनारायण बोराजी की अध्यक्षता मे एक सम्मेलन किया गया जहा भारत सुरक्षा कानून 
की घारा !29 के प्रन्तर्गत श्री झारवाल 29 मई 45 को ग्रिरफ्तार किए गए। उन्हें तीन 
महीने की सजा हुई । श्री लट्ष्मी चारायण झरवाल ने मीणा जाति में समाज सुधार का भी 
वहुत कार्य किया है । इनका पता हैं -मिनर्वा ठाकीज के पीछे जयपुर । 


हि 


629 


श्री वसन्‍्ती छाल. बगीची वालो" जयपुर 


४ ४ ॥॥]४ 2 । 


2 मरना की जा पक हआ 
कक 2 हा श्री वसन्‍्तीलाल घगीचीवाला का जन्म 0 
मिली आह कल हज ++ 4० पाई 

5 5 ८.४४ + ० है कर हे 55. कु नर ं 

जाओ माफ 58 हि जनवरी 920 को जयपुर के ज॑न परिवार मे 
है कह 4 ४ कर वियुलभर २ गज हल 2 

रा पम्कधापक ५. «४» ४. हुआ। उन्होने 39 से 42 तक राजस्थान चर्खा सघ 
5 2 शी कह 

की (-, में और 52 के बाद खादी, सघ में कार्य किया। 
2 3 पर हू ्ा कट 2 फल + 
थम है जम इक 3. श्री! बगीचीवाला फा श्रान्दोलनों में मख्य कार्य 
रा दो 2४ ९५.7 38 पर हर 75 2 ही जे 
220४, १ दा 5 ४ >ऊ).. प्रचार और प्रकाशन का रहा'है। उन्होने 939 के 
रा हा मय ह 52" 7 प्रजामण्डल के आन्दोलन मे और ,भारत छोडो 
के 5 ,. ७ / “४ झान्दोलन में भाग लिया था । उन्होने वाणी 
लक जाओ १ का 8 ५ ५ 

0.0 2४० ५ ५ 38050 ख. मन्दिर के माध्यम से गाधी-विनोबा-सर्वोदिय 
2, के 60 (88 साहित्य का खूब प्रचार किया है। उनका पता 
ट अर ड ल्‍ जहर कट! डा क ग वर्गों 

हि अप कम का]. है-टिक्काबालो का रास्ता वज वर्गोंची भवन, 


किपनपोल बाजार, जयपुर । 


श्री वसन्तलाल मुकोम 


श्री वसन्‍्तलाल मुकीम का जन्म सचबत््‌ 974 की भादवा सुदी 3 को जयपुर भे 
एश्ना । उन्होंने इटर तक शिक्षा |प्राप्त करी । उन्होंने जयपुर प्रजाबण्डल' कि 4939 के श्रान्दो- 
लन में तथा भारत छोडो आन्दोलन मे श्रपना योग दिया था। श्री भुकीम घाणी मन्दिर के 
प्रारम्भिक सस्थापको में से हैं। उन्होने वाणी मन्दिर के माध्यम से साहित्य भ्रौर शिक्षा का 
अचार काय किया है। इस समय जबाहरात की दलाली उनकी जीविका का साधन है । 
उनका पत्ता है-मुकीम भवत्त, दरीवा पान, जयपुर ॥ 


श्री ज्ञान प्रकाश काला 


&! 


श्री ज्ञानप्रकाश काला जयपुर राज्य प्रजामण्डल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे 
हैं। इस समय इनकी उम्र 5] वर्ष की है। 6 वर्ष की उम्र मे ही ये प्रजाभण्डल के 
उत्साही स्ववसेवक वन गए थे । वुलेटिन वॉटना, जुलूसो की सूचमा देना और सभाजओ तथा 
जूलूसो का इतजांम करवा इनका मूख्य कार्य था। इनके पीछे भी तीन-ठीन चार-चार 
सी० आई० डी० लगे रहते थे । प्रजामण्डल आन्दोलन के समय पुलिस की लाठियो से इनका 
भर फट ग्रया था ओर ये घायल और वेहोश हो गए थे। प्रजामण्डल के बाद श्री काला 
क्राग्नेस के सक्रिय सदस्य हो गए । इनका पता-है कुशल प्रिटस, गोघो का रास्ता, जयपुर । 


श्री वीरेन्द्र सिह चौहान 


श्री वीरेन्द्र सिह चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के ग्राम केथोली में 
सन्‌ 95 मे हुआ । उनकी शिक्षा अपने गाव में ही हुई। उनका विचार शुरु से ही राष्ट्र 
सेवा मे लगे रहने का वत्त गया था। राजस्थान पहुचने के तुरन्त बाद श्री वीरेन्द्र सिंह 
जीवन कुटीर वनस्थली मे चलने वाले क्रान्तिकारी रचनात्मक कार्य मे आजीवन सेवा करने 
का सकल्‍प करके लग गये ) ह 


सन्‌ 937 में जब जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन हुआ तो श्री वीरेन्द्र सिंह 
भी जीवनकुटीर के अन्य साथियों के साथ प्रजामण्डल के सगठन में लग गये। इनका कार्यक्षेत्र 
मुख्यत दोसा निजामत रहा । इन्होंने निजामत के याँव गाँव में पहु च कर प्रजामण्डल का 
सदेश ग्रामवासियों को दिया । सन्‌ 939 के जयपुर सत्याग्रह के समय वे अपने कई साथियों 
के साथ दोसा मे ही गिरफ्तार किये गये और उनको 4 मास की सजा हुई । उसके पश्चात्‌ 
जेल से छूटने पर श्री विरेन्द्र सिह कई सालो तक अपना पूरा समय देते हुए प्रजामण्डल एव 
काग्रेस का काम करते रहे । ! 


अन्त में सवाई माधोपुर को श्री वीरेन्द्र सिह ने अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। वहा 
पर उन्होन एक वाल मन्दिर की स्थापना भी की और पूरी लगन के साथ उसका सचालन 
करते रहे । 

स्वृतत्नता के पश्चात्‌ 952 के चुनाव मे काग्रेस टिकट पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजस्थान 
विघान सभा के मदस्य चुने गये । 


अपनी सुख सुविधा की परवाह किये बिना कठोर परिश्रम करने के कारण श्री 
पीरेन्द्र सिह का स्वास्थ्य खराब हो गया और 2 अक्टूबर 969 को सवाई माधोपुर में 
उनका देहान्त हो गया । 


श्री शिव बिहारो तिवारो 


श्री शिव विहारी तिवारी जयपुर के अति लोकप्रिय व्यक्तियों मे से एक है | उनकी 
उम्र 74 वप का है । वे पुलिस मे कई वर्ष तक उच्च अधिकारी रहे परन्तु 927 के गोलीकाड 
के सदर्भ मे उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया। श्री तिवारी जी 96 से काग्रेस के 
सदस्य हैं । 937 मे वे प्रजा नण्टल सेवा दल के दलपति रहे । सन्‌ 37 के 49 तक निरन्तर 
प्रजामण्डल की कार्यकरणी के सदस्य रहे । इनके राजनीति में भाग लेने के कारण ढनके भाई 
को राजकीय सेवा से मौत्तिल कर दिया गया। श्री तिवारी भाषण में कम और कर्म में 
अधिक विश्वास करते हैं । स्वाधीनता के वाद जयपुर के सावंजनिक कार्यों मे श्री तिवारीजी 
उत्साह से भाग लेते रहे हैं । वाद मे उन्होंने कुछ उद्योग शुरु किए थे वे सन्‌ 42 मे बद कर 
दिए । उनका पता है--ताहरुगड की सडक, पुरानी बस्ती, जयपुर । 
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श्री शिव बिहारी साथुर 





श्री शिव बिहारी माथुर का जन्म 4 मार्च 
98 को एक सामान्य कायस्थ परिवार मे हुआ । 
उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की | उनका 
राजनतिक जीवन 935 से 45 तक रहा है। वे 
सन्‌ 37 में प्रजामण्डल के सदस्य बने । 939 मे 
उन्होंने आन्दोलन मे भाग लिया और 7] फरवरी 
39 को जोहरी बाजार मे सत्याभ्रह करते हुए 
गिरफ्तार हुए । उन्हें 6 महीने मोहनपुरा के कारागृह 
मे रहना पडा । सन्‌ 46 से वेराजकीय सेवा मे , | 
लग गए और मार्च 73 मे रिटायर हो गए हैं (उनका. ! * है 

धर 8 > आ द 

-है बादरी का नासिक, मकान न० 352,जयपुर । 


श्री सीताराम दीवान 


श्री सीताराम दीवान 82 वर्ष के खडेलवाल वैश्य है । इनके विचारो मे राष्ट्रीयता 
फ्री भावना शुरू से ही रही है । 939 मे इन्होंने प्रजामण्डल आन्दोलन मे देश पाड़ेजी और 
भोमदत्तजी शास्त्री के साथ काम किया था । 942 में बुलेटिन आदि के प्रचार में इनकी 
सेवाए ली जाती थी। श्री सीताराम दीयान हर राष्ट्रीय कार्य मे उत्साह से भाग लेते रहे हैं। 


श्री सेड्रोम अग्रवाल 


श्री सेड्राम भ्ग्रवाल का जन्म सन्‌ 903 
मे श्री रामचन्द्र अग्रवाल के यहां हुआ । वे जयपुर मे 
प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही प्रजामण्डल के 
मंदस्य बन गए । 939 मे प्रजामण्डल के आन्दोलन 
मे उन्हे 4 चार महीने के कारावास की सजा हुई । 
जेल से छूटने के बाद वे वर्षों तक प्रजामण्डल का 
काम करते रहे । श्री सेड्राम मिठाई की दुकान पर 
श्रमिक का कार्य करते हैं । 
उनका पता है-नोदड रावजी का रास्ता, नरसिंहजी 
के मंदिर के पास चादपोल बाजार, जयपुरा 





6532 
श्री सत्येन्द्र शर्मा, जयपुर 


श्री सत्येन्द्र शर्मा का जन्म पृ० गौरी दयाल 
शर्मा के यहा 2 ग्रप्रेल 4922 को हुआ। उन्होने 
उत्तर प्रदेश से हिन्दी की विशेष योग्यता की 
परोक्ष। उत्तीर्ण की । प्रजामण्डल के 939 के 
आन्दोलन के ममिय देश-सेवा के उत्साह भे श्री 
सत्येन्द्र ने पढाई छोडकर 7 वर्ष की उम्र मे ही 
सत्याग्रह मे भाग लिया | इन्हें 25-2-39 से 6 माह 
के कारावास की सजा हुई | श्री सत्येद्ध शर्मा के 
पिता श्री गोरी दयालजी राजकीय शिक्षा विभाग मे 
हैड क्लर्क थे और पुत्र की राजद्रोही प्रवृत्तियो के 
लिए पिता को राज्याधिकारियो द्वारा बहुत परे- “ 
शान किया गया । री 


हि के मर ०4] रु भ० सब ८४ £ 
098 ८०८४४ ८ ५2,,5:४ 242: टी ६22 





| 


श्री सत्येन्द्र शर्मा ने कुछ दिन तक प्रेस का कार्य किया । आजकल खादी ग्रामोद्योग 
बोर्ड मे सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं। श्री सत्येन्द्र के पिता और परिवार 922 मे 
स्वदेशी का ब्रत लिए हुए हैं । उनका पता है-श्याम भण्डार, लक्ष्मी. नगर, अजमेर 
रोड, जयपुर ! 


श्री सत्य नारायण व्यास आर्टिस्ट, जयपुर 









कह वि कट, श्री सत्यनारायण व्यास जयपुर के प्रसिद्ध 
; 508०४ सर 2८ मूर्तिकार हैं। इनकी आयु 54 वर्ष की है। शिक्षण 
हर जा वडौदा मे और जयपुर में हुआ । नमक सत्याग्रह के 
5 से के समय वडोदा में श्री सत्यनारायण व्यास वानर 
55 सेना बनाकर जुलूस और प्रभात फेरिया निकालते 
न मा, 2 ये। उस समय पुलिस की पिटाई बहुत हुई । 
हज 22958 - विदेशी व्स्त्रो के बहिष्कार मे मी वानर सेना के 
हि का हा हुए कक किया । 942 के भारत छोडो आन्दो- 
के कक लगन में पुलिस ने पिटाई को, पकडा भौर श्रनेक 
“नल बी 55 «- वार दूर ले जाकर छोड दिया। श्री सत्यनारायण 
है मल कम 5 ४. कट्टर काग्रेसी हैं और प्राज भी राष्ट्रीय प्रवत्तियों 
फिलकमन+ अप-पहं. 2०.2 .......0०००३ ००७... > डर 


में उत्साह से भाग लेते हैं । 


न 
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स्वर्गीय सय्यर जहोर हसन सोदागर 


शैयद जहीर हसन सोदागर जयपुर के एक 
प्रमु्च राप्ट्रीय मुस्लिम थे । 90 वर्ष की आयु में 
23 मई 66 को उनका निधन हो गया । वे वर्षो 
तक जयपुर नगर परिषद के सदस्य रहे । 947 में 
ज़यपुर प्रतितिध्ि सभा में वे सवाई माधोपुर से 
निर्वाचित हुए। उन्होंने नमक सत्याग्रह, विदेशी 
माल का वहिष्कार और भारत छोडो ग्रान्दोलनो 
में भाग किया था। ब्रिटिश विरोधी उम्र भापण 
देने के अपराध में कुछ समय तक जेल में भी रहे 


थे। वे जीवन भर कट्टर काग्रेसी रहे ओर काग्रेस 
सगठन में भश्रपत्रा योग देते रहे । वे एक कुशल और प्रभावशाली वक्ता थे । 





- श्रीमती सरस्वती देवीं पांडे 


श्रीमती सरस्वती देवी पांडे का जन्म बिलास मध्यपुर में हुआ और विवाह हु शग्ा- 
बाद के क्रेरल स्टेट के सम्पन्न एवं! प्रतिप्ठित परिवार में। उन्हें अपने भाई वैच्च श्री 
शाम सुन्दर लाल ध्रौर माता चम्पादेवी वाजपेयी से राष्ट्रीय-भक्ति के पस्कार मिले । 
उन्होने जयपुर आकर प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की और 939 में प्रजामण्डल 
के आन्दोलन में 2 मार्च !939 को गिरफ्तार हो गई ॥+ उन्हे 3 माह की सापक्षारण कंद 
की सजा दी गई॥। स्वाघीसता के बाद वे वर्षों तक बनसस्‍्थंली विद्यापीठ में काम 
फरती, रही और बहा क्राम करते हुए राजनैतिक, सामाजिक और ,रचनात्मक कामो 
में बराबर क्ाग लेती रही । श्राजकल, श्रीमती सरस्वती देवी पचवटी महिला 
महिला भ्राश्रम ऋषिकेश से महिलाओ की- सुरक्षा सेवा और शिक्षा का कार्य अ्रवैतनिक रुपमे 


फर रही हैं।. | 
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- श्री सुआ लाल शर्मा 
| जग्॒पुर 


3 


] कु + 
श्री सुश्नालाल शर्मा का जन्म 20 अक्टूबर 


]920 को आमेर तहसील के गाव म॒दा में हुश्नां था। ह | 
उनकी शिक्षा जयपुर में ही हुई। 936 मे श्री 
सुआलाल को उनकी राजनैतिक प्रवृतियो, के कारण 
स्कूल से निकाल दिया गया था | , प्रजामण्डल के 
आन्दोलन में 6 फरवरी 39 को उन्हे 6 महीने की 
सजा हो गई थी ।-फरवारी 49 मे (श्री सुआलाल ने 
राजकीय सेवा स्वीकार करली । उनका पता हैं-- 
गोपाल धाभाई के अखाड़े के सामने नदी, पुरानी 
ब्रस्ती जयपुर । 





श्री सुआलाल स्वामी की उम्र 68 वर्ष को 
है । नमक सत्याग्रह मे सुआलाल स्वामी ने अजमेर 
जाकर भाग लिया था । उन्हे दो वार 3-3 महीने 
की सजा हुई। इस तरह से 932 के वर्ष मे वे 
कुल 6 महीने जेल में रहे | अजमेर मे उनका सपक्त 
ऋक्रातिकारी,पार्टी से हो गया था । उनके साथ भी 
इन्होंने काम कियां। जयपुर ' में इनका संघर्ष 
जागीरदारो के साथ रहा है । श्री सुश्रालाल स्वामी 
ने किसानो में, हरिजनो में श्र पिछडी जातियो में 
है 32205: 20 ही की खूब काम किया है । इनका पता--मु० पो० नीवड़, 
विकनफिनमीटिलएं टाणाएए 7 वाया झोटवाडा, जिला जयपुर । 





श्री सेवाराम वर्मा, जयपुर 


श्री सेवाराम वर्मा जयपुर जिले में जोबनेर 
के रहने वाले कूमावत है । उनकी उम्र 57 वर्ष की 
हैं । उन्होंने 939 में जयपुर प्रजामण्डल आन्दोलन 


में कार्य किया था । 942 में उन्होने जयपुर में ॥ 
क्रान्तिकारी कार्यो मे भी योग दिया था । वे किसी, 


आन्दोलन में गिरफ्तार नहीं हुए। न उन्हे जेल 


फी सजा हुई। काग्रेस बनने के बाद वे कांग्रेस 
संगठन के लिए कार करते रहे है । 


॥। 


स्वामी हरीराम जेसा 





ते 


| 


राम, जयपुर 
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श्री हरीराम जैसाराम॑ भूल रूप से 
शिकारपुर (सिंध ) के रहने वाले हैं। देश के 
श्रटवारे के बाद जयपुर आंगए थे । 92] से ये 
रप्ट्रीयं प्रान्दोलन में सलग्त हैं। नमक संत्याग्रह में 
: इन्हें 6 महीने की सजा हुई । 932 में श्री हरीराम 
एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिए 
गएं । तब उन्हे 23 वर्ष का कारावास की सजा हुई 
जिसमे से 8 महिने काल फोठरी में निकालने 
पडे । भारत छोडो आन्दोलन में स्वामी हरीराम 
को भारत सुरक्षा कानून के अन्त॑गंत ! धर्षे न॑जरवन्द 
/- रखा गया।, 
स्वामी हरीराम जैसोराम ने हरिजन सेवक संघ की स्कूलों हारा हरिजनो में शिक्षा 


का प्रचार किया । जय॑पुर मे भी हरिजन बस्ती अमृतपुरी मे ही थे शिंक्षो एवं समाज सुधार 
के काम मे लगे है। इनको पता है--द्वारा जे० आर० शर्मा, मकान न० 5850, फूढा खूर्रो, 


रामगज बाजार, जय॑पुर । 


् था 


036 
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स्वर्गीय श्रीमती: सुंभित्रा खेतान 
जयपुर । 

श्रीमती सुमित्रादेवी .खेतान राजस्थान चर्खा 
सघ के मत्री श्री मदनलांच खेंतान की पत्नि थी । 
'अीमती सुमित्रादेवी खेतान ने 939 के प्रजामण्डल 
के आन्दोलन में भाग लिया था। सत्याग्रह के समय 
उनके स्राथ 3-2 वर्ष का उनका बच्चा था। वह 
बच्चे के साथ ही गिरफ्तार हुई थी और बच्चे के साथ 
ही जेल मे रही । गिरफ्तारी के दिन श्रीमती 
सुमित्रा खेतान ने केसरियां रग की साडी और हरे 
रग का व्लाउज पहन रखा था । कंधे पर हरा थैला 
ले रखा था श्रौर हाथो मे तिरंगा झडा लहरा रहा 
था । श्री सुमित्रा खेतनी के अत्तिरिक्त सवंश्री भारदा 
देवी, सुशीलादेवी गोयल, रमादेवी देशपाडे, विद्यादेवी, पद्मादेवी और स्वर्गीय इच्धाजी 
ओमदत्त शास्त्री मुख्य थी । ; 


क्री हरिनारायण साथुर जयपुर 





बे 


श्री हरिनारायण माथुर मूल रुप से जयपुर 
जिले के गोविन्दगढ के रहने वाले है । उनका जस्म॑ 
920 के करीब गोविन्दगढ के एक कांयस्थ परि-- 
वार में हुआ | उनकी शिक्षा गोविन्दगढ और जयपुर 
में हुई विद्यार्थकाल से ही उनका झुकाव राष्ट्री- 
यता की ओर हो गया था। गोविन्दगढ खादी उत्पा< 
दन का एक प्रमुख केन्द्र रहा है और सभी बडे बड़ 
मेताओ का गोविन्दगढ जाना होता रहा है । उनके 
सम्पर्क में आने से श्री हरिनारायण माथुर राजनैतिक 
प्रवृतियों मे भाग लेने लगे । वे प्रजामण्डल के सदस्य 
वन गए। 939 में प्रजामण्डल ने नागरिक अधिकारों के लिए जो थ्रान्दोजन शरु किया 
उसमे श्री हरिनारायण माथुर ने सत्याग्रही के रुप मे भाग लिया । उन्हें 6 महीने की सजा दी 
वई। जैल से मुक्त होने के बाद श्री माथुर प्रजामण्डल के सगठनात्मक काम में लग गए । 
उन्होंने खादी उत्पादन का भी प्रशिक्षण लिया और खादी के काम में उनका अ्रधिक समय 
लगने लगा । राजनीति से बढ़कर उन्होंने अपना ध्यान रचनात्मक कामो की ओर 
लगाया । श्री हरिनारायण माथुर जयपुर के एक परखे हु खादी प्रामोद्योग प्र रचना- 
त्मक प्रवदियों के कार्यकर्सा हैं 
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बिसाऊ और सण्डावा के जागीरदारो ने घरढाणा के किसान नेता श्री इन्द्रराजजी 
(।) और उनके भतीजे श्री रक्षपाल्सिद्ध के मकानो (2) की लूटपाट करके उन्हें 
जमीदोज कर दिया था और दोनो परिवारो को निराश्षित अवस्था मे गाव छोड 
देना पडा था। 
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श्री इन्द्राज सिंह झुन्झुनू की खेतडी £, 

तहसील के घरढाणा ग्राम के निवासी थे । आपके । 

पिता का नाम चौघरी किसनारांम था । आपकी £ 
१५ 


शिक्षा सामान्य ही हुई थी । पिछने दिनो 73 वर्ष 


27 
ड 


2 


है रूट 
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जागीरी अत्याचारों के विरोध में श्री इद्रराज सिंह बहुत वहांदुरी से खडे हुए थे । 
उन्होंने किस'नों की सोई शक्ति को जागृत और संगठित किया और अपना सब कुछ भी 
टोमकर जागीरदारों की निरकुशता को समाप्त करने के लिए उन्होने किसानो को तैयार 
विया। उनका ग्राम घरढाणा विसाऊ और मडावा दोनों जागीरदारों के हिस्से का गाव 
था । दोनो ने मिलकर श्री इन्द्रराजजी के मकानों को लूटा, मकानो को धराशांयी करावा 
दिया और वहां पर ठिकाने के कर्मचारियों के रहने के मकान बनवा दिए | उनकी 
250 बीघा जमीन से भी उन्हे ओर उनके भाई वखतावरसिंह को वेदखल करवा दिया । 
वर्षो तक मुकदमे लडते लडते 958 मे वह भूमि वापिस उनके परिवार को मिली है। 


935 के झुन्झुनू किसान' आन्दोलन के श्री इदराजजी अग्रगण्य' नेता थे। जागीरदारों 
ने उत्त पर वीसीयो झूठे मूकदमे बना लिए थे। वे सन्‌ 939-40 में भारत सरक्षा कानन के 
अतर्गंत गिरफ्तार कर लिए गए थे ओर दो वर्ष तक जयपुर की सेंट्रल जेल मे रहे । पिछल 
वर्षो मे उनका 73 वर्ष की उम्र में देहवसान हो गया । 


रै 


श्री मातादीन भगेरिया छापूछ 022 


कि 2 72720 
लम्म--9 अप्रेल, 9]2 
पता -- सम्पादक सोशिलिस्ट म्गरत, 
ग्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 
नई दिल्‍ली । ः 


9 अप्रेल, 92 को तब की जयपुर रियासत 
के कस्वा चिडावा मे एक पुरानी परम्परा के सपन्न 
व्यापारी परिवार मे श्री मातादीन भगेरिया का 
जन्म हुआ । पाच वर्ष की अवस्था मे उनको सस्क्रत, 
हिलली का अध्ययन शुरू कराया गया । सातवें वर्ष 
से स्थानीय अग्रेजी स्कूल मे पढना शुरू करके 
दसवें वर्ष असहयोग आन्दोलन के सदर्भ मे बालोचित 
उत्साहवश स्कूल छोडदी और वाल-सेवा-समिति स्थापित की जिसमे बहैसियत मन्त्री 


महात्मा गाधी की जय का जुलूस निकालने पर पाच बंत की सजा भगती । तब से ही खादी 
पहिनना शुरू हुआ जो अब तक कायम 
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स्कूल में दुवारा पढना चालू करके )2 वर्ष की उम्र मे. जयपुर की मिडिल परीक्षा 
मे प्रथम श्रेणी प्राप्त की । हाई स्कूल मे चिडावा हाई स्कूल का प्रथम हाई स्कूल उत्तीर्ण 
छात्र होने के नाते स्वर्णपदक प्राप्त किया तथा स्कूल में वाद-विवाद प्रतियोगिता, नाटक 
आदि प्रवृतियों मे पदक प्राप्त किये तथा स्कूल के “ब्रिनोद!: मासिक, का, सपादन किया । 
राजपुताना युवक मडल के महाम्रत्नी रहे । । ४ 


दिल्‍ली में परिवार का व्यवस्थित कपडा व्यापार होने के कारण वहा हिन्दू कॉलेज 
में लिटरेरी युनियत तथा भ्रन्य साहित्यिक प्रवृतियों के सेक्रेग्टरी रहकर छात्र आन्दोलन की 
प्रवृतियों मे सक्रिय भाग लेते रहे | जनवरी 930 में विशाल छात्र जुलूब का तिरगा झडा 
हाथ में लिए नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठी चार्ज से हाथ मे फ्रेक्चर हो जाने और जमीन 
पर गिर जाने के वावजूद झडा नही छोडा | वही दिल्‍ली काग्रेस के बुलेटिन का कश्मीरी 
गेंट में श्री नौरगलाल के मकात में बने तहखाने से नौ महिने तक लेखन और सम्पादन 
करते रहे । 


नमक सत्याग्रह में एक महीने की जेल भुगती | पुलिस ने दिल्‍ली से 80 मील दूर 
ले जाकर छोड दिया । दो वर्ष तक राजस्थान से आतक वादियो को पिस्तोल और रिवाल्वर 
लाकर दिये । उसी सिलसिले में सन्‌ 932 में पुलिस हिरासत में आए दिन रखे जाने और 
यातना देने के बाद प्रमाण के अभाव में छोड दिये गये । एक वर्ष तक अपने घर में नजरबन्दी 
को स्थिति में पुलिस में हाजिरी देने की पावन्दी के साथ रहना पडा । 


640 
938 में श्री भगेरिया ने शेखावाटी में जकात आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया । 


श्री मगेरिया पर 940 में राजद्रोह का मुकदमा चला जिसमे वैरिस्टर आसफ 
गली ने वहस की, पर जयपुर चीफ कोर्ट ने एक वर्ष तीन महीने की सजा बहाल रखी और 
श्री भगेरिया को जयपुर सेंट्रल जेल मे रखा गया । 


942 में श्री भगेरिया ने खेतडी के वागौरगढ पर बाधाओं के वावजूद तिरंगा 
झषडा फहराया । 


श्री भगेरिया ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के तह॒त राष्ट्रीय आन्दोलन में कई सालो 
तक भांग लिया और वे लगातार प्रजामण्डल की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य तथा दो 
वर्ष तक सयक्त मंत्री रहे । साथ ही देशी राज्य लोक परिपद की समिति के,भी वे सदस्य रहे । 


उन्होंने समय ममय पर किसान सगठन, विद्यार्थी आन्दोलन, व्यापारी संगठन ओर 
मजदूर आन्दोलन में भी काम किया । 


श्री भगेरिया 946 मे प्रजामण्डल के टिकट पर जयपुर लेजिस्लेटिव काउन्सिल के 
सर्दस्थ अच्छे बहुमत से चुने गये 


जोशीले राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के अलावा श्री भगेरिया अच्छे लेखक व पत्चकार भी 
हैं। उनके कई एक ग्रस्थ प्रकाशित हो चुके हैँ ओर उनकी दो एक पुस्तकों के विदेशी 
भाषांओों में अनुवाद भी हुए हैं । 


इस वक्त श्री भग्रेरिया काग्नेस के सदस्य हैं ओर भारतीय राष्ट्रीय काग्नेंस के मुखपत्र 
हिन्दी साप्ताहिक 'सोशलिस्ठ भारत के आवेतनिक समादक हैं । 
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स्वर्गीय श्री बूटो राम किशोरपुरा 


जन्म- सन्‌ 92 


हे निधन- 30 जनवरी 72 


गा 


श्री बूटीराम का जन्म झुझुनू जिले के 
किशोरप्रा ग्राम मे सम्वत्‌ 969 को चौ० कुशला 
रामजी के घर मे एक साधारण किसान परिवार 
में हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा सुलताना मे हुयी । 
राजनैतिक जीवन आये समाज की प्रेरणा से शुरू 
हुपा। सामन्‍्ती जुल्मो के खिलाफ किसानों के 
तत्कालीन सगठन किसान जाट पचायत में सक्रिय 
भाग लिया । शेवावाटी के किमान आन्दोलन एवं 
प्रजा मण्डल के आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया 
और जागीरदारो के जुल्मो के शिकार बने । 

भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत लगानत्रन्दी 
आरोप में 3-4 महीन शुझु नू जेलमे रहे ओर वर्यों तक मुक॒इत्ा चत्रा। किसान एवं प्रजा 
मडल आन्दोलन के सिलसिले में आपको निर्तव्राप्तित भी रहता पड़ा । आप लगातार 20 वर्षो 
तक जिला कांग्रेस कमंटी झुझुन्‌ की करायकारिगी, राजस्थान प्रान्तीय काग्रे स कमेटी एव 
जिला बोड्ड झुझुनू के सदस्थ और पचायत समिति चिडावा के प्रथाव रहे। विद्यार्थी भवन 
झु झूनू के आप सस्थापक सदस्य रहे । 





चनाणा ( झु झुनू ) राजन॑तिक सम्मेलन में जागीरदारो द्वारा किये ग्रये 
गोलीकाड में आप पर उल्टे 302 का मुकदमा चलाया गया । स्वाधीनता के बाद 
आपने कृषि, समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों पर विशेष बल दिया । जल बोड्ड के 
सहयोग से आपने गावों में कुवो और तालाबों का निर्माण करवाया। काग्रेस में फंले 
भ्रष्टाचार से दु खी होकर आप काग्रेस छोड कर भारतीय क्रातिदल में शामिल होंगये । 


आप राजनीनि में दपानदारी के समयंक थे । आप जिले भर में इमानदारी, सादगी 
मज्जननता के लिए विख्यात थे। स्वय के लिए सरकारी सहायता की आपने कमी अपेक्ष। भर 
इच्छा नही की । विछले वर्ष 30 जनवरी, 972 (शहीद दिवस) को अचानक हृदयगति रुक 
जात के कारण आपका हडेहान्त होगया | झुझुनू जिले ने अपना एक ईमानदार सेवक 


खो दिया । 
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श्री रक्षपाल सिह घरढाणा 


ज्ञग्म -- सन 9[4 


वर्तमान पता --स्टेशन रोड, चिड॒वा 


जिला भुन्कनू 





श्री रक्षपाल सिंह झुन्झुनू जिले के खेतड़ी 
तहसील के ग्राम घरढाणा के मूल निवासी है. थे 
जाति से जाट है। इनकी उम्र 58 वर्ष की है। 
श्री रक्षपा्लसिह पिछले 20 वर्षो से खादी पहनते 
है । वे जयपुर राज्य' प्रजामण्डल के सक्रिय. सदस्य थे और झुन्झुनू जिला काग्रेस कमेटी के 
सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनका कार्यक्षेत्र शेखावाटी की किसान जनता रही है और इनका 
मुख्य कार्य जागीरदारों के अत्याचारों, निरकुशताओं और क्रूरताओं के विरोध में जनता को 
साहस के साथ मुकाबले के लिए तंयार करना रहा है । श्री रक्षपर्लासह के ताऊ श्री इन्द्रराज 
सिंह इस क्षेत्र के प्रमुख क्रिसान नेता थे और जागीरी विरोध की दिशा मे उनका कार्य 
ऐतिहासिक था । श्री रक्षपालसिंह ने भी उन्ही के चरणो पर चलकर लोक जागरण का 
्रभियान श्रागे बढ़ाया । विसाऊ और मण्डावा के जागीरदारों ते इनका मकान लूट लिया 
और उस इमास्त को जमीदोज कर दिया । उनकी 250 बीघा जमीन जागीरदारों ने 
जब्त कर ली | पूरे [8 वर्ष तक मुकदमा लडकर उन्होंने अपनी भूमि पर अपना अधिकार 
पुन प्राप्त किया हैं । 
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श्री रक्षपालसिह के जीवन का महत्वपूर्ण समय अदालतो में, जेलो में और जागी रदारों 
से मुकदमे लडते में ही वीता है। जागीरदारों ने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर कई बार 
सजा करवाई । पहली बार 2 मास की सजा रू० 25 जुर्मानाया ! मास की सजा. 
'दूसरी बार 3 माह की सजा रू० 50 जुर्माना या 2 मास की सजा और तीसरी वार 2 माह 
की सजा 50 रुपये जुर्माना या 2 माप्त सजा । ये सजाए श्री रक्षपाल सिंह के पिता व 
भाइयों को भी झेलनी पडी है । 


आजकल श्री रक्षपालसिह चिडावा में रहते हैं। इनका पता है--स्टेशन रोड, 
चिड़ावा, जिला झुन्मुनू । 
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श्री सोताराम सेक्सरिया 


श्री सीताराम सेक्सरिया राज- 
स्थान के ब्याय्रारी समाज के एक मात्र 
सपृत हैं जिन्होने अपने बढते हुए 
सफल व्यापार-व्यवसाय के काम को 
युवावस्था मे ही त्याग करक अपने 
आपको समाज व देश की सेवा के 
लिए पूरें त्तौर पर सम्धित कर [दया । 


सक्रसरियाजी का जन्म सन्‌ )892 
मे नवलगढ (जयपुर राज्य) के एक 
मध्यवित्तीय अग्रवाल वैष्प प। रवार में 
हप्मा । लडकपन से ही उनकी प्रवृति 
समाज सेवा की भोर हो गयी थी । 
माता पिता के परक्षण से वचित होकर 
श्री सीताराम को छोटी उम्र में ही 
रोजगार की खोज मे कलकत्ता जाना 
पडा। उनके दादा ऐसे पुरुपार्थी थ 
कि उन्होने उस पुराने जमान में 
तक की यात्रा की थी । 

कलकत्ता में कई सालो तक सीतारामजी साधारण नौकरी करते रहे । बाद पे 
हा को अपने स्वतन्त्र व्यवसाथ में अ्रच्छी सफलता मिलने लगी थी। सेकसरियाजी 
/29 के शुरु में अपना धन्ध्रा नही छोडते तो अपने कई एक मिवों की तरह उनकी गिनती 

“भी समाज के घनाढ्यो में होती । 

श्री सीताराम सेकसरिया हरिजन-उद्धार, हिन्दी-उच्नति, खादी-प्रचार, समाज 
सुधार, स्त्री-शिक्षा आदि सेवा कार्यो मे श्राज 80 साल पार करने त्तक निष्ठापूर्वक रत रहे 
हैं। 930 से सेकमसरिया जी स्वाधीनता के आन्दोलन पे सक्तिय हुए । त्तव से 942 त्तक 
सेकसरियाजी ने पाच बार जेल यदत्वा करके -कई सालो तक जेल में उिताये । 

सेकसरियाजी !939 के जयपुर सत्याग्रह के लिए कलकत्ते में जो समिति बनी उसके 
मन्त्री थे। सत्याग्रह मे भाग लेने के लिए वे दिल्‍ली तक आ पहुचे थे । उसी समय महःत्म 
गाधी के आदेश से जयपुर सत्याग्रह स्थगित हो गया। बाद में सेकसरियाजी जयपुर प्रजा 
भसण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य हुए । जीवन कुटीर, वनस्थली की स्थापना मे सीताराम 
जी का अत्यन्त महत्वपूर्ण योग था । सेकसरियाजी श्रनेक समाज-सेवी-संस्थाओ से सम्बन्धित 
हैं। कलकत्ता के प्रसिद्ध स्त्ी-शिक्षा-सस्थान के सेकसरियाजी सस्थापक्र-सचालक हैं, 
चनस्थली विद्यापीठ के सम्वापक्र सदस्य और सरदार शहर के गाधी-विद्या-मन्दिर की कार्य 


समिति के सदस्य हैं । ४ 





644 


- श्री ईश्वरसिह, हनुमानपुरा 


श्री ईश्वर्सिह का झू झनू जिले के ग्राम 
जयमसिहपुरा मे श्री ताराचन्द जाट के यहा 3 9-7 
को जन्म हुआ । इन्होने वी० ए० की परीक्षा 
उत्तीर्ण की है । इनकी किशोरावस्था मे डू डलोद के 
ठाकुर ने इनके दादा श्री टीकूराम की लगान बन्दी 
के प्रश्न पर नृशसतापूर्वक हत्या करवादी थी | सन्‌ 
39 के प्रजा मण्डल के सत्याग्रह मे किसान दिवस 
पर जलूस का नेतृत्व करते समय मुकदगढ के ठाकुर 
के आदमियो ने इन्हें काफी पीटा था । उन्हे घोडो की 
पिछाडी से बाधकर घोडो की लीद पिशाबव की जगह 
में डाल दिया था । कुछ दिन धाद श्री ईश्वरसिंह ने 
फिर सत्याग्रह किया । उन्हे पुलिस पकड॒ कर झू झन्‌ थाने मे ले गई प्रौर रात को घोर 
जगल में छोड दिया । श्री ईश्वरसिंह 937 से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और श्राजकल 
हनमानपुरा में विद्या-मन्दिर-माध्यमिक-विद्या लय के प्रधानाध्यापक हैं । 





श्रीमती किशोरी देवी “ 


हाट हि किशोरी 
2; ् ४ जी े श्रीमती किशोरी देवी किसान आन्दोलन 
कह , 2 के मचालक सरदार हरलाल सिंह की वीर सहधर्मिणी 
- ब ७ छा प् दे ि । श्रीमती किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरोध 
आओ हर ष्ट 4७ में और अत्य राष्ट्रीय आन्दोलनों मे अपने पति के 
2 ९5 के थे पा 2 साथ कंधे से कधा मिलाकर कार्य किया। श्रीमती 
न ( ० किशोरी देवी को अनेको वार उज्जड सामती 
्ट नि है मम कमंचारियो से और पुलिस के लोगों से मुकाविला 
7 ८ 2 शक्कर: ५544 “८ मम | करना पडा है इस वीर जाट महिला के कारण सामती 
६० - ाफ्शिया क्षेत्रो मे भी आतक छाया रहता था। श्रीमती 
बन्द हा किशोरी देवी को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार 


किया और जगलो में छोडा। परन्तु उन्हे जेल जाने का अवसर नही मिला । श्रीमती 
किशोर देवी अपने जमाने मे झु झुनू मे महिला समाज की आम्रण्य नेता रही हैं । 
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पण्डित केदार नाथ शर्मा 


प० केदारनाथ शर्मा फ्वेरी बडी के पण्डित 
'लेखराम शर्मा के पुत्र हैं। उन्होने साहित्य सम्मेलन 
की मध्यमा विशारद तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री 
केदारनाथ शर्मा एक जन्मजात शिक्षक हैं। जीवन 
के प्रारम्भ मे ही इन्होने दलितवर्ग गौर अछूतों में 
शिक्षा प्रचार का कार्य किया था । इन्होने कलकत्त 
के छात्र आन्दीलन मे, श्रजमेर फ्रे नमक सत्याग्रह मे, 
सीकर के किसान आन्दोलन में और प्रजा मण्डल के 
मम लत पर नागरिक अधिकार आन्दोलन में भाग लिया था। 
0. अर की मु अजमेर मे इन्हे 9 महीने की सख्त सजा दी गई थी । 
कलककत्त मे श्री केदारनाथ शर्मा 25 दिन तक नजरबन्द रखे गये थे । 
श्री केदारनाथ शर्मा ने जागीरदारी अत्याचारो के विरोध मे कई कितावें लिखी है 
भ्रौर कई लेख समय समय पर पत्रो मे लिखे हैं। जागीरदारों ने इकके तथा इनके छोटे 
भाई प० ताडकेश्वर शर्मा की उप्र राजनंतिक प्रवृतियो के कारण इनके परिवार की 00 
बीघा जमीन और मकान जब्त कर लिया था । अब तक आधा मकान मुश्किल से ही इनके 
परिवार के हाथ आ सका है । 
श्री केदारताथ शर्मा एक राजनैतिक परिब्राजक हैं। सीकर ओर झ्ुझनू जिलो के 
गाव गाव में पद-यात्रा करके लोक प्रशिक्षण का मिशन आज भी पूरा कर रहे है । इनका 
पता ह्ै--ग्राम तेलीडा, पोस्ट घीगपुर वाया बाय, जिला सीकर । 


श्री ख्यालीराम 





श्री ख्यालीराम का जन्म झुझनू जिले के 
मध्यम किसान परिवार मे श्री रेखराम चौधरी के 
घर सवत्‌ । 972 की माघ शुक्ला 3 को हुआ । 
। इन्होंने भपनी 46 वर्ष की उम्र से ही जागीरी 

दा अत्याचारों का विरोध करता शुरु कर दिया था 

- अत सन्‌ 93] से 947 त्क इन्हे निरतर 

नम. >>. | 3 जागीरदारो से सघरषेरत रहना पडा । जागीरदारे 


ने इन पर वीसीयो झूठे मुकदमे चलाकर फसा रखा था। डण्डा, लाठी मार-पीट आदि 
की तो कोई गिनती ही नही है। 939 मे प्रजामण्डल के आन्दोलन मे इनकी पत्नि श्रीमती 
फस्तूरी श्रपनी 9 महीने की बच्ची को लेकर जेल गई थी । फरवरी 47 में चराणा गोली 
काड का भरतपुर में विरोध करते समय ये गिरफ्तार कर लिए गए थे । 939 में प्रजा- 
मण्डल का सन्देश इन्होने गाव-्गाव पहु चाया ओर सत्याग्रह के लिए लोगो को तैयार 
किया था । वे प्रजामण्डल और काग्रेस के कर्मेठ कार्यकर्ता रहे है । 
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'श्री' खेर्मासह 
श्री लेमसिह झुझनू जिले के हतुमानपुरा 
ग्राम के। निवासी है। इनके विच्वर प्रारभ से हीं 


राष्ट्रीय हैं इन्होने अपने क्षेत्र पे सदा बैठ, वेगार 
और जागीरी अत्याचारों का विरोध किया है । 


है चअक 
श्री खेमसिंह ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के 
प्रान्दोलनमे जयपुर मे जाकर सत्याग्रह किया था ओर 


इन्हे 2 महिने की सजा दी गई थी। जेल से मुक्त 





होने के बाद ये निरतर प्रजामण्डल और काग्रेस 
का कार्य करते रहे हैं । 


हवलदार खेतराम 


है] 


पे 
+ आई 


रे 


ह्वलदार खेतराम जिला झुझनू के ग्राम 
नरहड के रहने वाले क्रिसान कार्यकर्त्ता है। इनका 
जन्म चौधरी रामदयालजी के यहा सवत्‌ 958 की 
मुगशीर्ष कृष्णा 8 को हुआ था। इनकी शिक्षा 
सामान्य है । हवलदार खेंतराम सन्‌ 99 में 
मिलिट्री- में भर्ती हो गए थे और 922 मे हागकाग 
गए थे। श्री खेंतराम मिलिट्री में थे तभी श्रार्य 


समाज से प्रभावित हो चुके थे भौर उनमे देश सेवा 
की मावनाए जागृत हो गई थी। 


कु 


प् 
पक 


एप 
सम पल 
है 
२ 
233३ 


कर और 
३ 


शा 
रा हो 

> ४ ५ 
+ड 
4 


ई. 
२ 


26 
22 
श्झ 


.' 


' 


है 





कि 8 के 
ज्सर 5० 3 
४] 
(+ऑ क भी 
हक: धूत “ 
रे २ ३. 
वर्क 
+ 
ब+ 


नल जज ऑफ त३+ पर 
५ फमर+ 3. 
कह 5 ्ई्‌ 


925 में उन्होने पुष्कर मे जाट महासभा 
के अधिवेशन में भरतपुर के महाराजा क्रष्णसिह का 
राप्टीय भापण सना और देश सेवा की प्रतिज्रा ली तथा खद॒दर पहनना शुरु कर दिया । 
]928 में मिलटी छोड दी और सरदार हरलाल सिंह के साथ किसान आन्दोलन में लग 
गए । हवलदार खेतराम सामतशाही के विस्द्ध सरदार हरलाल भिह के प्ताथ प्रत्येक राज- 
मैतिक और सामाजिक आन्दोलन मे सक्रिय, रहे हैं तथा प्रजामण्डल और काग्रेसमे भी सक्रिय 
रुप से कार्य करते रहे हैं ॥ पता--मुकाम पोस्ट नरहड, वाया चिढावा-जिला, हु झनू । 
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ठाकुर श्री छत्तूसिह ढाई 


ठाकुर श्री 5त्तूसिह ढाई स्वयं एक छोटे 


2 न्‍ 2 छ. जायीरदार थे परन्तु इनका रहन-सहन श्र 

536 5 है व्यवहार एक सामात्य किसान की तरह ही था। 
ठाकुर छत्तूसिह जागीरी प्रथा के कट्टर विरोधी थे 
श्रौर जागीरी दृषणो के बहुत कडे आलोचक थे। 


ठाकुर कट्टर आय समाजी थे । अपने यहा बैठ, 


है 


पा 
ं 
डर 

६ 
ट। 


बेगार, लाटां, वांटा बदकर दिया था । में घड़े हठोले 


हर 


'औ+ 2. 


सिद्धान्तवादी थे और किसानों के हर आन्दोलन में 
उनके साथ कधे से कधा मिलाकर खड्ड रहे और 





गराव-गाव मे जाकर जन-जागृति फैलायी । 


। श्री दलेलॉसिंह झु झनू जिले के हनुमानपुरा 
ग्राम के रहने वाले एक कर्मठ कार्यकर्त्ता है। 
प्रजामण्डल के भच से इन्होंने जागीरी शत्याचारों 
का खुल कर विरोध किया था । प्रजामडल आन्दो- 
लन॑ मे इन्हे जयपुर में गिरफ्तार करके सजा दी 
गईं । सामती शासन में इस्हे जागी रदारो के पडयत्न 
फा शिकार बनाया गया और ये !| वर्ष पक जेल 
में रहें। श्री दतेलसिंह निष्पक्ष, नि्लॉभी और 
साहसी एवं दवग किसान कार्यकर्ता है । 






2.3४ + ६५ हि ध न 
$ 2 भर जिस हे | 
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को, 
हे * 

श्री दशरथ 'शर्मा इन दिनो झुझुन जिले के 
मलसीसर ग्राम मे रहते हैं। 942 तक वलिया 
(उत्तर प्रदेश )मे इनके कपडे का व्यापार था । 
बिडला मिल श्र जयाजी राव काटन मिल की इनके 
पास एजेंसी थी। श्री दशरथ शर्माके पिता श्री हरदयाल 
शर्मा सन्‌ !92 से बलिया में काग्रेस के प्रभावशाली 
कार्यकर्ता थे और 942 मे श्री दशरथ ने चीतू पाडे 
के साथ मिलकर पूरे बलिया पर अधिकार कर लिया 
था । उन्होने अगस्त क्राति के समय पुलिस थोनो 
पर कब्जे किए, सरकरी कार्यालय "अधिकार मे 
लिए, सारे शहर का शासन-कार्य, सभाला और जनता 


को पूरी सुत्र सुलिधाए दी । सारी अग्रेज सत्ता एक वार बलिया में जनद्रोह से काप उठी थी। 
उन्होने समो राजनैतिक कैदियों को छुडाया । जेल खाली करवादी लेकिन शअ्रत मे ब्रिटिश 
शासन ने इसका भयकर प्रतिशोध लिया । श्री दशरथ शर्मा के व्यापार मे लगे 50 -40हजार 
रूपए डूब गए। वे राजस्थान आगए | वलिया का यह वीर आजक लराजस्थान के मलसी 


सर गाव में मकट के दिन पुरे कर रहा है । 


| श्री दुर्गादत्त काया का जन्म सवत्‌ 966 में 
कलककत्तें में हुआ 7 वर्ष की उम्रमे खादी पहनना शुरू 
'कर दिया । राष्ट्र सेवा के सस्कार कलकत्ते से लेकर 
,भु झुनू आए । श्री देवी वक्‍स सर्राफ के साथ आर्य 
समाज के प्रचार-द्वारा जन शिक्षण का कार्य करने 
लगे । 932 में हरिजत सव्रा समिति के मत्री बने 
श्रौर 37 में प्रजामडल का कारये हाथ में लिया। 939 
के प्रजा मडल सत्याग्रह मे भाग लिया और 6 महीने 
की सजा मोहनपरा कारावास में पूरी की। 944 


में भारत सुरक्षा कानून के अ्तर्गंत झुझुनू में आपत्तिजनक भाषण देने पर गिरफ्तारी हुई 


लेकिन 2 महीने के वाद केस समाप्त हो गया । 


श्री दुर्गादत्त काया झु झुनू शहर की प्राय सभो सार्वजनिक सस्थाश्रो के सस्थापक और 
सचालक रहे है । झूझुनू में श्रो काया का मकान एक राजनैतिक आश्रय स्थल रहा था । 
942 में श्री काया ने अलसीसर मलसीसर के किलो पर तिरगा फहराने का साहस भरा 


कार्य क्रिया था। वे कट्टर काग्रेमी हैं । 


... श्री दशरथ पाडा 


जे ्लिलजओओ नल +तन 3 स2क>त कल >»+ 








श्रीमती दुर्गावती देवी 


श्रीमती दुर्गातती देवी शेखावटी के 
क्रिमान नेता पण्डित ताडकरेश्वर शर्मा की सह- 
घमिणी हैं । वे 93! से वराबर खादी 
पहनती है | वे शिक्षित है और णंखावटी के किसान 
श्रान्दोलन पे उन्होने अपने पति के साथ पूरा 
हिस्सा बटाया था । 939 में वे जयपुर प्रजामडल 
ग्रानदोलन मे झझन से महिलाओं का जत्था 
लेकर सत्याग्रह करमे गई थी । उन्हें 4 महीने 
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के कारावास की सजा हुई | उन्होने झुझुनू जिने की महिलाओं के जागरण के लिए 


बहुत कार्य किया है । 


स्वर्गीय भ्री देवां बकस सर्राफ, मंडावा 


2827: हा एच सम हू 52, 
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|: म 2727 भभाा १७ कद ः ले रे 
अल्थी ७७ के अंशध+ 2 * «» 24% 
अ्ल्क कि! ८ आए डे 
हाँ: ह है 
हि ४ 


के 


स्वर्गीय श्री देवीबक्स सर्राफ शेखावाटी 
में जन जागृति के अग्रदूत हैं। इन्होंने मडावा में 
आय समाज की स्थापना की और आये समाज 
के मच से राष्ट्रीयता, स्वदेशी ओर श्रन्याय का 
विरोध करने का प्रचार करने लगे। इन्होंने 
वेंगार का और जागीरदारो द्वारा लगाई जाने 
वाली कष्टम का विरोध किया, मुकदमे चलाए 
झौर जीते । 


पमडावा और दूमरे क्षेत्रों के जागीरदारो की 
गआ्राखो मे श्री देवीवक्‍्स सर्राफ काटे की तरह खटकते 
थे । एक बार मडावाके जागीरदार ने ग्राव मे आतक 


फैलाने के लिए सरे बाजार श्री देवी बक्स सर्राफ के जूते लगवाए। श्री सर्राफ आयें 
समाज के जलसे करते, मेले लगवाते उपदेशक्र रखकर गाव-गाव मे रूढियो और जागीरी 


अत्याचारो के विरुद्ध प्रचार करवाते । पूरी शेखावाटी इनका क्षेत्र था। 


5५ ९२ 
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श्रीमती फूलां देवी 


श्रीमती फूला देवी किसान नेता श्री हरलाल सिंह माडासी की माता थी 939 मे 
प्रजामडल क आन्दोलन मे उन्होन सत्याग्रहमे भाग लिया था । वे देहाती पोशाक मे महिलाओ 
के जत्थे का नेतृत्व करते समय जयपुर में ग्रिरफ्तार की गई थी। कुछ महीने जेल मे 
ज्यादा वीमार रहने पर जेल से रिहा करदी गई थी । जेल से रिहा होने के वाद सेठ जमना 
लाल वजाज और श्री हीरालाल शास्त्री ने श्री फूला देवी को इलाज क्रे लिए जयपुर ले जाना 
चाहा पर उन्होने श्रपना गाव छोडना नही चाहा। 30 वर्ष की उम्रमे उनका वेहान्त हो गया । 


मास्टर बिन्दसिहु एम ० ए० 
दच 

मास्टर विदुर्सिह का जन्म 28 मार्च 3929 

कोअलीपुर (झुझन) में हुआ। बचप्रन से ही 

इन्हे आये समाज के प्रभाव से मुधारवादी सस्कार 


मिलते गए । जाट-किसान प्रायत की स्थापना 
पर ये उसके सदस्थ वन गए। प्रजामण्डल के 









पुनर्गठन पर इन्होने प्रजामण्डल के मच से किसानों न) 
को राजस्व के अधिकार दिलवाने के लिए कार्य 0 
किया । ये वर्षो तक जिला प्रजामण्डल की कार्य का 
कानिणी के सदस्य, मण्डल काग्रेस कमेटी के हि 
ग्रध्यक्ष और पचायत समिति चिढावा के उपाध्यक्ष हर 
तथा अलिपुर की ग्राम पचायत के मरपत्र रहे है। डर 2 
20 वर्षो से शिक्षक का कार्य कर रहे है। 2 
पता-हप्रधानाध्यापक, वी एल प्राथमिक विद्यालय, बग्गड (झुझनू) 

कद सि 
7 एए एज एडकराइडइडओ भ्री भेरूसिह तोगड़ा 
। 7 7 श्री भरूमिह तोगडा मिलिट्री सेवा मे लगे 


दशा का अतीत 4 रद 
मा आऑपटए 5८ न 4 जे #>+द। 
ह ४ 92 ...025% :ट 
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66३६ घट ॥... हुए थे। लेकिन इनके विचार उग्र राष्ट्रवादी और 
हक 2 ८४ ब्रिटिश वियेधी थे। अ्रग्नेज कम्राडिंग आफिसर को 

हि हु कप, इनके बिचारो की जानकारी होगई । कभाडिग 
आप ६.० ४ >&८ आफिसर से इनका झगडा होगया और ड्न्हें 


; ; पर बल. १ 8 मिलिट्री की सेवा के अयोग्य करार देकर मिलिट्री 
2 5 3० म में हटा दिया गया । मिलिट्री अधिकारियों ने इनके 
हा ] कक पट मल रे मामले में जाब करके निणय दिया क्रि स्वतत्ता 
[ 5 पर ज की बात करना अपराध नहीं ह₹ परन्तु इन्हे मिलिट्री 
2... 6... >-जे ४ ५.३४०५.०.०.७ ७४०५ “०२य+ “-<न्द न 


मे नही रखा जाए। झुझुन्‌ श्राकर श्री भेरूसिह 


तोगडा ने सरदार हरलालसिंह के साथ किसान आन्दोलन मे काम किया प्रजा मडल 
आन्दोलन मे इन्हें 6 महीने की सजा हुई । इनकी 94 बीघा जमीन जागीरदारों ने जब्त 
करली । सामतणाही से मुकाबिला करने में ये सदा अग्रगण्य रहे हैं । 


श्री भागीरथ कानोड़िया, 


मुकुन्दगढ़ 

श्री भागीरथ कानोडिया मुकु दगढ के 
निवासी हैं । ये एक लोक-सेवी सम्पन्न-श्री मन्‍्त 
और उद्योगपति हैं । इनका व्यवत्ताय' कलकत्त मे है । 
क्रिसनगढ़ में इन्होने एक सूती मिल की स्थापना 
की है और जयपुर मे महिलापो के लिए कानोडिया 
कॉलेज चला रहे है । 

शेखावाटी में शिक्षा और राष्ट्रीयता का 
प्रचार करने मे इनका बहुत बडा हाथ रहा है। 
इन्होन गाव गाव में स्कूले खोलने की व्ण्बस्था 
करवाई । जिले के जिन गावों मे पानी नहीं था 
वहा पानी की व्यवम्था करवाई। जिले की राष्ट्रीय अ्वृत्तियों में मुक्त हस्त से आर्थिक 
योग देते रहे और कार्यकर्ताओं को क्री सम्हालि रखा। 

श्री भागी रथ कामोडिया महात्मा गाधी के निकट सम्पर्क में रहे है| विचारों से वे 
कट्टर गाधीवादी हैं । वगाल के श्रकाल मे और बिहार की वाढ के समय इन्होने गाव घूम 
कर राहत कार्यो का सचालन किया था । झुझुनू जिले की उद्रयपुरवाटी तहसील के 
जागी रदारो ने इनके उग्र और जागीरी विरीधी विचारों के लिए एंक्रार पिटाई करवादी 
थी भारत छोडो आन्दोलन में श्री कनोडिया 0 महीने के लिए कलकल्ते मे नजर बन्द रहे । 


श्री महावीर प्रसाद खेताण-बामलासीया (झु झनु) 


श्री महावीर प्रसाद खेताण का जन्म 

झुझनु के अग्रवाल परिवार में श्री भगवान दापत 
खेताण बामलासीया के यहाँ सवत्‌ 977 की 
कार्तिक कृष्ण 2 को हुआ था। उन्होंने सातवी 
क्रक्षा वक विधिवत शिक्षा प्राप्त की लेकित वाद में 
अपने स्वाध्याय से निरतर अपनी ज्ञान वृद्धि करते 
रहे ( श्री खेताण सपूर्ण रुपेण राष्ट्रीय विचारों के 
व्यक्ति हैं । बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली 
। जहा जहा भी रहे वहा राप्ट्रीय प्रवृतियों में 
पियमित भाग लेते रहे । जयपुर रियासत थे सभी 
आन्दोलनों मे भाग लिया है । 932-33 में 
उन्होने शेखावाटी के किसान आन्दोलनों में भाव 








हैँ 
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रो 2" ड़. हम शेखावटी ज आन्दोलन की. ब्व 
है 39० २४3. लिया, 936 में शेखावटी के जकात आर मे 


ज्ञाग लिया, 939 मे उन्होने जयपुर प्रजामण्डल के आन्दोलन में भाग लिया और 942 
के भारत छोडो आन्दोलन में भाग लिया। 


552 


पुलिस और जागीरदारो द्वारा श्री महावीर खेताण की वीमीयो वार अमानुपिक 

श्रौर निर्देयतापूर्वक पिटाई की गई । परन्तु पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा । 

. देश सेवा के लिए जेल जाने की और देश सेवा मे मरकर शहींद होने की उनकी तमन्ना पूरी 

नही हो सकी । स्वाधीनता के वाद श्री महावीर प्रसाद खेताण समाजवाद के लिए मजदूर 

' ्गठनों में कार्य करने लग गए। इस समय उनके जीविका के साधन अस्त व्यस्त हैं और 
उनकी श्राथिक स्थिति असतोपजनक है । 


न की कटी हक डी ह ४ ४ 


श्री यादराम आये 


ह हा 22 श्री यादराम आर्य चूरू जिले के राजगढ़ 
22227 72 तहसील के गूडान ग्राम के निवासी हैं। इनका 

27% 2 जन्म 9[4 से हुआ था । 26 मार्च 939 को ये 

| है 2 आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह मे शामिल हुए 

हक मार्च से अगस्त तक ये हैदरावाद मे गिरफ्तार होते 

कर गए और रिहा होते गए इन्हें ।9 महीने की सजा दी 
कि, गई पर पूरी नही भोग सके और 7 अगस्त 39 को 
हक भर की ५ समझौते मे अन्य सत्याग्रह्ियों के साथ रिहा हो गए। 
गे हे हे कक ५ हे ही ]945 में ये अपनी तहसील राजगढ़ में आ 


>3.0५०००५-२८काब्बीद:2८८:4 27227: १६3५ 
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गए और वीकानेर राज्य प्रजा परिपद के आ्रान्दोलन 
में शामिल हो गए। 27 मार्च 47 को 300 


आदमियो का जत्वा लेकर जाते हुए हमीरवाम थाने के पास इन्हे गिरफ्तार कर लिया गया । 
3] मार्च 47करो इन्हे 9 महीने की सजा सुनाई गई जो सेंट्रल जेल वीकानेर मे इन्होने पूरी 


की । श्री यादराम आर्य एक कुशल लेखक है। 


पिलानी, तहसील राजगट, जिला चुरू । 


॥।॒ 


पता-गुडान, पोस्ट चादगाठी वाया 


श्री रामेश्वर चौधरी बार 


श्री रामेश्वर चौधरी किसान आन्दोलन के 
निष्ठावन कार्यकर्ता हैं। सामतशाही की बडी वडी 
चुनौतिया श्री रामेश्वर ने झेली है और सामती 
ज्यादतियों का डट कर मृकाबिला क्रिया है। श्री 
रामेश्वर बाय के सारे घर वाले राष्ट्रीय विचारों 
के हैं । इनके माता-पिता भी कट्टर काग्र सी हैं । श्री 
रामेश्वर वाय के परिवार का किसान आन्दोलन को 
पूरा सहयोग रहा है । परन्तु इन्हे जेल जाने का 
अवसर नही मिला । 


श्री रास निवास शर्मा “कर 22 72: 


न न शक आर द क है. पर ; 7 
श्री राम निवास शर्मा शेखावांटी मे माडासी £, '*« * हद 2 
रु 


' ग्राम के निवासी है। छोटी उम्र मे ही इनमे ६, लक छा 
९. हे शक हर रु ा डर है ५ 
सामतवाद विरोधी भावनाएं विकसित होने लग |... मा 
गई थी । 939 में उन्होने जयपुर प्रजामण्डल के 2 का ७2 मा, े 
| ्ि 6 38 तो १३256, है 


आन्दोलन में भाग लिया । उन्हे 4 महीने की सजा । 
4 ०० ४२)८ [ः डी 28] मु 
हुई 942 की अगस्त क्रान्ति के समय वे पूना में /# 7 ८ हैए चक्र ट +४* 


ओ ई ४ न हा 
थे | वहा उन्हे भारत सुरक्षा कानून के अतर्गत 3 2 | 
महीने के लिए नजरबद कर दिया गया | श्री |! कर | 
रामनिवास शर्मा प्रजामण्डल श्र वाद में काग्रेस | पल 


के एक कमंठ कार्यकर्ता रहे है। इनका पता है-ग्राम 
पोस्ट माडासी, वाया मुकन्दगढ, जिला झूुझुनू। 


श्रीमती राम कोरी देवी, मांडासी 


श्रीमती रामकोरी देवी किसान नेता श्री हरलालसिंह माडासी की पत्नि है । उनकी 
उम्र 67 वपं वी है। 930 से 947 तक श्रीमती रामकोरी ने प्रत्येक श्रानदोलन, सभा जुलूस 
श्रोर राजनैतिक समारोह मे भाग लिया था। व930 में इन्होंने गहने और घू घट उतार 


था और खादी की साडी पहनने लग गई थी। न 
939 मे प्रजा मण्डल के आन्दोलन मे श्री हरलाल सिंह की मा फूला देवी महिलाओ 


का जत्था लेकर सत्याग्रह करने जयपुर आई थी श्रौर श्री राम कोरी भी उनके साथ उसी 
जत्थे मे थी । सास वहु दोनो गिरफ्तार हो गई थी | श्रीमती राम कोरी के साथ उनके 6 
महीने का पुत्न श्री शुभ करण भी जेल में रहा था। झु झुनू जिले मे महिला जागरण के 
लिए श्री राम कोरी का काय॑ प्रारम्भिक दिनो में बहुत महत्त्वपूर्ण था । 


श्री रेखासिह, हनुमानपुरा “ 


श्री रेखासिह किसान नेता सरदार 
हरलालसिह के छोटे भाई हैं। ये शेखावा ) के 
किसान आन्दोलनो और सामतशाही विरोधी 
अभियानो मे प्रमूख रूप से भाग लेते रहे है। 
939 में प्रजामण्डल श्रान्दोलन के समय इनकी 
गर्देन पर बेसुमार लाठिये पडी थी। परिणाम 
स्वरूप उनकी गर्दन अभी भी हर ववत हिलती रहती 
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पक व दे है । जागीरी अत्याचारों का इन्होने अपने क्षेत्र मे 

2: 52028: पल 5 4200870800, 

है फू सदट 4 डट कर मुकाबिला किया था। जयपुर राज्य की 

कक #3 ५ 85 (2 नप नॉगीरंदार * 
हे भला कमाए ,. पुलिस और की ज्यादतियों का इन्हे 


अनेको वार समय २ पर शिकार होना पडा है। 
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री ४ 
श्रो विद्याधर कुलहरी, झु झन्‌ 


श्री विद्याघर कुलहरी का जन्म 2 ववम्बर छाएलशा[तात्यत 
93 को झुझनू जिले के सागासी ग्राम मे चौधरी 2222 72%, 
चिमनारामजी के यहा हुआ | श्री विद्याधर कुल- " 
हरी ने पिलानी ओर फिर ब्रनारस विश्वविद्यालय 
में 930 पे एल०एल०बी० की परीक्षा पास की । 
श्री कुलहरी ने साम्यवादी साहित्य का गहरा 
प्रध्ययन किया है। उनके विचारों पर मास का 
बहुत प्रभाव है। वे बनारस से झ्लुझनू आते ही 
जाट क्रिसान पचाग्रत के मन्त्री बना दिए गए और 
उन्होंने भूमि का वन्दोवस्त, भूमि पर किसानो के 
अधिकार और लगानों की दरो के निश्चय के लिए 
नए अभिम्माशत्त, को हाथ मे लिया । 939 मे प्रजा- 
मण्डल आन्दोलन के लिए वकालात छोडकर वे सत्याग्रह के संगठन के लिए पुरी तरह लग 
गए । लेकिन इस आन्दोलन में गिरफ्तार नहीं हो सक्रे । 946 में जो लगान बन्दी आन्दो- 
लन प्रजामण्डल की श्रौर से शुरू किया गया उसमें वे बीवासर ग्राम मे भाषण देते हुए 
गिरक्तार कर लिए गए । उन्हें 3 महिने जेल मे रखा गया । 


ड़ 
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श्री विद्ाधर कुलहरी झू झनू जिला प्रजामण्डल के अध्यक्ष, मन्त्रो तथा जिला 
कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। वे जय राज्य की प्रतिनिधि 
सभा के सदस्य भी चुने गए थे | थे नवलगढ़ पच्रायत समिति की 4 वर्ष तक प्रधान रहे है । 
उनकी वकालात व्यववाय के वनिश्लत किपातो की सदायता देते क्रा माध्यम बनी हुई है । 


ग्राचाय विचित्र लाल वेद्य 


आचार्य श्री विचित्र लाल वैद्य झु झनू जिले के औजट (चिढावा) ग्राम के प० जयदेव 
वैद्य के पुत्र हैँ। इनका जन्म सवत 972 की कातिक शुक्ला 3 को हुआ । उन्होने 
आचाये और शास्त्री तक शिक्षा प्राप्त की । 935 में 4942 तक श्री विचित्नलाल का 
समय विहार (सिहसूम) -में वीवा। वहा उन्होने सी राष्ट्रीय आनदो नतो में भाग लिया । 
942 में उन्हें सिंहभूम. में अनेक़ो बार डिरावत में लिया गया और छोडा गया । 943 के 
वाद वे राजस्थान में आगए और प्रजामग्डव की प्रवृत्तित्रों में उत्माह से भाग लेने लग 
गए । उन्होंने जागीर | विरोवी, जगान-बरी श्रौर जिम्मेवार । हुझुमत के लिए किए गए 
प्रत्यक अभियान में उत्माह से भाग लिया । आप कट्टर काग्रेसी हैं । आ्रापका पता है-- 
माहेश्वरी आयुर्वेदिक दातव्य औवधालथ मु० पोस्ठ० इस्लामयुर (झूझनू) । 
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स्वर्गीय श्री सनतकमार शर्मा 
श्री सनतकुमांर शर्मा का जन्म झ झन जिले के कि 5 8४ 
मडेला गाव में श्री लादूरामजी चौमाल गौड विप्र 5 गे 595 
के यहा सवत्‌ 967 की पौष कृष्णा ! को हुआ । 
आपने अपना अध्ययन बनारस विश्वविद्यालय में 
किया झ्रोर 934 में वही से एम०ए०, एल० एल० 
चीं० की परीक्षा उत्तीर्ण की । 932 में बनारस 
से मीधे अजमेर जाकर श्रापने नमक सत्याग्रह में 
भाग लिया, गिरफ्तार हुए, सजा काटी और फिर 
सीधे बनारस पढने के लिए चले गए । 
श्री सन्‍्तूकुमार वर्षों तक झूझन्‌ मे जिला 
भजालण्डल के अध्यक्ष रहे और जयपुर राज्य प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य 
रहे झुझनू जिले में श्री समतृकुमार शर्मा ने ही सबसे पहले खादी के तथा अन्य 
रचनात्मक प्रवत्तियो के कार्यक्रम शुरु किए । प्रजामण्डल सत्याग्रह, अकाल राहत कार्य आदि 
में सचालन और व्यवस्था का सारा काम आपके ही सम्हाला | वे जयपुर राज्य की प्र ति- 


निधि मभा के निर्वाचित सदस्य थे । 5 0 
श्री सनतकमार शर्मा किसान आन्दोलन-कारियो के मुकदमे निशुल्क लडने वाले 


प्रग्नगण्य चक्कील थे । कई मामलो में तो महीनो तक आपको पचेरी बडी में ही रहना पडा 
क्योंकि विशेष अदालत वही लगाई गई थी । 26 जनवरी 97 को जयपुर के सवाई 


भानसिंह अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 


श्री लादुराम रायपुर किए |. या 





3] 


#। 
ि 


चौधरी श्री लादूराम का जन्म श्री परसराम 42७4] 

जे न हक ; डा ॥ 
जाट के यहा भुझनू जिले के रायपुर ग्राम' में सवत्‌ ु ग ः्क 
963 के आसोज शुक्ला 0 को हुआ । उनकी के 


शिक्षा सामान्य ही है। झूझन्‌ जिले के जागीरी 
सपष में श्री लादूराम ने प्रमुख रूप से भाग लिया 
है। आप किसान नेता पडित ताडकेश्वर शर्मा के 
सहयोगी रहे है। मण्डावा जागीरदार ने इनके 

इसे का सकान, नोहरा, चारे के ढेर आदि को 
जलवा दिया था जिसमे उन्हे करीब 5000 रुपये 
फा नुकसान आ। फरवरी 40 से वे भारत 
सुरक्षा कानून के अतर्गत पचेरी बडी मे ग्रिफ्तार कर लिए गए। उन्हें । वर्ष की सजा 
हुई । पुलिस ने आपको सिंघाणा और झुझुनू के थानो भे कई बार कई महिनो तक बन्द 
रखा | पुलिस की मार और क्र रताश्रों स रीड की हड्डी मे कमर का दर्द स्थायी हो गया 
है। लम्बे समय की फरारी के कारण परिवार की बराबर देखभाल कर सके और न बच्चों 


की शिक्षा का सामुदायिक प्रबन्ध । 





श्री लक्ष्मण सिंह नाथासर 


श्री लथ्म्णाथह का जन्म सवत 96] की कार्तिक 
शुक्ला | को हुआ | प्रारम्भ में आप आर्यसमाज 
'की विचारधारा स बहुत प्रभावित रहे प्रजामंडल की 
स्थापना के साथ ही ये प्रजामण्डल के और बाद मे 
काग्रस के सक्रिय सदस्य होगए । शिक्षा प्रचार और 
समाज सुधार से चलते-चलते ये राजनीति के मैदान 
| में उत्तर आए और लगानवदी के प्रश्न पर जागीर- 
242 ४22 दारो के साथ इन्हे निरतर सबर्पष में रहना 
22 2 22 पड़ा । इन्होंने किसान आन्दोलन में और स्वतत्रता 
22222 2 22८: सग्राम में अपने ग्रापको पूरी निष्ठा से झोक दिया 
2 ५22 222 44 ८ 2८ और सरदार हरलाल विंह के नेतृत्व में जागीरों 
2 क्री समाप्ति तक सक्रिय रहे । इन्होने अपने गाव 
में मित्र मडल नाम की सस्था स्थापित की है जो 
ग्राम सुधार के लिए क्ियाणील 


श्री लक्ष्मीचन्द आर्य 


श्री लक्मीचद आर्य झुझुनू जिल में नाथामर के रहने वाले हैं । उनका जन्म 4 
जनवरी 95 का हुआ । उन्होंने शेंखावाटो के किसान आन्दोलनों भें उत्माह से भाग 
लिया ओर 939 में प्रजामण्डल आन्दोलन के लिए भी वे सक्रिय रहे | आन्दोलन के समय 
में पुलिस ने उन्हें झु झून्‌ में भिरफ्तार करके 7-8 मील जगल में लेजाकर नगा कर के 
बुरी तगह पीटा था। थी लथ्मीचद आय॑ स्वाधीनता के वाद मामाजिक सेवा कार्यो मे अधिक 
लगे है । 933 से 939 तक वे राजनीति मे सक्रिय थ्रे। « ४ 

उनका पता--राजस्थात पुस्तक भडार, झ झन । 


/ स्वर्गीय श्री लादरास किसारो झुझनू 


झुझनू में हनमानपुरा के निकट ही किसारी नामका एक्र छोटा सा गाव है । वहा 

चौधरी हनूतरामजी के घर श्री लादूराम किसारी का जन्म हुआ | इनकी शिक्षा दीज्षाा गाव 

में ही हुई । सन 925 से ही श्री लादूराम किसारी ने शेखावटी के सावजनिक जीवन मे 

कार्य करना शुरू कर दिया था । शंखावटी में जागीरदारो के विरुद्ध जन-बल को सगठित 

करने में श्री लादूराम की बहुत बडी भूमिका रही है। शखावटी की प्रत्येक प्रगतिशील 

प्रवृति में इन्हीने आगम्रण्यण रूप से भाग लिया। 932-33 में शेखावटी के किसानो को 

संगठित करने में इन्होंने [दत रात एक कर दिया था। प्रजञामण्डल के सत्याग्रह आन्दोलन मे 

हीन शेखावटी के भ्रथम दलपत्ति के रूप में भाग लिया । वे गिरफ्तार कर लि ए गए और 

5 महीने जेल में रहे । वही से आपका स्वास्थ्य ब्रिगड गया और 946 में आपकी जीवन 
लीला समाप्त हो गई । - 


् 


*ड: 
ह 
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आपकी सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा देवी इस समय राजस्थान विधान समा की सदस्या ह। 


ड 
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श्री सूरजमल साथी का जन्म शक्षुझनू जिले 
के गोठडा सूनिया ग्राम मे सवत्‌ 972 की श्रापाद 
शक्‍ला 7 को एक साधारण किसान परिवार में 
हुआ । वे आये समाज की विचारधारा से प्रारम्भ 
में प्रभावित हुए । सीकर के प्रजापति महायज्ञ श्रौर 
जाट किप्तान पचायत में इन्होने सक्रिय रुप से कार्य 
किया । श्री सूरजमल साथी आये भजनोपदेशक 
होगए और झार्य समाज के| साथ साथ किप्तान 
सगठन और जागीर विरोधी प्रचार भी करते गए। 
गृढा, टोडी, दुदूया, बगड प्रादि स्थानों मे सामतों 
हारा इनकी कई वार विटठाई की गई । इन्हे वर्षों 


सके निर्वदासित जीवन बिनाना पद्ठा4 ये तहसील काग्रेस कमेटी चिढावा के अध्यक्ष भी रहे 
हैं । खादी सस्था और ग्राम सेवा मण्डल के श्रध्यक्ष रहे हैं । झु झनू जिले मे इनके प्रयत्नों से 
कसेब 200 गावो मे स्कूलें स्थापित करवाई गई है । इन्होने प्रत्येक कार्य निस्‍्वार्थे भाव से 
किया है । झू झन्‌ जिले के श्राप अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्ति हैं । 


श्री हनुमान प्रसाद काजड़ा * 


श्री हनुमान प्रसाद झुझनू जिले की चिढावा 
तहसील के काजडा ग्राम के मूल निवासी हैं। ये 
जाति से ब्राह्मण हैं । इनकी आयू 58 वर्ष की हैं । 
935 में शेखावाटी के किसान आन्दोलन के समय 
जागी रदासे के शोषण के विरुद्ध बगावत का क्षण्डा 
लेकर खड़े हुए थे । परिणामत इन्हें जापीरदार ने 
इनकी 00 बीघा जमीत से देदखल कर दिया। 8 ह न 
इन्होने वेगार, बैठ, पानचराई प्रादि का खुल कर #%.*£ 
विरोध किया। जागी रदारो ने इन्हे मुकदमो मे फसाने. ०४० 
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को बडी चेष्टाए की लेकिन सफल नही हो सके १ 5 288 


945 मे सीकर व झु झनू मेअकाल राहत के लिए ६ 
प्रशाल सहायता समिति का सयोजन करके राहत 


हप - 
358६2«5. 3४ # व उच्ट ४ मी 


का वहुत बड़ा कार्य किया । श्री हनुमान प्रसाद राजस्थानी हिन्दी के आशुकवि हैं श्रौर 
प्राज की राजनीति पर इनके तीख्षे5 यग बहुत गहरी चोट करते हैं । थे शञाजकल अपने 


भाव में ही रहते हैं 


538 


श्री सआलाल उर्फ सुखदेव आयें 


श्री सुवालाल झु झनू जिले की पचेरी ब्रडी 
के कलाल श्री भूरखा के पुत्र हैं। 937 भे इन्होने 
अपने दो मित्र शतानसिह और नारायण सिंह के 
साथ पचेरी के अत्याचारी जागीरदार को जान से 
मार दिया या। इसे मारकर तीनो अभिपुक्तो ने 
जयपुर आकर राज्य के आगे श्रपना आत्म-प्तमर्पण 
फर था दिया | इन्हे 32 वर्ष की सजा दी गई | 
जागीरदार को मारने के लिए 20 वर्ष की सजा, 
ऊटको मारने के लिए 2 वर्ष की सजा और 
मोहन दरोगा को मारने के प्रयास के लिए 0 वर्ष 
की सजा | 948 में प्रजामण्डल की लोकप्रिय 
सरकार बनने पर इनके मित्रों ने इनकी रिहाई ही 
माग की । परिणामत ] वर्ष वाद इनकी 948 मे जेल से रिहाई हुई । 

श्री सुआलाल ने जेल में ऋषि दयानन्द के वैंडिक साहित्य का श्रध्ययन किया और 
जेल से मुक्त होने पर टमकोर ग्राम के आय समाज मदिर मे इन्होने वैदिक धर्म की दीक्षा 
ले ली। थे आय सन्‍्यासी बन गए । इन्होने अपना नाम शकदेव आर्य रख लिया । जागीर- 
दार के आतक से इनकी अनुपस्थिति में इनके परिवार वाले पाकिस्तान चले गए । आजकल 
ये पचेरी वडी मे प० ताडकेश्वर शर्मा के साथ अकेले रहते है और जिले में जनमेवा के क्रार्य 
में लगे रहते हैं । 





का + 

श्री हरदेवसह पातुसरी “ 
बह 2020 /00 6 28 श्री हरदेव सिह पातुसरी णेखावाटी के एक 
22 2000 22 2 ”“ कमंठ किसान नेता है । किसानों के हितो की रक्षा 
रे 55 2222: हट 5६ के लिए इनका सदा जागीरदारो के संघर्ष ग्ह्ा है) 
227 हे भूमि का वन्‍्दोवस्त, भूमि पर अधिकार और लगान 

की दरो को लेकर इन्होने किसानों के आन्दोलन 
को संगठित किया। मडावा जागीरदार ने इनके 
घरो को लूट लिया था| भयकर प्रतिकूल परिस्थि- 
तियो में भी श्री हरदेव सिह ने कभी जागीरदारों 
के आगे झुके और न कोई समझौता किया। पातुसरी 


ग 







रु 54६2, 
5 है 5 हे: ४2 इनके हल 5 
4268 है १ 28 22 22224 मे इनके साथी बालराम और मकद राम के भी घर 
्् 225 2 2 2227 2220: 2: श। 


6 6५% 22726... लूट लिए गए थे | श्री हरदेव सिह किसान सभा, 
प्रजामण्डल और काग्रेस के कर्म कार्यकर्ता रहे है। 


659 


आर 
“श्री हर नन्‍द राम एडवोकेट 
श्री हरतन्द राम झुझनू जिले की अ्जाडी- 5 । अं क 
कला प्राम के मूल निवासी हैं । जाति से जाट हैं । े 
उम्र 60 वर्ष की है। डू डलोद के जागीरदार के ः 
कर्मचारियों ने प्रारभ मे यत्नपूर्वक इन्हे कई स्थानों 
की स्‍्कूलो से निरतर निष्कापित करवाने के 
कुचक्र चलाए थे । अन्तमे आगरा जाकर इन्होने शिक्षा 
प्राप्त्की और वही से 940 में एम० ए०, एल० 
एल० बी० हुए। इन्होंने किसान आन्दोलन मे 
सवसे बडा काम यह क्रिया है कि भूमि से वेट्खल 
किए जाने वाले किसानों क्री इन्होने निशुल्क 
पैरवी की । वह प्रजामण्डल के सक्रिय सदस्त थे और बाद वे जिला काग्रेस कमेटी की 
कार्यकारिणी के सदस्य रहे । जागीरदारो ने भूमि छुडाते के जो मुकदमे किसानो पर किए 
उनमे भी श्री हरनन्दराम ने अपनी निगुृल्क कानूनी सेवा से पीडित किसानो को बहुत वडा 
प्रोग दिया । जेल जाने वाले ग्रान्दौलन मे श्री हरतन्दराम को इसीलिए दूर रखा गया। कि 
स्यायालयों में किसानो की बिना शुल्क्र पैरवी करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति चही था 
श्री हर नन्द राम आज भी उसी रूप में किसानो की सेवा कर रहे है । हि 


श्री हरलालसिंह मॉडासी 


श्री हरलालसिंह माडासी शेखावाटी 
किमान आन्दोलन के एक तपे हुए नेता रहे है । 
जागीरदारो ने इस तेजस्वी किसान नेता को परे- 
शान करने में कोई कसर वाकी नही रक्‍्खी । इन्हें 
चेती की जमीन और रहने के मकान से ब्रेदखल 
किया गया । पचासो मुकदमे इन प्रर बताए गए । 
लेकिन श्री हरलालसिह निरतर न्याय की अदालत 
मे एक के वाद एक मुकदमे जीतले गए । 938 मे 
श्री हरलान सिंह गिरक्तार किए गए और उनको 
दो मुकदमों मे | वर्ष की सजा दी गईं | उनकी मा 
श्री फूलादेवी और उनकी पत्नि '्ी रामकोरी भी हि 
प्रजापण्डल पश्रान्दोलन मे गिरफ्तार हुईं । उनका -न जज ना: 7ा 


6 महीने का पुत्र शुभकरण भी अपनी मा के साथ जेल मे रहा । सन्‌ 46 में भमण्डावे के 
ठिकाने ने श्री हरलालसिंह पर योवनावद्ध घातक आक्रमण करवाया पौर उसमे श्री बेग- 
राज कत्ल कर दिए गए 4 हरलालमि]ह के वडे भाई क्र मिर में फर्शे की चोटे श्रा३ । 

श्री हरला ल्सिह क्रिंसान सभा, प्रजामण्डल और काग्रेस के कमठ कार्यकर्ता रहे हैं 
और आज भी अपने क्षेत्र मे मॉमाजिक और सावजनिक सेवा कार्यों में लगे हुए हैं ( 
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शेखावाटी के किसानों में सामांजिक चेतना लाने याले 


दो शभ्रग्नगण्य 88 
साहसी निर्भीक और किसान श्रान्दोलन के भामाशाह 
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स्वर्गीय श्री भूरासिह देवरोड 
श्री भ्रसिह देवरोढ के दो पुत्त जो प्रजामण्डल के सत्याग्रहीं वने 


23, हैक 
हर प 
सर 
४५०३ टप 2.०3. ५ 
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फतैसिह देवरोडड हनुमानसिंह देवरोड 
ये दोनो देवरोड वन्धु 939 में जयपुर प्रजामण्डल के सत्याग्रह में सत्याग्रही ववकर 
जयपुर में गिरफ्तार हुए और 3-3 महिने के लिए जेल में रहे 
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शेखावाटी के प्रमुख राजबन्दी 
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श्री ताराचन्द कारोडा 
जिन्हे भारत सुरक्षा कानून के 
अच्तंगंत 9 वर्ष की सजाए दी 
गई और 33 वर्ष वाद जयपुर 
सेंन्ट्रल जेल से जो रिहा हुए । 


किसान आन्दोलन के दूरदर्शी 
सलाहकार और समर्थक 
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श्री मुखराम झदयपुरिया 


३ /९ २/१-५“ २:०७७ ८५ ७ ७८७“ ७३७:“७“० ३७७८६ ९2८2 ७“६“२७/६ (0 $/७६७/७ ९/७-७१ ३/७“६४“७ ६७७“६७८४ ७७-७२ ७२७७७ 


49 ९७७९७ ५.०५. २.-.२..७ द.६ २.७ ४.॥..०.६, ७३७७७ ९०२७. २७.२.२७/७ ६७७८७ ५६५२७ ७७३४.७ ५७७०७ ७७२८७ ७२७७७ ७७-२२ ७८७४०“३/७ ७४७७-४७ ७:२०, उ, ६०७. ९८४ 2० “<.<. ७, ७०२७-९२ ४:५७ आरके %“२ू२/७ 


शेखावादी में सामंती, श्रत्याचारों का सुकाबिला करने वाले 
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हट मे किसान जागरण के 
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श्री पर्न्तेत्विहे देवड रोड 


व्यांग और बलिदान को 
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घरंडाएा के किसान नेत॑। 
इन्द्रा जजी 
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श्री कन्हेयालाल मास्टर 


श्री कन्हेयालाल मास्टर का जन्म सन्‌ 92 





ह्थ 


में फतेहपुर तहसील के सरूपसर बाव में हुआ था । 


२४०३० ३ 
बल 5 


सीकर में जाद किसान पचायत बनी और प्रजापति 
पन्चन रचा गया उस मंमय तक वे अपनी णिक्षा प्राप्त 


प्र 
धे 


"३7५ ३. है 
पेय पर 


कि, 
हर 


कर रहे थे | मार्च 935 में जो खूडीकाड हुआ उस 


हब 
५ 
४ 


' ममय वह मैट्रिक की परीक्षा देने जयपुर आए थे । 


2262 


अपनी परीक्षा के वाद श्री कन्हैयालाल मास्टर 
आन्दोलन में शामिल हो गए । 





जब फिसान पचायत ने लगान-बंदी को 
घोपणा की उस ममय मास्टर कन्हैयालाल ने एक 
उत्माहीं कार्यकर्ता की तरह गाव गाव जाकर किसान पैचायत के लगान-बरदी के निर्णय से 
लोगों को अवगत किया । वे कियाल परचायतर के मंत्री चुने गये । प्रजामडल के आन्दोलन में 
श्री कन्हैयालाल मास्टर श्री किसन॑सिह बाठड के साथ गिरफ्तार हुए । उन्हें ॥7 दिन 
मोहनपुरा में रख कर बरी कर्र दिया गया । सर्पसर के बटास के जागीरदारो ने कन्हैयालाल 
क्री !50 बीघा जमान और 4 कच्त्रे मकानों वाली ग्रुत्राडी पर नाजायज कव्जा कर लिया। 
किसान पचायत की ओर से हर जागीरी इलाके में सधर्ष समिति बनाई गई थी । 
जागीरदारो के साथ सध५ का आधार था वाठा तुडने व पेमायश करा कर किसानों 
को खतौनी दिलवाना । इसके लिए मौलासी में जो किसानो की सभा हुईं उसमे हथियार बद 
झ्ोमियों ने घातक आक्रमण किया और नेखराम क्रमवाली के पाव के आर पार गोली निकल 
गई । बठाठ में जागीरदारों ने आक्रमण में दो किसानो को जान से मार दिया । 


इस तरह से मास्टर कन्हैयालाल सीकर जिले के किसान आन्दोलन के साथ सब्रद्ध 
रहे और 935 से 954 तक निरतर जागीरदारों के साथ सघर्ष रत रहे । 955 से 972 
नक वे हिरना प्राम पचायत और फिर आठवास ग्राम पचायत के सरपच बनते 
आरहे हैं । 


]944-45 में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर 7 बीघा जमीन लेकर एक किसान छात्रावास 
की स्थापना की है | अब |ईशी कन्हेयालाल मास्टर ग्राम पचायत श्लौर पचायत समिति के 
माध्यम से किसान और देहाती जनता की सेवा कर रहे हैं । 
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श्री किशर्नासह बादड़  ' 


श्री किशनसिह बाटड सीकर जिले की 








एफ पड फफक परत 
तहसील लक्ष्मणगढ के बाटडा नाऊ ग्राम के मूल कप हा 
निवासी हैं। वे 63 वर्ष की उम्र के है। वे शेखा- कक 2 | 5 
वोटी में किसान जागरण के अग्रदूत्त श्रौर अग्रगण्य £_«#४ रा कं टू है, 
नेता है और उनका पूरा जीवन जागीरदारो से + ुन्कय र ्स्ट्ा कक 
निरतर संघर्ष करते करते बीता है। जयपुर. 9 ५ 72 80% आप हर 
प्रजामण्डल के आन्दोलन मे उन्होने तीन महीने की 7 रा ह दे हा 
सजा मोहनपुरा कैप मे पूरी की थी लेकिन 
क्रिसनरसिह बाटड को पुलिस किसानो के हर आन्दो- है हा गज रा 
लनमे गिरफ्तार करती रही है और ।0-5 दिन इन मा लि छू 
पर आमानुषिक ऋ्रताओ का प्रयोग करके छोडती ' (८४ 7 . ८6 पं «३६ हि 


रही है। जागीरदारो के साथ निरतर सघष करते 
रहने क॑ कारण उनका 00 बीघा सेत वेदखल कर दिया गया था और उन्हें अपना मूल गाव 
छोडकर जगल मे अलग ढाणी बसा कर रहना पडा । 

श्री किसनसिह बाटड 930-3] से किसान आन्दोलन का सीकर में सचालन करने 
लग गए थे। उनकी मांगे उस समय थी कि जमीन की चक्रददी कराकर किपानों को 
उसके पर्चे दिए जाए, किसानो से वेगार नहीं ली जाए और गावो मे शिक्षा का प्रचार 
करने के लिए स्कूल खोले जाए। 934 मे सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया 
श्रौर इसके बाद उन्होंने यह तय किया कि जागीरदारो को भूराजस्व नही दिया जाए । इसी 
प्रसग में हजारों क्रिमान कूदन ग्राम में एकत्नित हुए थे | वहा सैकड़ों पुलिस थाले और 
ठित्ने के कर्ंचारी पहुचे जहा लाठी चार्ज हुआ, गोलीये चली । 5 किसान गोलियों से 
भूत दिए गए। फिर तो जयपुर से पुलिस के दस्ते सोकर मे उमड पड़े | गाव-गाव में 
लोगो को घरो मे जा जाकर पीटा गया, औरतों को वेडज्जव क्रिया गया । पुलिस के और 
ठिक्राने के अत्याचारों की हद हो गई। सेकडो किसान गिरफ्तार कर लिए गए। श्री 
'किसनसिह वाटड कूदन गोलीकाड से नेताय्रो को अवगत करान अजमेर गए थे । भजमेर से 
जयपुर आते ही वे गिरफ्तार कर लिए गए । ह 

936 में दौसा मे मीणो के आन्दोलन में भी श्री किशनसिह बाटड गिरफ्तार कर लिए 
गए थे परन्तु 8-0 दित के वाद उन्हें छोड दिया गया । जयपुर प्रजामण्डल आन्दालन में 
उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया | बरी हो जाने पर पुलिस ने उन्हे रिहा हाते 
ही दूसरा मकदमा लगा कर वही रख लिया । जब जयपुर के दीवान राजा ज्ञाननाथ 
सीकर के दौरे पर गए तो उन्हें गिरफ्तार करके सीकर जेल मे बिठा दिया। बटोट ठिकाने 
के किसानो के झगगडे में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गएा और 0-]2 दिन ब्राद उन्हें छोड 
दिया गया । कुल मिलाकर श्री किसनर्सिह वाटड लम्बे समय तक जेल में रहे । पुलिस की 
लाठी, मार पिटाई का तो कोई हिसाव ही नही है । आजकल वे सीकर में अपने पुत्र के साथ 
रहते है । उनका पता है -आननन्‍्द नगर, सीकर | ' 
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श्री गोविन्द नारायण पुरोहित हिन्दुस्तानी 
श्री गोविन्द नारायण पुरोहित हिन्दुस्तानी 
का जन्म 8 अक्टूबर 79]3 को सीकर जिले के 
जागीर गाव पचार में हुआ था । 934 में उनके 
मन में गाधीजी से मिलने की आई और दिल्‍ली 
जाकर उन्होने गाधीजी के दर्शन किए । गराधीजी 
ने उन्हें उत समय कहा था क्रि दूसरो के दोष मत 
देखो, अपने आफको ठीक बनाओ । 

935 में पलथाणा में हरिजनों के लिए 
जब सवर्णो ने कुआ बन्द कर दिया तब राजपुताना 
हरिजन सेवक सघ की ओर से श्री हिन्दुस्तानी को 
जाच के लिए पलथाणा भेजा गया । श्री हिन्दुस्तानी : 
ने अपने प्रार्णो की बाजी लगाकर पलथाणा के ;. हि. है ४ | हर हि श्् १४4५, 
पवर्णों का हृदय जीत लिया ओर हरिजनों के “/ ४“ “लक टकीक 
पाती की व्यवस्था करवाईं। गांधीजी ने हरिजन मे लिखा था कि श्री गोविन्द नारायण 
शर्मा ने पलयाणा के ववणों को कोई उत्तेजना नही दिलाई और हरिजनों के जलकष्ट में 
साथ देकर अउने सेक्क धर्म का पालन किया । 

936 में श्री गीविन्द नारायण हिन्दुस्तानी जन-सथ नाम की सस्था बनाई 
परन्तु जबठुर मे अ्जामः्डल का गठन हो जाने के बाद उस्ती के साथ वे लग गए । 939 
के प्रजामण्डल के ग्रान्दोलन में उन्हें 6-5 महिने की दो सजाए दी गई जो साथ-साथ चली + 
वे 939 की 2। फरवरी को गिरफ्तार हुए और 2] अगस्त को रिहा ॥ 938 पे 40 तक 
अतेफ़ो वार उनके धर की तलाशिगरें मे होती रही और पुलिस उनके कई कागज उठा ले गई 

जेल मे रिहा होने के वाद प्रजामण्डल द्वारा जागीरी अत्याचार जाच कमेटी का कार्य 

उन्हें मोगा गधा । उन्होंने अपने आपको खतरों मे डाल कर कई छोटे बडे ठिकानों के 
अत्याचारों की जाद की और अपनी सर्वेक्षण की रिवोर्ट प्रजामण्डल को पेश को।  प्रजा- 
मण्डल के सगठतन के लिए उन्होंने श्रामेर और मालपुरा की तहसीलो को चना और दोनों 
तहमीलों के सभी कर्त्रों मे उन्होने प्रजामण्डल को सगठित किया। श्री दामोदरलॉल व्यास 
(भूतपूर्व गृह मन्त्री) श्री हिन्दुस्तानी की प्रेरणा से ही राजनीति में सक्रिय हुए । इसी 
प्रसग में चौमू की एक जनसभा में उन पर घातक हमला किया गया । 
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942 मे श्री दिखुस्तानी की वृद्धिमत्ता से श्री र्माकर भारतीय के विस्फोटक 
पदार्थ पुलिस के हाय आने से वच गए। श्री रघुराजतिंह के अजमेर जेल से फरार होने 
पर श्री हिन्दुस्तानी ने उन्हें दल्लिण भारत पहु चाया और अपने वारण्ट से बचने के लिए 
वे उठीसा चले गए । 

जागीरदारों ने उनकी 87 वीघा जमीन और तीन पक्के कुए उनके कऊने से छीन 
लिए थे जो अमी तक उन्हे नहीं मिले । श्री हिन्दुल्तानी ने 7956 से 72 तक पुरे 6 वर्ष 
वनस्यली विद्यापीठ में कार्य किया है । 


“श्री देवीदत्त निडर, रामगढ़ सेठों का (सीकर) 


श्री देवीदतत निडर राजस्थान का एक 
असाधारण व्यक्तित्व है । गाधी विचारधारा और 
सत विनोबा का सदेश लेकर तिरगा झडा हाथ मे 
लिए ग्रह व्यक्ति निरन्तर वर्षों से नंगे पाव 
पदयात्रा किए जा रहा है। गाव गाव मे ठहर 
कर देहात के लोगो को 'तथा रकूल के छात्रों को 
गाधीजी की विचारधारा, विनोबा का भूदान और ' 
सर्वोदिय आन्दोलन, इन्दिरा गाधी का गरीबी ५००० कर 
हेठाओ का क्रायेक्र, और लोकतन्त्नरी समाजवाद दी खो अप 
करे बुनियादी सिद्धाण्त समझा कर यह मिशनरी और राजनैतिक परिब्राजक एक गाव से 
दूसरे गाव चल देता है । अपने भाषणों के बाद श्री देवदत्त निडर 5-5, अथवा 0-]0 
पैथो की कीमत वाला साहित्य बेचते है । उनके जीवन निर्वाह का यही आधार है । 





४, 2 


जब 


न 
दपेचट पद 


हर 
डा 
दर 
द 
पु 
शत तय 


व बबज 


६ 


श्री देवीदत्त निडर का जन्म अपने समय के प्रसिद्ध शिल्पी श्री गोगराज जागिड के 
यहा 22 फरवरी 92[ को हुआ | सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के वाद श्री देवीदत्त निडर 
ने झुन्झुनू मे जकात के महकमे मे राजकीय सेवा शुरू की थी । उनके पिता कट्टर आर्य 
समाजी और जागीरदारी प्रथा के कट्टर विरोधी थे | उन्होने सीकर ठिकाने की वेगार 
प्रया के विहद्ध विद्रोह खडा कर दिया था। श्री देवीदत्त निडर ने अपने गाव आकर पिता 
को सत्याग्रह करते देखा तो वे भी उन्हे सहयोग करने लगे परिणामत' उन्हे राजकीय 
सेवा से अलग कर दिया गया । 

तभी से श्री निडर हाथ मे तिरंगा झडझा लेकर स्वराज्य का प्रचार करने को निकल 
पड़े । [943 में चुरू की पुलिस ने आपकी बुरी तरह बेरहमी से पिटाई की । रामगढ़ की 
पुलिस मी उन्हे सदा तव करती रही । अन्त में स्वामी रामभजनदासजी के सहयोग से 
उन्होंने रीगस में कुटिया ,बनाकर रहने का तय किया । उनकी कुटिया राजनैतिक प्रवृतियों 
का केन्द्र बन गई । परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कुटिया मे भी आग लगादी | 
खूड, खाचरियाबास॒ और दाता के जागीरदारो ने निडर का विरोध शुरू किया और 
लुणियावास मे जागीरदारो के लोगो ने उन पर प्राणघातक हमले किए । 


श्री देवीदत्त निडर रचनात्मक कार्यों के लिए अपना जीवनदान दे चुके हैं। लेकिन 
वे राज्याश्रय ने चलने वाले खादी सस्थानो और भूदान तथा सर्वोदिय की संस्थाओं के साथ 
समन्वय नहीं कर पाते । उनका मनना है कि सर्वोदय की सस्थाओ में भी नैतिकता का 
अभाव आ रहा है । वे किमी सस्था के वेतन भोगी कर्मचारी नही है । वे अपनी अन्तर 
आत्मा की प्रेरणा से कार्य करने वाले एक गाधीवादी मिशनरी हैं और गाव गाव में सत्य 
का स्देश फैला रहे है । 


9096 


थ्री पंननेसिह 


निधन---0 दिसम्बर /0 


श्री पन्‍्तेसिह सी कर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम वाटडा नाऊ के रहने वाले 
थे। 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का स्वगंवास हों गया था। 6 वर्ष तक वे अपने 
ननिहाल में रहे । जब अपने गाव में आए तो मालूम पडा कि ठिकाने ने उनकी जमीन 
किसी ओर के नाम कर दी है| आपने 6 वर्ष की उम्र मे ही सीकर रावराजा से झाव्‌ में 
मिलकर अपनी भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के आदेश करवाए । 


925 में पुष्कर मे जाट महासभा के अधिवेशन मे भरतपुर के महाराजा के भाषण 
से वे अत्यन्त प्रभावित हुए। वही से उन्होने सत्ता और हुकुश्त के अन्याय का विरोध करने 
की प्रतिज्षा ली और वही से समाज मे शिक्षा का प्रचार करने का उन्होने सकलल्‍प लिया | 


925 के धाद उन्होंने सीकर ज्लि के किसानो को जागृत और सगठित करने का 
प्रयत्त किया । उस समय सीकर के किसानो के पाच नेता माने जाते थे । वे थे सब श्री 
हरीसिह, ईश्वर्ससह, गोरूमिह, पृथ्वीसिह और पन्‍्तेसिह । सीकर के जागीरदारो की इन 
पाचो नेताओं पर कड़ी आख थी । 933 तक उन्होने सीकर किसानो के हौसले बहुत 
ब॒लन्द कर दिये थे और भूमियुधार के लिए किसान हर तरह की कुर्वाती करने को तैयार 
हो चुके थे। 933 में जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ जिसमे लाखो क्रिसान सम्मिलित हुए । 
सीकर रावराजा किसानो को उस जागृत शक्ति से आतकित हो गए और उन्होने इन पाचो 
नेताओं को आजमगढ़ किले में बन्द कर दिया | उस समय सीकर ठिकाने की परम्परा यही 
थी कि उस गट से कोई जिंदा नहीं लौटता, मरने पर उक्की लाण ही आती थी। परन्तु 
सात दिन वाद उन्हे सीकर सेंट्रल जेला पहुचा दिय गया ओर वहः से कुछ दिन बाद रिहा 
कर दिया । खूडी के सघर्ष के सिलसिले मे श्री पन्नेसिंह को सीकर से दो वर्ष का निवासन 
भोगना पडा । 

श्री पन्‍नेसिह ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के आन्दोलन मे सक्रिय रुप से भाग लिया | 
वे प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 942 में भी उनकी गिरफ्तारी वे वारन्ट कट गए 
ये परन्तु वे भूमिगत होकर कार्य करते रहे । वे भूमि सुधारों के लिए और किसानो को 
घूमि पर अधिकार दिलाने के लिए 948 तक निरन्तर सघर्ष करते रहे । 


]0 दिसम्बर 70 को अकस्मात्‌ उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई ॥ 
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श्री बंशीधर शर्मा, श्रीमांधोपुर 


पता--श्रपञ्णञीवी सघ, श्रीमाधोपुर (जिला सोकर ) 


श्री वशीवर शर्मा राजस्थान के एक निस्पृह श्र तपोनिष्ठ नोक-सेवक है । उन्होने 
शोषण और शासन से मुक्त किसान जीवन जीने के अनेको सफल प्रयोग किए हैं । उन्होने 
एक उत्पादक श्रमिक के रूप मे राष्ट्र का सेवक वनकर अपने श्रम से उपाजित साधनों के 
द्वारा राष्ट्र की सम्पति का उत्पादन और वृद्धि करने का निरन्तर यत्न किया है वे स्वतन्त्र 
जीवन के विकास के लिए राज्याअय को आवश्यक नही मानते । 


929 मे जब पण्डित हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली मे जीवन कुटीर की स्थापना 
फी थी तो श्री वशीघर शम्ता जीवन कुटीर मे उनके पहले साथी थे जो पिलानी कालेज को 
छोड कर उनके साथ अ'गए थे । पण्डित शास्त्री के साथ !$ वर्ष की कठोर साधना के वाद 
श्री वन्णीधर शर्मा ने अपनी जन्म सूमि श्री माधोपुर में श्रमजीवी सघ की स्थापना की और 

ही से सीकर जिले मे चेतना के नए सस्कार फैलने लगे । 


श्रमजीवी सघ के माध्यम से श्री वन्‍्णीघवर शर्मा ने वस्त्र-स्वावलम्बन का आधार 
लेकर समग्न ग्राम जीवन को सामाजिक, आथिक और राजनैतिक स्वावलम्बन के मन्त्र से 
दीक्षित करने का यन्‍न किया है । श्रम जीवी संघ की दित-चर्था और कर्म की प्रक्रिया 
शोपणा-मुक्त और शासन-मुक समाज की नव रचना की दिशा में एक क्राति मूलक प्रयोग हैं । 


श्री वन्भीयर शर्मा 939 में प्रजामण्डल के आन्दोलन मे सत्याग्रह करते हुए ग्रिर- 
फ्तार हुए थे । उन्हें 4 महीने की सजा हुई थी । वे 945-46 में जयपुर राज्य की घास 
सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होने लोक आन्दोतन संगठित करके जुरायम पेशा 
जातियों के क्रिमिनल टाइव्स एक्ट क्रो रदृद करवाने मे सफलता प्राप्त की थी । श्री शर्मा 
चर्षो तक राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं । वे 945-46 में राजस्थान 
मीणा सेवा सघ के प्रध्यक्ष थे । श्री शर्मा के पास श्रम जीवी सत्र में विदेशों से भी सार्व- 
जनिक मेवा कार्य करने वाले लोकसेवक आते रहते है। !960 में खइते के पास लेहरीपुरा 
ग्राम में अन्तर्राष्टीय शिविर लगाकर ओआप्ट्रीया के लोक सेवकों के सुझाव पर वन सम्पदा 
बढ़ाने के लिए वक्षारोपण किया था | इसी तरह सविस शिविल इटरनेशनल के स्वयमेवको 
द्वारा उन्होंने श्रीमाघोवुर मे और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग सस्था सघ में इटरनेशनल 
हांल विश्व भवव के नाम से दो भवनों के निर्माण काय पूरा करवाकर विश्ववन्ध॒ृत्व की 
भावना और सास्कृतिक आदान श्रदान का एक भ्राधार राजस्थान में खडा कर दिया हैं । 
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श्री रोसस्वरूप हदिका रोंगस 


श्री राम स्वरूप हिंदका :मीकर जिले के एक पुराने सामाजिक और राजनैतिक 
कार्यकता हैं। इनका जन्म संवत्‌ [974 की झाज्विन कृष्ण 9 को खडलवाल ज्राह मण 
परिवार में हआ । इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई 

श्री हिंदका विद्यर्थी काल से ही गप्ट्रीय प्रवृतियों से सलग्न रहे। वे गावों 
में जाकर ग्रामीणों व किसानों मे राजनैतिक जागृति के लिए काग्रेस ओर गाधीजी के 
कार्य क्रमो का प्रचार क्रिया करते थे । 930 में इन्होने ग्राम सुधार सभा नाम की एक 
सस्था। बनाई | 933 तक मीकर खडेला, श्री माधोपुर, रीगस के आस पास के क्षेत्रों मे 
इसकी शाखाए थुलगई भ्रौर जागीरी जुल्मो से टक्कर लेने के लिए प्रचार, प्रसार, आन्दोलन 
सना, समारोह और व्यक्तिगत सपर्को से इस सस्था ने लोगो में ग्रामाघारण लोक चेतना 
जगा दी । इस सस्था ने स्थान स्थान पर हरिजन पाठ्शालाए, रात्रि पाठशालाए चलाई और 
जगह जगह बाचनालय व पुस्तकालय स्थापित किए | श्री हिंकका ने नाटक मडिलयें भी 
स्थापित की और उनके द्वारा राजनैतिक जागरण लाने की कोशिश की । 

936 मे जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन होने पर श्री हिंदका अपनी पूरी 
शक्ति के साथ प्रजामण्डल के कार्य मे लग गए और जिम्मेवार हुकुमत के लिए लोक मत 
बनाने लगे । 938 मे सीकर राव राजा और जयपुर महाराजा करे कियी निजी मामले को 
लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई । उस तनावपूर्ण समय मे रीगस मे भी जनता सगठित हुई | 
आस पास के गावो के 5-6 हजार व्यक्ति हर ममय तैयार रहते थे । श्री रामस्वरूप हिंदका 
रीगस के इस सगठन के प्रणीता थे । 

939 में जयपुर प्रजामण्डल के आन्दोलन में श्री रामस्वरूप हिंदका ने सत्याग्रह में 
भाग लिया ओर उन्हें 4 महीने की सजा हुई । राजनैतिक प्रवृतियों मे रुचि होने के 
कारण आगे पढाई नही कर सके । श्री हिंदका ने राजस्थान राज्य मीणा सुधार समिति के 
माध्यम से अपराध शील जातियों के अधिकारों की लडाई लडी और खादी एव ग्रामोद्योग 
संस्था सीकर के माध्यम से रीगस में रचनात्मक कार्यो की नीच डाली ओर भव भी उसे चला 
रहे हैं। श्री हिंद का सर्वोदिय कार्यक्रम मे भाग लेकर ग्रामदान, नप्नावदी आदि कामों में भी 
लगे रहे है । ये आाजकन रीगस में ही रहते हैं । 


चौधरी लादूराम बिजयरारिणयाँ 


चौधरी लादूराम विजराणिया ने सीकर जिले के किसानो मे जागृति लाने के लिए 
अथक कार्य किया था । इन्होंने सीकर जिले के एक एक गाव का कई वार दौरा किया है | 
राष्ट्रीय प्रवतिया में श्री लाइराम सन्‌ 30 से ही लग गए थे। स्वराज्य और स्वतत्नना का 
संदेश घर घर पहुचाने के लिए उन्होंने साहित्य का प्रकाशन और वितरण करवाया । सभी 
किसान प्रान्दोलनों मे इन्होंने श्रग्मगणय सूप से भाग लिया। भारत सुरक्षा कानूद के अर्न्तैगत 
इन्हे कई बार हवालातो से बन्द किया गया और छोडा गया । जयपुर राज्य ने भी इन्हे 
भारत मुरक्षा कानून के मातहत कई दिन तक खाट प्रुलिस थाने में बन्द रखा । 

चौधरी लादूराम 0 वर्ष तक राजस्थान विधान मभा के मदस्य रहे हैं। उन्होंने 
अपन घछ्षेत्ष मे सहकारी आन्दोलन की भी उत्धाह मे ग्रगे बढाया ॥ 
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जन्म--- सचत [968 ज्येष्ठा शुक्ला ॥ 
पता---.._ लक्ष्मण गढ (सीकर) 
श्री व्यकटेश पारीक सीकर जिले के अत्यत 
लोकप्रिय जन-सेवक हैं। सीकर जिले मे प्रजा 
मण्डल की स्थापना श्रौर गांव गाव में उसका प्रसार 
करने में इन्होने प्रारम्भिक दिनो की प्रतिकूल 
परिस्थितियों मे श्रथक् परिश्रम किया था । 
श्री व्यकटेश पारीक का जन्म सवत्‌ 968 
जब | ( को ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिददा को प० जानकीलालजी 
; पारीक के यहा हुआ । इनको शिक्षा सस्कृत मे हुई । 
फलकत्ते की व्याकरण तोथ और जयपुर को शास्त्री परीक्षा इन्होंने पास की थी। श्री व्यकटेश 
जी का ज्योतिष का अध्ययन भी बहुत्त गहरा है । 


थी व्यंकटेश पारीक 





श्री व्यकटेश पारीक विद्वान होने के साथ एक भ्रोजस्वी और प्रभावशाली वक्ता भौ है। 
उन्होने सीकर जिले के एक एक गाव मे अनेकों चार घृम घूम कर जनता को जागीरी 
अत्याचारों के विरुद्ध 95 खडे होने की प्रेरणा दी है। इन्होने गाव गाव में गाधीजी, काग्रेस , 
और स्वराज्य का सदेश सबप्ते पहले पहुचाया था । प्रजा मण्डल के गठन तक सीकर में रा | 
८किसान पचाग्रत कार्थ करती थी । श्री पारीक को तब सीकर के गावो और कस्बों में प्रजा 
मण्डल की नीव लगाने में बडा जोर पडा था । 


श्री व्यकटेश पारीक ने बैगार के विरुद्ध आन्दोलन शुरु किया और फिर गोला प्रथां 
के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा बदी शुरू की । उनके प्रयत्नों से जागीरदारों और राजपूतो के यहा 
पलनेवाली गुलामो की प्रथा और परम्परा पहले सीकर ठिकाने में समाप्त हुई और बाद में 
अन्य ठिकानों में । श्री व्यकटेश पारीक के जीवन काल म सन्‌ 930 से 47 तक का समय 
राजनंतिक दृष्टि से अत्यत महत्वपृण था । इन वर्षो में सीकर के किसी नगर, कस्बे या गाव 
में कोई सामाजिक या राजनैतिक कार्य व्यकटेश पारीक के बिना अधूरा रहता । 


939 में प्रजामण्डल के आन्दोलनमें श्री व्यकटेश पारीक मे अपने सीकर के साथियों 
के साथ सत्याग्रह में भाग लिया श्रौर पूरे समय तक जेल में रहे | भारत छोडो आन्दालन 
में भी श्री पारीक जेल मे रहे । छोटी मोटी हवालात और सजाए तो उन्हे अनेकों वार 
हुई है । 


आजकल श्री व्यकटेश पारीक सन्यास॒ आश्रम में हैं और विद्याथियो को सस्क्ृत का 
प्रध्ययन करवा रहे हैं कि जिससे वे आगे जाकर भारतीय सस्कृति का सम्यक प्रचार 
कर सके । 


0 


श्री हरी सिह पलथाणा 


जन्म - सबत 94 चेत्र शुक्ला 9 
निधन --सवत्‌ 2023 सागशीष पूर्शिमा 


श्री हरीसिंह पतथाणा का जन्म सवत 
[94] की चँच शुक्ला 9 को सीकर जिले के 
पलथाणा ग्राम के एक क्रिसान (जाट) परिवार में 
हुआ था । उनकी शिक्षा तो सामान्य ही थी परच्तु 
बचपन से ही 4 अत्यन्त साहमी, स्पष्टवादी, 
सिर्मीक और अन्याय का विरोध करने वाले सत्य- 
निप्ठ ब्यक्ति थे। उन्होंने सीकर रावराजा के 
अन्याचारों का मुकाबला करने का साहस किसानों न !॒ 
मे जगाया और 933 मे सामन्‍नशाही के विरुद्ध 2 किक, कह: कट. 355 
किसानो को व्यापक आन्दोलन के लिए प्रेरित किया । सीकर जिले के तमाम किसानों ने 
उन्हें अपना सरपच (नेता) चुना । 

श्री हरिसिह से 934 में खूडी ग्राम में सामती ताकतों के साथ जो किसान 
सघप हुआ उसमे और 935 में कूदत में किसानो के संघर्स में समस्त किसानों का 
नेतृत्व किया । उन्होंने भूमि के बन्दोवस्न, सूमि के अश्विकार, भूमि के पर्चे और लग्रात 
की दरें तय कराने के लिए जागीरदारों से सबर्ष किया था और जब जब इसमे उन्हें 
सफलता नही मिली तो उन्होने लगान-बअन्दी का नारा दे दिया जिसके परिणाम स्वम्वप 
जयपुर राज्य की पुलिस की सहायता से खूडी और कदन मे अमानवीय ह॒त्याकाड हुए । 

सीकर ठिकाने म उन्हें एक वार देवगट के किले मे कई महीनों के लिए बन्द कर 
दिया गया था। 4 महीत तक वे सीकर ठिकाने से निष्कासित रहे | अपने निर्वासन काल मे 
उन्हींने अजमेर में सव श्री जयनारायण व्यास और हरिभाऊ उपाध्याय से सम्पर्क करके 
सीकर के किसानों की स्थिति को पत्रों में प्रकाशित करवाया । 
... पलवाणा गाव में जो स्कूल उन्होंने प्रारम्भ किया था उसे भी जागीरदार के लोगों 
ने तोद फोड कर जमोंदोज कर दिया । 

श्री हरिसिह 930 से 4947 तक निरन्तर सामती शक्तियों से सर्प करते रहे । 
व प्रजामण्डल के सीकर जिले में अग्रणी नेता थे । उन्ही के प्रयत्नों मे भूमि का वन्दोवस्त 
टआ और किसानों की भूमि के पर्च मिले तथा लगान की दरें तय हुई । डे 
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.... सनू 966 में अर्थातू सवत्‌ 2023 मार्ग शीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को उनका स्वर्गवास 
हो गया । 


श्री कुमार नाराथरण चौधरो 


ही] 


श्री कुमार नारायण का जन्म चौधरी 
जालूरामजी के घर पर सरूपसर में सन्‌ 99 में 
हुआ । 943 में उन्होने बी० ए०, एल० एल० 
घी० की परीक्षा पास की और सीकर मे घकालत 
करने लग गए । 944 मे वे प्रजामण्डल के टिकिट 
पर जयपुर प्रतिनिधि सभा के संदस्य चुने गए । 
उन्होंने प्रतिनिधि सभा में जागीरी अत्योचार 
और किमानो की समस्याओं के समाधान के लिए 
आवाज वुलन्द की । उन्होने प्रजामण्डल द्वारा 
आयोजित किसान सम्मेलनों में लगातार भाग 
लिगा । 946 मे सीकर जिला प्रजांमण्डल के 
अध्यक्ष रहे । श्री कुमार नारायण ऑजकल सीकर 
मे बकालात करते है। 


है 


स्वामी गोविन्द राम बेटा 


स्वामी गोविन्द राम वैद्य सीकर के 
निवासी है परन्तु आजकल पीपराली, ग्राम के 
शाधी सार्वजनिक ओपधालय मे चिकित्सा कोर 
कर रहे है । उन्होने 7934 और 7935 मे 
सीकर मे जो जाट आन्दोलन हुआ था उसमे 
आल्दोलनकारियों को हर सभव सहयोग दिया 
था । जिसके कारण उन्हें पुलिस की अत्यन्त 
अमानुषिक मारपीट का कई घार शिकार होना 
पडा । इसी सिलसिले मे उन्हें 3 महीने के लिए 


हवालात में भी रखा गया था । स्वामी गोविन्दराम एक सेवा-भावी देशभक्त 
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आज भी वे उसी उत्साह से लोक निर्माण की प्रवृत्तियों में सहयोग करते है । उनका 


जीवन पीडित मानवत्ता की सेवा के लिए समपित जीवन है । 
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0572 
भरी चंन्दर सिंह बीबीपुर बड़ा 


श्री चन्दरसिंह का जन्म बोबीपुर ग्राम में 
ओऑक्‍क्टोबर 90 को हुआ । उन्होने 934-35 
के जाट आन्दोलन मे अत्यन्त उत्साह से भाग 
लिया । किसानों को खतौनी दिलवाने और उनको 
जमीन पर मालिकाना अधिकार दिलवाने में 
उन्होने निरन्तर जागीरदारों से सधर्प किया । 
मौलासी हृत्याकाण्ड के समय श्री चन्दरसिह 
मौलासी में किसानों का सगठन करने वाले मुख्य 
व्यक्ति थे । इन्होने देंहातो में शिक्षा प्रचार और 
समाज सुधार के लिए बहुत कार्य किया है। सन्‌ 
64 से वे ग्राम पयायत के सरपच की हेसियत से 
सेवा कर रहे है। 





चौधरी भगवाना राम खीचड सीकर जिले 
के एक वयोवृद्ध किसान नेता है। इनकी आयू 65 
वर्ष की है। इन्होंने सीकर ठिकाने के अत्याचारों 
बोर अन्य जागीरदारो की ज्यादतियों के विरुद्ध 
निरन्तर सघर्य किया है। सीकर में 4933 में जाट 
प्रजापति यज्ञ को सफल बनाने वालो में चौधरी 
भगवान राम मुख्य हैं | इन्होने मधिक लगन, आधा 
वबाटा, चारागाह किसानों से बेगार और अन्य 
लाग वागों का विरोध किया । खूडी, कूदन 
वेरीग्राम, वटोट और मौलासी में उन्होंने किसानों को सगठित किया, जग्री रदारो ने हत्याकाड 
और गोलीकाड मचाए । वेरी ग्राम मे चौधरी भगवाना राम भी ठिकाने के लोगों की लाठी 
चार्ज से घायल हों गये । प्रजामण्डल वन जाने के बाद वे प्रजा मण्डल के कर्मठ कार्यकर्ता 
वन गए। 955 से ग्राम पचायत के सरपच' रहे । हरिजनो के लिए इन्होने पीने के पानी 
के लिए कुए वनवाए हैं और आज भी यावो की समस्याओ का समाघान करने मे लगे हुए 
हैं। इनका पता है--गाव खीचडों का वास पोस्ट गोकुलपुरा, जिला सीकर । 
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श्री मालोराम सेनी श्रीमाधोपुर 


श्री मालीराम सैनी श्रीमाधोपुर त्तहसील के 
के ढाणी डयोढा वाली के रहने वाले हैं। इनकी 
उम्र 55 वर्ष की है। ये जाति से माली हैं। 
श्री मालीराम पहने खादी भण्डार में कार्य करते 
थे। 939 में प्रजामण्डल के आन्दोलन मे इन्होने 
सत्याग्रह मे भाग लिया । उन्हें 4 महिने की सजा 
झालाना कैप मे पुरी करनी पडी । आजकल श्री 





मालीराम पंचायत समिति में कार्य करते है और 
प्री निष्ठा से अपना काम करते हैं । 


स्वर्गीय श्रीमती रमादेवी जोशी, सीकर 


श्रीसती रमादेवी का जन्म जयपुर के गौड ब्राह्मण परित्रार मे वैद्य गया सहायजी 
के घर हुआ । उस समय की परम्परा के अनुसार उनका विवाह 7 वर्ष की श्रायु मे ही 
हो गया था और देव दुयोग से ! वर्ष की अवस्था मे वे विधवा हो गई थी। उन्होने 
श्रपने वंधव्य काल मे निरन्तर शिक्षा ग्रहण की । सदाचार कन्या पाठशाला मे उन्होने भ्रपना 
अध्ययन किया या। श्रीमती श्मादेवी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सीकर में 
मध्यापिका हो गई थी । 


व 


सीकर मे उनका सम्पक ग्राधीवादी नेता श्री लादूराम जोशी के साथ हुआ । श्री 

जोशी खण्डेलवाल ब्राह्मण हैं । श्रीमती रमादेवी और श्री लादूराम का अन्तर्जातीय विवाह 

922 के करीब हो गया । विवाह के वाद उन्होंने खहदर पहनना शुरू कर दिया और स्क्ल 

का कार्य छोड कर वे श्रपने पति के साथ राजस्थान-सेवा-सघ के कार्य मे योग देने लग गई । 

८०“ विजोलिया के किसान सत्याग्रह मे कार्य करने के लिए गई, जहा पुलिस ने उन्हें वहुत 

तंग किया । 930 और 932 के सत्याग्रह मे गौर सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे उन्होंने 

भाग लिया और दोनो वार उन्हें अजमेर की जेल मे रहना पडा । राजस्थान के महिला 
जागरण में उनका महत्वपूर्णा योग रहा था । सन्‌ 954 मे उनका निघन हो गया । 


674 


स्वामी रामभजन दास 


स्वामी रामभजन दास दादूपथी सम्प्रदाय के साध थे। युवावस्था में इनमे देश की 
गुलामी और सामन्‍्तो की जुल्म ज्यादतियों का मुकावला करने का उत्साह जागृत हो गया । 
और उन्होने तत्कालीन स्थिति को समाप्त करने का दृढ सकल्‍प कर लिया । इन्होंने वन- 
स्थली मे जीवन कुटीर के कार्य की प्रणसा सुनी और सन्‌ 934 में और सन्‌ 939 में 
पण्डित हीरालाल शास्त्री के पथ प्रदर्शन मे काम करने लगे । 

सन्‌ 937 में जयपुर राज्य प्रजामण्डल के पुनर्गठन के पश्चात्‌ तत्कालीन तोरावाटी 
उनका कार्यक्षेत्र रहा । प्रजामण्डल के कार्यक्रम और रीति नीति के अनुसार वे निरतर 
कठोर श्रम के साथ प्रजामण्डल का सन्देश गाव-गाव और घर-घर पहुचाते रहे । इस कार्ये 
मे उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा। स्वामोजी का जीवन तपस्था मय और सेवामय 
था | प्रजामण्डल का काग्रेस में व्रिलय होने के बाद उन्होने काग्रेत्त का काम हाथ मे ले 
लिया | 

आखिर मे अपनी उसी लगन के साथ रचनात्मक कामो में जुट गये और श्री माधो- 
पुर के पास एक विद्यालय और छात्रावास की स्थापना की जिसके सचालन के लिए दिन 
रात कठोर परिश्रम करते रहे । इस विद्यालय एवं छात्रावास से ग्रामीण जनता मे शिक्षा 
के माध्यम से गप्ट्रीय भावना का अच्छा प्रचार हुआ । 

सावजनिक कामों मे निरतर लगे रहने और अपने आराम की परवाह न करने के 
कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया और 55 वर्ष की भ्रायु मे अपने कार्यक्षेत्र मे ही उनका 
देहान्त हौ गया । 


चोधरो रामठाल ढिमोली 


चौधरी रामलाल 68 वर्ष की आय के है । 
इन्होंने सीकर मे 933-34 और 35 मे जो 
किसान सगठन और किसान आन्दोलन हुए उनमे 
भाग लिया था। मौलासी और बढोट के सघर्षो 
में भी ये अग्रणी रूप से कार्य कर रहे थे। इन 
किसान आन्दोलनों के फलस्वरूप किसानों को 
खत्ौनी मिली, लाग वाग हटी और गावों में 
स्कुल खुलने लगे तथा किसानो को समानता का 
ग्रधिकार मिला । आन्दोलनो के बाद रामलाल 
चौधरी सीकर जिले के किसानो मे प्रथम श्रेणी के 
समाज सुधारक है। इन्होंने अपने परिवार से कई 
कुरीनिये समाप्त क्र दी है । 
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श्री रामरतन गढवाल 


श्री रामरतन गढ़वाल का जन्म । सित- 
म्वर 24 को लक्ष्मणणढ तहसील के ग्राम माधोपुरा 
मे हुआ। 939 मे प्रजामण्डल के आन्दोलन के 
समय इन्होने जोश मे श्राकर स्कूल छोड दिया था 
और जेल से बाहर रह कर आन्दोलन मे यथाशक्ति 
महयोग करते रहे थे । ।2 दिसम्बर 55 में 3 वर्ष 
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तक लक्ष्मणगढकी पचायत के सरपच रहे। श्री 27 22० ही, 2४ 4 
कि न्‍ पट 8 है 22 हू 
गढ़वाल काग्रेस के कमंठ कार्यकर्ता हैं श्रौर सीकर 2, ४:22087; ,- 


जिला काग्रेस की कार्थ कारिणी के सदस्य रहे है। 96] से लक्ष्मणगढ पचायत समिति के 
सदस्य बने और गावो के विक्रास और निर्माण के कामो को श्रागे बढाया । 


हट क- सकी श्री रूड़ाराम पालड़ी 


" ही हि श्री रूडाराम जाट फालडी ग्राम के निवासी 
नि मत है । उनकी उम्र 67 वर्ष की है। उन्होने सीकर 
5 जिले के प्रत्येक किसान आन्दोलन मे उत्साह से 
हे भाग लिया था | इन्होने लाग बागो के विरोध में 
के तथा भूमि के बन्दोब्॒स्त और लगान की दरें निश्चित 
का करने के सम्बन्ध में सीकर जिले के जनमत को 
: जागृत क्रिया था। पुलिस ने इन्हे अनेको बार बरी 
ः तरह से पीटा था । इनके दात भी पुलिस की मार 
०० ५ हि ला से टूट गए थे । ठिकाने की पुलिस ने इन्हे कई बार 
ह बा ७ 0४328 गिरफ्तार किया और छोडा। इनका समय 

किसानो की आथिक और सामाजिक स्थिति ठीक करने ही मे लगा रहता हैं । 


थो सुरजाराम 


श्री सुरजाराम का जन्म सवत्‌ 4972 
को भूकराकाबास मे हुआ । उन्होंने किसान पचा- 
यत के सदस्य के रूप में किसानों मे जागृति फैलाने 
का बहुत कार्य किया। वे 34-35 के क्रिसान 
आन्दोलनो मे अत्यन्त सक्तिय थे। सीकर ठिकाने 
ने उन्हें दो बार गिरफ्तार किया । एक बार वे 4 
महीने के लिए और दुसरी वार दो महीने के 
लिए सीकर की जेल म रहे । किसानो की सम- 253 
स्थाओ के समाधान के बाद वे सामाजिक सुधार श्रौर शिक्षा प्रचार में लगे हुए है । 
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श्री श्रीराम शर्मा सीकर 


श्री श्रीराम शर्मा ने 936 में आयुर्वेद 
विशारद की परीक्षा पास करली थी । धन्वन्तरी 
प्रौषधालय मे काम करने लग गए थे। 939 
मै प्रजांमण्डल के आन्दोलन मे श्रापने जयपुर जा 
क्र सत्याग्रह किया । आपको 4 महीने की सजा 
ही गई । श्रीराम शर्मा आजकल सीकर मे अपने 


भाई के साथ रहते हैं 


इनक! जन्म 0 अगस्त 4947 को सीकर 


में हुआ था । 





श्री लेखराम कसवाली 


श्री लेखराम कसवाली का देहान्त सन्‌ 952 मे होगया । ये सीकर जिले के एक 
अत्यन्त उत्साही, निर्भीक श्रौर सूझबूझन वाले किसान नेता थे । इनमे सगठन शक्ति और लोगो 
को प्रभावित करने की असाधारण क्षमता थी | जाट किसान पचायत में श्री लेखराम [933 
मे ही पूरी तरह लग गए थे। 934-35 के आन्दोलनों मे इन्होने पूरे उत्साह से भाग 
लिया था । किसान पचायत ने जब लगान । बन्दी की घोषणा की उस समय सभी जिले के 


किसान मौलासी ग्राम मे एकत्तित हुए थे 


। वही ठिकाने और राज्य की पुलिस ने किसानो 


पर हमला किया और गोलीकाड हुआ ) श्री लेखराम चौधरी का एक पाव गोली से कट 
गया था | पाव कंटने के सात वर्ष बाद उनका देहान्त हो गया । 
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स्व० हरि प्रसाद शर्मा 


स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद शर्मा का जन्म 20 
जून 95 'को सीकर मे हुआ था । 932 मे 
शास्त्री की परीक्षा पाप करके ये सस्क्ृत के 
अध्यापक होगए थ । 937 से ये प्रजामण्डल के 
कार्य में लगें और 939 के गआ्रान्दोलन मे श्री 
आ्येंकटेश पारीक के साथ इन्हे भी 6 महीने तक 


जेल मे रहना पडा । इन्होने लम्बे समय तक 
बम्वई में रह कर वहा काग्रेस का कार्य किया 
942 से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया भौर 


0 जून 497। को हृदयगति रुक जाने से इनका दैहान्त होगया ॥ 
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श्री भ्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा 


श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा स्वतन्त्रता-सग्राम ...  -.- 22 कर पइ 

न 5० ४७.५. को ब्टीड्ल्ट बल 

युग के एक तैजस्वी मिशनरी पत्चकार है। 928  : ७ टन 5 केटीलल कक हे 
से उन्होने ब्यावर के तरुण राजस्थान के सपादकीय हि 

विभाग मे कार्य शुरू किया था। 928 से 937. / 

तक वे तरुण राजस्थान के अतिरिक्त भागरे के उम्र. * 


पत्न सैनिक में सयुक्त सपादक की तरह करीब 3. !« 


वर्ष तक रद्दे और बाद मे आकोला के नवराजस्थान_/ . 
के सपादक बने । श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्माने . * 
अगस्त 35 में भरतपुर के नेता श्री गीकुलजी वर्मा 2. ०7 82: 
की धुपुत्नी श्री कृष्णा देवी के साथ शरन्तंजातीय. 220, 26% 26 
विवह किया | उनका जन्म 907 में हुआ था।. + ल्टट- +अ/2 हट 4 

श्री अचलेग्वर प्रसाद शर्मा के समक्ष पतन्चकारिता कभी साध्य नही रही है । सष्ट्रीय 
चेतना के लिए जनमतएको प्रशिक्षित करने और शोषित एवं पीडित मानवता की आकारक्षाश्रो 
को स्वर और वाणी देने के लिए ही उन्होने विशुद्ध देश सेवा की भावना से पत्रकारिता 
के फर्ज का निर्वाह किया है। उन्हे 928 से 937 के इन 9 वर्षो मे 5 वर्ष जेलो में बिताने 
पड़े है । उनका कुल जेल जीवन करीब 8 वर्ष का होता है । पहलीवार उनकी गिरफ्तारी 
नमक सत्याग्रह के समय 930 मे हुई और उन्हे 3 वर्ष की सजा दी गई । इस श्रवधि मे 
उनके बर्ड भाई का देहान्त हो गया था लेक्नि वे विचलित नही हुए । दूसरी सजा उन्हे 
932 में ब्यावर काग्रस के डिक्टेटर के रूप मे हुई जिसमे उन्हें ! वर्ष की सजा भुगतनी 
पडी । 937 में जब उन्होने जोधपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष के रुप मे अकाल की 
स्थिति का अध्ययन करने के बाद गिरदीकोट में भाषण दिया तो उसके उपलक्ष मे उन्हें 2३ 
वर्ष की सजा दी गईं। 

940 में श्री श्रजलेश्वर प्रसाद शर्मा को दौलतपुर किले मे | वर्ष के लिए नजर- 
बन्द कर दिया गया था । जेल से मृक्त होने के बाद उन्होने प्रजा सेवक नाम का साप्ताहिक 
पत्न निकाला । प्रजासेवक राजपूताने की र्यासतो का सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभाव 
शाली पत्र है जिसने निरन्तर राजपूताने कभी रियासतो के जन आन्दोलनो को आगे बढाया है। 

942 में लोक परिषद के जिम्मेवार हुकुमत आन्दो रन मे श्री भ्रचलेश्वर प्रसाद 
शर्मा फिर ग्रिपतार कर लिए गए। उन्हें पूरे दो वर्ष तक जेल मे रहना पडा । 

प्रजा-सेवक के साध्यम से उन्होने राजपूताने की स्यासती जनता को राजनैतिक 
रूप से प्रशिक्षित, जाभृत, सगठित और सघषेरत बनाया है । 97] मे उनकी तीस वर्ष की 
सेवाओं के उपलक्ष मे एक नागरिक अभिनन्दन में भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिश 
गाघी ने उन्हें तीस हजार रुपये की थैली भेट की थी । 

श्री श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा हरिजन सेवक सध के भ्रध्यक्ष रहे हैं और लोक परिषद 
तथा जोधपुर काग्रेस मे उनका सदा अग्रगण्य स्थान रहा है। वे वर्षों तक प्रदेश काग्रेस के 
ओर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं । 
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स्व० अभयमल जंन 
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922 ।.. श्री अभयमल जैन का जन्म सन्‌ 906 मे 
* जोधपुर के ओसवाल परिवार में हुआ था। अपनी 
५2 शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होने जोधपुर रेलवे 
हर 222 2227 हा के कार्यालय मे नौकरी करली थी । लेकिन 928 
से ही वे खहर पहनने लग गए थे और हर छोटे 
मोटे राष्ट्रीय कार्यो मे भाग लेते रहते थे । 932 
में जब सव्रिनायक श्री जयनारायण व्यास ने पुष्कर 
में नारवाड राजनैतिक सम्मेलन बुलाया था तो 
श्री अभयमल सरकारी सेवा मे होते हुए भी उसमे 
भाग लेने चले गए । परिणाम स्वरूप उनके जोधपुर 
आते ही उन पर राजद्रोहात्मक कारयवाहियो मे 
भाग लेने का अपराध लगाकर राजकीय सेवा से 
अलग कर दिया गया | 





श्री अभयमल 932 से स्वतन्त्न होगये थे ओर खुलकर सावंजनिक सेवा कार्यों मे 
भाग लेने लग गये | वे एक सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे । हर शोषित और पीडित की हर 
सम्भव सहायता करन के लिए हर समय तैयार रहते थे । उन्होने कागज स्टेशनरी की एक 
दुकान भी लगाई थी लेकिन वह दुकान राजनतिक प्रवृत्तियों का केन्द्र बन गई।॥ 936 
मे श्री अभयमल जैन ने अपने सहयोगी श्री मानमल जैन और श्री छगन राज चोपासनी 
वाला के साथ छात्नो के फीस वृद्धि और बाईजी के तालाब के मसले को लेकर आन्दोलन 
छेड दिया और परिणाम स्वरुप सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हे एक वर्ष 
के लिए परवतसर के किले मे रहना पडा । + 
वे जोधपुर मे युयलीग, वालभारत सभा, सिविन लिवरटीज यूनियन और प्रजामडज 
सभी सस्थाओ की स्थापना में श्री अभयमल जैन का पूरा पूरा हाथ एक ससस्‍था के गैर 
फऋानूनी घोषित होने के वाद दूसरी सस्था खडी होती रहती थी | अत मे मारवड लोक 
'रिषिद की स्थापना में भी उनका प्रमुख भाग था । 
मारवाड लोक परिषद ने 940 मे मौर 942 मे जो बान्दोलन शुरू किए थ 
उनमे श्री अमयमल जैन ने वरावर हिस्सा लिया और गेल गए । 942 मे वे दो वर्ष तक 
जेल में रहे । ! 
देश की स्वाघीनता के वर्ष पहले जुलाई 47 मे केवल 4] वर्ष की अवस्था में 
उनका निघन होगया । | 
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वि 

श्री गणेश चन्द्र जोशी मन्वन्तर 

श्री गणेश चन्द्र जोशी की आयू इस समय 
76 वर्ष की है । वे स्वतत्नता सम्राम के एक यश्वस्वरी 
सेनानी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, सम्पादक हैं और 
पत्रकार हैं। इन सबसे बढकर वे कातिकारी 
विचा रक हैं और समाज की यथास्थितियों 
को तोडने और उन्हे झकझोर देने मे श्रपनी समस्त 
चेतना, प्रज्ञा और प्रतिभा का उपभोग करते 
रहे हैं। पिछले वर्ष उनकी जनकजा पुस्तक राज्य 


प्रकार द्वारा जब्त करली गई थी। 
उनका जन्म जोधपुर के एक सामान्य 


पुष्करणा परिवार में 29 नवम्बर 897 
को हुआ था । उनकी शिक्षा सामान्य ही हो 
सकी । वे काफी दिन तक तो मैट्रिक पास भी 
नही कर सके परन्तु उन्‍्होंब अग्रेजी साहित्य, 
राजनीति इतिहास, श्रर्थशास्त्र और दर्शन पर अग्रेजी मे हजारो पुस्तको का अ्रध्ययन 
किया है। उनके चिंतन की प्रौढता परिपक्वता श्रोर उग्रता का यही आधार है । 





श्री गणेशचर्द्र जोगी ने 94 से ही काव्य सृजन शुरू कर दिया था। उन्होने कई 
जातीय पत्नों का सम्पादन भी किया था। 4940 तक श्री गणेशचन्ट्र जोशी विभिन्‍न 
प्रवत्तिय्रो मे लगे रहे और अ्रपनी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता को सार्थक करने मे अवसरों 
की खोज करते रहे । 943 मे उनका सपर्क रेडिकल डेमोकरे टिक पार्टी से हुआ और वे श्री 
एम० एन० राय के विचारों से श्रत्यधिक प्रभावित हुँए । उनके कई पुराने विश्वास चकना 
चूर हो गए और घामिकता मे भी वे वैज्ञानिक श्राघार पर अभिनव मानवता को स्थापित 


करने लगे | 

इन्हीं विचारो को लेकर उन्होने “कल की दुनिया, नाम के एक साप्ताहिक का 
प्रकाशन शुरू "कया और समाज की यथास्थितियों पर करारी चोटें करनी शुरू की । 
942 में मारवाड लोक परिपद के जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन में वे गिपफ्तार कर लिए 
गए ओर पूरे दो वर्ष तक नजरबन्द रहे ।' 

श्री गणोशचरन्द्र जोशी राजनैतिक कार्यकर्ता से पहले एक विचारक, लेखक कवि और 
साहित्यकार हैं। उनके 5 ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं भर 69 ग्रथ प्रभी तक प्रकाशित हैं । 

जीवन भर संघर्ष करने के वाद भी आज उनमे वही उत्साह है । उनके कलम की 
नौक उम्र के साथ तीक्षण होती गई है । मानवीय वेद (विज्ञान) मे उनकी अस्था अटल है । 
विकासवाद के वे परम भक्त हैं और अखड मानवता ही उनका (धर्म है।. उनका पता है 
जे9], आदर्श नगर; जयपुर-4 
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श्री गणंशीलाल व्यास उस्ताद 


जन्म--सवत्‌ 964 खेत्र शुक्ला 7 
(सन्‌ 907) 
निधन--2! श्रक्टूवर [963 


ऊ 
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श्री गणेणीलाल व्यास उस्ताद राजपुताने 

कै गरियासती आन्दोलनों के यशस्वी लोक-गांयक थे । 

लोक भाषा में लिखे हुए और लोक धुनों पर गाएं 

जाने वाले उनक्रे विद्रोही गीतो की म्‌ ज एक श्या- 

सत से दूसरी रियासत में पहुचती गई और बलि- 

०थ पर बढने वाले सत्याभ्रही उनके गीतो से जू झने 
की नई प्रेरणाए प्राप्त करते गए । 


3७० २+०*०-+००९१ ९ए-र ५००, रुपए ४०५ 
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उस्ताद का जन्म जोधपुर के पुक्करणा ब्राह्मण परिवार में सवत्‌ 964 की चैत्र 
शुक्ला 7 को हुआ था । विधिवत शिक्षा तो श्री गणेणीलाल व्यास को प्राप्त नही हो सकी 
थी लेकिन उन्होने अपने स्वाध्याय से स्वय को अग्रेजी साहित्य राजनीति-शास्त्र, अर्थ भास्त्र 
और दर्शनिशास्त्र मे निप्णात कर लिया था । जीवन के प्रारभ में श्री गणेशीलाल व्यास जोध- 
पुर के एक जाग्रीरी ठिकाने में कामदार हो गए थे । लेकिन कुछ ही दिनो में नकौरी के 
बन्धन तोड कर स्वातव्या समर की पहली पक्ति मे खडें हो गए । 930 के नमक सत्याग्रह 
में वे अजमेर में पहली बार गिरफ्तार हुए। अजमेर मे उनका सम्बन्ध ऋन्‍्तिकारी पार्टी 
के लोगो के साथ हो गया और व सर्वेश्री कपिलदेव गौतम, रामचन्द्र बापट, रुद्र दत्त मिश्र 
आदि के साथ त्रान्तिकारी योजनाओं में सलम्न रहते । 


उन्होंने जेल ये मुक्त होने के बाद कुछ दिन तक इन्दौर के मजदूरों के बीच' कार्य 
किया और बाद में तरुण राजस्थान, वीर श्रजु न, अखण्ड-भारत, सैनिक, रियासती अ्दि 
पत्नो के सम्पादकीय विभाग में काम करते रहे । इन पत्रों मे काम करने के कारण !939 
में लम्बे समय तक उन्हें जोधपुर से बाहर रहना पडा | श्री गर्णशीलाल व्यास मारवाड 
लोक परिषद के प्रथम श्रेणी के कमेठ कार्यक्र्ता थे। 940 मे लोक पपिद के पहले आ्ान्दी- 
लन मे उन्ह प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार करके किलो में बन्द कर दिया गया था । !942 
के जिम्मेवार हुकूमत आन्दोलन में उन्हें करीब 4 वर्ष की सजा दी गई । वे दो वर्ष के 
बाद लोक परिषद और सरकार का समझौता होने पर मई 44 में छोडे गए । व जोधपुर 
की सेंट्रल जेल और जालोर क्लि में रखे गए थे । 


[948 में श्री जयनारायण व्यास ने अपने मुख्य मन्त्री काल में उन्हें राज्य के 
[ हवार और प्रकाशव विभाग के उप-सचालक के पद पर आग्रह के साथ नियक्त कर दिया 
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था राजस्थान दन जाने के वाद इस पद पर उन्होंने 6 वर्ष तक कार्य किया। स्वतत्नता 
सग्राम के दिनो 'मे बेकसो की आवाज' और गरीबों की श्रावाज! के नाम से उनके राष्ट्रीय 
गीतो के सकलन प्रकाशित हुए । उन्हे सरकार ने जब्न कर लिए। 944 में उनके गीत 
इन्कलावी तराने के नाम से छपा । हाल ही मे उस्ताद के गीतो कविताओ का एक सकलन 
राजस्थान भाषा प्रचार सभा जयेपुर से प्रकाशित हुआ है । 2। ओक्टोवर 965 को उस्ताद 
का अकस्मात निधन हो गया । 


श्री छान राज चोपासनीवाला 


श्री छमनराज चौपासनी वाला के जीवन क्रम 
के साथ मारवाड राज्य की राजनतिक चेतना 
के विकास श्रौर लोक सधषं का पूथर इतिहास जुडा 
हुआ है । 932 से 939 तक श्री चौपासनी वाला 
जोधपुर क्री राजनीति के अग्रगणय सचालक, लोक 
जागरण के अग्रदूत शौर स्थानीय समस्याझञ्रो के 
लिए प्रमुख आन्दोलनकारी रहे है। सन 32 से 
39 तक के समय मे लोकनायक श्री जयवारायण 
व्यास अजमेर, व्यावर, दिल्‍ली और अम्बई रहे 
थे और श्री श्रचलेश्वर प्रसाद,शर्मा, व्यावर, आगरा 





धर 


अजमेर की जेलो, नागपुर और आकोला क॑ पत्नो में । है >लज का कन्‍र >> -० २-८4 


प्रा 


उस समय अकेले ही श्री छमनराज चौपासनीवाला अपने बुजुर्ग साथी मानमल जैन 
झ्रौर अमय मल जन के साथ जोधपुर की निरकुश राजशाही का भडाफोड करके जनता के 
जीवन अधिकारो की रक्षा के लिए जोधपुर के राजतत्न को चुनौतिया देते रहे थे । 

सन्‌ 932 से 39 की अवधि में ही श्री रणछोडदास गट॒टानी और फिर श्री मथरदास 
माथुर का राजनीति मे प्रवेश हुआ | 939 मे लोक नायक जयनारायण व्यास के जोघपुर 
आने पर उन्होने समग्र नेत॒त्व व्यासजी के हाथो में सौप दिया। श्री छयत राज चौपासनी 
वाला श्री जयनारायण व्यास के अत्यत विश्वास प्राप्त व्यक्ति थे, इसका कारण था उनकी 
अनत सत्यनिष्ठा, स्वाभिमान और कत्तंव्यवोध का दायित्व | जोघपुर मे श्री छौपासनीवाला 
932 से ही लोके प्रियता के शिखर छूने लग गए थे लेकिन अपनी इस लोक, प्रतिप्ठा का 
खयाल किए विना उन्होने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी जीवीका के लिए तागे 
चलाए, घी बेचा और ह॒द दर्जे के आथिक अभावों का सघपमय जीवन जीया परन्तु कभी किसी 
के आगे न याचना के लिए हाथ पसारा और न कभी राजनैतिक सिद्धान्तो पर किसी से 
सप्झौता करके अनुचित लाभ उठाया । तंपोनिष्ठ छगन राज छौपासनी वाला श्राज के 
सपन्न काग्रेस जनो के वीच में ऐसे लगते हैं । जैसे कोओो के बीच मे कही से एक हस भले 
भटके आ गया हो । 
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- - श्री छगन राज चौपासनीवाला राजस्थान की राजतीति मे आज भी सक्तिय हैं। उन्हें 
गज़नीति मे कार्य करते हुए पूरे 40 वर्ष हो गए हैं परन्तु उनके उज्जवल चरित्र पर कही 
क्रोई-अगुली नही उठा सकता | गाघी युग ने सावेजनिक जीवन मे चरित्रवान देश-सेवक देने की 
जो परपरा प्रारम की थी--श्री छगमन राज चौपासनीवाला शायद उसकी अतिम कडी है | 


जोधपुर-रियासत मे ज्यों ही कोई राजनैतिक सस्था स्थापित की जाती कि उसे 

क्रुछ समय वाद सरकार गैर कानूनी धोषित कर देती । मारवाड हितक्रारिणी सभा, यूथ 

ग्रीग वाल भारत सभा सिविल लिवरर्टीज यूनियन, पीपुल्स एसोशियेशन, प्रजामण्डल और 

फिर लोक परिषद के रूप पे यह श्र खला चलती ही गई । श्री छगन राज चौपासनीवाला 

“के हाथो से ही इन सभी सस्याओ का समारभ हुआ और लोक परिषद को छोडकर सभी 
सम़्थाओों का समापन भी उनकी आखो के आगे ही हुप्रा । 


5 ]939 तक रियासतों की राजनीति स्पष्ट नही थी और लक्ष्य भी स्पष्ट वही था । 
अता जनता पर राज्य हारा होने वाले किसी भी अन्याय का विरोध करने के लिए 
राजनैतिक रगमच का उपयोग किया जाता । वाईजी का तालाब बद करने का प्रश्न, फीस 
वृद्धि का प्रश्न-यां गनगौर के, स्वागत मे खडे होने के ऐसे स्थानीय प्रश्न थे जिन्हे लेकर 
उन दिनो आन्दोलन चले और गिरफ्तारिया हुई । 


कर > उपज अर 


26 जनवरी 932 को श्री छगनराज चोपासनीवाला ने जोधपुर क्री जूनी धान मडी 
में पहली बार तिरगा झडा फहराया । पुलिस की लाठियां उन पर चारो ओर से बरमसने * 
लगी । वे घराशायी हो गए लेकिन अतिम क्षण तक झडा हाथ से नही छोडा | इस अपराध 
में उन्हें सवसे पहले 2 महीने की सजा हुई । उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी । 
फ़रवरी 34 मे दिल्‍ली मे आयोजित देशीराज्य प्रजापरिपद के अधिवेशन मे उन्होंने जोश्नपुर 
राज्य की दुनितियों का पर्दाफाश किया जिसके परिणाम स्वरूप उनके जोधपुर 
आते ही उन्हे 6 महीने के लिए शेरगढ मे नजरबन्द कर दिया गया | भ्रगस्त 936 मे उन पर 
आरोप लगाया गया कि वे अपने श्रापत्तिजनक और उत्तेजक भाषणों से जोधपुर महाराजा 
प्रीर राज्य के मिनिस्टरो के विरुद्ध नफरत ओर हिकारत के भाव पदा करते हैं। अत 
उन्हें ] वर्ष के लिए वाली किले मे नजरबद कर दिया गया ॥ 938 में हरिपुरा काग्रेस 
से लौट कर आने के वाद उन्हे दो महीने के लिए जेल में भेज दिया गया | 940 मे श्री 
छगनराल चौपासनीवाला करीतव्र 7-8 महीने किले में नजरवन्द रहे श्रौर 942 के 
जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन मे पूरे दो वर्ष तक दे जोधपुर सैट्रल जेल मे और फिर सिवाना 
किले में रखे गए । 


श्री छयघनराज का जन्म जोधपुर के एक कट्टर वैष्णव सम्प्रदायी पुप्करणा ब्राह्मण 
परिवार मे 26 मई 9]2 को हुआ । उनकी तीन वर्ष की अवस्था तक उनके माता पिता 
का देहावसान हो गया । उनकी ब॒ुद्धा नानी और उनके मासा श्री मशा रामजी ने उनका 
लासन पालन किया। 


585 


श्री छगनराज चौपासनीवाला ने श्रपने सभी धामिक और सामाजिक वधनों को 
तोर कर हरिजन-उत्थान का कार्य हाथ में लिया उन्होने हरिजनो से हाथ मिलाया और 
उनके साथ सहभोज किया । उन्होने क़ई हरिजन प्राठणाला भी स्थापित की और लवबे संमय 
त्तक उनका सचालन किया | 


कं 


श्री छगन राज चौपासनीवाला ने अपने तागा चलाने के युग के बाद कुछ वर्षो तक 
राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की शाखाओं के कार्यों का सचानन क्थिा। वे धर्षों तक 
अखिन भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अग्रगणय व्यक्ति रहे, मारवाड लोक परिपद में 
तर्षोतक दायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, वर्षो तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और 
जोधपुर जिला काग्रेस के अध्यक्ष और मत्री रहे | उन्होने कई घर्षों तंक॑ श्री जथ॑नारायण 
ध्यास के साप्ताहिक पत्र 'लोकराज” का प्तपादन भी किया था। श्री चीपासनीघाला राज्य 
की भ्रनेको उच्च-स्तरीय सस्थाओ से सबद्ध रहे हैं और 6] धर्ष का आयु से श्राज भी विशद्ध 
गाधीवादी तरीको से रोज उठकर अपने हाथ से कपडे घोते हैं और अपने हाथ से घुले हुए 
कपडे ही पहन कर बाहर भिकलते हैं । फर्क इत्तना जरूर हो गया है कि वह घीती के स्थान 
पर पेन्ट और वुशशर्ट पहनने लग गए है। यह परिवतंनत शायद उनकी शादी के बाद ही 
आया है । उनका पता है--कबूत्तरो का चौक, जोधपुर । 


। 


श्री जोरावर मल्न बोड़ा, जोधपुर 


श्री जोरावर मल बोडा जोधपुर मे भारत 
छोडो श्रान्दोलन के द्वितीय स्टेडियम बम केस के 
अभियुक्त थे । वे (3 अप्लेल 4943 को गिरफ्तार 
किए गए । सैंदुल जेल मे लगाई गई विशेष अदा- 
लत मे न्‍्यायाधीण श्री हर्सराज सिंघवी ने उन्हें 
स्थापित सरकार के विरुद्ध लद्दाई का एलाने करने 
फे सख्यन्त्र के केस में प्राठ वर्ष के कठोर कारा- 
वास की सजा और 400 रूपये जुर्साने व अंदम 
अदायगी में 3 महीने के कठोर कारावास की सजा 
दी | मई 45 में वम केस के सभी अन्य कैदी रिहा 
कर दिए गए लेकिन श्री जोरावरमल बोडा के 
लिए यह कहा गया कि सरकार की निगाद्दो मे 
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यह सख्त जूर्मी है इसलिए इन्हें नही छोडा जाय । 9456 में जब पडित जवाहरलाल 
नेहरू जोधपुर आए तब उनके और महाराजा जोधपुर की बातचीत के परिणाम स्वरूप श्री 
बोडा 3 वर्ष? महिने के बाद । जूब 46 को जेंल से रिहा हुए * अगस्त 944 मे श्री 
जोरावर मल के पिता का देहान्त हो गया था परन्तु सरकार ने उन्हें पैरोल पर भी छोडने 
से इन्कार कर दिया था ; 


श्री जोरामल बीडा का जस्म 7923 में जोधपुर के एक सामान्य पुष्करणा परिवार 


में हुआ था । 940 मे उन्होने विद्याथियो का एक आज।द सध बनाया था और लोक परिषद 
आन्दोलन मे मदद करते रहे थे। युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने के सिलसिले में 94 में 
कई बार तलाशीया हुई थी । 942 में दूसरे बमका केस दल सगटित करते समय वे विज्ञान 
के दूसरे वर्ष के विद्यार्थी थे । उनके साथ इस दल मे सर्व श्री सूरजप्रकाश पापा, पारसमल 
खीवसरा, रामचन्द्र बोडा, सीताराम सोलकी, श्यामसुन्दर व्यास, किस्तूरचन्द, विजय- 
किशन और श्याम पाडे थे । उन्होने सरदार पुरा की रोड न० ] पर एक मकान किराए 
पर लेकर वहा वम्र बसाने का कारखाना लगाया था। उन्होंने जयपुर से टाई व बम, हथ 
गोले आदि मगाए और ओटोमेटिक बमो कानिर्माण करके रातानाडा, रेजिडैन्सी, स्टेडियम, 
नगरपालिका, खाडाफलसा, पुलिस स्टेशन और चर्च आदि मे ब्रम फँकने की कार्यवाही की । 


जल से रिहाई के वाद श्री ब्रोंडा ने | वप. तक अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा 
परिषद के कार्यालय मे कार्य किया। 947 में डोधपुर नगर लोक परिपद के मत्री का 
कार्य किया । 949 में उन्होने समाजवादी दल की सदस्यता स्वीकार कर ली | वे राज- 
स्थान प्रजा समाजवादी दल के (965-68) तक 3 वर्ष अध्यक्ष रहे। 969 से 7 
तक राजस्थान प्रजा समाजवादी पार्टी के ससदीय दल के अध्यक्ष वे 958 से 62 तक 
जोशपुर नगर पालिका के सदस्य रहे । अब इन्दिरा गाधी की प्रगतिशील नीतियो से सहमति 
होने के कारण नई काग्रेस में शामिल हो गए हैं । 


समाजवादी कार्यक्रमों मे कई बार उनको थोडे-थोडें समय के लिए जेल वी यावाए 
करनी पडी । जेल से रिहा होने के वाद उन्होंने इटर, बी० ए० और एल० एल० वी» 
किया । वे जोधपुर मे जसवत कालेज छात्र यूनियन के चार वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे । 
गाजकल जोघधपूर में वकालात करते हैं । पतता--जीहूरी बाजार, भोली बाईयो का मन्दिर, 
लोधपुर ! 
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श्री द्वारकादास पुरोहित 


श्री द्वारकादास पुरोहित का जन्म जोधपुर घ8 आइए कार श्ण् 
कै एक सम्पन्न पुष्करणा परिवार मे ॥9 भार्च “26 की प्र के > 2 
906 को हुआ । उन्होंने जोधपुर से बी० ए० करने 28 है 
के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे एल एल बी. ४ 2828 
की डिग्री ली और 932 से जोधपुर मे घकालात॑ ५ 
शुरु कर दी । 

श्री द्वारकादाम पुरोहित ने 930 में इलाहां- 
बाद में न॑मक॑ सत्याग्रह और सविनय अथज्ञा आन्दो- 
जन में भाग लिया था | जोधपुर में आते ही|। 933 
थे नगर पालिका के सदस्व होगंए प्रौर !944 
त्तक प्रत्येक निवाच॑न मे निर्वाचित होते रहे । ]944 
से 4 तंक वे जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष 
रहे १ 
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942 मे जब मारवाड लोक परिषिद के जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन में सभी नेता 
गिरफ्तार होगए तो आन्दोलन की बागडोर श्री द्वारका दास पुरोहित ने सम्भाली । आन्दो- 
लन की रिपोर्ट लेने के लिए श्राए हुए महात्मा गांधी के प्रतिनिधि श्री प्रकाशजी और पडित 
नेहरु के प्रतिनिधि श्री द्वारकानाथ काचरू श्री पुरोहित के साथ ही ठहरे थे। आम्दोलन में 
सक्रिय रूप से भांग लेने के पहले श्री द्वारकादास पुरोहित ने बम्बई जाकर महांत्मा गांघी 
व जवाहरलाल नेहरु से आन्द्रोलन के वारे में मार्गदर्शन लिया था । धम्बई से लौट कर अति 
ही श्री द्वारकादास पुरोहित भारत सुरक्षा काघपून के अन्तगेंत नजरबन्द कर लिए गए । उन्हे 
2 वर्ष तक मोचिया फोर्ट, बिजोलाई पैलेस और जालोर फोर्ट मे रखा गयीं था । 


जैल से रिहां होने के बाद श्री ह्वारफादास पुरोहित ने जागीर॑-विरोधी और वेगार 
विरोधी आन्दोलन खंडे किए और अपनी शक्ति किसानो को मगठित॑ करने मे लगा दी । 
श्री द्वारकादास पुरोहित वर्षों तंक और निरन्तर देणी राज्य प्र॑जा परिषद, प्रदेश काग्रेस 
फमेटी, अखिल भारतीय कोग्रेस कमेटी के सदस्य रंहें ' वे मारवा्ड लोक परिषंद और 
जोधपुर नगर जिला कांग्रेस कमेटी के भी वर्षो तंक अ्रध्यक्ष रहे। जागीरी दासता से किसानो 
के मृक्ति आन्दोलन से डाबडी के किसान सम्मेलन मे असामाजिक तत्वों और सामती नतनत्रों 
में उन +र 43 मार्च 4947 को घातक॑ आक्रमण किया । 


948 मे श्री द्वोरकादास पुरोहित जोधपुर के लोक प्रिय मन्ती मंडलो मे लोक 
नायक जबथनारायण व्यास के नेतृन्‍्व मे वित्त, उद्योग और विधि मन्त्री बनाए गए। उन्होने 
अपने शप्सन काल में राज्य की अर्य-व्यवस्था को सुधारने, आर्थिक नीतियें बनाने औद्यो- 
गिक विकास की योजनाएं क्रियान्वित करवाने और न्याय को सस्ता और सर्वजन के लिए 
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सुलभ बनाने के लिए अथक प्रग्गनत्त किए । आचू को राजस्थान में मिलाने के लिए उनके 
प्रयास अन्यन्त महत्वपूर्ण ये । 4953 से 57 तक वे राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे 
जन लेखा समिति तथा कई महत्वपूर्ण समितियों के कार्य को सम्हाला । 


,.. सन्‌ 968 से श्री द्वारकादास पुरोहित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं + 
» उनका पद मत्री-मडल के सदस्यो के समकक्ष माता गया है | उनका पता है--डी० 67ए, 
' कातिचन्द रोड, जयपुर 6। 


हि 


स्वर्गीय श्री देव नारायण व्यास भाया 


जन्स--- सन्‌ 95 
लिधन- सन्‌ ]969 


' श्री देंवनारायंण व्यास लोक नायक श्री जयनारायण व्यास के इकलौते पुत्र थे । 
'राष्ट्रीयता भीर देशभक्ति के सस्कार उन्हे जन्म की घुटटी के साथ ही प्राप्त हो गए थे । 
श्री देवनारायण ने जोधपुर मे शिक्षा प्राप्त की । विद्यार्थी काल मे ही सन्‌ 942 में मार्वाड 
लौक परिषद के जिम्मेवार हुकुमत श्रान्दोलन मे वे स्वतन्त्र रूप से सत्य।ग्रह करके गिरफ्तार 
हुए थे और जोधपुर की सेन्ट्रल जेल मे लगी हुई विशेष अदालत मे उत्हे 0 महीने की 
सजा दी गई थीं जिभे उन्होत सैंट्रल जेल मे ही पूरा किया । 


जेल से मुक्त होने के वाद श्री देव नारायण व्यास ने वी० ए० और एम०ए० तक 
शिक्षण जोधपुर से ही प्राप्त किया । । उन्होंने वम्बई मे जाकर टाइम्स आफ इण्डिया और 
नवभारत टाइम्स में सपादत का. कार्य सीखा । वर्यों बाद जोधपुर आकर उन्होने इन बडे पत्रों 
के सवाददाता का कार्य शुद्र किया । उन्होने ने श्र रणा प्रकाशन नामक एक सस्था की स्थापना 
की श्र प्र रणा नांम का एक प्रगतिशील साप्ताहिक पत्न प्रकाशित किया । 


त 
+ 


जोधपुर लोक परिपंद और वाद में जोधपुर नगर काग्रेंस के श्री देवनारायण व्यास 
कई वर्षो तक मत्री श्र अध्यक्ष रहे | वे मारवार्ड खादी सघ के भी मन्त्री थे और उन्होंने 
मारवाड म खादी उत्पादन के कार्य को बहुत बागें बढाया था । जोधपुर के सार्वजनिक क्षेत्र 
में उनका प्रमुखं स्थान बन गया था । 


पिछले 4 वर्षो मे श्री देवनारायण व्यास ने जोधपुर मे 'तंरुण राजस्थान, नाम का 
एक द्वैनिक पत्र शुरु किया था । यह पत्र पश्चिमी राजस्थान की जनता फी आकाक्षाओ की 
भ्रभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम वनता जा रहा था। श्री देवनारायण व्यास को पत्र की 
प्राथिक स्थिति सम्हालने में बहुत सघर्ष करनां पडा । इसी मानसिक संघर्ष के दौरान मे 
969 को एक दिन जयपुर में श्रकस्मातू उनकी हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया । 

है कप कल 

श्री देवनारायण व्यास एक होनहार, ,लेख़क पत्चकार भौर जन प्रतिनिधि के रुप में 

उभर रहे थें ।-अपने उदय और विकास की देंहूलीं पर पहुंचते पहुचते ही वे स्वर्गस्थ होगए । 
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श्री फतहराज जोशो एम० ए०, एल० एल० बी० 


942 में मारवाड लोकरिपद द्वारा जिम्मे- 
वार हुकूमत के लिए छेडें गए आन्दोलन में 26 
मई 42 को सबसे पहले श्री फतहराज जोशी 
गिरफ्तार किए गए । उन पर मारवाड सिडिसश 
एक्ट की घारा 24 और भारत सुरक्षा कानून की 
घारा 38 तथा अन्य कई विभिन्न घाराओ मे 
जोधपुर जेल के चौराहे में मुदमा चला । सजा 
सुनाने के बाद उन्हे सेंट्रल जेल से जालोर फोर्ट मे 
भेज दिया गया । जेल मे सजा समाप्त हो 
जाने पर उन्हें भारत सुरक्षा कानून के अ्रतर्गत 
नजरबन्द कर दिया गया । जोधपुर के मोचिया 
किला और बिजोलाई पैलेश में तथा जालोर फोर्ट 
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में उन्होंने नजरवन्दी का काफी समय काटा था। इस प्रकार राजद्रोह श्रौर नजरबन्दी 


की स्जाए उन्होने पूरे तीन वर्य तक साथ-साथ काटी । 


श्री फतहराज जोशी का जन्म जोधपुर के एक प्रतिष्ठित पुष्करणा परिवार में हुआ 
था | उनके पिता श्री बच्छराज जोशी लोकनायक व्यासजी के अन्यतम मित्र और सहयोगी 
थे और इसी कारण श्री फतेहराज जोशी को प्रपने परिवार मे ही उन्हें राप्ट्रीय-चतना, देश 
सेवा की प्रेरणा और त्याग एवं उत्सगग के सस्कार प्राप्त हुए थे । श्री फतहराज के पिता और 
दादा प्रारभ से ही खादी पहनते थे अत 930 से श्री फतहराज भी खादी पहनने लग 
गए । उन्होंने जोधपुर से वी० ए० और लखनऊ से एम० ए०, एल०एल०वबी० की डियग्रियें 


ग्रहण की थी । 


खादी की पोशाक और सफेद टोपी के कारण उन्हें अपने स्कूली जीवन में और 
काजेज भें अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक प्रताडित होना पडा । उन्होने मारवाड विद्यार्थी 
सघ के नाम से विद्याथियों का एक सगठन वनाया और राजपूताना की सभी रियासतों के- 
विद्याथियो का विशाल सम्मेलन आमन्त्रित किया । फत्तहराज जोशी मारवाड विद्यार्थी सघ 
के अध्यक्ष और राजपुताना सम्मेलन के स्वाग्रताध्यक्ष थे । श्रीमती विजयलथ्मी पडित 
अध्यक्षता करने को आने वाली थी परन्तु राज्य ने सम्मेलन पर प्रतिबध लगा दिया और 


शहर में धारा 744 से वह सम्मेलन नहीं हो सका । 


मारवाड लोक परिपद की स्थापना से ही श्री फतहराज जोशी उसके एक क्रिया- 
शील और प्रभावशाली सदस्य रहे हैं। 940 मे वे श्री मथुरादास मायुर के साथ मारवाड 
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लॉक परिपद के सयक्तमन्त्री और लोक परिषद की प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने 
गए । वे देशी राज्य लोक परिपद के लिए कई वार डेलीगेट चुने गए थे। मार्च 940 मे 
लोक परिपद के पहले आन्दोलन के समय अपनी वी० ए० फाइनल की पढाई छोडकर 
श्री फतहराज जोशी आन्दोलन में लग गए और सब्र मित्रो की राय से देश के महान 
नेताओ को जोधपुर राज्य के आन्दोलन की प्रगति से अवगत कराने तथा उनसे उचित 
मार्गदर्शन लेने के लिए उन्होने शिष्टमण्डल लेकर दिल्‍ली, वम्बई और वर्धा की यात्रा की । 


स्वाधीनता के बाद श्री फतेहराज जोशी काग्रेस के सक्रिय सदस्य रहेहै और काग्रेस्त 
की प्रवृत्तियों मे सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं | उनका पता है-247, फतेहपुरा,उदयपुर । 


स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम 


श्री पुरुपोत्तमप्रसाद नैयर जोधपुर के एक 
कट्टर सिद्धान्तवादी काग्रेस-मन थे । वे राजस्थान 
के प्रसिद्ध इतिहासकार मुशी देवीप्रमादजी के 
खानदान में से थे । उन्होने ही जोधपुर मे सबसे 
पहले काग्रेस की स्थापना की थी। श्री पुरुषोत्तम 
प्रसाद नैयर ने जोधपुर में यूथलीग, वाल भारत 
सभा, सिविल लिवरटीज यूनियन, पीपुल्स एशोसि- 
एशन, प्रजामण्डल और लोक परिषद सवके गठन 
में पूरे उत्साह से भाग लिया तथा विधिवत लोक 
परिपद का कार्य शुरु होने के पहले, सर्व श्री अचचे- 
ज्वर प्रसाद शर्मा, छगन राज चौयासनीवाला 
मानमल जैन, श्रभयमल जैन, और 


प्रसाद नेयर 


। 


का 


है 


रौ 
हैक इज र उपपकपिप्टीक है मन कम ब % 





2282 
2 ५ 2 ५, 
नया ४ 
222 ट गु 
कट डॉ, 2 कट 


के 
4% ह 
% 2१ ४ 442 कि 
ल्‍ हे रे है 2228 ह् 2222 22 ला 
£&2% 5; 2 डील 2 ल्‍्लड 22222 262: 
ई८ ८४ ,, «८० 2 2. ४ & ८6%/2०2%:,224% 


रणछाइदास गदटानी के साथ कधे से कधा मिला कर 


कार्य किया। 93 में श्री नैयर साहव ने अजमेर में सत्याग्रह किया । 940 मे उन्हें 
जोधपुर के सात नेताओ में सत्रश्ने पहने गिरफ्तार करके परव्रतसर किले में बन्द कर 


दिया गया था | वहा से छटने के बाद श्री नैयर साहव 


मेरहे। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह मे अजमेर जेल 


942 में लोक परिपद के आन्दोलन में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें 2 
चर्ष के लिए मोचिया कितना, विजोलाई पैलश में नजरबन 


कर दिया गया था । मई 972 


मे उनका देहावबमान हो गया । उनके घर का पता है-वागर मो हल्ला, जोघपुर । 
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श्री बालकृष्ण व्यास लाॉलजोी' 


श्री वालकृष्ण व्यास 'लालजी' प्रदेश काँग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक अत्यन्त 
लोकप्रिय व्यक्ति हैं। प्रदेश फाग्रेस की संगठन शाखा को वर्षों से सम्हालकर इन्होने अपने 
कुशल व्यवहार से जो लोकप्रियता प्राप्त की है वह सामान्य तथा बडे बडे नेताओ को भी उपलब्ध 
नही हो पाती । काग्रेस का कार्य जेसे इनके जीवन का मिशन वन गया है । प्रदेश क्राग्रेव 
के कार्यालय मे कोई मिले या न मिले - लालजी वहा हर समय, हर व्यक्ति की, हर 
समस्या का समाधान लिए तैयार मिलते है । इनका जन्म 922 में फलौदी के एक 
पुष्करणा परिवार मे हुआ था। कई वर्षों तक इन्होने फलौदी की सम्भवनाथ जैन सगीत 
शाला में सगीत शिक्षक का कार्य किया । लोक परिषद के तत्वावधान मे खेले गए कई 
नाटको में इन्होने अभिनय भी किया है। फलौदी के मरुस्थल सास्कृतिक कला मडल 
के अध्यक्ष भी है । 

939 में फलौदी में इन्होंने लोक-परिपषद की स्थापना की थी अपनी टोली 
के साथ 940 के लोक परिषद के श्रान्दोलन मे इन्होने भाग लिया था। 942 के 
आन्दोलन में 9 जून 4942 को गिरफ्तार कर लिए गए और करीब दो वर्ष तक ये 
जेल मे नजरवन्द रहे । 

श्री लालजी विचारक, लेखक और पत्रकार हैं। देश की स्वाधीनता के बाद ये 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अनिवाये अ्रग 


बन गए हैं । 


श्री बालकृष्ण मोतीलाल थानवी लालजी'” 


जन्म - सन्‌ 926 
पड टू या ता 36720 
बतेमान पता +सम्पादक जनपथ, फलोदी पु हक 2222: है 2० ० रा 
५ लक ० पटक ४ 5 
गु क्र रा हे हा 
न "आफ अनिल 5 
श्री वालकृष्ण मो० थानवी फलोौदी के सावें- कम 
टअ 4 कल ड मत मर नि 
जनिक जीवन के रीढ की हड्डी हैं । व फलौदी ; २ के ट्प्ा 
कार्यकर्ता बा 3 कक है. ना हट 
के सफल पत्नकार, लेखक, वक्ता, सर्वोदियी हि ; मर गे है ४ 
समाज-सेवक और राजनैतिक नेता हैं। उनका , * हक 


व्यक्तित्व एक सत्यनिष्ठ, अनुशासित, सिद्धान्तवादी - , , हे 
का ठोस व्यक्तित्व है। वे निरन्तर कार्यरत रहते से, ४ 

हैं और अपने जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नही... 

जाने देते। फलौदी 'के लोक जीवन के अभाव हे 
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अभियोगो को दूर करवाने के लिए लालजी क्रिसी भी तरह करे सबर्प के लिए हर समय 
कटिवद्ध और तत्पर रहते है । 


उनका जन्म फलोदी के एक सामान्य पुष्करणा परिवार में सन्‌ 926 में हुआ । 
फलौदी में जब श्री रणछोडदास ग्रद्टानी ने आकर लोक परिपद की स्थापना की तत्र 
लालजी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति के सर्पक मे आए । मारवाड लोक परिपद ने 942 में 
जो उत्तरदायी शासन आन्दोलन शुरू किया इसमे लालजी भी शामिल हो गए । वे 26 
अगस्त को फलौदी में सत्याग्रह करते हुए ग्रिरफ्तार हुए और करीब पीने दो वर्ष तक 
जोधपुर सैन्ट्रल जेल मे रहे । उन्हे जेल मे कई दिनो तक खडी हथकड़ी लगाकर काल 
कोठरी में रखा गया था | 


स्वाधीनता के वाद उन्होंने अपने कुछ मित्रो के साथ मिलक्वर जोध्पुर प्तोशलिस्ट 
यार्टी की स्थापना की । सन्‌ 952 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मच से महात्मा गाँधी 
अस्पताल के कम्पाउन्डरो और नर्सो की उचित मागो के ससर्थत में आन्दोलन किया 
ओर 954 में फलौदी से वाजरा-निर्यात-विरोधी-आन्दोलन क्षिया | इन दोनो आन्दोलनों 
में श्लरी लालजी को दोनो वार जेल की यात्राएं करनी पडी । समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम 
से उन्होने राजनैतिक क्षेत्रों को निरन्तर प्रवृतियों मे भरा हुआ रखा । 


उन्होंने कुछ समय खीचन के मर॒ुधघर विकास मण्डल के मन्‍्ती पद पर कार्य किया । 
7962 में उन्होंने मछस्थल खादी ग्रामोद्योग समिति की स्थापना की और उसकी रचना- 
स्मक प्रवृतिथों को निरन्तर विस्तार देते गए। उन्होने भारत सेवक समाज की बोर से 
फलोदी के आस पास के कस्वों को सडको हारा फलौदी से जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक 
संपन्न करवाया । उन्होंने चीनी आक्रमण के समय 5000 पाच हजार रुपए और 00 तोला 
सोना इकट्ठा करके सरकार को भेट किया । श्री लालजी ने अपने क्षेत्र मे किसान 
आन्दोलन सगठित किए हैं श्रोर किसानों में अ्रत्याचारी शासन का मुकाबला करने का 


वल जगावा है ओर उन्होने दलित वर्ग और पिछडी जातियो की सेवा में भी 
प्रपना बहुत समय लगाया है । 


968 में श्री लालजी शराववन्दी सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे और मण्डौर की 
डिस्टलरी पर सत्याग्रह किया था । अब पुव पुनः 972 से समग्र राजस्थान मे शराववन्दी 
लागू करवाने के लिए सत्याग्रह मे सम्मिलित हुए हैं । 


श्री वालकृप्ण मो० थानवी लालजी पिछले 3-4 वर्षों से जनपथ नामक साप्ताहिक 
पत्न का फलौदी में प्रकाशन और सम्पादन कर रहे हैं। उनका जनपथ कार्यालय ही इन 
दिनो फर्ौदी में राजनीति का सवमे वडा केन्द्र बन गया है । 
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श्री सथुरा दास साथुर 


जन्म--6 सितम्बर 98 
वरततेमान पता - सीठीजन्स संट्रल फ्रौंशिल 
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली । 


के 





श्री माथु रादास माथुर राजस्थान में व्यवहा- 
ररिक राजनीति के कुशल खिलाडी माने जाते रहे हैं । 
देश की स्वाधीनता के वाद श्री माथुरदास माथुर 
6 वर्ष तक राजरथान विधान सभा के सदस्य रहे 
हैं। 4 वर्ष तक वे ससद के निर्वाचित सदस्य रहे 
और प्रदेश काग्रेस का अ्रध्यक्ष पद सम्हालने के लिए 
उन्होने स्त्रेच्छा से ससद से त्यागपत्न दिया | वे 0 
वर्ष तक राजस्थान के सुखाडिया-मन्त्री-मण्डल में गृह, वित्त, और योजना जैसे महत्वपूर्ण 
विभागों के मन्त्री रहे । महा निर्वाचन के पहले वर्ष तक वे व्यास-मन्त्रीमण्डल मे शिक्षा 
चिकित्सा के मन्त्री थे और राजस्थान बनने के पहले उन्होने जोधपुर राज्य के व्यास-मत्री 
मण्डल में करीब | वर्ष तक शिक्षा मन्त्नी का कार्य किया था । स्गतन्त्नता संग्राम में भी श्री 
मसथुरादाम माथुर का योगदान इतना ही शानदार, महत्वपूर्ण और प्रेरक रहा है । 

श्री मयूरादास माथुर का जन्म जोधपुर के एक सामान्य कायस्थ परिवार में 6 सितम्बर 
98 को हुआझा । उन्होंने विज्ञान मे इन्टर तक की शिक्षा जोधपुर मे ली और आगे की पढाई 
के लिए लखनऊ चले गए। लखनऊ से उन्होने वी० एस० सी० और एल० एल० बी० 
की परीक्षाएं उत्तीर्ण की । 

936 में उन्होंने लखनऊ मे काग्रेस की सदस्यता ग्रहण करली थी । उन्होने छात्र 
सगठनो में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश छात्र सघ की कार्यकारिणी के 
सदस्य थे । 

अपनी शिक्षा समाप्त करके लखनऊ से जोधपुर आते ही जून 939 में श्री मथुरादास 
साथुर मारवाड लोक परिषद मे सम्मिलित हो गए | जुलाई 39 में उन्होंने अपनी वकालात 
जोधपुर हाई कोर्ट मे शुरु करदी । दिसम्बर 39 मे वे नगरपालिका के सदस्य चुने गए । 

]940 में मारवाड लोक परिषद ने राज्य के विरुद्ध जो सत्याग्रह शुरु किया उसमे 

सत्याग्रह के डिक्टेटर की हैसियत से श्री माथुर [6 मार्च 40 को गिरफ्तार हुए । उन्हें 
क्रीव 8 महीने तक नागौर जिले के परवतसर किले मे नजर वन्द रखा गया । नजरवदी से 
मुक्त होने के वाद श्री माथुर 94] में मारवाड लोक परिपद के भत्नी निर्वाचित हुए। 
]942 की 25 मई को मारवाड लोक परिषद ने जिम्मेवार हुकुमत के लिए जो दूसरा आन्दो- 
लन शुरु किया उसमे श्री माथुर 26 मार्च 42 को गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हे राजद्रोह 
और भारत सुरक्षा कानून के अ्रन्तगंत 0 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दीगई । वे तीन 
चार महीने जोधपुर सैट्रल जेल मे रहे झौर बाद मे उन्हे जालौर किले मे भेज दिया गया 
जहा से वे !945 के मई महीने मे रिहा हुए । 
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946-47 में उन्होंने जोधपुर के 80 प्रतिणत जागी री क्षेत्रो मे किसानो को संगठित 
करने का महत्वपुर्णा कार्य किया जिसके परिणाम स्वरुप 3 मार्च 947 को नागोर जिले 
के डावडा ग्राम मे एक किसान सम्मेलन का आयोजन करते समय जागीरदारों और सामती 
तत्वों ने उन पर तथा उनके अन्य साथियों पर घातक आक्रमण किए । शस्त्र सज्जित सैकडों 
जागीरदारो ने सार गाव मे जैसे कत्ले ग्राम ही मचा दिया था । उस हत्याकाण्ड मे मारवाड 
लोक परिपद के 5 कार्यकर्ता वही शहीद हो गए थे। दर्जनों आदमी घायल होगए थे। श्री 
माथर के सर पर एक जागीरदार ने वरछे से घातक वार किया था। अध्पताल मे लम्बे 
समय तक रहने के बाद उन्हें मिरफ्तार कर लिया और उन पर ही उल्टा खू रेजी और हत्या 
का अपराध लगाया गया । उन्हे एक महीने जेल मे रखा गया और फिर उन्हे जम्रानतो पर 
छोड दिया गया । अन्त मे 948 में भारत सरकार के आदेश से उन पर से ये मुकदमे 
उठा लिए गए । 


राजस्थान वन जाने के वाद श्री जयनारायण व्यास और द्वारकादास पुरोहित के 
साथ मथुरादास माथुर पर भी मुकदमे चले । अन्त मे 950 मे भारत के गृह मत्नी सरदार 
पटेल द्वारा वे मुकदमे उठा लिए गए। 


प्रथम महा निर्वाचन मे जोधपुर डिवीजन से जो केवल 4 काग्रेसी व्यक्ति सामत- 
चादियो के म॒काविले मे जीत कर राजस्थान की पहली विधान सभा में आए थे उनमे 
मथुरादास माथुर भी एक थे । वे विधान सभा मे काग्रेस दल के मुख्य सचेतक बनाए गए । 
उन्होने विधान सभा की एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष के रुप में भी कार्य किया । श्री माथुर 
इस अवधि मे राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी के महामत्नी भी रहे । 


]957 में माथुर नागोर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय ससद के सदस्य चुने गए | 952 
में वे भारत की एशियन सोलीडेटरी कमेटी के अध्यक्ष चुने गये और 960 में पश्चिमी 
अफ्रिका के कोनेकरी नगर में एफ्रोएशियन कान्‍्फ़र नस में भारतीय शिष्ट मण्डल के उपनेता के 
रुप में सम्मिनित हुए । 


963 में श्री मथुरादास माथुर ने अमेरीका के फ्राइन्डस आफ इण्डिया सोसाइटी के 
निमत्नण पर विण्व अ्रमण के (राउन्ड दी वल्ड ट्रिप) के लिए हागकाग, जापान, अमेरीका, 
पूर्वी जमंनी और रूस आदि देशो की यात्रा की श्र उन्होने इन देशो मे स्थान-स्थान पर 
भारतीय सस्क्ृृति और भारत के मसास्कृतिक जीवन पर व्याख्यान दिए । 970 मे चैक और 
युगोसलाविया की सरकारों के निमत्नण पर श्री माथुर ने चैंकोसलोवाकिया, अ्रास्ट्रिया और 
इगलैंड की यात्राए की | 


आजकल श्री मथुरादास माथुर 97] के ओक्टोवर से पीटीजन्स सैट्रल कौशिल, 
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली के महाशत्नी का कार्य कर रहे हैं। 972 के महा निर्वाचन मे 
उन्होंने अखिल मारतीय काग्रेस कमेटी के विशेष प्रतिनिधि के रुप में मैसूर, त्रिपुरा और 
मिजोराम में कार्य किया था । 
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थ्री मांगीलाल अवबेदी आलीशान” 


जन्स-- सन्‌ 900 
व्वंमाव पता-- नेहरू वाचनालय 
सदर धवाजार 


चण्डावल नगर (जिला पाली) 


४2, 5५४2 श्री मागीलाल तिवेदी आलीशान का जन्म 
22 4 सन्‌ 900 में चण्डावल नगर के एक श्रीमाली 
4 ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होने 920 में स्वदेणी 
४, 2४% का ब्रत लिया । 92] में उनकी माता, पत्नि और 





स्‍ हे 22 पुत्र का निघन हो गया । उन्होंने दूसरा विवाह 
पट आ हे ह; नही किया | 924 में पहलीवार काग्रेस के सदस्य 
8 मी बने और 930 में अपनी समस्व सपत्ति काग्रेस 
हा # है ग ५ थ की हि बज ्_ 

7 म ह ०हत को भेट करके मातृ मूमि के सिपाही वन गए । 


श्री मागीलाल तिवेदी के विरुद्ध 930 मे गांधी इविन पैकट तक गिरफ्तारी का वारन्ट 
घूमता रहा 93] मे शराव की दुकानों पर धरना देते समय वे कई वार पकडे गए ओर छाडे गए। 
932 में उन्हें सपरिश्रम कारावास के 9 महीने अमरावती की वटाली जेल में निकालने पड़े 
7 फरवरी 33 को उन्हे पुन गिरफ्तार करके वर्ष के समय के लिए जेल वेज दिया गया । 


934 में श्री मागीलाल विवेदी अपने गाव चडावलनगर आ गए और जागीरदारो के 
विरुद्ध मोर्चा वदी शुरू करदी । 940 मे लोक परिपद के जागीरी विरो आन्दोलन में श्री 
श्रालीआान को 3 महीने की सजा हुई | 4942 मे चडावल ठ।कुर के जागीरी अत्याचारो के विरुद्ध 
श्री आलीशान ने आमरण अ्रनशन शुरू कर दिया। लेकिन लोक परिपिद की मध्यस्थता से 20 
दिन वाद अनसन समाप्त किया । 28 मार्च 42 को जग्गीरी गुडोने एक सभा करने के 
अवमर पर श्री आलिशान और अन्य कार्यकर्ताओं पर घातक आक्रमण किया । 


942 केजिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन में श्री आलीशान को 6 महीने की सजा दी गई 
और जेल से मुक्त होते ही उन्हे पुत नजरबन्द कर दिया गया । वे आठ महीने नजरवन्द रहे । 
श्री मागीलाल वरिवेदी ने चन्डावल मे नेहरू वाचचालय नामक एक सस्था चलाई है जो चडावल 
में वीद्धिक विचारक्राति का भ्रमुख केन्द्र हैं। श्री मागीलाल त्रिवेदी की आयु 73 वर्ष की है 
परन्तु वे श्राज भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरतर प्रयत्नशील है। 
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श्री बशीधर पुरोहित 





नकल इक 220, श्री वशीधर पुरोहित का जन्म सन्‌ 99 
५ ४०... #« :## में जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार मे हआ । 
2 22 रे ५:- 7] उन्होंने इटर तक शिक्षा प्राप्त की | शिक्षा प्राप्ति 
हम | उझठे कट 4 के बाद वे जोधपुर की नगरपालिका मे कार्य करने 
+ ० * अ ; लग गए थे लेकिन उनका आकर्षण मारवाड लोक 
2 “४*>ब :..  परिपद की आन्दोलनकारी राण्ट्रीय प्रवृत्तियों की 
रे ह कि “ ओर था इसी कारण वे राजकीय सेवा से अलग 
हि । कर दिए गए । 
प्र उन्होंने 940 से मारवांड लोकपरिपषद की 





सदस्यता स्वीकार की श्रौर थोड ही समय मे वे 
लोक नायक जयनारायण व्यास के विश्वास-पात्न वन गए | उन्होने 940 के आन्दोलन 
में लोक परिपद की प्रदत्तियो मे निरन्तर योग दिया । 942 मे जब मारवाड लोक परिषद 
ने जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन शुरू फ़िया तो श्री वशीधर पुरोहित भी गिरफ्तार कर 
लिए गए । वे 9 महिने तक जोधपुर की सैन्ट्रल जेल मे रहे । 


जेल से मुक्त होने पर उन्होंने अपना पूरा समय मारवाड लोक परिषद की 
प्रवृत्तियों मे लगाना शुरू कर दिया। उन्होने राज्य के जागोरी क्षेत्रों में किसानो को 
संगठित और जागृत करने के कार्य मे अपने श्रापको लगा दिया। मारवाड के कोने कोने 
में होने वाले जागीर-विरोधी किसान सम्मेलनों मे उन्होंने भाग लिया। 3 मार्च 947 
को नागौर जिल के डावडा ग्राम मे किसान सम्मेलन के अवसर पर जागीरदारो द्वारा उन 
पर धातक और कात्तिलाना आक्रमण किया गया । वे बुरी तरह घायल हो गए । उनके 
मिर और हाथो की हट्टियों के अनेको फ्रे कचर हो गए । 


948 49 से उन्होने पत्चकारिता के क्षेत्र मे तीव्र गति से कदम रखा । उनके पत्नो 
पर सरकार प्रतिवन्ध लगाती गई और वे एक के बाद टूसरा पत्न निकालते गए। आग, 
अगार, आ आग ओर फिर ज्वाला उसी क्रम मे प्रकाशित हुए हैं। 


स्वाधीनता के वाद के प्रारम्भिक दिनो मे ज्वाला को निरन्तर और नियमित 
करने के लिए उन्हें कठोर सघपं करना पडा है। 954 तक वे काग्रेस सगठन के सक्रिय 
सदस्य रहे है । इस समय उनका पत्र ज्वाला जयपुर और जोधपुर से एक साथ प्रकाशित 
होता है। अपने इस पत्र के द्वारा उन्होने राजस्थान के लोकमानस को राजवैतिक अ्रशिक्षण- 
देने और जन आकाक्षाओं को अभिव्यक्त करने का वहुत बडा कार्य किया है । 


उनका वर्तमान पता है--तिवाडी विल्डिग, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर 


6597 
थो मानमल जेन 


श्री मानमल जन का जन्म सवत्‌ 964 
की मार्गशीर्ष शुक्ला 4 को जोधपुर के एक सपन्न 
ओमसवाल परिवार में हुमा था । उनकी शिक्षा 
जोधपुर मे ही हुई । 23 वर्ष की अवस्था मे श्री 
मानमल जैन ने अपनी पत्नि महित स्वदेशी का 
व्रत लिया प्रौर खादी पहनने लगे । 493! मे 
उन्होने अ्रपने अन्य मित्रो के साथ जोधपुर में यूथ 
लीग की स्थापना की और उसके मत्री चुने गए । 
93] मे ही जोधपुर मे उन्होने नगर काग्रेस की 


स्थापना की । 932 में उन्होने संविनय अवज्ञा आन्दोलन में व्यावर के डिक्टेटर की 
हैसीयत से भाग लिया । उन्हें । वर्ष की सजा दी गई । इस जेल की अवधि मे उनकी 
पत्नि वर्ष भर मृत्यु शैया पर रही । 





933 में उन्होने अपने मित्रो के सहयोग से जोधपुर मे हरिजन सघ की स्थापना 
की और हरिजन सुधार का अभियान तीक्षता से शुरु किया राजपूताने के देगी राज्यो की 
जो कान्फ्र नस ब्यावर मे हुई उसमे सक्तिय रूप से भाग लिया। इसी वर्ष पाली में महान 
ऋरान्तिकारी श्री फतहराज पुरोहित के सहयोग से उद्योग मन्दिर की स्थापना की गई । 


934 में उन्होने जैन समाज मे पर्दा प्रथा के विरोध मे आन्दोलन किया । इसी वर्ष 
यूथ लीग के गैर कानूनी घोषित होने पर समान उ््व श्य और विधान थाली बाल भारत समा 
की स्थापना की : 935 में जोधपुर मे प्रजामण्डल की स्थापना की गई और वे उसके मत्री 
चुने गए। विद्याथियो पर सरकार द्वारा लगाई गई फीस और वबाईजी का तालाब वुराने क्रे 
विरोध में आन्दोलन उठाया | 935 मे उन्हें गणगौर काड मे गिरफ्तार करके शारीरिक 
यातनाए दी गई और राज्य ने उन पर मुकदमा चलाया। प्रजामण्डल के गैर कानूनी 
घोषित होने पर !936 मे उन्होने अपने मित्रों के साथ सिविल लिवर्टीज युनियन की 


स्थापना की । हु 
सन्‌ 936 में श्री मानमल जैन राजपुताना देशी राज्य भ्रजा परिषद के मत्री 


बनाए गए। उनकी राजनैतिक प्रवृत्तियों के कारण जोधपुर राज्य ने उन्हें | बपं के 
लिए दौलतपुरा किले मे नजरवद कर दिया । सिविल लिवर्टीज युनियन को भी गैर कानूनी 
घोषित करने पर 938 मे मारवाड लोक पषिद की स्थापना की गईं । लोक परिपद श्रौर 
देशी राज्य प्रजा परिषद की प्रव॒त्तियो मे श्री मानमल जैन पूरे उत्साह से लग गए । 940 
के लोक परिपद के आन्दोलन मे सक्रिय भाग लिया । 942 के आन्दोलन में भयकरः 
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चीमारी के कारण राजनैतिक जीवन से अनग हो कर !945 तक्र चिकित्सा कर 
चाते रहे । 


945 के बाद श्री मानमल जैन लोक परिपद और काग्रेस के सक्रिय सदस्य के 
रूप मे कार्य करते रहे हैं। वे जोधपुर काग्रेस के अध्यक्ष, मत्नी प्रौर पदाधिकारी रहे हैं 
तथा वर्षो तक प्रदेश काग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। जोधपुर के प्रारम्भिक लोक जागरण 
में उनका बहुत वडा हाथ रहा है । उनका पता है-महेन्द्र मकैनिकल ववर्स, चौपासनी रोड़ः 
जोधपुर । 


न्जजिज---आन 55 


श्री रणछोड़ दास गद्ठानी 


श्री रणछोड दास गट्टानी का जन्म जोध- 
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पुर के एक माहेश्वरी परिवार में 4 अगस्त 97 58 5: 
को हुआ । उनकी शिक्षा जोघयुर में और फिर 22 हि 
कानपुर में हुई और कानपुर से एल० एल० वी० 4 
करने के वाद उन्होने जोधपुर में अपनी वकालात हु हा 
शुरु करदी । 936 मे श्री गट्टानी ने जोधपुर मे 2 
मिविल लिवर्टीज युनियन की स्थापना की थी। 5 ४ 
तब से वे जोधपुर रियासत के सार्वजनिक और १ कील 8 
राजनतिक जीवन में तेजी से श्रागे वढते गए । 0 ५ 


> 22 88८. ह 25625 | 

ह घोषित गा 825 ४“ “ < 25: 2 
सिविल लिवर्टीज युनियन के गैर कानूनी घोषित & - ५282 ् 
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होने पर 938 में मारवाड लोक परिपद की 2“” “४ #/जैईटड डइट: 
स्थापना की गईं । लोक परिपद को स्थापना मे श्री गद्टानी का प्रमुख योग था । 


श्री रणछोडदास गद्टानी ने अत्यन्त दृढ़तायूतवंक जागी री अत्याचारों का विरोध शुरु 
किया और किसानो को संगठित होकर जागीरदारो के अत्याचारों का मुकाबला करने के 
लिए प्रेरित क्रिया। 4940 में श्री गदट्टानी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें अन्य 6 
साथियों क्षी तरह अलग-प्रलप किलो में वद कर दिया गया । 942 में मारवाड लोक 
परिषद ने जो जिम्मेंब्रार हुकुमत आ्रान्दोलन शुरू किया उसमें उन्हें भारत सुरक्षा कानून 
के अन्तर्गत दो वर्षो की अवधि से भी अधिक समय तक्र नजर वन्द रखा गया। 


श्री रणछोड दास गद्टानी मारवाड लोक परिपद के अध्यक्ष निर्वाचित हए थे और 
जागीरी प्रवा को समाप्त करने का नारा उन्होने ही जागीरी क्षेत्रों में पहली वार दिया था । 
उन्होने फ्लीदी में रहकर कुछ समय तक वहा वकालात की और अपने प्रयत्तों से उन्होने 
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फलोदी की युवाशक्ति को लोक परिषद के झड़े क नीचे एकत्रित और सगठित किया # 
'फलोदी मे जो लोक जागरण और चेतना पैदा हुई थी उनका श्रेय श्री गट्टानी को भी 
बहुत अ्रशो मे हैं। फलौदी की लोक परिषद राज्य भर की सबसे प्रधिक सगठित सस्था थी । 
945 के बाद श्री रणछोड दास गट्टानी ने जोधपुर मे ।2 वपष तक वकालात की । 
उनकी सत्यनिष्ठा, तेजस्विता श्रौर स्पष्टवादिता उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढाती गई। ॥4 
दिसम्बर 957 को उन्होने राजस्थान के एडिशनल सेशन जज का पद स्वीकार कर 
लिया । 9 दिसम्बर 68 को वे राजस्थान के सेशन जज बना दिए गए और 4970 मे श्री 
रणछोडदास गट्टानी राजस्थान हाई कोर्ट के जज नियुक्त हो गए। श्री गट्टानी आजकल 
राजस्थान हाई कोर्ट के एक प्रभावशाली जज हैं । 


श्री राधाकृष्ण बोहरा तात साहेब 


जन्म--2 सितम्बर, 99 
चतंमान पता--जालोरी गेट के श्रन्दर, जोधपुर 

श्री राधाकृष्ण बोहरा तात साहेव राजस्थान के एक अत्यत सुलझे हुए, प्रतिभाशाली 
श्रौर सत्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं | उन्होने लखनऊ से एम० ए०, एल० एल० वी किया था । 
उनका अध्ययन बहुत गहरा है और अपने श्रादर्श श्लौर उह्दश्य के प्रति उनका निस्वार्थ 
और निश्छल समपण रहा है । इसी कारण से वे राजनीति में उन लोगो के साथ समन्वय 

नही कर सके है जो राजनीति को अपना व्यवसाय (प्रोफेशन) मान कर चलते रहे है । 
उनका जन्म 2 सितम्बर 99 को जोधपुर के एक सम्पन्त पुष्करणा ब्राह्मण 
परिवार मे हुआ । लखनऊ से वे 940 मे शिक्षा समाप्त करके जोधपुर श्रागए और जाते 
ही वे भारवाड लोक परिषद की प्रवृतियों मे अत्यत उत्साह से भाग लेने लग गए। उनके 
पिता के लिए यह सब असह य था । उनके पिता जोधपुर रियासत की रेलवे के एक उच्च 
“ भ्रधिकारी थे और अपने पुत्र को वे किमी भी रूप मे रावद्रोह के मार्ग पर जाते हुए देखना- 


पसद नही कर सकते थे । 

।942 मे जब मारवाड लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन 
शुरू फ़िया उस समय श्री राधाकृष्ण बोहरा भी गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें 23 वर्ष 
की सजा दी गई | वे कई दिन तक सेंट्रल जेल मे रहे और वाद में जालोर किले में 
भेज दिए गए । जेल से मुक्त होने के वाद उनके पिता ने उनको घर से अलग कर दिया 
और पारिवारिक सपत्ति प्राप्त करने के अधिकार से भी वचित कर दिया । जेल से मुक्त 
होने के बाद उन्होंने नेहरू ब्रिगेड का गठन किया । नेहरू ब्रिगेड के 6000 सक्रिय सदस्य 
हो गए और वे हर राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करते में सबसे भाग रहे । 

945-46 में श्री राधाकृष्ण बोहरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वन गए 
और जोधपुर मे कम्युनिस्ट पार्टी की प्रवृतियों को चारो और फैलाया | लेकिन आगे जाकर 
उन्हे कम्यनिस्ट पार्टी से भी अलग होना पडा । उनके विरोधियों ने उन पर मानसिक 
असतुलन का दोप लगा कर उन्हें कई दिनों तक पागलखाने मे रहने को मजबूर किया । 

श्री राधाकृष्ण बोहरा ने जोधपुर में ट्रेडयूनियन के भ्रतर्गत मजदूरों और कर्मचारियों 
की कई यनियनों का सगठन करवाया । उन्होन प्रत्येक क्षेत्र में लोगो को काम करने की 
प्रेरणा दी है । उनकी कार्यक्षमता और भ्रतिभा श्रसाधारण है लेक्नि राजनैतिक दलबदियो 
के कारण उनकी क्षमता और सामथ्यं का उपयोग जनहित में नहीं ही पा रहा है । 
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श्री राम चन्द्र बोडा «०० 


जन्म-- सन 4925 
वर्तेमान पता--- दाता हाउत्त चाँदपोल के बएहहर 
जयपुर । 
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श्री रामचन्द्र वोडा राजस्थान के एक प्रतिभा- 
शाली स्वतन्त् विचारक है | उनके अध्ययन का क्षेत्ष. 
अत्यन्त व्यापक रहा है| पाश्चात्य दर्शन और वहा; 
का वौद्धिक विकास उनके स्वाध्याय के मुख्य विपय 
रहे हैं। वे एक मार्क्सवादी चितक हैं भ्रौर उनके 
चितन पर मनीपी एम०एन० राय के माक्संवाद का 


ा 
8 
बजे ५२० रसनक 


दर + दर रा हे रह 
१९२. औरत... 
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हे # हर ५, 
गहरा प्रभाव है। उन्होने इमी विचारधारा को लेकर; ६ है जी, | पु | 
५ ७, के रा 
कई वर्षों तक जोधपुर से विवेक नाम के एक विचार 3 ०6 मे 
न पा 22 ४३ | रू 


प्रधान साप्ताहिक का सपादन किया था। वे एक... ४ ु 
मजे हुए लेखक हैं और अपनी तर्क॑ प्रधान मौलिक 
शैली में वे समाज की यथास्थितियो को समय-समय पर झकझोरते रहते हैं । 

उनका जन्म जोघपुर के एक मध्यवर्गीय ब्रह्मण परिवार मे सन्‌ 925 मे हुआ । 
उनकी शिक्षा जोधपुर और दयालवाग आगरा में हुई। आगरा विश्वविद्यालय से ही उन्होंने 
दर्शन शास्त्र मे एम० ए० किया। मारवाड लोक परिषद के सत्याग्रह मे उन्होंने भारत 
छोडो आन्दोलन के क्रम मे जोधपुर के कुछ मित्रो के साथ मिलकर क्रातिकारी और आतक- 
वादी प्रवृत्तियो की शुरुआत की । जोधपुर के नौजवानो ने श्रग्ने जी सल्तनत के विरुद्ध अपना 
आक्रोश प्रकट करने के लिये वम विस्फोट के कार्यक्रम बनाये थे । इस तरह की आतकवादी 
अवृत्तिथों मे नौजवानों का एक्र दल गिरफ्तार हो चुका था। उन्हे सरकार ने पहला वम 
पडयत्न केस-कहा था । 

श्री रामचद्र वोडा दूसरे वम षडयत्न केस के अशियुक्त बनाये गये और अन्‍य साथियों 
के साथ उन पर जोधपुर सैट्रल जेल मे मुकदमा चला । राजद्रोह और भारत सुरक्षा कानून 
के अ्रतर्गंत उन्हे 8 वर्ष की सजा दी गई लेकिन करीव 2३ वर्ष वाद मारधाड लोक परिषद 
ओर सरकार का समझौता होने पर वे छोड दिये गये । 

श्री रामचद्र वोडा श्रग्नेजी हिन्दी के कई प्रमुख समाचार पत्नो के वर्षो तक सवाद- 
दाता रहे है । देश के सभी वर्डो बडे पत्नो मे उनके विचार पूर्ण लेख निरतर प्रकाशित होते 
रहते हैं। उन्होंने पिछले वर्षों मे कई मोलिक और चिंतन प्रधान ग्रथो की रचना की है। 
राजस्थान की समस्याओ्रो पर भी उनके विचार समय-समय पर. प्रकाश मे आते रहते हैं । 
पिछले कुछ वर्षों से श्री वोडा राजस्थान की राजकीय सेवा मे है और इन दिनो सार्वजनिक 
संपर्क निदेशालय के उप-सचालक के पद पर काये कर रहे हैं । | 


श्री लप्सा बेडवाल 


+ 


जन्म---2! जनवरी 923 


पता--शभ्रीपुरोहितजी को हवेली 
नायो का बढा, जोधपुर 
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साल भर जेल मे रहे । जेल मे उन्हे एक लम्बे 
समय तक कालकोठरी व खडी हथकडी की सजा दी गई | 940 के आन्दोलन में वे अनेक 
वार गिरफ्तार हुए, श्र छोडे गये । 940 में पुलिस ने उनकी श्रमानूषिक पिटाई की थी । 

उन्हे स्कूल से निकाल दिया गया था। बचपन से ही उनका श्लुकाव राष्ट्रीय श्रान्दोलनो, 


और आतकवाद की और ह्ोगया था। 


वे राजस्थान के एक मजे हुए मिशनरी पत्रकार हैं। उन्होने “राष्ट्रदूत” (जयपुर) 
के सम्पादकीय विभाग में वर्षों तक काम किया । इसके अतिरिक्त भी उन्होत्र कई दैनिक 
व साप्ताहिक पत्नो का सम्पादन किया । जोधपुर से उन्होने अध॑ साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन, 
प्रकाशित किया था । उनकी भाषा व शैली परिमार्जित है | उनके विचारों की प्रोढता, श्रौर 
'परिपक्वता का कारण उनका इतिहास, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, श्रौर साहित्य का 
गहन अध्ययन है । उनका जागृत स्वाभिमान, सत्यनिष्ठा, और स्पष्टवादिता वर्तमान स्वार्थे- 
'प्रक राजनीति से मेल नही खाते, और इसीलिए समाज व प्रशासन की गिरती हुई नैति- 
कता, और बढते हुए अष्टाचार का वे हर कदम पर डट कर विरोध करते हैं । 


जेल से मुक्त होने के बाद वे रैडिकल डैमोक्रेटिक पार्टी मे शामिल हो गए थे और 
948 में रैडिकल डैमोक्रेटिक पार्टी के भग होने के बाद वे किसी भी राजरनतिक दल 
मे सम्मिलित नहीं हुए । उनकी मान्यता है कि दलो के कारण ही राजनीति में दलदल 
उत्पन्न होता है, और जन सामान्य के हित्तो का पता नही चलता । एतदर्थ, दलरहित समाज 
व दलरहित सरकार को ही वे सर्वोपरि मानते हैं। वे एक रैडिकल डेमोक्रेट है, और समाज- 
बाद व साम्यवाद में उनकी तनिक भी आस्था नही है। उनके विचारों व उनकी प्रक्रियाओं 
घर स्वर्गीय एम०एन० राय के दर्शन की गहरी छाप है। सही भर्थों मे वे एक मूरति भजक हैं। 


प उनका जन्म 2! जनवरी, 923 को जोघपुर मे हुआ था। श्राजकु॒ल उनका सारा 
समय गहन अध्ययन व स्वतन्त्र लेखन मे व्यतीत होता है । 
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“संत लाडाराम वेद्यराज 


जन्म +>सन्‌ 902 
वतंमान पता--राजस्यान प्रामोत्यान केन्द्र, 
वागर जोधपुर । 
सत लाडाराम वैद्यराज का जन्म जोधपुर 
में सन्‌ 902 में हुआ । इनका वचपन अपने नाना 
श्री दयाराम मेहरा के पास गुजरात से वीता जो जैन 
स्तापत्य के विजेपज्ञ थे । अ्रहमदावाद मे निरतर 
रहने के कारण उनमे राप्ट्रीयता के सस्कार शुरु से 
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व 
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ही विकसित होने लग गए थे । 922 में प्रहम-  ,; ४. 2 हम, 

दावाद के पास नासवरा मिलिट्री कैप मेबे “* <., ह ग 
गिरफ्तार हो गए थे और उन्हें 4 महिने की सजा ४ 
दी गई ]930 के नमक सत्याग्रह में वे डाडी ; हु ५ ४ 


कप 
ड् 


यावा में महात्मा गाधी के साथ थे । 

सत लाडाराम वैद्यराज ने सिद्ध रामनाथ महाराज जसनाथी ऊा शिष्यत्व अ्रगीकार 
कर लिया था । 936 पे जोययुर आऊर उन्होने एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और 
हरिजन वालको को पढाना शुरु किया । 942 में मारवाड लोक परिपद के जिम्मेवार हुकूमत 
आन्दोलन में सत लाडाराम ने सत्याग्रह क्या । वे गिरफ्तार कर लिए गए और जोधपुर मे 
सट्रल जेल में तथा दौलतपुरा किले में उन्होंने 2! वर्ष ही अपनी सजा पूरी की । 

श्री सत लाडाराम ने अकाल और ब्ाढ पीडितो की सेवा मे, तथा रामदेवरा में आने 
वाले कुष्द रोगियों की सेवा मे श्रपता बहुत समय लगाया । उन्होने विशेष रूप से किसानो 
को जागीरदारो से राहत दिलवाने के लिए ठोस कार्य किया। 945 में इनी प्रप्तग मे 
ओसिया तहसील के चिराई गाव में किसानो को लाटो का धान प्राप्त करवाने में जागीरीः 
द्वास से मुक्त कराने में वे जागीरी लोगो की दगी तलवारों से घिर गए थे । 

सत लाडानाम ने जोधपुर महाराजा द्वारा शिकार के लिए सुरक्षित सुअरो को न 
मारने के विरोध में किसानो का आन्दोलन संगठित किया। शिकार के लिए सुरक्षितः 
सुअर किमानों के खेत उजाड देते थे लेकिन उनकी कोई दाद फरियाद नहीं थी। सत 
लाडाराभ के आन्दोलन से जोधपुर महाराजा ने उन्हे वहत बडा प्रलोभन देकर यह आन्दो-- 
लन बन्द कर देवा चाहा परन्तु सत लाडाराम ने महाराजा के प्रलोभन को ठुकरा दिया 
और किसानो के फसलो की लुरक्षा की व्यवस्था करवाई । उन्होंने पोकरण ठिकाने के 
मालियों का ठाकुर से समझौता करवाया और विसलपुर के जागीरदार द्वारा जमीन मे: 
गाड़े हुए जिंदा दयाराम की जान बचाने में अपने प्राणो की बाजी लगा दी। 

सत लाडाराम वर्षों तक मारवाड लोक परियद, देशी राज्य प्रजा परिपद, प्रदेश 
काग्रेल और बखिल भारतीय काग्रेस के सदस्यर हे हैं। वे एक सेवा भावी व्यक्ति है । 
उन्होंने ज्गह-जगह अनाथ वोडिंग हाउस झौर छात्रावास खुलवाए है। उनका जीवन- 
पीडित मानवता को सेवा को समर्थित है। पिछड़े वर्ग मे शिक्षा के प्रचार और सस्कारी- 
जीवन के विकास के लिए वे निरतर प्रयत्नशील है । 
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श्री सीताराम सोलंकी 


श्री सीताराम सोलकी का जन्म 45 मार्च कक 
948 को जोधपुर में हुआ । इनकी स्कूली शिक्षा २) 20, # ५०५५ 
स्तो सामान्य ही हुई परन्तु इनका पाविारिक 22222 पा 2४ ० 2.2 
व्यवसाय कपडो की सिलाई था जिसमे इन्होंने ; ४४ 2] 
प्नियुणता प्राप्प करली थी। इनकी सिलाई की 22) 


छ हट प्र, ४ 22255 
दुछान खादी भण्डार के पास ही थी और खद्दर के सा दम क हट, 






कपटो की सिचाई करते की इनकी एक मात्र हा, है: 
की, ता 

दुकान थी। 939 में श्री सीताराम सोलकी को ट | 
हक १4 22 

युद्ध विरोधी साहित्य वितरण करने के अपराध मे ः 225 






पुलिम ने 4 दिन तक हिरासत में रक्षा श्रौर कुरता 


३०८८३ ३० .. ह रा 
2९, | 747 ह 
"पूर्वक मारपीट करी । 940 मे जब लोक परिपद / 72 8. है 
का परला आन्दोलन शुरु हुआ तब इन्होने बानर नयी ब4किद५6 224 


सेना बनाकर आन्दोलन में सहयोग दिया था । 940 में कुछ मित्नी ने मिलकर आजाद 


सध बनाया था । 
942 में मारवाड लोक परिषद के आन्दोलन के क्रम मे अगस्त 42 में श्री सीता- 


“राम सोलकी ने अपने कुछ अन्य मित्रों के साथ मिल कर जोधपुर में बम विस्फोट करने के 
कार्य क्रम बनाए । उसी क्रम मे जोधपुर में दो बम काड हुए । सरदारपुरे में श्री सीताराम 
सोलकी का मकान किसी तीसरे आदमी के नाम से किराए पर लेकर उसमे व्म बनाए 
जाते थे। श्री सीताराम सोलकी दूसरे वम पडयत्न केम से सत्रद्ध थे। दूसरे वम पड़यत्र 
केस में स्टेडियम, म्यनिर्तिषल ऑफिस, रेजीडेन्सी और चर्च में व विश्फोट किए गए । 
श्री सीताराम मोलफी पर भारत सुरज्ञा कानून की कई घाराए लगाई गई । मई 43 
में गिरफ्तार क्रिय। गया। श्रप्रेल 44 में उन्हें 4 वर्ष की सख्व कद और 400 झपये का 
'जुर्मावा किया गया। लेकिन दो वर्ष दो महीने वाद वे जेल से रिहा कर दिए गए। 45 
अगस्त [945 को जत्र श्री सीतारांम सोलकी जेल में थे तब उनके भाई का वेहावसान हो 


गया था लेकिन उन्हें परोल पर भी रिहा नही किया गया । 

948 में जिन लोगो ने जोधपुर में समाजवादो काग्रेम की स्थापना की थी उसमें वे 
शामित्र हो गए और फिर राज्य में समाजवादी कार्यक्रम के अनुसार आन्दोलन करते रहे । 
950 में श्री सीताराम सोलकी के पिता ने इन्हे घर से श्रतग कर दिय्रा और पारिवारिक 
सपत्ति से वचित कर दिया । 

श्री सीताराम सोलकी ने वाचनालय और प्रौढ शिक्षा के प्रचार की दिशा में कुछ 
कार्य क्रिया तया जागीरी विरोधी आन्दोलनो मे सहयोग करते रहे । उन्होने श्रप्ट कर्मचा- 
रियो, भ्रष्ट काग्रेस जनो और भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगो के विरुद्ध आन्दोलन किए । 
उन्होने सर्वोदिय की दिशा में भी कार्य किया है और नशावदी समिति शराव वदी 
सत्याग्रह मे भी भाग लिया है । 

श्री सीताराम सोलक़ी जोधपुर की अनेको लोक-सेवी संस्थाओं के सदस्य और 
पदाधिकारी हैं तथा जौधपुर स्वतन्त्रता प्ग्माम सैनिक समिति के स्य्योजक हैं । इनका पता है 
नीमले कुए के पास जोधपुर । 
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श्री सुमनेश जोशी 


जन्म -- 3 सितम्बर 96 
बतेसान पता -- नारनोली भवन, 
सांगानेरी गेट, जयपुर-3 


राजपूताने मे सामतवाद और राजशाही के ;.:. 
विरुद्ध ले गए स्वातंक््य समर में श्री सुमनेश ब हे 
जोशी की भूमिका एक तेजस्वी- सम्पादक और | 
विद्रोह के उन्‍्तायक क्रातिकारी कवि की महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है । अपने ओजपूर्ण काव्य-पाठ से 
उन्होंने जहा रियासती जनता के लोक-मानस में 
इन्कलाव की आग सुलगा दी थी वहा दूसरी ओर , 
उन्होंने अपनी लोह-लेखनी से राजतत्नो के जन- : है 
विरोधी-पडयत्नरो और कुचक्रों को बेनकाव करके ; आह 
रख दिया था । हे ४ 2 


$ कट 


4७०० कब कफ 


श्री सुमनेश जोशी राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार, सुलझे हुए विचारक और 
एक क्राति-दुप्टा कवि हैं। वे एक जन्मजात मिशनरी हैं और विगत 40 वर्षों से समाज की 
तवरचना के लिए वेचारिक-क्राति के अपने मिशन को लेकर श्रागे वढ रहे हैं। उन्होने 
श्रपनी लोह लेखनी से समाज की जडता को तोडने और समाज की यथास्थितियो को 
चुनौतियें देने का कार्य किया है। उन्होंने सामाजिक-रूढता, राजनैतिक चत्रव्यूह और 
आर्थिक शिकजोी के अनावृत रूप में जिस सत्य का साक्षात्कार किया है उसे ही वे 
अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुचा रहे हैं 
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श्री सुमनेश जोशी का जन्म 3 पितम्बर 96 को जोधपुर के एक सामान्य 


पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था | 4 वर्ष की उम्र मे ही उनके पिता का वेहान्त हो 
गया था और उन पर परिवार के सचालन का दायित्व आ पडा था। उन्होंने पारिवारिक 


दायित्व के साथ-साथ अपना अध्ययन भी जारी रखा ओर साहित्य के अतिरिक्त दर्श न, 
मनोविज्ञान, ममाज-शास्त्र और इतिहास का उन्होंने गहरा अध्ययन किया | वे राजकीय 


सेवा मे लग गए और निरतर उत्कर्ष करते-करते थोडो ही समय मे वे राज्य के प्रचार 
अधिकारी के पद तक पहुच गए । 


देश सेवा की प्रेरणा उन्हे लोक-नायक श्री जयनारायण व्यास से मिली और 
श्रपने विद्यार्थी काल से तथा अपने राजकीय सेवा काल से जोधपुर की राजनैतिक प्रवतियो 
मे निरतर भाग लेते रहे । जोधपुर में राजन॑तिक सस्थाओ की स्थापना के साथ ही सरकार 
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उन सस्थाओ को गैर कानूनी घोषित कर देती थी। उसी क्रम मे एक के बाद एक कई 
सस्थाश्रो का निर्माण हुआ और श्री सुमनेश जोशी राजकीय सेवा मे रहते हुए भी यूथ 
लीग, वालभारत सभा, सिविल-लिबरटीज यूनियन, पीपुल्स एसोशियेशन, प्रजामण्डल और 
लोक परिषद आदि सभी-सभी सस्थाओ के निर्माण मे सवश्री छगन राज चोपासनीवाला, 
अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मानमल जेन, अमयमल जैन, गणेशीलाल व्यास और रणछोडदास 
गट्‌टानी के स्ताथ समान रूप से सक्रिय रहे । 


सन 936 तक श्री सुमनेश जोशी उग्र और क्रातिकारी राष्ट्रीय कविक्रे रूपमे राजपूताने 
भर मे प्रसिद्ध हो चुके थे । प्रचार अधिकारी के रूप मे उन्हें राज्य भर मे यात्रा करने की 
राजकीय मुविधा थी और अपने दौरो में हर स्थान पर राष्ट्रीय और क्रातिकारी कविताओं 
से उन्होने इन्कलाब का ऐसा माहौल खडाकर दिया था जो सरकार के लिए लम्बे समय तक 
सहन करना कठिन था । इतना ही नही राजपूताने की अन्य रियासतो के प्रजामण्डल अपने 
राजनंतिक समारोहो मे भी सुमनेश जोशी को विशिष्ठ रूप से आमत्नित करते और श्री 
जोशी अपने राजकीय पद की परवाह किए विना एक राष्ट्र-भक्त कवि के अपने कत्त व्य का 
निर्वाह करते रहते । उन्हे राज्य की श्रोर से कई बार चेतावनियें दी गई और उनके कविता 
लिखने और उसके सार्वजनिक पाठ करने पर कई वार प्रतिबध लगाए गए। )942 मे स्थिति 
उस समय अधिक विकृट हो गई जब जोधपुर मे मारवाड लोकपरिपद ने जिम्मेवार हुकूमत 
आन्दोलन शुरू कर दिया था और श्री जोशी की कविताए आग में धी का काम कर रही थी 
जोधपुर के अग्नेज प्रधान मत्री सर डोनाल्‍ड फील्ड ने उन्हें अपनी राजनैतिक प्रवृतियों को 
नियत्रित करने की अन्यथा राजकीय सेवा से त्याग-पत्र दें देने की सलाह दी | श्री सुमनेश 
जोशी ने अग्रेज प्रधान मत्नी द्वारा विवश किए जाने पर राजकीय सेवा से । जुलाई 
942 को अपना त्याग पत्न दे दिया । 


श्री सुननेश जोशी ने राजरीय सेवा से मुक्त होते ही जोक परिषद के आन्दोलन 
की बागडोर अपने हाथो मे सम्हाली । 45 दिन तक उन्होने घूृप-घूम कर राज्य की जनता 
के मनोवल को जागृत किया और जिम्मेवार हुकुमत के आन्दोलन में नया वेग पैदा कर 
दिया । 4 जुलाई' 42 को श्री जोशी गिरफ्तार कर लिए गए | उन्हें 4 वर्ष 7 महीने की 
सजा दी गई । 


जेल से मुक्त होने के वाद श्री सुमनेश जोशी अखिल भारतीय देशी राज्य 


प्रजापरिपद के प्रतिनिधि चुने गए श्रौर उन्होने मारवाड लोक परिषद के कार्यक्रम को लेकर 
राज्य भर मे सगठनात्मक प्रवृत्तियो को आगे वढाया । 


उन्होने 946 में जोधपुर से “रियासती” नाम के एक अत्यत सशक्त दैनिक-पत्र 


क्य सपादन और प्रकाशन किया । रियासती थोड़े ही समय में राजपुताने के साथ-साथ 
भारत भर के देशी रियासतो की जनता की आवाज के रूप में देश मे छा गया । 
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स्वाधीनता के बाद राजपुताने के कुछ रांजा अपनी रियासतो कौ पाकिस्तान में विलय 
करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय श्री सुमनेश जोशी ने अत्यत साहस के साथ खतरों मे 
कद कर जिस तरह मे इन राजाओ के पाकिस्तान विलय के गुप्त दस्तावेजों को प्रकाशित 
किया और उनके राष्ट्रद्रोही पडयत्रों को बेनकाव किया उससे पत्चकार के रूप में जहा उन्हें 
अखिल भारतीय खरुूयाति प्राप्त हुई वहां उन्हे तलाशी, जमानत, वारट देश-निकाले, फरारी 
और गिरफ्तारियो की कई विकट घाटियों मे से गुजरना पडा । श्रत मे सरदार पटेल और 
क्रेन्द्रीय गृह-मत्नालय की लबी जाच के बाद उनके प्रकाशित अ्रभिलेबो ,की पुष्टि होते पर 
उन्हें राज्य मे प्रवेश करने की अनुमति मिल सकी और जोधपुर तथा राजपूताने के अन्य 
कुछ राजाश्रो ने भारत मे विलय होना स्वीकार किया । 


श्री सुमनेश जोशी लोक नायक जयनारायण व्यास के अत्यत विश्वास-पात्न साथी 
रहे हैं । राजनीति मे उनका कोई निहित स्वाथ नही रहा है। उन्होंने कभी पद और कुर्सी 
की चिता नही की । राजाओं ओर जागीरदारो के वर्ड -बई् प्रलोभनों को ठुकरा कर श्री 
पुमनेश जोशी ने समाज मे मिशनरी पत्नकारो के चारिद्विक नेतृत्व की स्थापना की है। 


उन्होंने भ्रपनी पत्चकारिता के द्वारा जागीरी प्रथा और वश-परपरागत-राजतत्नो की 
समाप्ति और राजपूताने की रियासतों के एक सघन-राज्य बनाने के लिए बहुत प्रबल जन- 
मत बनाया था । उनके लेखो से लोगो क्रो निरतर राजनैतिक प्रशिक्षण मिलता रहा है । 


राजस्थान निर्माण के वाद श्री सुमनेश जोशी जयपुर आ गए और उन्होने 'राष्ट्रदूत' 
के सस्थापक सपादक का दायित्व सम्हाला । राष्ट्रदूत के प्रधान संपादक के रूप में उन्होने 
पत्रकार जगत मे जो निर्भीक परपराए स्थापित की थी उससे स्वस्थ पत्चकारिता का प्रात में 
विकास हुआ है । उन्होने राजस्थान में पत्नकारो और सपावको के प्रशिक्षण का भी बहुत 
बडा कार्य किया। 4957 से 962 तक उन्होंने आयोजन” नामका एक शानदार सचित्र 


साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जिसने स्वाधीनता के वाद लोगो को विकास और निर्माण 
की नई दिशाए दी हैं । 


इस समय तक श्री सुमनेश जोशी के 38 से ऊपर ग्रथ प्रकाशित हो चुके है। उनके 
60 ग्रथो के प्रकाशन की योजना प्रकाशनाधीन है । इन दिनो उनके दोनो पाव काम नहीं 
करते और वे चल फिर नहीं सकते हैं। उनका सारा समय अध्ययन और लेखन मे ही 
व्यतीत होता है । 
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स्वर्गोप श्री शिवदयाल दवोे 


श्री शिवदयाल दवे का जन्म नागौर के ६ * 
श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में सन्‌ 904 में हुआ्रा । 
धा। श्री दवे को ध्स्कृत, वेद और कमेंकाड की 
शिक्षा दी गई । परन्तु यह शिक्षा श्री दवे के जीवन 
में प्रनुधयोगी ही रही । 924 में ही श्री दवे का 
नोकनायक जयनारायण व्यास से सम्बन्ध होगया 
था । वे व्यासजी के विश्वासपात्न वन गए और अत 
तक उसी निष्ठ को बनाए रखा। उन्होने अपने क्षेत्र है 
में जागीरारों और सरक्रारी अधिकारियो के - 
प्रन्याय. का कंदम कदम पर डट कर म॒काबिला «४ 
किया । लोहार हृत्याकाड श्र वीकानेर पडयत्र 
क्रेस में इन्होने वेप बदलकर इन दोनो स्थानों पर 
जाकर वहा की रिपोर्ट्स व्यासजी को दी थी। उन्होने नागौर मे लोकपरिषद की स्थापना 
की और जागीरदारी की समाप्ति और उत्त रदायी शासन की स्थापना के लिए नागौर जिले में 
जबरदस्त लोकमत बनाया । 942 में उत्तरदायी शासन आन्दोलन मे श्री दवे गिरफ्तार 
कर लिये मये और 2 वष तक भारत सुरक्षा कानून के अतगंत नजरबद रहे। जब आप 
जेल मे थे उस,समय आपके एक मात्र पुत्र का वेहान्त होगया था ॥ उन्हे वीकानेर से देश- 
निकाला होगया था । वे कई वर्षों तक नागौर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे । 


डे सता ली ॥ हर. दुध्शशर दुनीओ- 





श्री दवे एक तपे हुए और परखे हुए राष्ट्रसेवक थे । उन्होने अपने जीवन के 
प्रारम्भिक दिनो में नागौर मे श्रा्य समाज की स्थापना की थी और आये समाज के मच से 
राष्ट्रीयता शौर स्वदेशी का संदेश फैलाने लगे थे । श्री जयनारायण व्याप्त के सम्पक मे 
आने के बाद उन्होने प्रपने क्षेत्र मे राजनैतिक चेतना फैलाने का वहुत वडा कार्य किया । 
पुष्कर मे आयोजित मारवाड राजनैतिक सम्मेलन मे वे अपने जिले के सेकडों साथियों को 
लेकर पुष्कर सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे । 


944 मे जेल से मुक्त होने के वाद उन्होने जिले भर मे लोक परिषद की शाखाओं 
को संगठित किया और जगह जगह किसान सम्मेलन श्रायोजित करके जागीरी अत्याचारों 
के विरुद्ध किसानों को सगठित किया । उन्होंने नागौर जिले मे नौजवानों की एक फौज सी 
तैयार कर दी थी । 


श्री दवे की जेल से मुक्ति के बाद उनके पाव मे सूखे गेंगेंरिन की बीमारी होगई थी 
झौर अत में उन्हें एक पाव कंटवाना पडा | देश की स्वाधीनता के बाद वें अधिक समय 
तक नही रह सके और पिछले वर्षो में श्रकस्मात्‌ उनका देहावसान होगया । 
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डाक्टर श्री श्रीचन्द जेसलमेरिया 


जन्म--- 30 नवम्बर ]920 
£ न 6४० ०» 2 द् 
2 + 7 वतेमान पतता--458, जयनारायण व्यास, स्ट्रीट 
/> 25 जोधपुर । 


डाक्टर श्रीचद जैस्तलमेरिया का जन्म 30 
22. नत्रम्बर 920 को जोधपुर के एक प्रसिद्ध पुष्करणा 


हि 

्ज 

फप 
।फ 


हि 
23 






ध् 
श 






4 < /£ ब्राह्मण परिवार में हुआ था | डाक्टर जैसलमेरिया 
268 42 / लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के निकटतप्र 
८८727 /2/6/“ सम्बन्धी है और इसलिये उनका प्रभाव शुरु से ही 
/ ४, ४ डावटर जैसलमे रिया पर था । 

४ ४, 2५ डाक्टर जैसलमेरिया आज तो जोधपुर के 


22% , ४४ एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता है श्रौर जोधपुर रिया- 
४ सत में तथा जोधपुर जिले में समाजवादी कार्यक्रमो 
कक , को लेकर उन्होने अ्नेक़ो आन्दोलन किए हैं । लेकिन 

£ डे: ४४5 राजनीति में उनका प्रवेश मारवाड लोकर्पारिपद के 
माध्यम से ही हुआ-था | 939 मे,लोक4रिषद की विधिवत्‌ स्थापना श्रौर लोक नायक 
व्यास के जोधपुर आजाने पर डाक्टर जैसलमेरिया भी लोक परिषद की शोर श्राकरषित हुए । 
उस समय तक वे रेलवे मे नौकरी करते थे । नौकरी छोड कर वे 940 में मारवाड लोक 
परिषद के संगठन कार्य मे लग गये । 

942 में मारवाड लोकतरिषद के उत्तरदायी शासन आन्दोलन में उन्होने सत्यागही 
के रुप मे भाग लिया | वे भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबद कर लिये गये और 
करीत्र 5 महीनो तक उन्हें मोविया किला और विजोलाई पैलेस मे बद रखा गया । उन्होने 
राजस्थान के नर्सेज और कम्पाउन्डर्स के आन्दोलन को अपना तथा अपने माथियों का बहुत 
बडा योग दिया, उन्होने विद्यार्थियों के फीम विरोत्री श्रान्दोलन को तथा जागीरी उन्पूलन 
को बहुत तत्परता से श्रौर हर सभमव मोर्चे पर आगे बढाने मे योग दिया | उन्हे लोकहित 
और साव॑जनिक भेत् मे किए गए कई आन्दोलनों मे सफलताए मिली । धान की निकासी के 
विरुद्ध आन्दोलन मे उन्हे कई दिनो तक जेल की यात्राएं भी करनी पडी है। उन्होने 
किसानो का नुकसान करने वाले शिकार खाने से रक्षित सूझ्नरो को मारने के आन्दोलन 
में सत लाडाराम महाराज के साथ कंधे मे कधा मिलाकर कार्य किया था । 

डाक्टर श्रीचद जैसलमेरिया देश की स्वाधीनता के बाद पूर्ण रुप मे समाजवादी 
पार्टी मे सम्मिलित होगए और पार्टी के कार्य क्रो को राज्य के कोने कोने पे फैलाने मे पूरी 
शक्ति से लग गए । उन्होने जोधपुर जिले मे समाजवादी पार्टी का सदेश दूर दूर तक 
पहचाने मे सफलता प्राप्त की है। इसी वीच उन्होंने अपने हौम्योपैथी के गहरे अ्रध्ययन 
के पण्चात्‌ हेम्योपैथ डाक्टर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है और अपनी कुशल चिकित्सा 
से जनता की सेवा कर रहे है। उनका पता है--458 जयनारायण व्यास स्ट्रीट, 
जोधपुर, राजस्थान । 


श्री हरीन्द्र कुमार चोधरो 


श्री हरीन्द्र कुमार चोधरी राजस्थान के 
के 5 $* ६४५४ 823 2/ 784 
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एक तपोनिष्ठ राष्ट्र-कर्मी और सुलझे हुए पत्रकार , 22222 
0. रद: 44 

हैं। उन्होने 94[ में श्री ऋषिदत्त मेहता के पास थे 2 

५47 7 


कार्य करके मिशनरी पत्नकारिता की दीक्षा ली' 
थी। उन्होने वर्ष जोधपुर के प्रजा, सेवक मे, 
4 वर्ष जोधपुर के दैनिक रियासती मे तथा पिछले 
[2 वर्षो से जयपुर के ज्वाला और अमरज्योति 
साप्नाहिको के सम्पादकीय कार्यो को सम्हाला है। 
श्री हरीन्र कुमार चौधरी इसी अ्रवधि में !2 
वर्ष तक साम्यवादी दल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे 
है, जहा पत्चकार और कार्यकर्ता दोनो रूपो में 
उन्होने कार्य किया है । 22035 एक लक 


श्री हरोलछ् कुमार चोधरी का जन्म नागोर जिले में डीडवाना नगर के पास दौनत- 
पुरा भ्राम के समीप एक ढाणी मे किसान के घर हुआ । उनका जन्म कब, किस वर्ष, क्रिस 
महीने में, क्सि दिन हुआ इसका कोई पता नही है । उनके माता पिता का बचपन म ही 
देहावसान हो गया । तब 5-6 वर्ष की अवस्था म इनके किसी दूर के चाचा ने इन्हे डीड- 
वाना ने निरजनी सम्प्रदाय के साधुशो के प्रसिद्ध स्थान विरक्त-प्राश्नम के महतजी के चढ़ा 
दिया । वहा उन्हे सत्यनिष्ठा, कत्त व्य-परायणता और झादशंवादिता के सस्कार मिले । 
श्री हरीन्द्र कुमार चौधरी जी ने वहा महत हनुमानदासजी के निर्देशन में सस्कत की 
डिग्राया प्राप्त की, हिन्दी साहित्य का अध्ययन किया और श्रग्रेजी की शिक्षा भी ग्रहण की । 
अपने अध्ययन के प्रसंग में जयपुर आने पर उनका सपक पडित हीरालाल शास्त्री 
से हुआ और वे अ्रपना अध्ययन छोडकर प्रजामण्डल के सगठन के कार्य में लग गए । प्रजा- 
मण्डल के आन्दोलन के समय उन्होने झ्ागरे में सत्याग्रह के प्चालन शिविर में श्री राधाकष्ण 
बजाज के साथ क्रार्य क्रिया । जयपुर सत्याग्रह की समाप्ति पर श्री हरीद्र कुमार चोधरी 
जोधपुर आ गए और लोकतायक जयनारायण व्यास के नेतृत्व मे सन्‌ 4952 तक कार्य करते गए। 
लोक परिषद के आन्दोलन में 940 में श्री हरीन्द्र कुमार करीब 4 महीने तक 
जेल में रहे थे और 942 के आन्दोलन में भारत सुरक्षा कानून में उन्हे करीब दो वर्ष 
तक तख्तगढ( मोचिया) किले में तथा बिजोलाई पैलेश में नजरबंद रखा गया । अपनी 
कम्युनिष्ट विचारधारा और प्रवृत्तियों के! कारण 8 महीने उन्हे 948 में भी नजरबद 
रहना पडा था। 94 में श्री हरीन्द्रकुमार ने साधुपना छोडकर श्रीमती पाव॑ती देबी से 
विवाह कर लिया । 
जेल से रिहाई के बाद श्री हरीद्ध कुमार लोक परिपद क नेतृत्व में सामतवाद 
विरोधी चेतना के जागरण घौर किसान सगठन जैसे कामों में लगे रहे । 3 मार्च 47 को 
डाबडा हत्याकाड में श्री हरीन्द्र कुमार चौधरी पर भी जागीरी लोगो ने घातक प्राक्रमण 
किया था। महीनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पडा । भन्य नेताओ के साथ इन पर भी 
उल्टा 302 का शरूदमा चला था । 
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श्री अ्म्बालाल शर्सा फलोदी 


थी अम्वालाल शर्मा फलोदी के शाकह्ीपी. &”ड «न: दे 2222 2:27: 


४ फ़ 
हट 


पक के (£/2* ०2६: ४722 ८ ल्‍, #/] 
ब्राह्मण हैं। इतकी शिक्षा गृरुकुल व्यावर मे हुई है रह 2272: 
इन्हे राष्ट्रीयता के सस्कार विद्यार्थी काल में ब्यावर $£5, /£ * 2; ४, “0 262 
दर 2 जर >> 4; 47% 4%0/? है; 4 हट] हि 
350 आकर 2 पक बा 4 2275 स प्र हक 4.22, न ८५८7 
में ही मिल गए थे | फलोदी में लोक परिषद की रे 47% ० 2४८ 
>> “५ 2 $ 2 ््र 2222 727 हू. 267८ 2: 24 
शाखा स्थापित होने पर श्री अम्वालाल उसके. £& 258 7७£ /:#% 6725 “2 
) मे लो 3 22227 ९०९५, ४ //“#% न 3 ४6522: 
सदस्य बने गए और मई 942 में लोक परिषद ने 22222 «४ 222 ऑफ 
4 27, ## धर 222 र 2) 
जिम्मेवार हुकूमत आन्दोलन शुरु किया तो श्री £ 22, 22 58, 5६ 
किन कप ्य 25 की ६४ की द्र री 
प्रम्वालाल शर्मा उसमे कद पडे । सत्याग्रह करते #८ ४* ४ 220 200. ६ 
एड 2८ धु + कक 
न श्ह 4.27 [02 
हुए वे गिरफ्तार कर जिए गए और उन्हे एक वर्ष ०) ; न लक 
+ ०१४ 5, 427 & री 
क्री सजा और 25 रुपये का जुर्माना किया गया । 5 0० आ 2 । 
| ्( बन | 4 8० रॉ ४22 प्र ट 
सजा पूरी होने पर वे जेल से छूटे । कं हएे अवक ८. ही ॥ 2० ४ ई.4 


- देश की स्वाब्ीनता के वाद श्री अम्बालान शर्मा ने भारत सेवक समाज, हरिजन 
सेवक सघ, खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य रचनात्मक प्रवृत्तियों में अपने आपको लगाए रखा 
है । श्री अम्बालाल शर्मा पिछले दिनो नमक का स्वतन्त्र व्यवसाय करने के लिए प्रयत्नणील 
थे | वे फलोदी हे 2 के और काग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं । 


ति उसारास चोधरी रोड 


श्री उमाराम चौधरी का जन्म सन्‌ ]892 
में नागौर जिले के रोड्‌ ग्राम में एक जाट परिवार 
में ठहुआ था | सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
वे बंगाल और बासाम चले गए थे। 932 में 
पीछे वे अपने गाव में आए और गाव में स्कूल शुरु 
किया । गांव के जागीरदार यह सहन नहीं कर 
सके । चौधरी उमाराम ने बैठ, वेगार, लाग-वबाग 
झौर जागीरी अत्याचारों का विरोध शुरु किया 
और अपने क्षेत्र के किसानों को सग्रठित करना 
शूरू किया । इन्होंने अपने गाव में मारवाड लोक 
परिषद की शाखा स्थापित की और 940 में लोऋ 
परिषद के जागीरी विरोधी आन्दोलन में जेल गए । 
तब जागीरदार ने इनका घर जलवा दिया। इनकी खेती की फसल वरवाद करवादी । 
आगीरदार ने इनकी कई बार पिटाई करवाई और कई झूठे मुकदमे इन पर बनाए । श्री 
उमाराम 933 से 948 तक निरतर जागीरदारो से सघष करते रहे ! 949 में अकस्मात 
ध्नको मृत्यु हों गई । _पता-गाव पोस्ट रोडू वाया जसवतयढ, जिला नागौर । 
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श्री उगभराज मोहनोत (« ए०, एल० एल+ बी० 


श्री उम्मराज मोहनोत का जन्म 25 







अलाई 925 को जोधपुर के एक ओसवाल परिवार 5 22 
डे ५४ ४,००१ 2५५ हे ही अकजी 2 
में हुम्ना। श्री मोहनोत [940 मे लोक परिपंद क्के 6 5 हम 2 । 
हे ि व पक पेऋ धुत न 
क्र पा बे हूं 4 हि महा गम 
हि कट है न ड़ हर हर 


श्रान्दोलन मे वानर सेना के स्वयं सेवक का कार्य 


गई । 7 वर्ष के श्री मोहनोत उस समय सरदार | 5 ७३४३० के 

बे ३ सी , | व) 
सकल में दसवी कक्षा के छात्र थे । उन्हें वहाँ स्कूल * ५; 
से गिरफ्तार किया गया और भारत सुरक्षा कानून 
के अ्त्गंत 3'वर्ष, की सजा दी गई । पुलिस की 
हिरामत मे उन्हे बहुत अमानुषिक्रता से पीठा गया या। तलाशी में पुलिस ब्रहत सा सामान 
ले गई । जेल से छूटते के वाद र्झूलो में उनके प्रवेश पर प्रतिवन्ध लगा दिए गए । फिर 
श्री मोहनोत ने एम० ए०, एल० एल० बी० की परीक्षाएं उत्तीर्ण की । इनके पिंता श्री 
पूलराज मोहनोत पुलिस विभाग में कार्य करते थे लेकिन पुत्र की राजद्रोही प्रवृततियों के 
कारण उनकी तरक्‍्को रोक दी गई । श्री मोहनोत 960 से राजकीय सेवा में सहायके जन 
सपर्क श्रध्िकारी का कार्य कर रहे हैं । 


श्री कस्त्र चन्द 


श्री कस्तूर्चंद पुरोहित जोधपुर में भारत 

फछोडो आन्दोलन में दूसरे वम केस में सम्मिलित 

थे। क्रान्तिकारी कार्यों के लिए विस्फोटक पदार्षे 

एकन्नित करने के लिए इन्होने जानवरो के अस्पत्ताल 

में नौकरी की । उद्देश्य पूरा होने पर 3 महीने बाद 
। मां 43 को नौकरी छोड दी । 


लक 


हर पा गा व १ ५, रे श्र रन 

कर रहे थे। भारत छोडो आन्दोलन में उन्होने ६2% % 40228 ४ हा 

ःि 2 ५5 ४ 7४ प्र. ६ 42903 

प्रपने साथियो के साथ मिलकर पुलिस लाइन्स का. 7: ५४, 2 म 
ट ८7 ह् 4०3 28 है का 

>कर्ड रूम और रोजनामचा आदि में आग लगाने हक व आह 

की योजनाएं क्रियान्वित की । अक्टूबर 42 मे जोध- 2, 2777 अल कम, 

कलर डक 

पुर की यह पहली बम्ब पार्टी गिरफ्तार करली & 708 7 अंकल व 

हा 
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+ 
जग गे 
४46 है ८५८ | 
८ न] 7 । 


ग # प्र, 
श्री कस्तूरचंद पुरोहित 7 श्रप्नेल 43 को ; 5 2, 
गिरफ्तार कर लिए गए । उत्त पर भारत घुरक्षा 5 


कानून और मारवाड सिडिसिश एक्ट की कई घाराए 
लगाई गई। उन्हें दो वर्ष 6 महीने की सजा 
हुई । ये जेल में दो वर्ष चार महीते तीन दिल रहे । 

श्री कस्तूरचद पुरोहित बी० एँ० फाइनल की अन्तिम परीक्षा नही दे सके । जेल मे 
मुक्त होने के बाद लोक नायक जयनारायंण व्याव के नेतृत्व में उन्होंने माग्वाड लोक परि- 
चद में कार्य किया | श्राजकल नर्दन रैल्वे में कर्मचारी हैं। वे पुष्करण। ब्राह्मण हैं ॥ उनकी 
उम्र 48 वर्ष की है । उनका पता-श्रासोप की हवेली, जोख्तुर । 


7]2 
केबल चन्द मोदी 


श्री केवलचन्द मोदी का जन्म श्री लालचद 
जी मोदी (माहेश्वरी) के घर जोधपुर मे | जनवरी 
927 को हुआ । उनकी शिक्षा वी० ए० तक हुई । 


च 


942 में मारवाड लोक परिषद के जिम्मे- 
वार हुकुमंत आन्दोलन में जब सब प्रमुख नेता 
गिरफ्तार हो गए थे उस समय श्री केवल चद मोदी 
और उनके साथियों ने आन्दोलन की मशाल को 
जलाए रखा | उन्हें स्कूल में निष्कासित कर दिया 
गया । उन्होने प्रचार के सभी साधनों को काम में 
लेकर जनमत को जाबृत रखा और राज्य विरोधी 
वातावरण को शिथिल नही होने दिया । 





श्री केवतचद गिरफ्तार कर लिए गए श्रौर साढे आठ महीने जोधपुर जेल मे रहे । 
जल मे मृक्त होने के वाद मे उन्होंनेआगे की पढाई की । वे आजकल उद्योग व्यवसाय में 
लगे हुए हैं परन्तु प्रत्येक राष्ट्रीय कार्य में मा आगे होकर अपना सहयोग देते है । 

उनका पता- हिन्दुस्तान रेडियेट्स कम्पनी, स्टेशन रोड, जोधपुर । 


किसन लाल शाह, नॉवा 


श्री क्रिसनलाल गाह अपनी जागीर-बिरोधी 
प्रवृत्तियों के कारण 74 मार्च 947 के डावडा 
हत्याकाड में सामती तत्वों द्वारा बुरी तरह घायल 
कर दिए गए थे। परन्तु सामतशाही शासन ने 
आपको ही अभियुक्त वनाकर आ्राप पर खून और 
कत्ल के अभियोग में गिरफ्तार करके मुकदमे 
चलाए थे । 
श्री शाह ने कानपुर में अपने विद्यार्थी काल 
से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया था और 
सजाए भुगती थी । एम० ए०, एल० एल० बी० 
करने के वाद आप मारवाड लोक परिषद के 
सक्तिय सदस्य हो गए और आगे जाकर उसके 
महामन्व्री बनाए गए । श्री शाह नागौर जिला काग्रेस कमेटी के भी वर्षों तक अध्यक्ष और 
मन्त्री रहे है । श्री शाह ने सामन्तशाही एवं जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 
किसान आन्दोलनों का सगठन किया और नागौर जिले में जागीरदारों का मुकाबला किया । 


श्री शाह 52 से 62 तक काग्रेस पार्टी से और 67 से 72 तक स्वतन्त्न पार्टी के टिकट 
पर राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं । पता-गाव नाँवा, कुचामनरोड, जिला नागोर । 
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73 


कवि श्री कष्णदत्त शर्मा, पीपाड़ 


कवि श्री कृष्णदत्त शर्मा का जन्म जोधपुर जिले 
के पीपाड ग्राम के श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में 
प० दुर्माशकर शर्मा के यहा 30 नवम्वर 929 को 






हुआ | कवि कृष्णदत्त ने प्रयाग से वैद्य विशारद ; “० 

की परीक्षा उत्तीर्ण की । कवि कष्णदत्त अत्यन्त कर 

भावनाशील, सेवाभावी, सत्यनिष्ठ और सवेदनशील पर 

व्यक्ति हैं। अपने गाव पीपाड में इन्होने जागीरदारो प 

के अत्याचारो की प्रत्यक्षत अनुभव किया श्रौर 205 

जागीरदारी प्रथा के विरोध मे उठ खडे हुए । 7, । | ि 802 
श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में इन्होने 2 75802 ०३ 

जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन मे भाग लिया और 7 

20424 4 22,:20:20:402:47 2:50 


इन्हें 3। महीन जोधपुर जेल मे रहना पडा । जेल 
में इनका साथ सर्रश्री जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर प्रौर सुमनेश जोशी जैसे व्यक्तियों 
से था। जेल में कवि कृष्णदत्त ने अध्ययन और परिचर्चाओं से अपना बोद्धिक विकास खूब 


क्रिया। इसके पहले निजाम हैदराबाद के विरुद्ध आये समाज के सत्याग्रह मे भी कवि 
गिरफ्तार हो गए थे और इन्हे 2 वर्ष की सजा दी गई थी । जोधपुर राज्य मे सामती 
तत्वों ने कवि लृष्णदत्त पर कई बार घातक आक्रमण किये थे। ग्राजक्ल कवि राजकीय 
सेवा मे उपवैद्य का कार्य कर रहे हैं। उनका पता-राजकीय आ्रायुर्वेदिक भौषधालय, भोपा- 
लगढ़, जिला जोधपुर । 


श्री गोपाल मराठा 


श्री गोपाल मराठा मूलत कल्याण (वम्बई) 
के रहने वाले हैं। उनका जन्म सन्‌ 98 में हुआ है । 
उन्हें वाद्य तथा तबले श्रादि का विभेष ज्ञान है। 
उनके जीवन के ललित पक्ष से प्रभावित होकर 
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अपने साथ ले आए थे। परन्तु जोघपुर मे आते 

ही 942 मे लोकपरिषद का सत्याग्र ह शुरु हो गया 5 8 रे 
| हे 53 म 4 हट र के रत 

झोर श्री गोपाल मराठा उस सत्याग्रह मे कूद मं पा आई लए 


न ; ै का )|६ पर रन ५ ड़ र ' 
पढें | प्रमुख नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार (3 पक 
पट हट रह पच्के डा हा ८36 मय अंक ई 
कर लिया गया । श्री गोपाल मराठा करीब दो वर्ष; हा ४ हल 
कह क। की प्रात 4, $. 


तक जोब्रपुर की सैन्ट्रल जेल मे रहे । 

श्री गोपाल मराठा एक कट्टर ग्राधीवादी, सत्यनिष्ठ, सेवाभावी और लोकसेवी 
च्यक्ति हैं। एक क्षण के लिए भी वह निष्किय नही बैठते भौर बड़े से बडे जिम्मेवारी के 
काम को भी हसते-हसते पूस करते हैं। श्री गोपाल मराठा का सम्पूर्ण जीवन सेवा भ्ोर 
त्याग की एक ज्वलत कहानी है । 


6 श्रीमती गोरजादेवी जोशी “बा! 


श्रीमती गौरजादेवी' जोणी वा 75 वर्ष की 
है । जोघपुर की यह पहली महिला है जिसने 
942 के जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन ५ श्रपनी 
परम्परागत पोशाक को छोडकर खादी की साडी 
घारण की हाथ और में तिरगा झण्डा लेकर जोधपुर 
की सड़कों पर सत्याग्रह किया | श्रीमती गोरजा 
दैवी के इस साहसपूर्ण कार्य से प्रेग्ति होकर 
कई पग्रन्यः महिलाएं भी सत्याग्रह करने को आग 
आ गई थी । वा श्राम लोगो मे छोटी बाई कर नाम 
में जानी जाती है । 


श्री था के तीन पुत्र सर्व श्री सुमनेश जोशी, 
लप्सा वेडवाल और चम्पालाल जोंशी भी इमी 
जिम्मेबार हुकूमत आन्दोलन में वर्षो और महीनों 
सक जोधपुर सैन्ट्रल जेल मे और अन्य क्लिो मे बन्द रहे थे । वा को यह गौरव प्राप्त है 
कि उसने अपने पूरे परिवार के साथ स्वतन्त्रय समर प श्रपना प्रध्य और अपनी आहृति 
चटाई थी । वा को गिरफ्तार करने के वाद 9 महिने से कुछ अधिक यमय' तक जेल मे रखा 
गया । जेल में मुत्त होने के वाद वा ने जीवन पर्यन्त महिला जागरण के लिए निरन्तर कार्य 
क्रिया । आजकल वह प्रपने बडे पुत्र सुमनेश जोशी के साथ जयपुर मे निवास करती हैं । 


श्री गंगा विष्णु चांडा, फलोदी 





श्री गया विष्ण चाडा का जन्म 5 नवम्बर 
99 को फलोदी के पुष्करणा परिवार मे श्री 
लाधूराम चाडा के बहा हुआ था । श्री चाडा का 
शारीरिक गठन और आकार प्रकार भीमकाय है 
पग्रोर वह वचपन से ही सार्वजनिक क्षेत्र मे पीडित 
लोगों की सहायता करने को अग्रगण्य रूप से भाग 
लेते श्रे । गगाविष्णु को किसी का समथन करते 
देखकर कोई दूसरा उसका विरोध नहीं करता । 
लोक परिपद की स्थापना के साथ ही श्री चाडा 
उसके सक्तिय सदस्य बन गए | अगस्त 42 मे 


उन्होने गाव गांव में घूम कर भारत छोडो आन्दोलन के लिए लोगो तक गाधीजी 
का करो या मरो का सन्देश पहुचाया । 29 अगस्त 42 को वे गिरफ्तार कर लिए गए । 3 
महीने उन्हे विजोलाई पैलेस मे नजरवन्द रखा गया। 6 महीने अन्डर टायल रहे और 
फिर बाद में | वर्ष की सजा ,जेल में पूरी की । आजकल उनका पता हैं--वालाजी वकद 
लाल विल्डिग, 3354] उस्मानगज, हैदराबाद (आश्र प्रदेश) । ] 





75 


श्री गोपाल कृष्ण जोशी 


श्री गोपाल कृष्ण जोशी का जेन्म 9 मार्च 
920 को जैसलमेर के एक पुष्करणा परिवार में 
हुआ । इनका वचपन बम्बई में वीता । वम्बई 
की राष्ट्रीय प्रयुतियों मे श्री गोपाल क्रृष्ण 
बचपन में ही भाग लेने लग गए थे । 
बचपन मे उन्हें वम्बई, पूना और नासिक 
आदि जेलों मे ।0 दिन से महीन भर के लिए 
सजाए काटनी पडी हं । वे कुछ दिन 940 मे 
अजमेर जेल में भी रहे थे । 

942 में मारवाड लोक परिपद के जिम्मे- 
वार हुकुमत आन्दोलन में श्री गोपाल कृष्ण जोशी ने 
उत्साह से भाग लिया था । एक जुलूम का नेतृत्व करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था । 
उन्हें दो वप कारावास की सजा दी गई। सजा की प्रवषि पूरी हान पर वे जेल से रिहा हुए । 

कुछ दिन तक टम टम नामका पत्र निकल के बाद श्री ग्रोपाल कृष्ण जोणी 
सोशलिस्ट पार्टी मे शामिल होगए । समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को पूरा करते हुए वे 
कई बार गिरफ्तार हुए श्रीर जेल गए । उन्होने ट्रेड यूनियनों को भी सगठित किया । उनका 
पता हैं--हाकमों की पोल, बनिया बाडा, जोधपुर । 





श्री गणेश राम चौधरी, लाडनू 


श्री गोेशराम चौधरी 75 बपं की आय 
के है। जाट परिवार में इनका जन्म नागौर जिले 
के खामुर ग्राम में सन्‌ 896 को हुआ था । 
प्रारम्भ मे श्री गणेशराम सेना में भर्ती हो गए थे 
लेकिन 9]9 में सेना से मुकत हो गए । प्रासाम 
किसी प्रसग में पहुच गए और वहा गोहाटी और 
नौयाव में असहयोग श्रान्दोलन मे ग्रिरफ्तार होकर 
जेल गए । 942 में जोधपुर मे जिम्मेवार हुकूमत 
का आ्रान्दोलन शुरू होने पर ये लाडनू से सत्या- 
ग्रहियो का जत्था लिकर श्राए और गिरफ्तार हुए । 
श्री गणोशराम करीब पौने दो वर्ष तक जेल मे रहे। इसो बीच जागीरदारो ने इनका घर 
जला दिया तथा इनकी पत्नी और बच्चियों को गायव कर दिया । श्री गणेशराम पैरोल 
पर जेल से बाहर आए और वडी मुश्किल से अपने असहाय परिवार का पता लगाया। 
इन दिनो श्री गणेशराम अपनी वद्धा पत्नी के साथ अपने जीवन के अन्तिम दिन सकटपूर्ण 
स्थिति में बिता रहे हैं। पता--द्वारा ग्रामोदय केन्द्र, खीचीवाला, जिला नागौर । 
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श्री गुलाम रसूल तेली फलोदी 


; ाक 77727 222, श्री गुलाम रसूल तेली का जन्म 920 में 
५222 “2 ० 222 2% 4८ 22 फलोदी व्ु 
22272 ५८८7 2८2.. फलोदी के श्री कादर वकस तेली के यहा हुआ । 


% 722 


4 (222 बचपन से ही आप तेल घाणी पर काम करने लग 
5225 25722: गए थे। फलोदी मे श्री रणछोडदास गद्टानी ने 
22222: लोक परिषद को जब सगठित किया तो गूलाम 
2४ था 427 % 22% रसूल भी एक उत्साही कार्यकर्ता के रूप मे आगे 
८ 2 5.22222/ 
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2 2267: 2228 गुलाम रसूल एक सत्याग्रही के रूप मे आन्दोलन 
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हुए ये अपने जत्थे के साथ जोधपुर पहुचे और ।8 
अगस्त 42 को एक जलस का नेतत्व करते हुए गिरफ्तार हो गए। जेल मे इन्होने अक्षर 
ज्ञान प्राप्त जिया । कई महिनों तक म॒क्दमा चलने के बाद उन्हें दो महीने की सजा हुई । 
गिरफ्तारी के करीब ४ महिने बाद ये जल से रिहा हुए । इनकी जाति ने इनके परिवार का 
6 महिने तक वहिष्कार कर दिया | इनके पिता को जाति को जुमने के 0] रु० देने 
पड़े । श्री गुलाम रसूल प्रत्येक राप्ट्रीय आन्दोलन में उत्साह से भाग लेते रहे हैं। श्राजजल 
शराववन्दी सत्याग्रह पे शराब के गोदामो पर धरना दे रहे हैं । 


श्री गोपाल पुरोहित, फलोदीं 


श्री गोपाल पुरोहित का जन्म 927 में 
फलौदी के एक मध्यवर्गीय पुष्करणा परिवार में ट हा 





हुआ । गोपाल पुरोहित की शिक्षा सामान्य ही हो £ के 
सकी | प्रकृति से तिर्मीक,साहमी और स्पप्टवादी श्री ई *्थट कर 
गोपाल पुरोहित सदा अन्याय का विरोध करने के | ना ५ 
लिए अपने को खतरे में डालता रहा है ॥ !942 ट २ हे. 


सु 
कक 


में गोपाल पुरोहित मारवाड़ ज्ोके परिपद के 
सदस्य बने और जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन में 
फलोदी के जत्थे में जोधपुर पहुवे । पुलिस ने कई 
बार गिरफ्तार क्या जौर छोडा | 8 अगस्त 42 ह ० % 2 

के बाद मारवाड लोक परिपद का आन्दोलन * » ४ « # ४ 
भारत छोडो आन्दोलन मे बदल दिया गया) हल डिक अरब | अली 
गोपाल ने जोच्रपुर रेलवे के रनिंग शेंड मे श्रागय लगाने और डिब्बे जलाने के कार्यों को 
सफलताधूवेक सपन्न किया था । [8 श्रगस्त 42 को वे गिरफ्तार कर लिए गए । 7 महीने 
तक श्रीगोपाल विजोलाई, मोचिया, और जोधपुर सेंट्रल जेल मे बिताने के बाद रिहा किए 
गए । पुक्‍्त होने के वाद कई वर्षों तक उन्होंने भारत सेवक समाज का कार्य किया | झ्राज 
भी हर राष्ट्रीय कार्य में उत्साह से भाग लेते हैं। 
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श्री चम्पालाल जोशी 


श्री चम्पालाल जोशी का जन्म जोधपुर में 
॥3 सितम्बर, 928 को हुआ था । लोक परिषद के 
आन्दोलन के समय ये 4 वर्ष के थे और दरबार 
स्कूल में विद्यार्थी नेता थे । इन्होने विद्याथियो को 
सगठित करके आन्दोलन में योग देना शुरु किया । 
उनकी माता गौरजा जोशी वा और उनके बडे भाई 


हा. बिक १३० चर 
22 के 
जा 





युमतेश जोशी और लप्सा वेडवाल आन्दोलन में 
गिरफ्तार हो चुके थे । श्री चम्पालाल जोशी ने छात्र 
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जोधपुर 8 हि हि लक रा है कि 
ग़क्ति को सफल नेतृत्व देकर जोधपुर शहर से हर, ला ्न्डेडओ 75० 
्‌ ६ ल्‍ 4 हि हर 
आन्दोलन और सत्याग्रह की गति को बहुत तेज कर 0 कक 8082 $ 
दिया । उन्होंने नुक्कड सभाए करके प्रतिदिन गली .अक रा आग | अर बल. 
गली मे सकडरे भाषण दिये और जोधपुर मे चेतना मर है हर ही के हमर 
कु घु्भ्का फ + कट 2 ३०४६. 2 रद 
डे, ५५५७ व कप यह... «१४०७ » 


की लहर पैदा करदी। 30 जून, 943 को वे 
गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हे । महीने की सजा दी गई उन्हे सकल से निकाल दिया गया। 
'पिलानी में वे पढने गए लेकिन उनकी आन्दोलनकारी प्रवत्तियो के कारण वहा से भी उन्हें 
अलग कर दिया गया। उनकी शिक्षा समाप्त होगई । उन्होंने कई दिनों तक भारतीय वाय 
सेना मे प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद मे रियासती और राष्ट्रदूत के सम्पादकीय विभाग मे 
कार्य किया । श्री चम्पालाल जोशी एक अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता हैं और काग्रेस के अ्रप्ट 
नेताओ के विरुद्ध उन्होंने जनता के कई मोर्चे सगठित किए है । 


स्वर्गीय श्रीं चम्पालाल फूलफगर 


| श्री चम्पालाल फूलफगर का जन्म 2/ दिस- 
म्वर 905 को लाइनू के एक ओसवाल परिवार 
में हुआ था । उनकी शिक्षा सामान्य ही हुई थी । 
श्री फूलफगर बचपन से ही सावेजनिक कामों में नाग 
लेने लग गए थे । लाडनू मे निर्वाचित नगरपा। का 
की स्थापना करवाने में उन्होंने अथक परिश्रम किया 
था। वें लाडनू नगरपालिका के जन्मदाता ही थे । 
मारवाड लोकपरिषद की स्थापना के बाद वे लोक 
परिषद के सदस्य बन गए और उसकी सग्रठनात्मक 
प्रवृत्तियों मे उत्साह से भाग लेने लगे । लोकपरिपद 
ने नेताश्रो से उनका घनिष्ठता का सम्बन्ध था और 
परिषद के कई जिम्मेवारी के कार्य उन्हें सौँपे जाते 

न्‍ थे। वे लोक परिषद के आन्दोलन में भाग लेने की 


तैयारी कर चुके थे कि अकस्मात्‌ 24 अक्टूबर 42 को उनका देहावसान 37 वर्ष की आय 
में ही हो गया । लाडनू के प्रथम मार्ग का नाम श्राज उन्हीं के वाम पर चम्पालाल फूलफगर 
मार्ग रख गया है । ४ 
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"ली छगन लाल पुरोहित 


ही बह द्रॉजीरर मर * 2८2 पुरोहि जर 
2777 5722 /* _ श्री छवयनलाल पुरोहित का जन्म जोघपुर 
बटर 6 2 टी छा 22 श्र 


८० डी 22227, * ४2०, में सन्‌ 905 में हुआ ।.वे सन्‌ 22-23 से ही खादी 
पहनने लग गए थे । प्रारम्म्र मे उन्होंने सन्‌ 24 से 
32 तक रेलवे की नौकरी की भ्रौर फिर स्टेट 
के गवर्नमेट प्रेस में । खादी पहनने के कारण प्रेस 
की नौकरी से इन्हें अलग कर दिया गया । 

इन्होने स्वास्तिक की एजेन्सी ले री थी 
और उसी के प्रचार के बहाने 942 में लोक 
परिषद के आन्दोलन के सदेश को गाव-गाव तक 
पहुचाया । भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत इनके 
वारन्ट की सूचना मिलते ही ये भूमिगत द्वोगए 
और व्यावर में आन्दोलन के सचालन कार्यालय 
कुछ दिन रह कर वे श्री कन्हैयालाल वैद्य और श्री द्वारका नाथ का चर के साथ गाघीजी के 
पास शिष्टमडन लेकर गए । सब श्री वैद्य और काचरु जोधपुर से निर्वामित कर दिए गए थे॥ 
गाधीजी ने 9 अगस्त के बाद जोघपुर के मामले को हाथ मे लेने को कहा लेकिन तब तक 
वे गिरफ्तार हो चुके थे। श्री छगनलाल पुरोहित जोधपुर आ गए और कई सार्वजनिक सभाओ 
में भापण दिये । वे भारत सुरक्षा कानून के अतगंत गिरफ्तार कर लिए गये और ॥3 
महीने तक जेल म रहे । वे वर्षो तक प्रदेश काग्रेस के सदस्य भी रहे । उन्होंने देश की 
स्वाधीनता के वाद कुछ वप राजजीय सेवा में निकाले और कुछ वष खादी और रचनात्मक 
कार्यों मे । आपका पता है--गाघी चौक, जोधपुर । 
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श्री जयनारायरण गज्जा 


श्री जयनारायण गज्जा का जन्म सवत्‌ 962 की भाद्रपद शुक्ला $ को जोधपुर 
के एक सामान्य पृष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ | श्री ग़ज्जा जोधपुर राज्य के पुराने 
लोकसन्सेवक है । उन्होने मार4ंड हितकारणी सभा के प्रारम्मिक आन्दोलनों मे भाग लिया 
था और वांद मे मारवांड लोक परिषद द्वारा चलाए गए जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन में 
भी भाग लिया था । जोधपुर मे खादी का प्रचार करने मे श्री गज्जा का प्रमुख हाथ' रहा है। 
पुलिस इनकी खादी की दुकान से एक वार रुपये और कपडे उठा कर ले गई था | श्री 
अय॑ नारायण गज्जा पर पुलिस ने कई झू ठ मुऊदमे बनाकर इन्हे फसाने की कोशिश की 
थी । राजद्रोह के माम॑ले में इन्हे एक वार तीन महीने सजा हुई थी ॥67 वर्ष की आयु 
में आज भी श्री जयनारायण गज्जा सेवा के कार्यो मे उत्साह स भाग लेते है । 

उनका पता है-पूरा मोहल्ला, जोधपुर | 
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स्वर्गीय श्री तुलसीदास राठी 
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श्री तुलसीदास राठी का जन्म जोधपुर के 
माहेश्वरी परिवार मे हुआ था । उनका वाल्यकाल 
मध्य प्रदेश और बरार मे बीता था। राष्ट्रीयता 
प्रौर देश सेवा के सस्कार श्री राठी वही से लेकर 
श्राए थे। जोघपुर भाते ही इन्होंने मारवाड लोक 
परिषद को प्रपने सेवाए प्रदान की। ये वर्षो तक 
मारवाड लोक परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य 
और कोषाध्यक्ष रहे । !942 मे करीब 2 वर्ष तक 
श्री राठी भारत सुरक्षा कानून के श्रतगंत नजरबद 
कर दिये गये और इन्हे केन्द्रीय कारागृह के अतिरिक्त 
मोचिया, बिजोलाई श्रादि कई किलो में रखा गया । 
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श्री राठी एक अत्यन्त विनम्र और सत्यनिष्ठ-गाधीवादी 
ध्यान रचनात्मक प्रवृत्तियो की ओर रहता था। राजनीति के क्षेत्र मे भी उन्होने सदा 
नैतिक मूल्यों की स्थापना, नंतिकता और कायकर्ताश्रो की चारित्रिक दृंढता पर जोर दिया 
था । उनका जीवन एक प्रादर्श तपोनिष्ठ का जीवन था। वें व्यवसायी थे और अपने 
व्यवसायिक जीवन भी में उन्होंने जीवन के उच्च आझादर्शों की रक्षा की थी । पिछले वर्षों मे 
उनका अकस्मात देहावसान- होगया । पता--डागा बाजार, पू गलपाडा, जोधपुर । 


श्री दयाल छंगारो 


श्री दयाल छगाणी मारवाड लोक परिपद के एक मौन-साधक श्र मौर-सेवक रहे 
हैं। वे न भाषण देते हैं श्लौर न राजनैतिक विफ्यो पर चर्चाए करते है। बे ठोस कार्य 
करने वाले व्यक्ति है । सामान्य रुप से उन्होंने लोक परिषद की प्रत्येक प्रवृत्ति मे और 
प्रत्येक आन्दोलन में भाग लिया है परन्तु दुर्भाग्य से उन्हे साथियों के साथ जेल जाने का 
सौभाग्य नही मिला । 


942 में भूमिगत !रह कर उन्होने लोकपरिषद के सदेश को गांव-गाव में पहुचाया। 
क्पि-विकास, कुओ की बोरिंग करना श्रौर खेती के नित नए प्रयोग करना उनका मुख्य कार्य 
रहा है और इसी साध्यम से उन्होने किसानो मे चेतना जगाई है । भारत छोडो आन्दोलन 
के समय उन्होने तोड फोड़ के कई कार्य किए थे और विस्फोटक पदार्यो से बम वनाये थे । 
उस समय जालौर, सिवाना और सुमेरपुर उनका कार्यक्षेत्र था। पुलिस ने उन्हे ग्रिरफ्तार 
भी किया ररत्तु वें प्रमाण के अभाव मे छोड दिये गये । 942 मे उनका भूमिगत रह कर 
किया गया कार्य अत्यत महत्वपूर्ण था । उस समय की दौड-भाग मे उन्हे भ्रपने कारबाने में 
लगाए हुए अपने हजारो रुपए के ओऔजारो से हाथ धोना पडा था । 
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श्री देवकष्ण थानवी, देवजी दादां फलोदी, 


श्री देवकृष्ण थानवी देवजी दादा का जन्म 
]905 में फलोदी के एक पुष्करणा परिवार में 
हुआ । उनके पिताजी का व्यवसाय वम्बई में का 
ग्रत इनका बचपन बम्बई में बीता । वे 926 में 
भोलेण्ब र कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 930 
के नमक सत्याग्रह में भाग लिया । 935 में आपने 
बम्बई में गणगोर डिफेस कमेटी बना कर अपने 
गिरफ्तार साथियों के लिए प्रवल लोक-मत जाग्रत 
किया । 939 में पोकरण के किसान-सधप्पे की 
उन्होने रिपोर्ट लोक परिषद को दी। 940 के 
लोक परिषद अ्गन्दोलन में बाहर रह कर बहुत्त 
वडा सहयोग दिया । 942 में आपने वम्बई मे 
प्रवासी सघ के द्वारा जोश्नपुर के हालात गाधीजी और नेहरुजी' को बताए । 9 जन 942 को 
आंप फलोदी में गिरक्तार कर लिए गए | वे लबे समय तक सेंट्रल जेल, मोचिया किला व 
विजोलाई पैलेस मे नजरबद रखे गये । 952 मे कांग्रेस शासन में फैले अ्रष्टाचार के विरुद्ध 
आमरण अनशन किया । 952 में फलोदी मे नमक के पट॒टों की अदायगी के खिलाफ 
आन्दोलन किया । फलोदी के विकास के लिए भी उन्हे कई वार अनसन करने पड़े हैं + 
वे 4968 की तरह 972 में भी शराबबदी आदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं । 





श्री पुखराज उर्फ पुष्पेन्द्र कुमार 


श्री पुखराज उर्ऊ पुण्पेन्द्र कुमार का जन्म विलाडा के एक ओसवाल परिवार में सवत्‌ 
969 की आसोज कृष्णा 4] को हुआ । आपकी शिक्षा विलाडा, आगरा व व्यावर मे हुई । 
समक सत्याग्रह के समय 930 में प्रपने विद्यार्थी काल में उन्होंने राष्ट्रीय! प्रवतियों मे भाग 
लेना शुरु कर दिया था। 93 में पालीताना मे और 932 में मगलदास $ मार्केट वम्बई 
में उन्होंने विदेशी कपडो के वहिष्कार आन्दोलन मे भाग लिया था । 7 मार्च 32 को वम्वई 
में उन्हें 6 महीने की सजा दी गई । 4938 में जन्होंने विलाडा,मे लोक परिषद की स्थापना 
की । 942 में जिम्मेवार हुकुमत आन्दोलन मे उन्हे 4 महीने 8 दिन ज्ञेल मे रहना पडा । 


श्री पुखरांज उफं पुष्पन्द्रजीं कट्टर काग्रेसी हैं ओर काग्रेस की प्रत्येक लोक--कल्याण- 
कार्री प्रवृत्ति मे उत्साह से भाग लेते रहे हैं। स्वाघीनता के बाद कई दिनो तक उन्होंने 
राजकीय सेवा भी की है | इनका पता है--कटारिया का वास, विलाडा, जिला जोधपुर । 
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श्री डाक्टर पृष्पेन्द्र झाला 


डा “०पुष्पेन्द्र आला का जन्म 2 नवम्बर को पाली जिले के देवली कला गाव में हुआ। 
चण्डावन मे इन्होने वर्षों तक स्क्रूल मे अध्यापक का कार्य क्षिया । चण्डावल के जागीरदार 
के अत्याचारों का आपने विरोध करना शुरु कर दिया था। अत परिणाम स्वरुप कई बार 
ग्राथिक हानी उठानी पडी । कई वार गाव से निष्कासित हुए और अतमे स्कूल की अध्यापकी 
आपसे छीन ली गई । ' 


938 के वाद श्री पुष्पेन्द्र झाला मारवाड लोक परिपद के सदस्य वन गए और 
उसकी सामत विरोधी प्रवृत्तियों में भाग लेने लगे । जागीरदारो के साथ होने वाले प्रत्येक 
संघर्ष मे श्री पुष्पेन्द्र आला ने भाग लिया। वे इस चितुराई से कार्य करते कि कानून और पुलिस 
की पकड में कभी नही श्राये | श्रत न वे एक बार भी गिरफ्तार हुए और न उन्हे जेल जाने 
का सौभाग्य मिला । उन्होने अपने क्षेत्र मे भूदान के लिए पदयात्राएं भी की। वे अपने 
क्षेत्र के समाचार अखवारो में प्रक्राशनार्थ भजते रहे हैं । डाक्टर पुप्पेन्द्र आला कबि भी हैं । 
इन्होने कई एक राष्ट्रीय लोकगीत लिखे हैं जो उस क्षेत्र मे काफी लोकप्रिय हुए हैं । 


श्री बच्छराज जोशो हे 


गणगौर काण्ड के अभियुक्त श्री वच्छराज 
जोशी का जन्म सन्‌ 900 में फलोदी के पुप्करणा 
परिवार मे श्री शिवदत्त जोशी के यहा हुआ | 
बचपन में पढते हुए आप खेती का काम भी करते 
थे। सदा की भाति फलोदी मे ग़णगौर का मेला 
नदी के किनारे भरने जा रहा था कि तत्कालीन 
हाकिम श्री सम्पतमल भण्डारी ने विज्ञप्ति निकाल 
कर जबरदस्ती रानीसर तालाब पर लाने ,के लिए 
सशस्त्र पुलिस भेज दी । नगर मे भयकर विद्रोह # *, 0 
फेल गया और यह जनच-आन्दोलन उग्र बन गया। मैं « 2 का अत अक। 22 
इस आन्दोलन मे श्री बच्छराज जोशी भी सक्रिय / 5 ४ * 
कार्यकर्ता थे । इन्हे भी जेल मे डाल दिया गया । गणगौर काण्ड के लिए जनमत इतना प्रवल 
* रुप से जायूत हुआ कि सरकार को विवश होकर सभी अभियुक्तो को रिहा करना पडा ॥ 





ब्न्प् 
प्र 


8942 में मारवाड लोक परिपद ने जो जिम्मेवार, हकुमत आन्दोलन शुरु क्या 
उसमे भी इन्होने सत्याग्रह किया और 9 महीने ध्क ,जोधपुर सैट्रल जेल मे रहे । 


॥22 


श्री बालकष्ण 


श्री बालकष्ण जौशी का जन्म फलोंदी के 
एक पुष्करणा परिवार में सनूं 906 में हुआ । 
सामान्य शिक्षा प्राप्त करके आप वम्बई चले गए । 
8935 में बश्बई कांग्रेस के सदस्य बने । 942 में 
जब भारवाड लोक परिषद ने जिम्मेवार हुकुमत 
श्रान्दोलन शुरु किया तो आपने जाँधपुर मे संत्या- 
ग्रह किया और अगस्त 42 कौ गिरफ्तार कर 
लिए गए। करीब पौने दो वर्ष तक श्री वालकृष्ण 
जोशी जेल में रहे । वें आज भी सभी राण्ट्रीय श्रौर 
सावंजनिक कार्यो मे बशबर उत्साह से भाग लेते 
रहे है । इन दिनो राज्य में! पूर्ण शराब कदी लागू 
करवाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं । 


जोशी 
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श्री मूलराज पुरोहित घेरवारणी 


भरी मूलराज पुरोहित का जन्म जोधपुर के 
बैद्यराज श्री श्रम्वादास पुरोहित के घर में सन्‌ 
924 में हुआ था | उन्होने इन्टर तक शिक्षा प्राप्त 
की । आकोला और अमरावती में रह कर उन्होंने 
राष्ट्रीय सस्कार प्राप्त किए और बम्बई मे रह कर 
नाट्यकलां श्रौर अभिनय में कुंगलता । 940 में 
मारवाड लोक परिषद के जागीर विरोधी आन्दो- 
लन मे भाग लेने पर॑ श्रीं घेरवाणी को 6 महिने 
की सजा दीं गई । जेल से मुक्त होने पर उन्होने 
राजकीय सेवा स्वींकार कर लीं लेकिन 942 के 
जिम्मेवारं हुकुमतः आन्दोलन में भारत सुरुक्षा 
कानून के अंतर्गत श्री घेरवांणी 2 वर्ष तक नजर- 


बन्द रखे गए । श्री घेरवार्णी राजस्थान की लोक कलाओ, लोक नृत्यो और लोक गौतो 
रगमचीय कला सगम के ग्रध्यक्ष हैं। आजकल श्री घेरवाणी राजकीय सेवा मे सलस्न है 


६2, क 7५१३ 
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भ्री मनसुख लाल 


श्री मससुख लाल का जस्म फलोदी मे श्री कस्तुरचन्द जी दर्जी के यहा 920 मे 
हुआ | बचपन में उनके शिक्षा और पढाई की कोई पारिवारिक व्यवस्था नही हो सकी । 
फिर भी उनकी घुद्धि का विकास निरतर होता गया। उनका झुकाव राष्ट्रीय आन्दोलन 
की ओर होने लगा । 6 वर्ष की श्रचस्था में श्री मससुख लाल ने पोकरण जागीरदार के 
विरुद्ध आन्दोलन मे भाग लिया । 942 मे मारवाड लोक परिपद के जिम्मेवार हुकुमत 
आन्दोलन मे भी श्री सनसुख लाल ने जोधपुर आकर सत्याग्रह किया । उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया | उन्हे 3 महीने क्री सजा दी गई। श्री मनसुख लाल शुरु से ही कांग्रेस के 
पक्तिय सदस्य रहे हैं और काम्नेस को प्रत्येक प्रदत्ति में उत्साह से भाग लेते रहे है । वे आज 
फल जोधपुर मे सिलाई का कार्य करते हैं ॥ पता-रतन लाल सवन, चाजरजी की बावडी, 
जालोरी गेट की बासीेट के अन्दर, जरेधपुर ॥ 


श्री माधोलाल सुथार, नीबाज 


भ्रपने क्षेत्र मे क्रान्तिकारी के चाम से पहिचाने जाने वाले श्री माधोलाल सुथाए 
जेंधपुर के एक प्रसिद्ध जागररी क्षेत्न नोबाज के रहने पाले हैं। इन्होने निरतर पूरी निष्ठा 
और सच्चाई के साथ जागीरी भत्याचारों का डट कर विरोष्त किया है और जागीरदारो 
के साथ उस समय तक निरतर प्घर्ष मे रहे हैं जब तक कि राज्य से जागरेरी प्रथा समाप्त 
नही कर दी 4 


श्री माधोलाल सुथार की शिक्षा का स्तर अत्य॑न्त सामान्य हैं लेकिन लोक-नीति उनकी 
सहज बुद्धी मे पूरी त्तह समाई हुई है और थे अपने लोक-धर्म को बहुत श्रच्छी तरह 
पहचानते है। अत्त निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपने निद्वीत स्वार्थ के, उन्हे यह संघ 
फरना पढ़ा है । परिणाम स्वरूप उन्हे आथिक तगी, अभाव भोर विपत्रता का जीवन ही हाथ 
लगा है । 


भारवाड लोक परिषद को स्थापना के वाद वे लोक परिषद के साथ एक हो गए । 
940 और 942 के दोनो आन्दोलनो मे उन्होने भाग लिया गौर दोनो वार क्रमश । 


महीने भौर 23 महीने की सजाए हुई। श्री माधोलाल सुधार अपने क्षेत्र के विकाए के 
लिए झ्राज भी निरतर प्रयत्नशील हैं । 
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श्री. युगराज बोड़ा 


द अंजलि कर हा पिएक कट वर उलट; ता 2 05224 0088 


ई 
8: 


हैः 
हा रू > 


श्री युगराज वोडा का जन्म 9 मई 923 
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को जोधपुर में हुआ | इन्होने वी० ए०, एल० एल ० 
बी तक शिक्षा प्राप्त की । 942 में श्री बॉडा ने' 


मारवाड लोक परिपद हारा शुरू किए गए जिम्मे- हम ु 
वार हुकुमत आ्रान्दोलन में भाग लिया था। इन्हें 2: हा 
83 महीने तक जेल में तथा दीलतपुरा क्रिले में हर / ५ 

रहना पडा या। विद्यार्थी जीवन से ही राज-- । 
तीति में इनकी सक्रिय रुचि थी । श्री सुभापचद्र है 
बोस के जोधपुर आगमन पर विद्यार्थी परिपंद हारा. ०. दा, + +5 ६७! । 


त न 4 आकर, है 
| अल 2... (+ १२०५५०२: १-०० »५ | क०-+-+-००वअनिफ++ ++०-०५ ८७-०० 


उन्हे दिए गए भानथत्रों के कारण इन्हे स्कूल से निकाल दिया गया था । राजनैतिक प्रवृ- 
त्तियो में लगे रहने के कारण इन्हें जोधपुर के जसलवत कालेज मे प्रवेश नही दिया गया। 
इनकी शिक्षा इसी कारण बीकानेर और पिलानी में हुई । श्री युगराज बोडा आजकल 
राजस्थान सरकार के जन सपर्क निदेशालय में सहायक निदेशक का कार्य कर रहे है । 


श्री रामप्रताप शर्मा 


श्री रामप्रताप जर्मा पाली जिले के गु दोज 
गांव के निवासी हैं । पाली जिले में मारवाड लोक 
परियद की प्रवृत्तियो को फैलाने मे तथा उत्तरदायी 
शासन के लिए लोकमत वनाने में इन्होंने बहत 
कार्य किया । सन्‌ 39 से 49 तक इन्होंने पाली 
जिले के समी वड़े वे कम्वों में सैंकडों किसान 
सम्मेलन आयोजित करिए और जावीरी अत्याचारों 
का मुकाबला करने के लिए किसानो को सग्रठित 
किया । अनेकों वार जागीरदारों के ल्ठतो ने इन 
पर घातक आक्रमण किए । इन्होंने 948 में कांग्रेस 
के जयपुर अधिवेशन में स्व॒यमेवक दलक्के प्रथम नायक 
के पद पर कार्य किया था | लोक परिषद के 
आन्दोलन मे पुलिस ने इन्हे कई बार गिरफ्तार किया, हिरासत मे रखा और छोडा। 
जागीरदारो ने उन पर कई झूठे मुकदमे लगा कर इन्हे फसमाए रखा। श्री राम प्रताप पाली 
जिला काग्रेम के अध्यक्ष भी रहे है । सन्‌ 56 से 7] तक इन्होंने ग्राम पचायत, न्याय पचा- 


यत और सेवा सहकारी समितियों में कार्य किया है। ये आजकल ग दोज मे रहते हैं 
आयु 56 वर्ष की है। खेती करते हैं । 








श्री राधा कष्ण पुरोहित 


श्री राधाकृष्ण पुरोहित का जन्म सन्‌ 98 
मे लोडियो ग्राम मे हुआ। इसका बचपन अपने 
पिता गवरीदत्तजी के पास वम्बई में बीती | वबई 
भे 936 में भोलेश्वर काग्रेस कमेंटी के ये सदस्य 
घन गए और वम्बई में कांग्रेस-प्रवृत्तियों मे क्रियाणील 
हो गए। उन्होने वम्ब्ई मे काग्रेस के स्वय-मेवंक 
चल मे कई रेलियो, सभाग्रो और अधिवेशनों में 
अनुशासित स्वयपेवक की तरह कार्य किया था । 

» 942 में मारत्राड लोक परिषंद के उत्तर- 
दायी शासन के आ्रान्दोलन में भाग लेने के लिए वे 
प्रम्तरई से जोधपुर आए और सत्याग्रह करते हुए 
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गिरफ्तार हो गए। उन्हें सेंट्रल जेल मे लम्बे समय तक अन्डर ट्रायल के रूप मे रखा गया । 
परन्तु उन पर लगाया गया राजद्रोह का अभियोग प्रमाणित नही हो सका। प्रत अन्डर 
ट्रायल की अवधि मे ही जेल से मुक्त हुए । उच्होने फलोदी मे और अपने गाव लोडियो मे 
रह कर लोक परिषद के उर्श्य और कार्यक्रम से लोगो को परिचित कराया। बम्त्रई 


जाने पर वे पुन वम्बई कांग्रेस मे कार्य करने लग गए । 


श्री राधाकृष्ण पुरोहित कट्टर काग्रेसी हैं । पिछले 36 वर्षों से शुद्ध खादी पहनते हैं । 
पिछले दो तीन वर्ष से उतकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है । 


क्री वासुदेव भटनागर 


श्री वासुदेव भटनागर का सोजत सिटी के 
कट्टर आय॑ समाजी कायस्थ परिवार मे सन्‌ 925 मे 
जन्म हुआ था | 5 वर्ष की उम्र में ही श्री वासु- 
देव ने लोक परिपद के 940 के आन्दोलन मे भाग 
लिया था ग्रौर 7 दिन उन्हे सोजंत जेल में रहना 
पडा । 942 मे भारवाड लोक परिषद आन्दोलन 
में भाग लेने के कारण श्री वासुदेव 9 भहीने तक 
जोश्रपुर सेंट्रल जेल मे रहे। हैदराबाद के आये 
सत्याग्रह मे भी श्री वासुदेव अजमेर के जत्थे के 
साथ सत्याग्रह करते गए थे। राजनेतिक प्रवृत्तियो 
के कारण वे अपनी पढाई नियमित नही कर सके । 
जेल से मुक्त होने के वाद श्री वासुदेच भारतीय 
वायुसेना में भर्ती हो गये ये और कई वर्षों तक 





मलाया, वर्मा और भिगापुर रहे | थी 


चासुदेव भटनागर ने वायुसेना छोडने के बाद उत्तर प्रदेश के बहजोई की इश्वरदास टेकनीकल 
इन्स्टीट्यूड में फाउन्डी ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत सरकार के वितरजन 
लोकोमोटिव में कार्य करने लग गए। आजकल उसी प्रतिष्ठान मे वे फोरमेन हैं। उनका 
पता है-सः 3] ० रीवर रोड, फनहपुर, पोस्ट चितरजन (जिला बर्दवान) वगाल । 
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४ 22८68" ८2222 श्री श्याम पाष्टे जोधपुर के एक गणाकट्ठीपी 


८02, 0 ५22) ब्राह्मण हैं। अत्यन्त उत्साही और खतरों को न्‍्यौत 
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222 568 27% 22222 कर उसका मुंकाबिला करने वाला व्यक्ति । 9-20 
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2 22 वर्ष की झ्ायु में बे लोक परिषद के पहले आन्द 
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22 6 //% 22 में कुछ दिन जेल में रहे। 3] मई 942 को 













१2% 28 बह लोक परिषद के जिम्मेबार हुकुमत आन्दोलन में 


५५८ 2,272 रे 222 2268 2722 ८26 57222 4 महीने ने 

22272“ 05% £ गिरफ्तार हो गए। इस वार करीब 0 मह 
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; +५68% उन्हें जेल में रहना पडा । जेल में मुक्त होने पर 
2५ 


मार्च 43 में अ्ग्नेज रेजिडेट के बंगले पर वर्म 

; फैंकने के अपराध में श्री श्याम पाडे 20 मार्च 43 

[82- - ' कक “>5आ - छड को गिरक्तार कर जिए गए । 5 दिसम्बर 43 को 
वे जोधपुर जेल से अत्यन्त सूझ वूझ् और साहम के साथ फरार हो गये और %$ वर बाद 
जयपुर में गिरफ्तार हुए । जयपुर में 3 महिने जेल में रहने के वाद उन्हे जोधपुर जेल भेज 
डिया गया । जेल से फरार होने के अपराध मे इन्हे 6 महिने और वम फैंकने के अपराध में 
4 वर्ष की सजा दी गई । अन्त में श्री श्याम पाड़े 44 नवम्बर 46 को रिहा हुए । उनके इस 
राजन॑तिक जीवन की उथल पुथल में सारी पारिवारिक सपत्ति समाप्त हो गई । घर का 
मकान हाथ से निकल गया | बाद में श्री श्याम पांडे जयपुर आ गए और जयपुर के 
सार्वजनिक जीवन में कार्य करने लगे । उनमें थ्राज भी राष्ट्रीय कार्यों के लिए वही 
उत्माह, लग्न, सच्चाई और देण के लिए मरमिटने की हौंस है । 
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श्री शिवक्रण थानवी का जन्म 4906 20 > 
को फलौदी के कुनीन पृष्करणा परिवार में हुआ 
था । साधारण शिक्षा प्राप्त करने के वाद आपने 
सोटर मैकेनिक का कार्य सीखा । सन्‌ )92] से ही 
शिवकरण थानवीं सावंजनिक क्षेत्र मे कार्य करने 
लग गए थें। 930 में ये भोलेश्वर (वम्बई) में & ः 
फाग्रेस के सदस्य बने | 93) मे फलौदी ग़नगोर &/ 7 2 22225 48, 
काट के अभियुक्तों के वचाव के लिए बनाई गई £ - ४ “26 22245 





डर 
के 
डर हू ६ 
ऊँ 
से 2) कु 


१5 
३ 





जि जा +े न > ४, हि 72 22, दर 
कमेटी के वम्वई में सदस्य के नाते खूब कायें # 5 < मा, 2. 
3 ी ; 22228 
किया । लोक परिषद के सन्‌ 40 के आन्दोलन से” *“<ै846/7724 
इन्होंने वम्बई में २हकर मंह॒त्वपूर्णा भाग अदा किया था । अगस्त 942 में बम्बई से फलौदी 
जाते ही राजब्रोंह के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए । करीब )$ वर्ष तक वे जेल 
में रहे । फलौदी के विकास के 5 सूत्री आन्दोलन में आप प्रथम सत्याग्रही थे । आजकल 


राज्य भर में शराब वन्‍्दी लागू करवाने के लिए चल रहे सत्याग्रह मे आप सक्रिय रूप से 
वार्य कर रहे हैं । 
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१27 
श्री शंकरलाल स्वरणेकार 


श्री शकरलाल सोनी मूलत फलौदी तहसील *:+- "क 77% रज्‌ 
के गटीयाली ग्राम के निवासी हैं परन्तु जागीरदारो 
से झगड़ा हो जाने के कारण उनके दादा फलौदी 





में श्राकर बस गये थे । श्री शकरलाल का जन्म 
सवत्‌ 979 की फाल्गुन क्ृप्णा | को मध्य प्रदेश 
के सावर भ्राम में हुआ था । फलौदी मे लोक 
परिपद की स्थापना होते ही श्री शकरलाल लोक 
परिषद मे सम्मिलित हो गए और वर्षो तक 


फलौदी के गाव गांव मे जाकर जागीर विरोधी और उत्तरदायी णासन के लिए विचार 
फैलाते रहे । 942 के लोक प॑रिषंद के आन्दोलन में ग्रिरफ्तार होन के पहले दो महीनों 
तक इन्होने मारवाड के सभी कस्बो मे आन्दोलन का सदेश पहुचाया। 2! अगस्त 42 को 
थे जोधपुर मे गिरफ्तार हुए श्रौर 29 अगस्त 44 को रिहा किए गए । पूरे दो वर्ष जेल 

मे बिताने के बाद इन्होंने कम्युनिष्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करली, और 

किसान सभाओ फा सगगंठन शरू कर दिया । 955 तक श्री णक्रलाल राजनीति में सक्रिय 
रहे । 956 से इन्होंने बाडमेर को अपना कार्म-क्षेत्र बता लिया है। इनका पता है-- 

कल्याणएरा मार्ग ल्ू० !, घाडमेर । 


श्री सूरज प्रकाश पापा 


कक तक एज कल च #डयरन कफ: अयगख की इक चेशितिज... रत 
कक पु माह जा 
# १५ 


श्री सूरज प्रेकेश पांपां की जन्मे जोधपुरे 
के पुष्केरणा ब्राह्मण परिवार में 20 ओक्टोवर 
924 को हुआ । उन्होंने विज्ञान लेकर इटर तक 
शिक्षा प्राप्त की और राजनैतिक प्रंवत्तियों के 
कारण आगे नही पढ़ सके । [942 में राजज्ीय 
सेवा मे थे लेकिन॑ उत्तके राजनैतिंक प्म्पक के 
कारण राज्य सेवा से अंलंग कर दिए गए । 
इन्होने 940 में लोक प॑रिपद के आन्दोलन में 
भाग लिया था। 942 के भारत छोडो आन्दोलन 
के द्वितीय॑ बम केश मे इन्हें गिरफ्तार करके 87 
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वर्ष की सजा दी गई लेकिम 23 वर्ष जेल में रहने के बाद वे रिहा कर दिए गए। 
]942 में पुलिस ने शअ्रत्यन्त निर्ममता से उनकी पिटाई की । उसके परिणाम स्वमूप 
महीनो तक उन्हें अस्पताल में रहना पडा । जेल से मुवत होने के वाद श्री सूरज प्रकाश 
लोक-तायक जयनारायण व्यास के साथ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परियद के 
कार्यालय मन्त्री बनाए गये । उन्होंत 946 तक्र इस पद पर कार्य किया । 4947 मे 
उन्होने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करली । 948 में उन्होंने रोशनी नामक एक 
क्रान्तिकारी पत्र निकाला । 95] से 54 तक वे कम्यूनिस्ट पार्टी के मुख पत्र नया 
राजस्थान जयपुर के सपादक्र-श्रकाशक रहे । आजकल वे जयपुर से वज्ञानिक बालक नाम के 
पत्न का ध्षपादत कर रहे हैं । उन्होंने इत दिनो जयपुर मे पुस्तकों के प्रकागन और 
सम्पादन का कार्य सम्हाल रखा हैं। उत्तका पता है--बृजनिधीजी का मन्दिर, आतिश 


मार्केट के पीछे, जयपुर । 


श्रीं सम्पत लाल लू कड़ 


श्री मम्पत लॉल लू कड का जन्म फनौदी के 
एक ओ्ोसवाल परिवार में सवत्‌ 957 की आश्विन 
कृष्णा 7 को हुआ था । बचपन प्‌ ही अन्याय का 
विरोध करने और जोपित पीडितो की सहायता 
करने के लिए वे विख्यात हो चुके थे। उनका 
समय सार्वजनिक कार्यों मे ही अधिक वीतता 
था । 939 में फलोदी मे लोक परिषद की शाखा 
स्थापित होने पर वे उसमे शामिल हो गए । वर्षों 
तक वे फलौदी, लोक परिपद के अध्यक्ष २ हे । 
939 में जो अकाल पडा था उसमे उन्होने अपने 
साथियों के साथ बहुत ही महत्वयूरणं कार्य किए ये। 
श्री सम्पत लाल लू कड का जागीरी क्षेत्रों मे जागीरदारो से तिरत्तर सधप रहा हैं । उन्होने 
मारवाड लोक परिषद के भ्रत्येक आन्दोलन और अभियान मे भाग लिया है। मारव। 
लोक परिपद के जिम्मेवार हुकुमत आन्ट्रोलन मे श्री लू कड 26 अगस्त 42 को | तार 
कर लिए गए थे। भारत सुरक्षा कानून में उन्हें । 6 महीनों तक हे जोधपुर थे को 
माचिये किले श्रीर विजोलाई पैलेस मे नजर वद रखा गया । फलौदी के ज हैक बन, 
बढाने वाले हर कार्य मे आप बाज भी उत्साह से भाग नबेते ताज कर 
+रतु जराबबन्दी आन्दोलन मे भी श्रग्मणी रूप से भाग ले रहे हूँ 
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हैं। आप ऋट्टर काग्रेसी हैं 
। 


श्री शाह शमशुदीन आरगुनी. 


शाह शमसुदीन राजस्थान के एक 
तपे हुए राष्ट्रीय मुसलमान हैं । इनका जन्म 
सन्‌ !905 से नागौर जिले के नावा कस्बे 
में साई वहादुरशाह श्रारगुनी के यहा हुआ । 
92] मे सोलह वर्ष की श्रवस्था मे असहयोग 
बान्दोलन से सम्बन्धित साहित्य रखने के 
अपराध मे उन्हें 6 महिने की सजा दी गई | 
93। में नावा से नमक सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में हरिभाऊ उपाध्याय की मीटिंग में सक्रिय 
रूप से भाग लेने के कारण इन्हें राजकीय 
स्कूल की अध्यापकी से अलग कर दिया गया । 
93। में इन्होने अजमेर जाकर सत्याग्रह 
किया और 6 महीने की सजा हुई । भारत 
छोडो आन्दोलन में ? अगस्त 42 को वम्बई 
मे गिरफ्तार हुए और 3 महीने के लिए 
टू गरी जेल में रखे गए । 





देश के बटवारे के वाद श्री शाह शमशुद्दीत ने पाकिस्तान का विरोध किया 
परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र के मुसलमानों ने इन्हें जाति से वहिष्कृत कर दिया श्ौर 
इनका कुए पर पानी तक भरना बन्द कर दिया। इनके लडढके के देहान्त पर मुसलमान 
व्यापारियों ने इन्हें कफन तक देने से इकार कर दिया | श्री शमसुद्दीन लोक परिषद और 
काग्रेस की प्रवृत्तियों में सदा उत्साह से भाग लेते रहे हैं । 


श्रीमती सावित्री देवी भाटी, जोधपुर ह 


श्रीमती सावित्नी देवी भाटी जोधपुर के मृक 
लोक-सेवी श्री नत्थूजी की धर्मपत्नी हैं। 942 पे जब 
मारवाड लोक परिषद ने जिम्मेवार हुकुमत ग्रान्दोलन 
शुरू किया था तब श्रीमती सावित्री देवी भी पढ़ली 
बार सार्वजनिक क्षेत्ञ में श्रागे आई थी | 28 अग्रस्त 
42 को श्रीमती सावित्ीी देवी ग्रिफ्तार हो गई और 
उन पर अलग अलग तीन मृकदमो में 6 भद्गीने, तीन 
महीने और 3 महीने की सजाए दी गई । वह जेल में 
कुल 0 महिने 46 दिन रही । श्रीमती सावित्ती देवी 
जेल से मुक्त होने के बाद दूने उत्साह से लोक सेवा के 
कार्य में लग. गई। उन्होने घूम धूम कर चारो महिलाझों को लोक परिषद की 
झोर प्राकर्षित क्रिया । वह महिलाओ में सस्कार परिवर्तेते लाने भौर उन्हें 
जागृत होकर पुरुषो के वरावर काम करने को तैयार करती रही। श्रीमती सावित्री भाटी 


ने जोघपुर में शिक्षा प्रचार गौर समाज सुधार के लिए बहुत कार्य किया है । उनका पता 
है--भिस्तियो का वास, जोप्नपुर । 
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थ्री श्याम सुन्दर व्यास, जोधपुर 





। कै का है हक पा 
के + 


श्री श्याम सुन्दर व्यास का जन्म 2॥ 
दा की रु ४५ दिसम्बर 92] को श्री श्रासकरणजी व्यास के यहां 
22 नी । ४ जोधपुर में हुआ | उन्होने एम० ए०, एल० एल० 
बी० तक शिक्षा ग्रहण की । जोघपुर मे प्रजामण्डल 
ओऔर लोक परिषद के कार्यालय उनके मकान के 


पास ही थे अत. जोधपुर में राजनैतिक गति- 
विधिया के प्रारम्भ के साथ ही श्री श्याम सुन्दर 
व्यास का निकटता का सम्बन्ध प्रमुख नेताओं से 
होने लव गया । 939 में उन्होंने लोक परिषद 
के नेताओं के साथ श्रकाल ग्रसित क्षेत्ञों का दौरा 
किया । 940 में उन्होंने जेल से वाहर रह ऋर 
आन्दोलन के व्यावर कार्यालय में योग दिया | 942 में लोक परिषद के श्रान्दोलन के 
प्रचार का कार्य हाथ में लिया । उन्होने वम फैकने सम्बन्धी गृप्त बैठकों के आयोजन 
किए और राज्य भर में तोड फोड और वम फैकने की योजना बनाई । 943 के अप्रेल 
में वे नागौर में दूसरे बम केस ,/में गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें 2३ वर्ष जेल में 
तिकालने पढे । 


श्री श्याम सुन्दर ने जेल से मुक्त होने के बाद पुनः उच्च शिक्षा प्राप्त करने का 
क्रम शुरू किया। वे छात्र नेता के रूप में उभर कर सामाने आए । 4 जुलाई 48 से 
उन्होंने लोक-जीवन नामक एक स्वतन्त्र साप्ताहिक का प्रकाशन किया । कुछ समय तक 
ज्ञोक जीवन जयपुर से दैनिक के रूप में भी प्रकाशित हुआ था । वे रेडिकल डेमोक्रेटिक 
पार्टी में सम्मिलित हो गए | श्री श्याम सुन्दर सीमान्त पत्चकार सघ के अध्यक्ष तथा राज्य 
घ्तरीय कई कमेटियों के सदस्य हैं। पता--40 झ, सरदार पुरा, जोधपुर । 
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स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी 
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श्री मीठालाल व्यास 


स्वर्गीय थी मीठालाल व्यास जैमलमेर के पुष्करणा समाज के बडे प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे । उनका भम्बन्ध झासी के श्री गोपाल दासजी बोडा की बहिन से हुआ था । वे 
प्रारम्भ से ही उच्च कोटि के समाजसेवक रहे थे । पुष्करणा ब्रह्म-सभा के वक्‍त से समाज 
की सेवा करते थे । वे अपनी पिछली उम्र में जोधपुर स्थित बनिता-आश्रम के व्यवस्थापक 
का कार्य करते थे । वहा पर उनका सम्बन्ध लोक नायक श्री व्यासजी से निकटता का होगया 
था। मन्‌ 42 की क्राति के बाद जब सारे नेता जेलो से छूट गये तब उन्होंने जैसलमेर की 
जेल में सड रहे सागरमलजी गोपा की रिहाई के लिए व्यासजी आदि लोक नेताओ से 
मदद की माग की ओर जोधपुर में पण्डित नेहरू से भी वे इस सम्बन्ध मे मिले । नेहरूजी 
के आग्रह पर वही उन्होंने जैसलमेर राज्य प्रजागण्डल की स्थापना की और उसके माध्यम 
में गोपाजी की रिहाई का आन्दोलन प्रारम्भ किया । कुछ दिनो बाद जोधपुर मे ही प्रजा 
मण्डल का कार्यालय रखा और जैसलमेर मे उसे सगठित किया। अन्त मे सागरमलजी 
4 अप्रेल 946 को जेल में ही शहीद होगये । तब सर्व प्रथम श्री अ्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा 
को जैसलमेर लेजाकर शोक सभा करवाई और बाद मे जोधपुर से एक वस भर कर लोक 
नायक व्यास जी के नेतृत्व मे कार्य कर्ताओं की एक बडी टोली लें गये । जैसलमेर मे उस 
दिन से क्राति की नई लहर आई और उनके प्रयत्नो से जैसलमेर की तत्कालीन सरकार ने 
गोपा-हत्याकाड करी जाच करवाने का निर्णय किया । जैसलमेर प्रजामण्डल ने एक तेज गति 
पकडी और ॥5 अगस्त 47 के दिन उन्होंने प्रजा मण्डल की ओर से बडा जलसा मनाया 
और उसके तुरन्त बाद 2 अक्टूबर 47 को पूज्य महात्म। गाघी की जन्म तिथि पर बड़े जुलूस 
का नेतृत्व किया । दरवार ने जुलूस वालो पर लाठी चार्ज ऋरवाया और श्री मीठा लालजी 
वीमारी को हालत मे भी उसका नेतृत्व ऋर रहे थे | उसके चार दिनो बाद 8 अक्टूबर 47 को 
उनका 74 वर्ष की आयु मे देहान्त होगया । उन्होंने प्रजामण्डल का कार्य करते हुए ग्वालियर 
व उदयपुर में हुई देशी राज्य लोक परिवद क्री सभाओ मे प्रतिनिधित्व किया था । 


वन्‍निननन वन वजन जनम 


श्री आईदान श्रीपत 


श्री आईदान श्रीपत जैसलमेर के पुष्करणा ब्राह्मणों के मुखिया ये । उनके परिवार 
को महारावल कौ ढाल तलवार सभालने का कुरव प्राप्त था। मगर उन्हें नागपुर 
में रहने से आजादी की हवा लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने सागर मल जी गोपा व श्री 
रघुनाथ सिंह मेहता के साथ सबसे पहले जवाहर दिवस मनाकर [930 मे जैसलमेर की 
जेल यात्ना की । वे युव॒को मे शिक्षा का प्रचार करने के इच्छुक ये। वे रावलशाही शासन 
के कट्टर विरोधी थे । 


श्री रघुनाथ सिह भेहता 


श्री मेहता जैसलमेर के उस मेहता परिवार में से है जो पीढियो तक ज॑सलमेर के 
शाप्तत पर छाया हुआ था । सालिमसिह मेहता जैसे शक्तिशाली दीवान के प्रपीत्न श्री 
रघुनाथ सिंह बचपन से अखबार पढने आदि के शौकीन थे और उनके पिता उस्मेदर्सिह 
जैसलमेर के एक्‌ अच्छे कवि थे । श्री रघुनाथ सिंह ने सर्व प्रथम माहेश्वरी युवक मण्डल 
की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने । इस पर रावलजी ने मण्डल को गैर कानूनी 
घोषित करके उन्हे गिरफ्तार कर लिया । बाद मे वे मद्रास चले गए । बाद में वे जैसलमेर 
राज्य प्रजा अण्डल के अध्यक्ष बने और रियासत के आन्दोलन को बडी चालना दी । वे 
एक साहसी व्यक्ति हैं श्रौर अभी भी वे मद्रास मे रहकर कई सार्वजनिक सस्थाओं से 
सम्बन्ध रखते है । 


थ्री जींतमल जगारगो 


श्री जीतमल जगाणी जैसलमेर के पुष्करणा ब्राह्मण थे। इनके पिताजी श्री बुद्धलालजी 
तत्कालीन महार।नीजी के बर्ड कमदार थे । मगर श्री जीतमलजी को कराची में रहने से 
प्राजादी की हवा लग गई थी इप्तलिए उन्होने जैसलमेर मे रहकर लोक परिषद के गठन मे 
श्री शिवशकर को साथ दिया । महारावल ने उनका बदला उनके पिताजी से लिया और 
उन्हे नौकरी से अलग कर दिया । श्री जीतमल का परिवार वहा से बीकानेर चला गया । 
बीकानेर मे रहकर श्री जीतमल / ने जैसलमेर प्रजामण्डल की मदद की और वर्षों तक 
उसके कोषाध्यक्ष रहे । वीकाने र स्थित गोपाल प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने सभाला । 


थ्री शिवशंकर गोपा 


श्री शिवशकर गोपा जैसलमेर दरबार के गुरु-परिवार में से थे। वे जैसलमेर मे 
सर्व हितकारी वाचनालय व देशी राज्य लोक परिषद का कारये जैसलमेर मे करते थे । 
उनका सामाजिक बहिष्कार करवाने की नीयत से दरथार ने उनकी शादी तक नहीं होने 
दी ओर उनकी दुकान पर पुलिस का पहरा लगा दिया । पुलिस वाले उनकी दुकान पर 
आते वालो को डराते थे इसलिए विरला ही ग्राहक वहां जा पाता श्रत में उन्हे अपने 
पिता का देहान्त द्वोने के बाद जैसलमेर से नागपुर जाना पडा। वहा से वीच वीच में वे 
जैसलमेर आते और प्रजामण्डल की गतिविधियो को वल देते थे। सागरमल गोपा की 
रिहाई के बाद शहादत की जाच के आन्दोलन मे उन्होंने बडा योग दिया था । उनका 
देहान्त 963 में मानप्तिक विकृति के कारण हो गया। उनके पीछे चार पुत्रिया, एक पत्नि 
व एक लडकः है जो गोपाजी के भाई के पास रहते हैं । 


934 


श्री मदनलाल पुरोहित 


श्री मदनलाल पुरोहित 937 में श्री शिवर्शकर गोपा के साथ लोक परिषद 
कै कार्यकर्ता बने । उस मण्डली मे रहकर पत्च-कारिता का काम करके इन्होने जैसलमेर 
शासन की पोलें अखबारों पे' काफी खोली थी । स्व० विजयसिह पथिक के साप्ताहिक नव 
सदेश फे पन्ने उठाकर देखे जाए तो जैसलमेर की खबरें श्री मदनलाल की लिखी हुई ही 
मिलेंगी । श्री मदनलाल के विवाह होने मे भी दरबार ने बडी वाघाए डाली और इनसे 
भी इनके पिता को नौकरी से निकाल कर बदला लिया । श्री मदनलाल भी कुछ पमय 
तक बीकानेर में श्रपने बहनोई स्व० कन्हैयालाल व्यास के साथ गोपाल प्रेस्त मे कार्य करते 
रहे । श्री कन्हैयालाल श्रजमेर मे नवज्योति मे काम कर चुके थे। वे भी खादी पहनते 
धोर पत्रकारिता का क म करते थे। श्री मदनलाल 937 से निरतर आजादी के आन्दोलन 
में भाग लेते रहे | वे भाज जैसलमेर की एक खादी सस्था मे काय फरके मुश्किल से भ्रपना 
जीवन निर्वाह कर पाते हैं । 


श्री लालचन्द जोशी 


श्री जोशी 938 में रावलजी की नोकरी मे थे। करीब 20 यर्षों फी श्राय मे 
उन्होने नौकरी छोडकर श्री शिवशकर गोपा के साथ कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ,॥ उन्हें 
दरवार ने 939 मे जेल में डाल दिया झौर शिवशकर का साथ न देने के लिए दबाव 
डाला । मगर इन्होने दरवार की वात नही मानी । शत में उनके पावों मे वेड़िया डालकर 
छ माह से ऊपर जेंल में रखने के बाद दरबार को इ्हें छोडना पडा । जेल से छटने के बाद 
वे कृषि व गोपालन का कार्य करने लगे और जा मण्डल फी गतिविधियों में निरंतर 
साथ देते रहे । 


श्री जीवन लाल कोठारीं 


श्री जीवनलाल कोठारी भ्रारम्भ मे जैसलमेर की हाई स्कूल में अध्यापक थे । 938 
से वे शुद्ध खादी पहिनते थे और विद्याथियों मे जागृति के वीज बोया करते थे | दरवार 
इनसे नाराज हगये ओर इन्हें नौकरी से अलग करवा दिया । बाद में इन्होंने वीमे का कार्य 
प्रारम्भ किया परन्तु किसी तरह फसा कर दरबार ने इन्हें जेल मे ठूस दिया। फरीव एक 
साल तक इन्होने जैसलमेर की जेल भोगी । जेल से छू८ने के बाद इन्होने श्रपना स्वतत्त 
व्यवसाव किया । वे जोधपुर में इन्द्रा एण्ड कम्पनी के सचालक हैं। इन्होंने आधिक दष्टि 
से प्रजा मण्डल को व उसके कार्यकर्ताओं फो समय समय॑ पर मदद दी और इसके भतिरिक्त 
जैसलमेर व जोधपुर की रचनात्मक सस्थाओ को भी वे माज भी अपना योग देते रहते हैं । 
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] 


थो गिरधारी लाल जगाणीं 


श्री गिरघारी लाल जगाणी जैसलमेर के पुराने कार्यकर्ता हैं । ये श्री शिवशकर के 
धाथियों में से हैं। थे भी उस समय पत्चकार का काम करते थे और भ्रत मे इन्हें जैसलमेर 
छोडने के लिए बाध्य होना पडा था। थे बाहर गाव मे निजी अध्यापन का कार्य करते थे 
पथा बाद में पोकरण क्षेत्न के भरूडा ग्राम मे बस गये । अ्रव भी ये पोकरण में अद्वबाद 
का ध्यवसाय करते हैं । इनकी आयू इस समय 64 वर्ष की हैं । 


श्री मोहनलाल जगारशोी 


श्री मोहनलाल जगाणी 38--39 में जैमलमेर लोक परिषद के सदस्य 
पने थे तथा श्री शिवशकर की मडली के सक्रिय होने मे नाते दरवार के कोप 
भाजन बने । इन्हे भी अपने भाई के साथ जैसलमेर छोड कर ब्यावर जाना पडा और 
लोक नायक व्यासजी के कहने पर गड्डा स्थित चर्खा सघ मे काम किया । 947 तक 
निजी पाठशाला चलाकंर जैसलमेर मे गुजारा किया और बाद मे बीकानेर की रेलवे मे नौकरी 
करली | भ्राज भी वहा रह कर ये एक अच्छे लेखक व साहित्यकार बने हुए हैं। प्राप 
राजस्थानी भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं । इनके लेख व पुस्तक भी प्रकाशित होती रहती हैं । 


श्री, भंवरलाल आचार्य 


श्री आचार्य मूल रूप से जैसलमेर के निवासी हैं । जैमलमेर मे इनका मकान है भ्री€ 
इनके शादी विवाह के सम्बन्ध जैसलमेर से ही हैं । इनका प्रारम्भिक का क्षेत्र मेवाड व 
राजनगर रहा है । बिजौलिया के श्री पथिकजी व॒स्त्र० माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व 
पे इन्होने भेवाड राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की और उसमे कार्य करते रहे । वे मेवाड़ 
की जेल में भी रहे । इन्हें राजाणाही व जागीरी जुल्मो के प्रति बडा रोष है । वे आज भी 
जिंदा शहीद की तरह गरीबो के लिए जूझते रहते हैं। ॥946 भे गोपाजी के शदीरः होने 
पर वे ज॑सलमेर पहुचे और वहा आकर इन्होंने अपना जीवन जैसलमेर के लिए अपण कर 
दिया । वे 46 से 56 तक प्रजामण्डल व कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे और 
रावलशाही के विरुद्ध जनता को सगठित करके जैसलमेर मे उत्तरदायी शासन का आदोलन 
चलाया । दरवार ने इन्हें कई प्रकार के प्रलोभन व बाद में घमकिया दी मगर वे बिल्कुल 
दृढतां से उनका विरोध करते रहे | जब वे पहले जैसलमेर आये तब लोग इनसे बात करने 
में घबराते थे मगर इनके अ्रवखड जीवन ने जैसलमेर के लोगों को प्रेरणा दी श्रौर काग्रेस 
के इतिहास मे इनका नाम जैसलमेर मे सदैव स्मरण किया जायगा। ये पिछले 5 वर्षों 
पे हद्िजिड सेवा का सक्रिय कार्य कर रहे हैं। अभी इनका कार्य क्षेत्र नाथद्वारा है । 
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सबंश्री ताराचन्द जगाणी व सत्यदेव व्यास 


सर्वेश्री ता राचन्द जगाणी एवं सत्यदेव व्यास विद्यार्थी जीवन से ही श्री शिवशकर गोपा व 
उनके साथियोके सम्पर्क मे आये थे। श्री गोपा ते इन्हे अखबार पढने एवं गाधी नेहरू के बारे में 
पुम्तकें पढने को दी । उन दिनो की जैसलमेर की खबरों से इनका भी हौसला वढने लगा। बच- 
पन में इन्होने खादी धारण की जिमसे इनके स्कूल अध्यापक नाराज रहते । श्री जीवनलाल 
कोठारी से स्कूल में इन्हे आजादी की लडाई का काफी ज्ञान होने लगा। राष्ट्रीयन्गीत 
इन्हें खिखाएं गए। जब नागपुर मे गोपाजी की रिहाई की माग ने जोर पकडा तब 
जैसलमेर मे ही सेवा-सघ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में श्री ताराचन्द ने कई लेख लिखे 
ओर महारावल के पास माग पत्र भेजें । प्रजा मण्डल की स्थापना व प्रचार में श्री मीठा 
लालजी व्याम के नेतृत्व मे काम किया और गोपाजी की शहादत पर इन दोनो युवकों 
ने गोपाजी की रहस्यमय मृत्यु की लोक नायक व्यासजी श्रादि बडे नेताओं को सर्व प्रथम 
सूचना दी और गोपाजी की अत्येष्टी पर सामतवाद विरोधी नारे लगाये । वह 4 अप्रेल 
]946 का दिन जैसलमेर की राजनितिक क्राति को नया मोड देने वाला साबित हुआ । 
श्री सत्यदेव व्यास को उस दिन मरक्वारी हाई स्कूल का अध्यापन कार्य छोडना पडा | ये 
दोनो यवक आगे जाकर प्रजा मण्डल के मुख्य स्तम्भ बन गए और राजस्थान विलयन 
के बाद मे आज तक निरतर सक्रिय राजनीति ये भाग ले रहे है। वे आजकल खादी ग्रामों- 
थोग और सर्वोदिय का कार्य भी करते हैं । 


श्री भगवान दास माहेश्वरों 


पूज्य महात्मा गाघी के निधन के वाद उनके लिए प्रथम शोक सभा में श्री भगवान 
दास माहेश्वरी ने सर्व प्रथम जैसलमेर के सावजनिक जीवन मे प्रवेश किया और प्रजा 
मण्डल के सदस्य वने । उन दिनो वे श्री चानणमल आसेरा व जीवनलाल शी कोठारी के 
सहयोग से शरणार्थी सेवा में लगे हुए थे । वे एक सम्पन्न माहेश्वरी परिवार क्रे व्यक्ति हैं । 
जो वहा के रावलशही शासन के निकट सपके में था। श्री भगवान दास की यह साहसि- 
कता रही कि वे रावलजी के कोय-भाजन वन कर भी प्रजामण्डल के साथ हो गए श्री 
भवरलाल आाचायं के नेतृत्व में इन्होने प्रजामण्डल व काग्रेस का कार्य मत्नी बन कर किया 
श्रौर राजस्थान निर्माण के वाद इन्होंने भ्रपने जीवन को खादी भादि रचनात्मक प्रवृतियों 
की ओर मोड दिया | वे आज राजस्थान के एक प्रमुख सर्वोदयी कार्यकर्ता हैं । वे जैसलमेर 
की जिला खादी परिषद्‌ के सफल मन्ती हैं । 


एमी ऊ>-> >> >> >>>०>>> ए पजााज्जस्वथ्राचन स्‍तें 


स्वतन्त्रता संग्राम क सेनानी 


७ घ्वतन्त्रता के संदेश वाहक 
& सत्याग्रही ओऔर 


७ सा तं वत््य - मेनिक 


झालावाड़ 
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क्री छोगालाल पोहार, भवानी भण्डी 


४ 


00026 22/64/2276 


श्री छोगालाल पोदृदार ने 939 मे भवानी... 222 72222 /028 
मण्डी में प्रेमहितकारिणी ध्रभा की स्थापना करके ४ 52% 2525 7 
जन जागृति और संगठन की शुरूप्रात की थी । 
[944 तक उनकी यह संस्था चलती रही । इसी 
धर्ष पुलिस उनके सब कागज उठाकर ले गई और 
ससस्‍्था बन्द कर देती पडी । 944 में आनन्द कॉटन 
मित्स के मैतेजर श्री मदनलाल शाह के सहयोग 
से उन्होंने युवक सघ का गठन किया, लेकिन, पुलिस 
ते यह सम्धा भी नहीं चलने दी । 
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श्री मदतललाल शाह ने भवानी मण्डी में 
जयपुरिया आयंल मिल के उद्घाटन के अवसर पर 


९३. 
है 
े 
भय 
टर हे. 

पर 

0. 

ईः 
हु 


हः 
४ 

+ज्फे 

पु सै 

४ रे 

$२ २ 

अं 

हु 

धर 

ः 


तिरगा झंडा फहराया । झालावाड में इस एक घटना से चेतना की नई लहर पैदा होगई । 
946 में झालावाड राज्य प्रजा मडल की स्थापना हुई और श्री छोंगालाल पोद्दार भवानी 
मण्डी में प्रजामंडल के मत्नी बने । उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन शुरू हुआ। सभा, 
जुलूस और प्रदर्शनो का तोता लग गया । झालावाड रियांसत मे भवानी मण्डी जागरण 
और राजर्नतिर प्रवृत्तियों का केन्द्र वन गया | झालावाड मे भी लोक प्रिय सरकार वनीं 


श्ौर श्री मांगीलाल भव्य मस्त्री बनाए गये। बाद मे झाल।वाड का भी पयुक्त राजस्थान पर्घ 
मे विलय होगया । 


श्री छोगालाल पौद्दार स्वांघीनता के बाद कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए ! 
उन्होंने काला बाजार और चोर बाजारी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करवाया । [954 
से 64 तक श्री छोंगालाल पोददार ने भवानी मण्डीं मे कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्य क्रिया ! 
६965 के प्रगस्त में भवानी मर्डी मे गल्‍ले के वितरण कीं अव्यवस्था के विरुद्ध गलला गोदाम 
पर 45 व्यक्तियों के सांथ धरना देने पहुचे । परन्तु लोगों ने गल्‍ला लटठ लिया जिसके 
परिणाम स्वरुप श्री छोगालाल पोददार अस्य लोगो के साथ गिर पंवार कर लिए गये 
श्रौर उन पर मुकठमे चले लेकिन बाद में राज्य सरकार ने मुकवमे उठा लियें। 


श्री छोंगालाल पोद्दार लम्बें समय तक भवानी मंडी में मजदूर संघ ( इटक ) के 
अध्यक्ष रहे और मिल मालिकों से मजदूरों के हित मे निरन्तर संघर्ष करते रहे हैं । 


# 


श्री छोगालाल पोद्दार श्राज भी भवानी गण्डी के धार्वजनिक जीवन में सक्तिय रूप 
से भाग लेते है । 


श्फिः 
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श्री तनसुख लाल मित्तल . 


श्री तनयुखलाल मित्तल हाडौती क्षेत्र के एक 
पुराने और तपे हुए कार्यकर्ता हैं। हाडौती आचल 
मे राष्ट्रीय जागरण और राजनैतित चेतना लाने 
वाले आग्रगण्य व्यक्तियों मे उनकी गणना है | उनवी 
उम्र करीब 65 वर्ष की है और विगत 43 वर्षों से 
वे राजनैतिक क्षेत्र मे सक्तिय रुप से कार्य कर रहे 
हैं। वे कोटा के रहने वाले है परन्तु उनका बचपन 
बम्वई मे बीता और वहा उन्होने मारवाडी विद्या- 
लय मे शिक्षा प्राप्त की । 





श्री तनमुखलाल मित्तल ने अपनी 22 वर्ष 
की आयु मे, [929-30 में वम्बई के आजाद मैदान से मैजिस्ट्रेट की श्राज्ञा का उल्लघन 
करके तिरगा झण्डा फहराने वाली टोली का साथ दिया और नारे लगाए जिसके परिणाम 
स्वेषप उन्हे गिरफ्तार करके 0] साढे दस महीने की सजा दी गई और वे थरोदा, 
बीसापुर और पूना जेलो मे रखे गए। 930 के नमक सत्याग्रह मे उन्होने बडाला पर 
गमक कानून भग किया और उन्हे दूसरी बार गिरफ्तार करके 37 साढो तीन महीने की 
सजा दी गई । उन्हे यरवदा जेल भेज दिया गया । 

93] के जून में श्री तनसुखलाल मित्तल कोटा आगए और वहा पडित नयनू राम 
शर्मा के साथ मिलकर उन्होने 2! सितम्बर 93! को हाडौती प्रजामडल की स्थापना की । 
इसके बाद प्रजामडल के तत्वावधान मे राष्ट्रीय और राजनैतिक प्रवृतियों को हाडीती श्रचल 
में फैलाने मे लग गए। उन्होंने 932 में हरिजनो के मदिर प्रवेश आन्दौलन का नेतृत्व 
किया प्रौर हरिजतों मे शिक्षा प्रचार का श्रभियान शुरू किया | सन्‌ 34 में कुछ दिन के 
लिए श्री तनसुब्॒लाल मित्तल ने व्यावर से प्रकाशित होने वाले राजस्थान पत्न के व्यवस्थापक 
का कार्य भी किया । - 


श्री तनसुखलाल मित्तल ने कोटा, व्‌ दी और झालाबाड के कस्बों मे घूम घूम कर 
प्रजामडल के सदस्य बनाने तथा प्रजामडल के सगठनात्मक पक्ष को शक्तिशाली बनाने का 
बुनियादी कार्य किया था । उन्होने राजनैतिक जागरण के प्रारम्भिक दिनो मे एक एक कस्चे 
में भारतीय स्वाधीनता और रियासतो मे जिम्मेवार हुकुमत स्थापित करने का सदेश लोगो 
तक पहु चाया था। जिन दिनो मे काग्रेस, गाधी, तिरगा झण्डा और प्रजामडल का नाम 
लेना भी राजद्रोह माना जाता था उस समय श्री तनसुखलाल मित्तल ने अत्यत्त साहस और 
निर्भकता के साथ लोगो का मनोबल जागृत किया था । 
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श्री तनसुखलाल अखिल भारतीय देशी राज्य प्रंजीपरिपद के साथ संबर्द्ध रहें हैं और 
साजपूताने कीं अन्य रियासतों मे जहा कही भी अ्रान्वोलन हुए है--वहा अपनी सेवाए देनें 
को वे बरावर पहुंचते रहे हैं । । 

सन्‌ 46 में कोंटां मे पुलिस एक्ट की धारा 37 के विरुद्ध जो आन्दोलन हुआ उसमें 
उन्हे भी गिरफ्तार किया गर्या और कुछ दिन वार्द छोड दिया गया | 942 में भारत छोडों 
आन्दोलन' में अपनी लम्बी बीमारी के कारण वे भाग नहीं ले सके । 

967 से श्रीं तनसुखलाल मित्तल झालावार्डा आगए है और झालावाडा जिला 
कांग्रेस कमेटी का कांये सम्हाले हुए हैं। वे आज भी राजनीति मे सक्रिय हैं और अपनी 
शक्ति सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र की सेवा में अपना अध्यं श्रपित कर रहे हैं । 


श्री सांगीलाल भव्य 


जैन्म--... मई 9]| 
वर्त मान पता-- डा० छेल बिहारीलाल ब्ल्डग, 
सकात नं ० 67, 


लाडपुरा, कोटा । 


श्री मागीलाल भव्य मूलरुप से झा नांवाड के 
रहने वाले है । इन्होने वी०ए०,साहित्य रत्न तंक की 
शिक्षा प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त इंय्हे बंगला, 
मराठी और गुजराती भापा का अच्छा ज्ञान है| 
इन्होंने ।926 से ही खादी के वस्त्र तथा गांधी टोपी 
फ्हनना शुरू कर दिया था । )93। में झालावाड़ राज्य मे अध्यापक होगए थे । इन्होने स्कूल 
की इमारत तथा अपने रहने के मकान पर तिरगें अणड और नेताओं के चित्र लगा रखे थे । 
यही से वे राज्य की पुलिस की आखो मे खटकने लग गए थे । 
क्री मागीलाल भव्य ने झालावाड जैसे पिछडे राज्य में ज॑न चेत॑ना फैलाने और 
राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना करके गांव गाव में अन्याय का विरोध करने के लिए 
जनता को जाग्रृत> और सगठित करने का बहुत बडा कार्य किया था । राज्य ने उन्हे दस 
नम्बरीया घोषित किया, उन पर कई झूठे इल्जाम लग्राए, उनको झूठे मकदमो में फसाने की 
कोशिश की और अंत में उन्हे जाने से मार डालने के षडयत्र किए गए । परन्तु इन सब 
प्रतिकुलताओं के वांवजूद भी श्री मागीलोल भव्य अपने मार्ग पर अविचन गति से 
बढ़ते गंएं । 
राजकीय सेवा मे रहते हुए भी श्रीं मागीलाल भव्य नें पडत-ईंखराज-गआ आन्दोलन की 
श्रू-आत की और किसानो को पर्डत जमीन की ज्वूठी और जवरन वसूली से बचाने की 
कोशिश कीं । उन्होने खडवो के कम्मंवीर मे झालावाड राज्य के गअत्याचारो के 
सत्रध्त मे लेख लिखते शुरू किए। श्रीं मागीलाल भव्य का स्थानातंरण झालावाड करके यें 
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आदेश प्रसारित कर दिए गए कि उन्हे झ्ालावाड शहर से देहांत मे किसी भी काम पर 
नही भेजा जाए | यह एक तरह की नजरबन्दी ही थी । उन्‍होंने !932 मे आलावाड शहर मे 
आकर अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन का कांरय शुरू किया और इसमे उन्हे सतोषजनक 
धफलता मिली । 


श्री मागीलाल भव्य ते खादी प्रचार श्रौर गांधी केप आन्दोलन, पडत इखराज 
आन्दोलन, नमंक-कानून-भग आन्दोलन, कर्मचारी-सध-आन्दोलन, श्रस्पृश्यता-निवारण 
आन्दोलन, वैगारप्रथा-विरोधी-श्रान्दोलन, जागीरदारी समाप्ति आन्दोलन, सभा प्रतिबन्ध 
तोड आत्दोलन, और टैक्सैज विरोधी आन्दोलनो को शुरू किथा और इन सवका नेतृत्व 
करके जनता में आत्मा विश्वास और निर्भयता के सस्कार जगाए। इन प्रान्दौलनो की 
सकलता के लिए उन्हें राज्य भर मे सभाए, जुलूस, समारोह और सम्मेलन करने पड और 
पर्चों, पैम्पलेटो श्रौर बुलेटिमों से गाव गाव में आन्दोलनों का सदेश पहु चाना पडा । इस 
प्रान्दोलनो मे श्री भंगीनलाल भव्य एव उनके साथी हर कदम पर खतरों के बीच रहा 
करते थे और जिस तरह की प्रतिकूलताओ के बीच उन्हे जनता के बीच कार्य करना पडा 
उसकी कल्पना मांत्र से आज रोगटे खडे होजाते है। श्री भांगीलाल भव्य से राज्य के दीवान 
ते वायदा करवाने की चेष्टा की कि वह राजनैतिक प्रवृत्तियो मे भाग नही लेगा । इस तरह 
का वायसा करने के स्थांत पर श्री मंगीलाल भव्य ने रोजकीय सेवा से त्यागपक्ष दे दिया 
प्रोर अपना सपूर्ण समय लोक सेवा में लगाने लग गए । 


महाराजा मे अपनी स्वामीभक्त प्र॑जा के द्वारा प्रजामडल विरोधी दल बनवाए 
जिनका काम प्रजामडल की मौटिंगों में हुल्लड करता तथा प्रजामण्डली गूडो को मारपीट 
करके दुरस्त करमा था । हर गाव मे उन्हे पत्थरों की वर्षा का सामना करना पडता । 
प्रजामडल के लोगो की पैरवी करने को कोई वकील तैयार नही होता । 


946 में प्रजामण्डल ने पूर्ण उत्तरदायी शासन कीं भाग की । इसके लिए 00 
व्यक्ति राज्य से सत्याग्रह करने को तैयार हुए । जून ॥947 मे भहाराजा को अल्टीमेटम 
दिया गया । इसी क्रम मे नवस्वर 47 मे प्रजामण्डल के भअ्रध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मित्तल को 
राज्य के लोकप्रिय मन्त्रीमण्डल मे लिया गया और बांद में प्रजामण्डल के महामत्नी मांगीलाल 
भव्य को भी मिनिस्टर बनाया गया । अप्रेल 48 मे झालावाड रियासत का विलय॑ सयूक्त 
राजस्थान सघ में ही गया। 

मिनिस्ट्री समाप्त होने के वाद कुछ राज्य भक्त लोगो मैं मागीलाल भव्य के विरुद् 
राज्य भर मे प्रचार किया कि इसने राजा को गही से हटोवाया और उनकी गद्दी छिववादी 
है | उनके मकान पर मिरतर पत्थरों की वर्षा होती रही और छुरे का वार करने के निए 
गे डे लोग उनके मकान पर तैनात करवा दिए गंएं । एके बार तो छूरे के वार से मागीलाल 
भव्य कुदरती त्तौर से वाल बाल बच गए । 

देश की स्वाधीनता के बाद और राजस्थान का निर्माण हो जाने पर श्री मागौलाल 
भव्म ने राज्य के पचायत विभांग के डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर वर्षों तक कार्य किया । 
भाजकल वे कोई विशेष कार्य तही कर रहे है। उनका स्थायी निवास अब झालावाड से 
फोटा आगय!ः है | 
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श्री विठुल प्रसाद शर्मा 
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श्री विटठल प्रमाद णर्मा कोटा के दक्षिणी 





पूर्वी क्षेत्र मनोहर थाना के मुल निवासी है और इस है 0 कर 5 6.2 
८ रे ४ 00 /25 /  आ  ीह  आ 
क्षेत्र मे मनोहर थाना, अकलेरा, असनावर, खानप्र, ० के 2 कही हे 
कं हर धर. हा ढ ४ >> हटा # > ऐप 7 ] 

बकानी और छीपाबडोद मे प्रजामण्डल को सगठित 2 अटल 3226 
आप डे 2 2 द 8222 रे ्ट टँ ४ की: हि 
करने और उत्तरदायी जासन का सदेश गावर मे /27... 2 22 77 
हक 4 कपल का 22 44772 


पहुचाने मे उन्होने प्रारम्भिक दिनो में बहुत कार्य किया 
था । वे वर्षों तक कोटा राज्य प्रजामण्डल की कार्य समिति के सदस्य रहे हैं । 

कोटा राज्य प्रजामण्डल हारा पुलिस एक्ट की घारा 37 के विरुद्ध चलाए गए 
कान्दोलन, जागीरो मे वेगार विरोधी आन्दोलन, लगान बन्दी, लेवी वन्दी और उत्तरदायी 
शासन के लिए चलाए गए प्रत्येक आन्दोलन मे श्री विट्ठुल प्रसाद णर्मा ने उत्साह से भाग 
लिया है। 942 मे श्री त्रिट्टल प्रसाद ने कोटा राज्य प्रजामन्डल द्वारा सचालित भारत 
छोडो आन्दोलन में भाग लेने के लिए नवमी श्रेणी मे स्कूल छोड दिया था और फिर श्रागे 
स्कूल मे पढाई नही कर सके । उन्होने मैट्रिक की परीक्षा प्राइवेट ही पास की । 

श्री विद्ुल प्रसाद शर्मा अपनी राजनैतिक प्रवुत्तियो और राजद्रोह के अपराध मे 
कोटा, अकलेरा और मनोहर थाना मे कई बार पुलिस हिरासत में लिए गए। विधिवत 
गिरफ्तार होकर जेल भी भेजे गए, उन पर मुकदमे भी चले परन्तु महाराजा के विशेष 
आदेश से मुकदमे वापिस ले लिए गए श्रौर थोडो दिन बाद वे जेल से रिहा कर दिए गए । 
पुलिस की हिरासत में उन्हे कई बार अमानुषिक क्र पिटाई का शिकार होना पडा और 
जागीरी क्षेत्र मे, पिटाई से भी अधिक त्रासदायक यातनाए उन्हे सहनी पडी । 

देश की स्वाधीनता के बाद श्री विट्वल प्रसाद लोहताक्विक-विक्रेन्द्रीकरण के कारें 
क्रम मे लग गए | उन्होने मनोहर थाना पचायत के पच, उप सरपच,पचायत समिति के उप 
प्रधान और प्रधाव की जिम्मेवारिये सम्हाली और अपने क्षेत् मे विकास और निर्माण के 
कार्य क्रमो को क्रियान्वित किया। उन्होने श्रपने क्षेत्र मे सहकारी आन्दोलन को आगे बढाया 
और आदिवासी-कल्याण तथा दलित जाति कल्याण के लिए कार्य किया । सन 67 से सन 
72 तक श्री विद्वुल प्रसाद अपने क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे ।.. ह 


आन्दोलनों मे भाग लेने और सारा समय राजनीति मे लगाने से श्री शर्मा की 


पैतृक सपत्ति का निरतर क्षय होता गया | इन दिनो उन्हें आर्थिक मोर्चे पर भी निरतर 
मधर्पष करना पड रहा है। 
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श्री निरंतर हरि चौरसिया 


| 


श्री निरतर हरि चौरसिया क्षालावार्ड कप “उसे हद ' 
जिले की झालरापाटम तंहसील मे भप्राम ऊंबली के ! 8 ३» रा है 
रहने वाले हैं । उ्तका जन्म सवत्‌ 956 की ज्येष्ठ के ० 540 हु । ; 
शक्‍ला 3 की हुआ था। इस सर्मय उनकी उम्र .. कक: ६] 
करीब 73 वर्ष की है। उनका कार्यक्षेत्र अजमेर हर पी हक 

[ के 

और कोटा राज्य रहां है। वे अपने प्रारम्भिक आ |; 
धर्षों मे ग्रामीण स्कूल में अध्यैपक थे लेकिन तमक आओ न्‍ 
सत्याग्रह शुरू होते ही अजभैर चले गएं ओर वहां ट जा ॒ 4 
जाकर नमक सत्याग्रह मे भांग लिया तथा विदेशी गेट दब ५» ० 


धस्त्र वहिष्कार आन्दोलन में हिस्सा बंटाया । उन्हें अजमेर में ग्रिश्फ्तार कर लिया गयी 
और उन्हें सात॑ महीने की सजा हुई जिससे अंजमेंर के केन्द्रीय कारागृह मे उष्हें रखा गया । 
भैल से मक्त होने के बाद उन्होने कोटा मे श्राकर हाडौती प्रजोम॑ण्डल की सदस्यता ग्रहण 
फी और अपने क्षेत्र मे प्रजामण्डल का कांये करते रहे । उन्हे कई बार सभा जुलूसों मे 
पूलिम्त की लाठियो का शिकोर बनना पड़ा है । श्री निरतर हरि स्वाधीवता के बाद भी 
निरनर प्रजामण्डल और काग्रेस का कार्य करते रहे हैं । 


मत बा८५+॑- बन 


श्री रतन लाल हिन्दुस्तानी 


श्री रतनलाल हिन्दुघ्तीनी कौ जन्मे झौला+ 
घांड के एक सनाढम ब्राह्मण परिवार में 9 जुनोई 
96 की हुआं। उन्होने 935 में इलाहाबाद 
घोर्ड से हिष्दी मिडिल की परीक्षा पास की। 
श्री रतनलाल हिम्दुस्तानी अपने विद्यार्थी कॉल में 
भैलो मे तिरंगा भंडा लेकर लोगो को पावी पिलाने 
की सेवा करते थे । 939 में वे झॉलावाडमे हरिजन 
अध्यापक वन गए । 942 के भारत छोडी आनन्‍्दो- 
छन मे श्री हिम्दुस्तानों मे 5 साथियों की एक 
कमेटी बताकर गा१व-गाव मैं प्रचार काये करना  *“- 
शुरु क्यिए। राज्य की पुलिस जगहँ*जगह हैरान पेन ०. ८: 
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करती रही । झालावाड के महाराजा राजेन्द्रसिह ने बुलाकर श्री रतनलाल हिन्दुस्तानी को 
डाटा और हरिजन अध्यापक्री से डुट्टी हो गई। इसके बाद श्री हिन्दुस्तानी ने मथुरा, 
उज्जैन इकतासा और दिल्‍ली में कई काम किए । 45 में वे फौज में भर्ती हो गए और 
69 दिन बाद फौज से डिल्चार्ज हो गए। सन्‌ 46 में ये कोटा के आजाद हिन्द दल के 
सदस्य बने । इमी वर्ष झालावाड में प्रजामण्डल की स्थापना हुई और श्री मागीलाल 
भव्य के साथ इन्होने प्रजामण्डल का कार्य शुरु किया । वे प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के 
सदस्य बनाए गए । उन्हें पुलिस क्री सख्तियो के कारण भवानी-मण्डी जाना पडा। श्री 
हिन्दुस्तानी कांग्रेस के मन्त्री, अध्यक्ष, हरिजन-अध्यापक, भूदान-कार्यकर्ता नगर-पालिका 
सदस्य, शराब बन्दी के सत्याग्रही और मजदूर सगठनो के नेता रहे हैं और 962 पते 
राजस्थान हरिजन-मेत्रक-सघ के अ्रतर्गत हरिजनोद्धार का कार्य कर रहे है । 


श्री राम स्वरूप संधावा 


श्री रामस्वरूप संधावा का जन्म 7 जुलाई 
9 26 को झालावाड के एक सेन परिवार मे हुआ | 
उनकी शिक्षा झालावाड में ही हुई। [942 में 
भारत छोड़ो आन्दोलन मे जो सभा, जुलूस और 
प्रदर्शन होते उसमें श्री रामस्वरूप उत्साह से भाग 
लेते । इन प्रदर्णनो मे वे कई बार पुलिस की लाठियो 
के शिकार हुए । 943 में राज्य में जो अन्न आन्दो- 
लन शुरु हुआ उसमे भी श्री रामस्वरूप ने भाग 
लिया था । वे भी हिरासत में लिए गए, महल मे 
ले जाए गए और छोड दिए गए | प्रजामण्डल की 
स्थापना के वाद श्री रामस्वरूप ने उत्त रदायी 
शासन के लिए श्री मागीलाल भव्य के साथ उत्साह 
से कार्य किया ओर जिम्मेवार हुकुमत के लिए जनमत जागृत किया। 945 से 948 तक 
श्री रामस्व॒हूप प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। देश की स्वाधीनता के बाद 
श्री रामस्वरूप राजकीय सेवा में लग गए । लोकतात्निक विकेद्धीकस्ण के वाद वे पचायत 
प्रसार अधिकारी का कार्य कर है। वे आ्राजकल वाडमेर मे कार्यरत हैं । 
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क्री रामनारायण टेलर 


व 


श्री रामनारायण की उम्र ७४ वर्ष की है । 
उनका युवा काल गूजरात में बीता | वे १९२१ ४ 





श्रहमदावाद के झारय #_माज के सक्तिय कायें कर्त्ता ६ 
श्रौर प्रतिदिन सावरमती अ्राश्रम मे ग्राधीजी का 
प्रवचन सुनने जाया करते थे । जब श्री रामनरायण० 


(2७.04 ० 
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समय झालावाड़ में मित्न मंडल नाम की एक सस्धा 
सास्कृतिक पुनरुत्थान के लिये काये करती थी । 
श्री रामनारायण उन दिनो मित्र मडल में शामिल 


हो गये । 


१६४२ में भारत छोडो आन्दोलन के समय झालाबाड श्रौर ज्ञालरापाटन मे प्रतिदिन 
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5 


हे 
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3 क्यू 
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जनता का जुलूस पोलिटिकल एजेण्ट के बगले पर जाकर विरोध प्रकट करता। श्रीराम 
नारायण इस तरह के जुलूसो के सयोजक होते । १६४२ में खाद्यान्न का कट्रोल अव्यवस्थित 
होने के कारण श्रीरामनारायण ने राज्य मे अन्न बढाओ श्रान्दोलन शुरू किया । राज्य # 
जनता पर घोडे दौडाए, फायर किए, गिरफ्तारिया की । 


श्री मांगीलाल भष्य के साथ मिलकर श्री रामनारायण टेलर ने झालावाड मे प्रजा 
मडल की स्थापना की । वे प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य थे। उनकी दुकान प्रजा 
मण्डल का मुख्य प्रचार केन्द्र था। पुलिस ने इसी कारण उनकी दुकान पर कई बार घादे 
बोले । 

श्री रामनारायण ने किसान श्रान्दोलनो का भी सगठन किया था श्रौर किसान कर 
की रकम किसानो को दिलवाने की व्यवस्था की थी । हाडोती सघ और राजस्थान सघ वन 
जाने के बाद श्री रामनारायण के जीवन मे सघर्ष का युय समाप्त हुआ। थे मसाज मी 
राष्ट्रीय कार्यों मे उसी उत्साह से भाग लेते हैं । 
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श्री रामचन्द्र टेलर 


श्री रामचन्द्र ट७र जाति से मेघवाल है । उनकी उम्र ५० वर्ष की है । झालावाड 
में इन्होने वालमित्र -मडल और छात्र-मइल बनाकर विद्यार्थी काल में सार्वजनिक सेवा कार्य 
प्रारम्भ किया था । झालावाड में आजाद हिन्द दल सगठित होने पर श्री रामचन्द्र इस दल 
के सक्रिय सदस्य बने और प्रजा मडल की स्थापना होने पर वे प्रजा मइल के पहली पक्ति 
के कार्य कर्त्ता बने । प्रजामडल के सदेश को लेकर वे गाव-गाव में घूमने लगे और हर स्थान 
पर पुलिस ने उन्हें बुरी तरह तग करना शुरू किया। पुलिस द्वारा मार पीट, हिरासत में 
रखना तथा डराना धमकाना आए दिन की घटनाएं होगई थी । १६४६ से १६४८ तक 
श्री रमचन्द्र निरतर पुलिस से घिरे रहते और उनके हर काम की रिपोर्ट दर्ज की जाती । 


झालावाड मे लोकप्रिय मत्नी मडल बनने के वाद उन्हें पुलिस की इन ज्यादतियों से 
मुक्ति मिली । श्री रामचद्र टेलर रजपूताना रीजनल कौंशिल मे झालावाड के प्रतिनिधि 
संदस्य थे । कोटा प्तथ और उदयपुर वाला सयुक्त राजस्थान सघ बनाने के आन्दोलन में 
उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री रमचद्र आज तक देश सेवा की प्रवृत्तियो में सक्रिय 
रूप से भाग लेते रहे हैं । 
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।४४्5 ५ 5 2228 
श्री गौरीशकर उपाध्याय का जन्म झू गर 

बुर के एक ब्राह्मण परिवार मे 3 मई 90 को 
हपा था। उनकी शिक्षा दूगरपुर में हुई थी। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से उन्होंने साहित्य- 
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48250 20027: 0080 22707 5: 
श्री गौरीशकर उपाध्याय ने [929 पे 

धादी पहनना शुरू कर दिया था । उन्होने श्रपने क्षेत्र मे विचार ऊ्राँति फैलाने के लिए सबसे 
पहले वचनालयो की स्थापना की । खादी के प्रसार द्वारा देश सेवा करने की दृष्टि से 

उन्होने सेवा-प्राश्नम ताम की सस्था स्थापित की और सेवक” ताम का एक हंस्तलिखित 

प्रत्ष भी निकाला । राष्ट्रीय आन्दोलन और रचानत्मक कार्य-क्र्मो का प्रशिक्षण लैने के शिए 

पे महात्मा गाधी के पास लम्बें समय तक साबरमती आश्रम में रह॑ और वहा से श्राने के 

बाद उन्होंने अजमेर के पास नारेली हरिजन आश्रम में हरिजन सेवा का प्रशिक्षण 

प्राप्त किया । ह 


934 की ठीक निर्जला एकादशी को श्री गौरीशकर उपाध्याय नारेली आश्रम से 
सागवाडा पहुचे और तवसे वरावर डू गरपुर जिले को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया | श्री 
उपाध्याय ने सबसे पहले सागवाडा मे हरिजन आश्रम की स्थापना की और जिले मे हरिजन 
पाठशालाए स्थापित करने का क्रम शुरू हुआ । उन दिनो सागवाडा में वांगड नव यूवक 
पडल भी कार्य कर रहा था और इन दोनो सस्थाओ के कारय॑-कर्ताओं ने मिल कर 
पहात्मा गांधी के 5 सूत्नी रचनात्मक कार्य-क्रम के आधार पर॑ लोक-शिक्षा प्रौर 
राजनैतिक चेतना फैलाने का काम शुरू कर दिया । 


935 में श्री गोरीशकर उपाध्याय का डूगरपुर के नेता श्री भोगीलाल पांड्या से 
मिलना हुआ। इस मिलन ने श्री गौरीशकर उपाध्याय के समक्ष कार्य का विस्तृत श्षेत्र 
और सेवा की व्यापक सम्भावनाएं उजागर करदी । 


इन दोनो नेताओ ने मिलकर बागड़ सेवा मन्दिर की स्थापना की । डू गरपुर मे 
शिक्षा का कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता इसमे शामिल हो गए | इस सस्था ने डू गरपुर 
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के आदिवासी, हरिजन और पिछडी जातिया के सर्वाद्भीण विकास एवं उत्थान के काम 
किए । लेकिन इस सस्‍्यथा की बढती हुई लोक-प्रियता और प्रमाव को देखकर सरकार 
मआसकित हो उठी । डू गरपुर के महारावल को यह भय होने लगा कि यह सस्था एक न 
एक दिन रियासत को राजन॑तिक चुनौती देगी । अत वागड-सेवा-मन्दिर को सरकार ने 
गैर कानूनी घोषित कर दिया । तब श्री गौरीशकर उपाध्याय और श्री भोगीलाल पड्या ने 
सेवा सघ डू गरपुर की स्थापना की और बागड सेवा मन्दिर की सारी प्रवृत्तिया सघ के नाम 
से चलने लगी। ह 

939 मे डू गरपुर राज्य ने रोक व इतजाम बेंगार एक्ट बनाया श्ौर समाज 
की प्रत्येक जाति पर वेगार अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई । परिणाम स्वरूप लोगो में 
राजनैतिक चेतना विकसित होने लगी और श्री गौरीशकर उपाध्याय पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने डू गरपुर मे खुलकर राजनैतिक मच से महारावल की ज्यादतियों का विरोध करने 

का सकल्‍प प्रकट किया । इस पृष्ठभूमि में !939 में ही राजनैतिक क्रार्यकर्ताओ का गुप्त 
सगठन तो जन्म ले ही छुका था परन्तु खुले रूप में वह 944 मे प्रकाश मे आया | 

[942 के भारत छोडो भ्रान्दोलन के समय ड्गरपुर में श्री भोगीलाल पड्या और 
गौरीशकर उपाध्याय ने यह निश्चय किया कि अब खुलकर राजनैतिक कार्य किया जाए । 
उन्होने गाधीजी के करो या मरो के सदेश को गाव गाव तक पहुचाना शुरू किया। सभा, 
जुलूसो और प्रदर्शनो की वाढ आगई। सरकार ने भी यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि शिक्षण 
सस्थाए चलाने वाला कोई व्यक्ति यदि राजनीति मे भाग लेगा तो सभी रचनात्मक प्रवृतियें 
सरकार द्वारा बन्द कर दी जाएगी। श्री गौरीशकर उपाध्याय ने ऐसी स्थिति मे प्रयाण 
सभाओ का आयोजन किया तथा लोक-मानस को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टोलियों 
का निर्माण करके कार्यकर्ताप्रो को प्रशिक्षित और सक्षम बनाने का काम अपने 
हाथ में लिया । 

944 की 26 जनवरी को डू गरपुर मे प्रजा मण्डल का विधिवत्‌ गठन किया गया। 
अप्रेल 46 में प्रजा-मण्डल का शानदार अधिवेशन हुआ जिसे सफल बनाने का श्रेय श्री 
गौरी शकर उपाध्याय को था। प्रजामण्डल ने 945 में उत्तरदायी शासन की भाग की । 
जनता पर प्रजामण्डल का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर सरक्रार भीषण दमन पर उतर आई 
जहा कही सार्वजनिक सभा होती वहा राज्य के गुण्डो द्वारा कार्यकर्त्ताओं की खब पिटाई 
होती । ऐसे ही प्रसग में श्री गौरीशकर उपाध्याय को गलियाकोट से आगे नोरा नाले पर 
साथियो सहित खूब पीटा गया । यहा तक कि वे मरणासमञ्न हो गए । श्री गौरीशकर 
उपाध्याय को देश निकाला दिया गया । उन्हें जून की कडकडाती धप में खले बदन 
बासवाडा राज्य की सीमा में छोड दिया तथा उनके बाल बच्चों को भी राज्य से निकालने 
की तजबीज होने लगी । 

सरकारी नीति के अनुसार राज्याधिकारियो द्वारा पूनावाडा में सघ द्वारा 
सचालित स्कूल के अध्यापक शिवराम को बुरी तरह मारकर उसके लहुलुहान होने के 
बाद उसे कुओ नामक किसी गाव में छुपा दिया गया। सर्व श्री भोगीलाल पडया और 
गोरी शकर उपाध्याय परुनावाड होते हुए कुओ पहुचे । उन पर गोलियों की बोछार शुरू 
कर दी गई । भोगीलाल पडया और गोरी शकर उपाध्याय ने भी मोर्चा बन्दी कर ली थी । 
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ओलियो के सामने एक एक आदमी क्रम से जाए। पहले पड़या फिर उपाध्याय आदि ) कुओं 
से पुत पूनावाडा ग्राते समय श्री भोगीलाल पडया और गौरीशकर उपाध्याय को गिरफ्तार 
करके धम्वोला पुलिस थाने मे पहुचा दिया गया और वहा इनको बन्दूक के क्न्दों से बरी तरह 
पीटा गया। उन पर कस्टम का नाका लूटने, शराब छीन कर पीने और व्यभिचार करने 
आदि वेसिर पैर के आरोप लगाकर उन पर घम्बोला की पाठशाला में मुकदमा चलाया 
गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने हाथ में हथकडी और गले मे व भजाओ पर रस्सा वाध 
कर खड़ा किया जाता और मजिस्ट्रेट के सामने ही जूतो से और डडो मे पीटा जाता । वही 
उन्हें जेल मे रहना पडा । 


देश की स्वाधीनता के बाद जब रियासतो में लोकप्रिय सरकारे बनने का क्रम शुरू 
हुआ तब श्री गौरीशकर उपाध्याय डू गरपुर मन्त्ती मण्डल में शामिल किए गए । ] 948 
में वे डू भरपुर राज्य के मुख्य मन्त्री बनाए गए और अन्त मे संयुक्त राजस्थान थे 
डू गरपुर का विलय हुआ । 


राज्य में लोकतात्निक विकेन्द्रीकरण के अवसर पर श्री गौरीशकर उपाध्याय 
डे ग्रपुर की जिला परिषद्‌ के प्रमुख बनाए गए । वे दो बार निविरोध छूप से ूं गरपुर के 
जिला प्रमुख चुने गए 


श्री गौरीशकर उपाध्याय प्रतिभावान लेखक और प्रभावशाली वक्‍ता थे । थे डू गरपुर 
में वागड-साहित्य-परिषद के-अ्रध्यक्ष, जिला वैद्य सभा के आग्रगण्य नेता और भारत सेवक 
समाज तथा भूदाव अभियान के सयोजक थे । वे वर्षों तऊ जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
रहे अपने जीवन के झतिम दिनो में भी वे जिला काग्रेस के ग्रध्यक्ष ही थे । जिला प्रमुख के 
रूप मे ड गरपुर की पाचों पचायतों में उन्होंने विकास के जो काम कराए है वे डू गरपुर के 
इतिहास में चिरस्मरणीय हैं 


उनका व्यक्तित्व साहित्य और समीत से भरा हुआ था। राजनीति ने उनके 
व्यक्तित्व मे नया श्रोज भर दिया था । 9 नवम्वर 965 को बागड के इस सपृत का 
प्रचानक वेहावसान ही गया । उनके निधन पर श्री भोगीलाल पडया ने कहा 
था कि मेरी दाहिनी बाह टूट गई । 


श्री गौरीशकर उपाध्याय ने बागड की मूक जनता को बोलने की शक्ति ही नहीं 
अपितु दमन का सुकाबिला करने का सामथ्यं भी दिया था। स्वतन्त्रता सम्राम के वे प्रयणो 
सेनानी थे । उनके हृदय मे व्याप्त पीडा जब दर्द भरे गीतों के रूप में वाहर निकलती तो 
उससे श्रोताओ की सुसुप्त चेतनाए झक्कंत हो जाती थी । 
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थ्री शिवलाल कोटड़िया, डू गरपुर 


श्री शिवलाल कोटडिया का जन्म 920 में डू गरपुर मे हुआ । उनकी शिक्षा 
हू गरपुर में ही हुई । युवावस्था में आते श्राते श्री कोटडिया डू गरपुर के नेता श्री 
भोगीलाल पाडया के सम्पर्क मे आए. और उनके नेतृत्व मे और उनके सास्निध्य मे काम 
करना शुरू कर दिया । श्री कोटडिया ने पहले बागड सेवा मन्दिर और फिर सेवा सघ 
हू गरपुर के तत्वावधान में आदिवासी क्षेत्रो मे शिक्षा प्रचार का ठोस कार्य किया । 


श्री कोठड़िया की रुचि विशेष रूप से राजनैतिक काये करने की थी श्रीर 942 से 
947 तक जितने भी श्रान्दोलन डूगरपुर में हुए उनमे श्री कोटडिया ने उत्साह 
सै भाग लिया । श्री कोटडिया डू गरपुर राज्य प्रजामण्डल के एक उत्साही कार्यकता 
ये और उत्तरदायी शासन के लिए प्रजामण्डलन के सदेश को आदिवासी जनता तक 
पहुचाने का वहुत बडा कार्य किया था । 


डू गरपुर में प्रजामण्डल की प्रवृत्तियों का विस्तार होने पर राज्य ने दमन का 
धक्न भी तेजी से चलाया । श्री कोटडिया 945-46 मे लगभग तीन संप्ताह के लिए जेल मे 
रहे श्रौर 46-47 मे भी 3 सप्ताह के लिए उन्हें जेल मे रखा गया। जेल के वाहर राज्य 
की पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने का तो कोई हिसाव ही नही है । कही भी किसी 
गाव में सभा करने या जुलूस निकालने का अवसर आता कि पुलिस प्रमुख कार्यकर्ताओं पर 
वार करने से नही चूकती । श्री शिवलाल कोटडिया की गिनती तो पहली पक्त में ही 
भाती इसलिए पुलिस की मारपीट भी उन्हें उसी अनुपात मे मिलती । इसके अतिरिक्त 
सामन्‍्ती लोग हर श्रवसर पर उन्हें जान से मार देने की निरन्तर धमकियें दिया करते थे । 
धामन्‍्ती तत्वों द्वारा किसी न किसी वहाने से मारपीट तो करवा ही दी जाती थी । 


श्री शिवलान कोटडिया को राज-नीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण 
व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि से क्षय और क्षतिये ही उठानी पडी । उन पर कई झूठे 


मुकदमे लगाकर जुर्माने की वडी वडी रकमे वसूल की गई और उनका व्यापार श्रौर उनका 
घघा छुडवा दिया गया । 


वे प्रजामण्डल-युग से लगाकर झाजतक काग्रेस-युग मे निस्वार्थ भाव से सेवा 
कार्य में लगे हुए हैं और आज भी काग्रेंस की प्रवृत्तियो मे उत्साह से भाग लेते हैं । 
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थी हरिदेव जोशी, डू गरपुर 


झन्म--- 7 दिसम्बर 92॥ 
बतेम्सन पता --- स्वास्थ्य मनन्‍्यी 
राजस्थान राज्य, 
जयपर ३ 


श्री हरिदेव जोशी का जन्म ॥7, दिसम्बर, 
92] को बासवाडा के एक विद्वान ब्राह्मण परिवार 
मे हुआ । उनका प्रारम्भिक जीवन डू गरपुर में 
श्री भोगीलाल पाडया के सान्निध्य मे सेवा सघ 
डू गरपुर मे आदिवासियों की सेवा करते करते 
धीता । डू गरपुर मे राजनीति का उदय सेवा सघ द्वारा सचालित शिक्षण सस्थाओ के माध्यम 
से हुआ । श्री गोरी शकर उपाध्याय की प्रेरणा से ब्राह्मण परिवार के हरिदेव जोशी 
धादिवासी, हरिजन ओर पिछडी जातियो मे शिक्षा का प्रचार करने को निकल पडे । 
अध-नगे भ्रादिवातियो फो उनकी दशा का भान कराने के लिए पहाडिया की टेकरियो पर 
इन्होंने पाठशालाए स्थापित की भौर शोषित श्रादिवासियों को शोषणमुक्त समाज की नव 
रचना का पाठ पढ़ाने लग्ने । 





श्री हरिदेव जोशी बासवाडा भ्रौर डू गरपुर से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक 
परिषद मे वर्षों तक प्रतिनिधि रहे । वे देशी राज्य प्रजा परिषद की रीजनल कौंशिल के 
भी सदस्य रहे । डू गरपुर मे 942 से 47 तक जितने भी राजनैतिक आन्दोलन हुए उन 
सब मे श्री हरिदेव जोशी का प्रमुख हाथ था । परन्तु सर्व श्री भोगीलाल पडया और श्री 
गौरी शकर उपाध्याय का सदा यही यत्न रहता कि हरिदेव जोशी आन्दोलनो को गतिशील 
रखने के लिए जेल से बाहर रखें जाए! इतनी सतकंता बरतने पर भी एक बार श्री 
हरिदेव जोशी को डू गरपुर से देश निकाला तो दे ही दिया गया था और उनकी धम्मपत्नि 
श्रीमती सुभद्रा देवी जोशी को अन्य महिलाओ के साथ जेल जाना पडा था । 


श्री हरिदेव जोशी 949 मे राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी और काग्रेस महासमित्ति 
के सदस्य चुने गए। 952 से 60 तक वे प्रदेश काग्रेस के महा-मन्त्री रहे और 962 में 
प्रदेश काग्रेस के अध्यक्ष । श्री हरिदेव जोशी 952 से राजस्थान विधान सभा के सदस्य 
हैं। बे विधान सभा में काग्रेस दल के पुख्य सचेतक झौर जन लेखा समिति के अध्यक्ष 
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रह छुके हैं। वे पिछले 7 वर्ष 0 महीनों से राजस्थान “मन्त्री मण्डल में एक शक्तिशाली 
कर्मठ मन्त्री के रूप में कार्य कर रहे है। उन्होंने 2 जून [965 से सुखाडिया मन्त्ती मण्डल 
पे 6 वर्ष | महिना उद्योग मन्‍्त्री के रूप में कार्य किया । अब पिछले पौने दो वर्ष 
में वे बरकत-मन्वी-सण्डल में उप-मुख्य-मन्त्री और स्वास्थ्य मन्ती की तरह कार्य कर 
रहे हैं । 


निश्चय ही श्री हरिदेव जोशी राज्य में एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित 
हो चुके है। वें राजनीति के साथ एक रम हो चुके हैं परन्तु ग्रादीवासी जातियों, जन 
जातियों, और समाज के पिछडे वर्ग के उत्थान के लिए उनके भीतर एक तीत्र छटपटाहट 
है और अपने क्षेत्र में इन लोगो के बीच से पहुंचकर श्री हस्दिव जोशी परूर्णतथा उनमें 
ही खो जाते हैं । 


श्रीमती शकुन्तला देवी अवेदी, बांसवाड़ा 


धर्तेमात पता- धनु घर कार्यलिय, बासवाड़ा 


जोघपुर राज्य कें मेडता सीटी में श्रीचदन 
धल शर्मा के घर श्रीमती शकुन्तला देवी त्रिवेदी का 
जन्म हुआ । वल्यकाल में ही पिता का निधन हो 
जाने से भाई-भाई अलग हुए और वे अपने भाई के 
याथ रतलाम श्राकर स्थाई रुप से निवास करने 
लगी | इन दिनो रतलाम में राजाशाही जोरों पर ये. 
थी और शिवा हजूरी का वोल वाला था । महाराजा 
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था । यहा पर स्वाधीनता आन्दोलन की एक कर्मठ.... 5 5 िन्‍न्‍ लत वे 


महिला कार्यकर्ता श्रीमती प्रभावती देवी के घनिष्ट सम्पर्क मे आने से ही पुलिस की नजरों 
मे चढ गई और उनके पकड़े जाने की उर्चा चल पडी । तव शकुन्तला देवी क्रो भूमिगत होते 
क्री सलाह दी गई । इस पर सम्भवत जनवरी, 940 में वे मामा वालेश्वर दयाल के पास 


भील आश्रम बामनिया पहु ची। यह एक समस्या थी कि 9 वर्षीय युवा लडकी भूमिगत 
कहा--कैसे रहेगी ? इस पर मामाजी ने उन्हे विवाह कर लेने की सलाह दी । 


इन्हीं दिनों आबुआ राज्य के कस्टम विभाग ने हई की तस्करी करते वाले भीलों 
वर गोलिया चलाई । परिणाम स्वरुप कई लोग घायल हुए । इस घटना की जाच के लिए 
देशी राज्य लोक परिषद की ओर से श्री भुपेन्द्र नाथ त्िवेदी वामनिया आगे | श्री त्रिवेदीजी 
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की प्रथम पत्नि का देहान्त हो चुका था। मामा वालेश्वर दयाल ने शकुन्तला देवी व श्री 
व्रिवेदी की शादी की चर्चा चलाई। प्रस्ताव पर विचार कर वाद मे श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी 
ने रावटी के आर्य समाज में शक्रुन्तला देवी से विवाह कर लिया और वे बम्बई में गृहस्थ 
जीवन व्यतीत करने लगी । वहा पर वे “गुजराती महिला समाज' तथा सी-वाड्ड काग्रेस 
कमेटी के माध्यम से जन सेवा के लिए आगे आ्राई । धीरे-धीरे वे बम्बई प्रदेश कांग्रेस की 
महिला शाखा में जाने लगी और उनका कायें क्षेत्र बढ़ गया । दो वर्ष में वे बम्बई के 
सावंजनिक जीवन से सुपरिचित हो गई । वे अपने पति के साथ प्रत्येक आन्दोलनो, सभाग्रो 
व जलसो में भाग लेने लगी। !942 के भारत छोडो आन्दोलन के सिलमिले में शकुन्तला 
देवी ने पहली वार जोरदार आश्रु गैस का सामना किया। 
श्रीमती शकुन्तला देवी भारत छोडो आन्दोलन मे अपने की उलझाने की तैयारी कर 
ही रही थी कि मारवाड मे लोक नायक स्व० जयनारायणजी व्यास ने विद्रोह का शख 
बजाया । शक्ुन्तला देवी जन्म भूमि में कार्य करने के मोह को नहीं गोक सकी और बम्बई 
से मारवाड जाने वाले सत्याग्रहियो में श्रपना नाम लिखा दिया । मारवाड पहु चने पर 
मालूम हुआ कि जेल श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व मे सेकडो सत्याग्रहियो से भरा पडा 
है । जोधपुर मे आन्दोलनो मे वे पकडी गई व मुकदमा चलने के वाद उन्हे तीन महीने की 
सजा दी गईं । वे कुल मिलाकर जेल में करीब सात महीने रही । 
इधर बम्बई मे श्री भूपेन्द्र नाथ तिवेदी भूमिगत हो, आन्दोलन के कार्य में लगे हुए 
थे । बाहरी काम का नुकसान हो रहा था । इस कारण शकुन्तला देवी सूचना मिलने पर 
बम्बई आ गई व अपने पति के कार्य में हाथ वटाने लगी । 
इस बीच वम्बई पुलिस ने श्री भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया तथा 
उनके प्रेस पर सील लगा दी गई । 
2 वर्षोय पुत्र स्वाधीनता आन्दोलन को भेंट 
दोनो पति-पत्नि के गिरफ्तार हो जाने के वाद घर पर ताला लग गया । उनका !2 
वर्षीय बडा लडका यतीन्‍न्द्र नाथ त्रिवेदी इस गडबडी मे कही गुम हो गया-जिसका आज दिन 
तक कही पता नहीं बला । श्री त्रिवेदी को तीन माह वाद जेल से रिह/ किया गया। 
पकुन्तला देवी को पुत्र के भूम हो जाने का बहुत ही वडा सदमा लगा--जिसे वे आज तक 
नही भूल पाई । 
बासवाडा आकर शकुल्तला देवी ने प्रजामण्डल के आन्दोलन मे अपने पति के साथ 
पूरा हिस्सा लिया । यहा उन्हें महिला संगठन तंथा स्वय सेवक दल का काम सौंपा गया जिसे 
उन्होने सफलता से पूरा किया। 
देश के स्वाधीनता संघ में अपने को खपाने वाले श्री भूपेन्द्रनाथ त्िवेदी व साथियों 
के साथ स्वाधीनता के बाद सत्ता द्वारा जो व्यवहार किया गया उससे शकुन्तला देची 
को गहरा सदमा लगा भोर वे बीमार रहने लगी । 
सन्‌ 949-50 मे वे यक्ष्मा की भयानक बीमारी की मरीज हो गई भौर गत 20 
वर्षों से वे बीमार ही चली आ रहो हैं| 
आज की स्वार्यंपरक राजनीति का उन पर ऐसा बुरा प्रभाव पडा है कि राजनोति 
को चर्चा करने वाले भ्रत्येक व्यक्ति को वे शकालु दृष्टि से ही देखपाती हैं । 
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श्री विनोद चनन्‍्द कोठारी, बांसवाड़ा 


श्री विनोद चन्द कोठारी इन दिनो बासवाडा जिले के सज्जनगढ याम मे काग्रेस के 
प्रमुख कार्यकर्ता हैं । 942 में उन्होंने श्रपना शिक्षण कार्य छोड कर भारत छोडो आन्दोलन 
में भाग लिया था । उन्होंने झालोद मे ब्रिटिश विरोधी प्रवृत्तियें शुरु की थी। उन्हें दो तीन 
बार गिरफ्तार किया गया और छोडा गया। 7? अक्ट्रुवर 42 को क्षालौंद मे एक राजद्रों- 
हात्मक भाषण देते के श्रपराध मे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने 7 दिन कीं 
जेल के बाद श्री कोठारी छोडे गए । 


देश की स्वाधीनता के बाद श्री विनोद चन्द्र झालोंद से संज्जनगढ़ श्रां गए और 
प्रादिवासियों की सेवा में अपने आपको लगा दिया । वे प्रवेश कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं 
प्रौर अपने क्षेत्र मे काग्नेंस के सेवाभावी कार्यकर्ता हैं । 


थी गोविद लाल याज्ञिक, बांसवाड़ा 


श्री गोविन्द लाल याज्ञिक का जन्म 3 जून 927 को बासवाडा में हुआ । इन्होने 
ब्री० ए० वम्बई से किया और एल० एल० बी० इन्दौर से । विद्यार्थीकाल से ही इनमें 
राष्ट्रीयता के सस्कार विकसित होने लग गए थे। 940 से इन्होंने खादीं पहनना शुद्द 
कर दिया था । जब गरावीजी ने वम्बई में भारत छोडो आन्दोलन शुरु किया तो आपके 
पिता ने भ्रापको इन्दौर भेज दिया | इन्दौर मे विद्याथियों के एक जुलूस का नेतृत्व करते 
हुए श्री गोविन्द लाल अन्य 30 विद्याथियो के साथ गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें पुलिस 
ने 24 घण्टे के लिए हिरासत मे रख कर इस्दोर से 30 मील दूर जगलो में छोड दिया । 


944 में श्री याज्ञिक ने वांसवाडा आकर विद्याथियों का सगठन किया और. विद्यार्थी 
ऊाग्रस की स्थापना की । वे विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए । वासवाडा में प्रजामण्डल 
की स्थापना के बाद श्री यात्िक विद्यार्थी काग्रंस की ओर से निरतर प्रजामण्डल की प्रवृ* 
त्तियों मे योग देते रहे । 26 जनवरी 46 को उन्होंने किय जार पच्रम हाई स्कूल पर पहली 
बार तिरंगा झडा फहराया । 


श्री गोविन्द लाल याज्ञिक प्रजामण्डल के बांद से प्रतिवर्ष काँग्रेस के सक्रिय सदस्य 
बनते रहे हैं। वे पिछले 5 वर्षों से अदेश काग्रेस के सदस्य और जिला कांग्रेस के महा“ 
शन्ती का कार्य कर रहे हैं। श्री याज्ञिक वासवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे है । 


पू-# कक क >> *+_* े यूज्स्नयथ्याच्न स्ननें 
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- श्री किसन गोपाल गुट महाराज 


चतेमान पता- कन्दोई बाजार, 
पोस्ट श्राफिस की गली, 


बीकानेर 

श्री किसन गोपाल गरुदुड महाराज बीकानेर 
के एक पुराने तपे हुए राष्ट्र-सेवक और स्वतन्त्रता 
सम्राम के सेनानी हैं । इनका राजनैतिक जीवन 92] 
में शुरु हो गया था जब उन्होंने वम्बई के भोईवाडा 
में शराव की दुकानों पर पिकेटिंग करना शुरु 
किया था। उन्हें उस समय बम्बई सरकार ने 
गिरफ्तार करके 5 दिन जेल मे रखाथा। इस 
समाचार से श्री गृहुड महाराज के पिता श्रत्यत 


कूपित हुए और उन्हे खाने पीने का खर्चा देना बन्द 
कर दिया, तव उन्होंने वम्बई में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र वेच-वेच कर अपने स्वतन्त् निर्वाह 
का माग निकाल लिया था । 





वम्बई से वीकानेर आते ही श्री गृद्टट महाराज गिरफ्तार कर लिए गए और जमा- 
नंत एवं मुच॒वकों के बाद इन्हे छोडा गया । बीकानेर में श्री गुड महाराज ने बीकानेर के 
तत्कालीन नेता श्रीं मुक्ता प्रसाद वकील के साथ कार्य करना शुरु किया और प्रजामण्डल का 
कार्य करने लगे । श्री किसन गोपाल मुदट्रंड महाराज बीकानेर-राज्य-प्रजा-परिषद के सस्था- 
पकों में से एक है। उन्होंने! ।942 के बाद श्री रघृवर दयाल गोयल के नेतृत्व के कार्य करना 
शुरु किया । 942 के दिसम्बर माह में झडा सत्याग्रह में श्री गृुदड महाराज वीकानेर में 
गिरफ्तार किए गए और उन्हें 9 महीने की सजा दी गई । राजवंदियों के साथ अपमान 
जनक व्यवहार के उपलक्ष में उन्होंने अनिश्चित काल के लिए जेल में भूख हडताल शुरु 
करदी । उन्‍्ह कोल फोठरी मे बन्द कर दिया गया । काल कोठरी में वे 34 दिन तक भूख 
हडताल पर रहे तव सरकार ने उनकी शर्ते स्वीकार की । 


श्री किसन गोपाल गुंद्रढ महाराज ने हरिजन विल के पास करने के उपलक्ष में 
लेध्मीनांथ जी के मदिर के जागें भूख हडताल की थी । 9 दिन के वाद सत विनोबा और 
गोकुल-भाई भट्ट के श्राग्रह अनुरोध पर यह भूख हड़ताल तोड़ दी | शभ्रस्पुश्यता निवारण के 
लिए श्री किसन गोपाल गृट्टढ महाराज ने श्रपनी ब्राह्मण जाति और सवर्णों के विरोध का 
लोहा लेते हुएं हरिजनों के मन्दिर प्रवेश ओर हरिजन मोहल्लो की सफाई तथा हरिजन 
सस्ती में झ्लाड, लगाने का कार्य किण । 
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बीकानेर के खादी भन्दिर मे श्री गूदड भहाराज शुरु से ही संचालक मण्डल के 
मदस्य है और बिता किसी पारिश्रमिक के खादी उत्पादन और खादी प्रचार का कार्य 
निरन्तर निस्वार्थ भाव से करते आए हैं । बीकानेर प्रजा परिषद की प्रत्येक प्रवृत्ति में श्री 
गूदड महाराज ने उत्साह से भाग लिया है ओर जब जहाँ जैसी कुर्बानी की उनसे मांग की 
गई वैसी कुर्बानी उन्होंने दी है। पुलिस ने बीसीयो वार श्री गूहड भहाराज फो किसी न 
किसी बहाने से पकड़ कर पिटाई करते में कोई कसर नही रखी । दृधवाखारा के आन्दो- 
लने के समय उन्हें गिरफ्तार करके गगा शहर थाने में उनकी ग्रत्यन्त बेरहमी से पिटाई 
क्री गई थी । 

श्री गुदुड महाराज ने श्रपने सार्वजनिक प्रभाव भौर अपने शजनतिक कार्यों से 
कभी भी व्यक्तिगत लाभ उठाने की चेप्टा मही की। उन्होंने न कभी इस सम्बन्ध मे 
मरकार से कोई थाचना की और न॒किसी सेठ साहुकार से व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति की । 
त्रे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नही है परन्तु व्यवहार मे वे अत्यन्त संत्यनिष्ठ, सिद्धान्तवादी 
प्रौर विशुद्ध लोक सेवा की भाषना से काम करने वाले देश भक्त है। देश की स्वाधीनता 
के बाद 95] मे उन्होंने का्रेस से त्यागपत्न दे दिया था लेकिन सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र 
मे आज भी वे उसी उत्साह से हर समय सबसे आगे तैयार रहते है । 


थी गंगादास कौशिक 






अ अल, आओ मठ डर, एड ा४०३३७ 2१ 
जन्म -- सम्‌ 90 हैं. 77 टरं 727 इक 2 2 
८ + 2 केक ही हक हु कप 2 
क है फिर ६५०० ४ र् हि नमक आ्ट। 
र ५ न द ५» ह4 4 ह 228 हूँ 
घधसंमात पता--.. उस्तों की घारी के पास, ६, किक 5 4 मुल्क 
जड़ शत “४ हि हे 2 हम ४ क 
घीकानेर ॥ ई ही $ हि 4 है 5 जय $ ट्र हि मिं६:॥ 
६ 2६. २ जे. | 25892 2, 25 मं 
डा मे 8: ई्‌. ४४५ कि टिकी म क्र 
श्री गगादास कीशिक वीकानेर की राज- ६४० 525 


नीति के उन अग्रणी ख्यक्तियों मे से है जिनके 
औवन के साथ वीकानेर में राजन॑तिक चेतना के 
विकास क्रम की कहानी जुंडी हुई है। उनका जन्म 
द्ीकानेर के शाक द्वीपीय ब्राह्मण परिवार में सन्‌ 
90 मे हुआ था । उनकी शिक्षा भी सामान्य स्तर 
तक की ही हो सकी थी, लेकिन निरतर समाचार &_ 
पत्नो के वाचत से उनकी राजनैतिक चेतना और #“ , 
सूक्षबूझ निरतर विकसित होती गई सथा उनमे 878 का 
राष्ट्रीता के सस्कार तीकबता से विकसित 
होने लग गए थे : ५2७ 2 कह कप पक खुदा 2 
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सन १६३२ मे जब बीकानेर के महाराजा सर गंगासिह ने बीकानेर राज्य के ७ प्रमुख 
व्यवितियो पर वीकानेर षड्यत्न के माम से राजद्रोह का श्रभियोग लगाकर मुकदमे चलाए थे 
तब उनकी पैरवी करने के लिए राज्य भय से शक्तित कोई भी वकील उनकी पैरवी करने 
की तैयार नही हुआ । उस समय वावू मृक्ता प्रसाद श्र श्री रघुवर दयाल गोयल ने साहस 
के साथ राजद्रोह के उन श्रभियुक्तों की पैरवी करने का काम हाथ मे लिया। श्री गगादास 
कौशिक ने श्री रघुवर दयाल गोयल के म्‌शी की तरह षडयत्र केसकी अदालत मे जाना शुरू 
किया और मुकदमे के कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार पत्नो को भेजने का काम उन्होंने बहुत 
चतुराई से पूरा किया । राजनीति मे उनका प्रवेश यही से हुआ था। श्री गगादास कौशिक 
के समाचारो के निरतर प्रवाह से वीकानेर पडयत्न केस के लिए देश मे अत्यत प्रवल लोकमत 
तैयार हो गया और वीकानेर महाराजा की तथाकथित प्रगतिशीलता पूरी तरह वे-नकाव 
हो गई । 


बीकानेर षडयत्न केंस की समाप्ति के बाद श्रीगगादास कौशिक ने समाचार पत्रो के 
साथ बने हुए श्रपने सपर्क को कायम रखा श्रौर राज्य तथा जागीरदारो के अत्याचारो का 
भडा फोड वे श्पने सवादों से करते रहे । उन्होंने लोगो मे चेतना फैलाने के लिए कई 
राष्ट्रीय समाचार-पत्नो की एजेंसियें भी ली और घर-घर जाकर लोगो को अखबार पढने के 
लिये प्रेरित करते गये । उन दिनो बीकानेर मे पत्रकारिता का यह जोखम भरा कारये करने 
घाला श्रीगगादास कीशिक ही अकेला व्यक्ति था। १६३६ में इन्ही कारणों से उनके मकान 


की कई वार तलाशिया हुई । १६३६ से उन्होंने गांघीजी का हरिजन-सेवक भी लोगो तक 
पहुचाना शुरू कर दिया था । 


१६४० में श्री गगादास॑ कौशिक ने नागोर में श्पने वीकानेर के कुछ साथियों के 
साथ लोक नायक जयनारायण व्यास से सम्पर्क किया और बीकानेर की स्थिति से उन्हें 
प्रवगत कराया । १६४२ में श्री कौशिक वनस्थली विद्यापीठ मे पडित हीरालाल शास्त्री 


द्वारा प्रायोजित राजनैतिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर मे प्रशिक्षण लेकर बीकानेर 
श्रागएं । 


२३ जूलाई ४३ को श्री रघुवर दयाल गोयल के साथ श्री गगादास कोशिक ने 
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की और बीकानेर राज्य में जिम्मेवार हुकुमत को 
स्थापना के लिएं आन्दोलन की शुरूभ्रात की | & अगस्त, ४२ को पुलिस ने श्री गगादास 
फौशिक को गिरफ्तार किया, उनके मकान की तलाशियां ली गई । उन पर कई प्रतिवन्ध 
झौर पावन्दियां लगा कर उन्हें श्रपने घर मे ही नंजरवन्द कर दिया । उन्हें दिन मे ३ बार 
पुलिस में हाजरी देने जाना पडता। २५ सितम्बर, ४२ को वीकानेर सेफ्टी एक्ट में 
गिरफ्तार करके श्रदालत में उन्हें ६ महीने की सजा श्रौर ५०० रुपये जुर्माना का दण्ड दिया 
गया । १६ फरवरी ४ को वे जेल से रिद्वा हुए । 
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२६ श्रगस्त ४४ को उन्हें पुत्त बीकानेर सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार करके श्रनिश्चित 
छाल के लिए अनूपगढ़ किले मे नजरबन्द कर दिया गया जहा से पूरे १ वर्ष के बाद उन्हें 
मुक्ति मिली | 


सन्‌ ४६ मे जब श्री रघुवर दयाल गोयल को वीकानेर और जयपुर से निर्वासित 
कर दिया गया था तब उन्होने श्रलवर मे जाकर बीकानेर राज्य' प्रजा परिषद का कार्यालय 
स्थापित किया । श्री गगादास कौशिक अलवर रहकर प्रजा परिषद का कार्य करने लगे । 
इसी वर्ष जब श्री गोयल ने निषेधाज्ञा तोडकर बीकानेर प्रवेश किया तब श्री गगादास 
कौशिक भी चीकानेर आ गए । श्री गोयलजी गिरफ्तार कर लिए गए । लेकिन उनके साथ 
राज्य की समझौत्ता वार्ता चली और प्रजा परिषद को राज्य द्वारा मान्यता दे दी गई और 
प्रजा परिषद ने उत्तरदायी शासन के लिए खुल्लम-खुल्ला काये करना शुरू किया । 


श्रीगगादास कौशिक १९४२ से १६४७ तक बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के महा- 
मन्त्री की तरह कार्य करते रहे । १६९५१ मे उन्होने काग्रेस (प्रजा परिषद) से त्याग पत्र दे 
दिया । बीकानेर मे जो खादी मदिर १६४३ में स्थापित किया गया था उसमे श्री कौशिक 
घराबर सहयोग देते रहे थे। १६५७ से १६६३ तक उन्होने खादी मदिर के मन्त्री का 
कार्य किया । 

श्री गणयादास फौशिक ने शराब बन्दी आन्दोलन के लिए प्रान्तीय स्तर पर 
धायोजित शराब वन्दी सत्याग्रह मे भी भाग लिया था। भ्राजजल उनकी मुख्य प्रवृत्ति 
खादी कार्य ही है । 


बद्य गंगादत्त रंगा 


; # १५३९ ६०८ जाह ७४१२ ४७९ ७४०७६ >०# ७ 83४ 
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लन्‍्म--- सबत्‌ १976 पोष कृष्णा ॥ 
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वैद्यराज श्री गगादत्त रगा का जन्म बीकानेर कर हर न 
के पुष्करण ब्राह्मण परिवार मे श्री रपचन्दजी के यहा |. - हल जो क 
सवत्‌ 976 की पोष कृष्ण 4] को हुश्रा । 32 वर्ष ््र 
की उम्र मे (सन्‌ 93! में ) श्री गगादत्त रगा.. 55 आह 
अपने मामा के साथ कलकत्ते चले गए | उनकी 05 के कम है 


9.7. ४६. 
की -न पल + कर्म 4 0 पजभक-> «मं. 3. 


हा 
जा 


5 
बंक अजपरथिचिसल+-+ ४ 


शिक्षा कलकत्ते मे ही हुई । 3-32 में लन्‍्होंने कलकत्ते छ्लली सडको पर सत्याग्रह करते हुए 
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लोगो को देखा और अग्रेज सारजेटो द्वारा उन पर होती हुई मौरपीट और गिरफ्तारियों को 
भी देखा । कलकत्ते के वातावरण मे उन्हे राष्ट्रीयता और देश सेवा के सस्कार मिलते गये । 
937 में कलकत्तें में जब लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में वीकानेर प्रजामण्डल का 
गठन हुआ नो वैद्य गगादत्त रगा ने प्रजामण्डल की कलकत्ता की प्रवृतियों मे भाग लेना शुरू 
किया । 938 में श्री गयादत्ता रगा वीकानेर आगग्रे और « 942 में उन्होंने राजकीय सेवा 
स्वीकार कर ली । 


थ्री गगादत रगा राजकीय सेवा में होते हुए भी प्रजा परिपद की प्रवृत्तियों में रुचि 
लेते गए | सरकार के ध्यान मे यह वात आ चुकी थी | उन्हें तरक्की, ग्रेड और प्रमोशन के 
कई प्रलोभन दिए गए कि किसी तरह वह रघवर दयाल गोयल से अपना सबंध विच्छेद 
करने की घोषणा करदे । उनके नहीं मानने पर उन्हें फसाने का भ्रलनग जाल विछाया, जाने 
लगा । श्री रगा ने अ्रत में 946 में राज्य सेवा से त्यागपत्न दे दिया । राजकीय सेवा से 
मुक्त होकर श्री रगा पूरी शक्ति के साथ प्रजा परिपद के कार्य मे लग गए और वीकातेर 
करे जागीरी क्षेत्रों में जागीरदारों के अत्थाचारों से प्रताडित किसानो में चेतना का संदेश 
फैलाने लगे । 

इन्टी दिनों रतनगढ़ तहसील के कागड ग्राम में जागीरदार ने गाव के किसानो को 
लगान बढाने का आदेश दिया । किसानो ने लगान बढाने मे अपनी विवशता वताई जिसके 
परिणाम स्वरूप किसानों के घर लूट लिए गए औरतो और आदमियों की मुश्फे वाधकर गढ 
में एक तरफ डाल दिया गया | नवयुवतियों के साथ बलात्कार किए गए । इस दर्दनाक और 
दुर्भाग्य पूर्ण दास्तान को लेकर कागड के कुछ किसान बीकानेर राज्य प्रजा परिषद मे पहुचे 
श्रौर प्रजा परिषद के स्वामी श्री सच्चिदानन्द के नेतृत्व मे सात कार्यकर्ताओं का एक एक 
दल इस मामले की जाच करने कागड भेजा गया । इस दल में श्री गगादत्त रगा भी थे। सात 
कार्यकर्ता कागड पहचे और जाच का कार्य पूरा करके रवाना होने को ही थे कि जागीरदार के 
आदसमियो ने उन्हे घेर लिया और गढ मे लेजा कर उन सबको नगा करके उनकी बुरी 
तरह से पीटाई की गई तथा उनके मल द्वार में पिसी हुई लाल मिर्चों से भरे हुए डडें 
घुसेड गए । सातो कार्यकर्ताओं के शरीर पर गहरी चोटे लगी थी । श्री गयादत्त रगा के 
घुटने पर लक्डियो की इतनी चोटे पडी थी कि प्राज 27 व बाद भी उनका घुटना ठीक 
तरह से काम नही करता । 


ग्री गगादत्त रगा ने बाद में गात्री जयन्ती के अवसर पर हरिजन सेवा का कार्य 
किया और हरिजन मोहल्लो की सफाई की जिसके परिणाम स्वरुप उन्हें जाति से बहिप्कृत 


कर दिया गया। स्थिति यहा तक हो गई कि रगा को सार्वजनिक नलो पर पानी 
मरना कठिन हो गया । 


946 मे प्रजा परिपद ने वीकानेर के रतनगढ, चुढ, राजगढ, गोंगामडी, गगानगर 
आदि में राजनैतिक मम्मेलनो का ताता लगा दिया था । श्री गगादत्त रगा ने इन सम्मेलनो 
की सफल बनाने में अथक्र श्रम किया था | 
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बीकानेर मे जब अ्रतरिम मत्री मडल की स्थिति आईं तो प्रजा परिषद के कुछ 
सदस्यो' ने प्रजा परिषद की अनुमति के विना महाराजा से गुप्त समझौता करके मत्री मडल 
का गठन कर लिया था। प्रजा परिषद ने इस मत्ती मडल का विरोध किया और श्री 
गगादत्त रगा उस समय मत्री मडल और गुप्त समझौते का विरोध करने वाले मुख्य 
च्यक्ति थे । 

947 की अ्रगस्त की मध्य रात्रि को श्री गरगादत्त रया ने पुष्करणा चौक में श्री 
गॉकल भाई भट्ट के हाथो में तिरंगा अण्डा फहरवाया । 


श्री गयादत्त रगा ने राजकीय सेवा की, व्यापार किया और आजकल चिक्रित्सा का 
कार्य कर रहे हैं। !944 से ।95। तक राजनीति में सत्य रहकर श्री रमा ने प्रथम 
महानिर्वाचन के अवसर पर काग्रेस से त्यागपत्न दे दिया था। वे वीकानेर नगर परिपद 
झ्रौर बीकानेर नगर काग्रेस के मत्री रहे थे । 967 में श्री रगा पुन काग्रेस में सम्मि- 
लित होगए थे और नोखा तहसील मे उन्होने कांग्रेस के कायक्रमों को आगे बढया है परन्तु 
उनका सानना है कि आजकल सच्चे श्रौर ईमानदार कार्यकर्ताओं की कामग्रोंस को 
खस्रावश्यक्रता नही है । 


थ्री चेंतनदास मृ धडा 


श्री चेतनदास मू धडा का जन्म 6 दिसम्बर 909 को बीकानेर के एक माहेश्वरी 
परिवार में हुआ था । 925 के हिन्दु-मुस्लिम दगो मे उनके पिता बीकानेर मे कत्ल कर 
दिए गए थे। श्री मू घडा का लालत पालन उनके ताना ने किया था। 493/ मे श्री 
चेतनदास मूधडा ने एन० एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करके बीकानेर मे वकालत 
शूरु कर दी थी । 


श्री मू धडा 939 में खादी पहनने लग्रे थे । 946 में वें पहलीवार बीकानेर राज्य 
प्रजा परिपद के सक्रिय सदस्य वने ओर उत्त रदायी शासन की स्थापना के लिए काम करनः 
शुरु किया | प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार करने पर बीकानेर राज्य ने उन्हें कई 
त्तरह के प्रलोभन देकर प्रजा परिपद से हटाने का यत्न किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं 
मिली | श्री मू घटा राजपूताना रीजनल कौशिल और प्रदेश काग्रेस कमेटी के भी 
सदस्य चुने गए थे । 


जब बीकानेर मे प्रजा परिषद की स्वीकृति और अनुमति के व्रिना प्रजा परिपद के 
कुछ सदस्य झतरिम मत्ती मडल में चले गए तब श्री मू घडा ने उनका खुलकर विरोध क्रिया 
गौर प्रत में प्रदेश काग्रेस के श्रादेश से वह मत्तीमण्डल भग किया गया। श्री मू घडा ते 
95 मे काग्रेस से त्यायत्त्ञ दे दिया था। आजकल श्री मू घडा राजस्थान हाई कोर्ट से 
बकालात करते है । 
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श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया 


श्री जयदेव प्रसाद इदौरिया का जन्म 4 
जुलाई 92! को रतनगढ में हुआ। इनकी प्रार- 
स्थिक शिक्षा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम और रघुनाथ 
विद्यालय मे हुई । शिक्षा समाप्ति के बाद कुछ 
दिन तक वम्बई रहे और वहां सार्वजनिक क्षीत्र मे 
व्था सामाजिक क्षेत्र मे कार्य किया । 


94] में बम्बई से विकानेर श्राकर इन्होंने 
रियासत के र/जस्व विभाग की राजकीय सेवा में 
प्रवेश किया लेकिन 942 के भारत छोडो आन्दों- 
लन शुरु के होते ही इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग 
पत्र दे दिया। यही से इनका राजनैतिक जीवन 
शुरु हुआ है। श्री इन्दौरिया ने गावों में शिक्षा 
प्रचार और सामूहिक कल्याण के सावेजनिक कामो को हाथ मे लेना शुरु किया । राज्य की 


पुलिस ने इनकी प्रवृत्तियों को भी खतरनाक माना और उनके पीछे सी०आई०डी० का दस्ता 
लगा दिया गया । 
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बीकानेर मे प्रजा परिषद की स्थापना के बाद श्री इन्दौरिया ने रतनगढ़ मे प्रजा 
परिषद की शाखा स्थापित की और जिम्मेवार हुकुमत की स्थापना के लिए इन्होने जनमत 
क्रो जागृत और प्रशिक्षित करना शुरु किया । इन्होने जागीरी क्षेत्रों में जागीरी अत्याचारों 
और बैठ वेगार एवं लाग वागो के विरुद्ध आवाज उठाई और किसानों को जागीरी अत्या- 
चारो का मुकाबिला करने के लिए सगठित होने की प्रेरणा दी। अपनी इन उग्र राजनैतिक 
प्रवृत्तियों के कारण एक तरफ श्री इन्दौरिया पुलिस से घिरे रहते और दूसरी ओर जागीर- 
दारो से | पुलिस ने इन पर एक २ कर 33 मुकदमे लगा दिए थे और किसी न किसी मुकदमे 
पे उन्हें समय-समय पर गिरफ्तार करती रहती थी । 


दीकानेर राज्य प्रजा परिषद के माध्यम से इन्होंने रतनगढ तहसील के 00 से अधिक 
गावो मे पहुच कर जागीरदारों की नगी तलवारों की साया में निर्भीकता के साथ सभाए 
की और जागीरी प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा जागीरी जुल्मो के विरुद्ध विद्रोह 
करने के लिए किसानो को तैयार किया । इसी प्रसग मे कई काड हुए और लोहा ग्राम में 
एकत्नित दस हजार सशस्त्र सामतो के बीच निर्भीकता से अत्याचारों का प्रतिरोध किया । 


र्यासती एकीकरण के बाद श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया चूरू जिला कांग्रेस के 
मवी और अध्यन्न रहे है । इस समय भी घूरू जिला काग्रेस के महामन्नी हैं। वे दो बार 


रतनगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और लोक-तात्विक समाजवाद की स्थापना के 
लिए प्राण प्रण से प्रयत्नणील हैं ।, 
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स्वर्गीय श्री नेमीचन्द श्रांचलिया 


श्री नेमी चन्दर आचलिया बीकानेर रियासत में सरदार शहर के एक प्रतिष्ठित 
तागरिक थे । वे जाति से ओसवाल जैन थे, परन्तु उनका काय॑ क्षेत्र व्यापक था । जनता 
के अभाव अभियोगो को लेकर उ हे श्नेको बार राज्य सत्ता और राज्याधिकारियो का कोप 
भाजन बनना पडा । 939 तक वे झपने निस्‍्वार्थ सेवा कार्यों से सरदार शहर की समग्र 
जनता का स्नेह और विश्वास प्राप्त कर चुके थे । 


श्री आवलिया जनता के बीच पूर्ण निर्भकता के साथ बीकानेर महाराजा की 
निरकुशता और शासनाधिकारियो के श्रत्याचारों की कदु आलोचना किया करते थे । 
उन्होने बीकानेर महाराजा की स्वेष्छाचारिता के विरुद्ध जन-मत को जागृत और सग्ठित 
करने का साहस भरा कार्य किया था। वीकानेर महाराजा गगासिह श्री आचलिया की 
इस विर्भीकता से अत्यन्त सशकित थे श्रौर उन्हें उचित सबक सिखाने का अवसर ढू ढ़ 
रहे थे । 

इसी बीच सन्‌ 942 की अगस्त क्रांति के समय अजमेर से प्रकाशित होने वाले 
पाप्ताहिक राजस्थान मे बीकानेर शासन की अधेर-गर्दी को बे-नकाब करने घाला एक तथ्य 
पूर्ण नेख प्रकाशित हुआ | बीकानेर महाराजा ते उस राजदब्रोहात्मक लेख के लिए 
श्री नेमीवन्द आंचलिया को श्रपराधी ठहराया श्रौर राजब्रोह के अपराध मे उन्हें गिरफ्तार 
करके 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। सारे सरदार शहर मे और बीकानेर में 
आतक पैदा करने के लिए श्री आचलिया के हाथो मे हथकडी लगाकर सरदार शहर और 
बीकानेर में उनका प्रदर्शन किया गया । 


श्री नेमीचन्दर आचलिया को जेल मे खूनी, हत्यारे श्रौर डर्कतों के साथ रखा गया 
ग्रौर उनसे कठोर से कठोर शरीर श्रम करवाया गया । उन्होने राजनैतिक कैदियों जैसे 
ध्यवहार की जेल के अधिकारियों से माग की । परन्तु उनकी माग पर कोई ध्यान नही दिया 
गया । उन पर जेल अधिकारियो की शक्तियें प्रीर अधिक बढ़ने लगी । उनके परी में 
बेडिया डाल दी गई और उन्हें चौवीसो घठे काल कोठरी में बन्द रखा जाने लगा । 


2 फरवरी 43 को बीकानेर के महाराजा गगासिह का निधन हो गया था ग्लौर नए 
महाराजा शादू लर्सिह ने गद्दी पर बैठते ही राजनैतिक वातावरण को सुधारने की दृष्टि से 
राजनैतिक बदियों की रिहाई का आदेश दिया जिसके परिणाम स्वरूप सर्व श्री रघुधरदयाल 
गोयल, गगादास कौशिक और दाऊदयाल आचार्य तो जेल से रिहा कर दिए गए परन्तु 
श्री नेमीचन्द भाधलिया को रिहा नहीं किया गया। श्री श्राचलिया ने जेल मे भूख हडताल 
गुरू कर दी। 


अन्त में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के प्रयत्नों से श्री नेमीचन्द प्रांचलिया जेल से 
रिहा हो सके । जेल से मुक्त होने के बाद श्री प्राचलिया अधिक नही जी सके । 
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श्री रास नारायण शर्मा 


जनन्‍्म---5 श्रक्टूंबर [926 


पता--जस्सू सर गेट, बीकानेर 


श्री राम नारायण शर्मा वीकानेर के तपस्वी 
नेता स्वर्गीय श्री मत्राराम वैद्य के पुत्र हैं। 
]936 में श्री मघाराम जी को 6 वर्ष के लिए देश 
निकाला हुआ था तो 0 वर्ष का राम नारायण भी 
अपने पिता के साथ खानावदोशी में साथ या । 





ड़ 
६42 52 42०२५०० ++ 


प्रपने निर्वासन के समय श्री मघाराम वँद्य 
कनकत्तों मे अखिल भारतीय यूथ लीग (फोरवर्ड ब्लाक) के मठी चुत लिए गए थे और 
दिन रात वगाल की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे रचे रमे रहते थे । वे ही सस्कार बालक राम 
नारायण को मिलते गए । कलकत्ते में रह कर श्री राम नारायण ने ब्लेक हाल के आन्दोलन 
धँ भाग लिया था तथा ढाका-तारायण गज के साम्प्रदायिक दगो से पीडित लोगो की सेवा 
में अपने पिता के साथ कार्य किया था । 


8942 की 9 दिभ्म्बर को श्री राम नारायण ने बीकानेर मे सवसे पहले राज्य के 
सभी प्रतिवन्‍्धो को तोड कर तिरंगा झण्डा फहराया था ओर वीकानेर के मुख्य मार्गों पर 
इन्क्रलाबव जिंदाबाद के मारो के साथ निकल पडा था। हजारो की भीड उनके साथ होगई । 
उन्साह में झूमता हुआ यह जुलूस जब दाऊजी रोड पर मार्च कर रहा था उम समय पुलिस 
ने श्री राम नारायण को गिरफ्तार कर किया | उन्हे सात दिन तक अमानुषिक यातनाए 
देकर छोड दिया गया लेकिन पुलिस तब से श्री राम नारायण के पीछे छाया की तरह 
लग गई । 


सन्‌ 44 में 26 जनवरी का उत्सव मनाने के अपराध में राज्य की पुलिस ने श्री 
राम नारायण को ने अचानक गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सैद्रन जेंल मे नजर॒बद कर 
दिया | बीकानेर के महाराजा गगासिह की मृत्यु के बाद ही वे रिहा किए जा सके । 
वीकानेर की पुलिस ने श्री राम नारायण शर्मा पर डकंती के झूठे मुकदमे लगाने की बहुत 


कोशिश की लेक्नि बीकानेर में एक भी झादमी उनके खिलाफ झूठी ग्रवाही देने को 
तैयार नहीं हुआ । 
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4 जुलाई 945 को जब श्री राम नारायण दुधवाखारा किसान आन्दोलन के सिल* 
सिले मे किसानो के विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे तब जस्सूसर गेट के पास 
गिरफ्तार कर लिए गए | उन्हें [5 दिन तक पुलिप्त हिरासत में अमानुपिक यातनाए दी 
गई और 2। जुलाई को जेल मे भेजा गया। 4 महीने मुकदमा चलने के वाद श्री राम 
नारायण को 9-9 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी गई जिसमे 4 महीने उन्हे काल 
कोठरी मे निकालने पर्ड । जेल के दुव्यंवहार के विरोध में श्री राम नारायण को 35 दिन 


त्तक अनशन करना पडा तब कही जाकर उनके साथ जेल में राजनैतिक कैदियों जैसा 
व्यवहार होने लगा । 


श्री रामनारायण शर्मा ने जेल से मुक्त होने के बाद क्राति-सदेश नाम के एक 
पाक्षिक पत्न का प्रकाशन और सपादन शुरु किया हैं। वे बीकानेर पालिका के एक अत्यत 
लोकप्रिय, प्रभावशाली और कमंठ पार्षद हैं। उनकी निस्‍्वार्थ सेवा भावना, और उद्देण्यो 
के प्रति उनकी निष्ठा के कारण बीकानेर की जनता का स्नेह और विश्वास उन्ह आज 
भी प्राप्त है। पु 


क्षी लक्ष्मणदास स्वामी 






अप » पक 


श्री लक्ष्मणदास स्वामी बीक नेर के उसने 


८ 
3, 


(| 


5 र्ड 





8 अग्रज स्वत्तत्नता सेनानियो में से है जिन्होंने दमन, 
रो  कव उत्पीडन एवं अत्याचारों के मध्य ही .जीना सीखा 
ध््न ४). है जप 
5० 22 7 कल कट है । उन्होंने श्रपने सक्रिय जीवन का प्रारम्भ सन्‌ 
ा, लि, से किया । वे वीऊाने > 
2 5:67 कक ]936 से किया । वे वीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम 
. एक 72 2 22 हे 6 कर) हक हे 
कि न 2 & 2... मत्री मनोनीत किए गए थे । मत्री के रुप में उन्होने 
डे र् या ४०] 52220 क्र २ | न हर 
थ 2/2%7 2 कट पट, अपने ककत्त व्यो एव दायित्यों का प्रच्छी तरह से 
दर >मय है हे हट क है यम हट | ३ 
धर है 4 7222 पालम्त किया । ऊदासर के किसानों की करुण पुकार 
9 ४ ४2, अप 5 5 27475 है हर ४ 
! का पट ,... एघ फीनिया हत्याकांड के जध॑न्य अपराध के खिलाफ 
2 00% की 0.2. जब उन्होने उठाई तो उन्हें गिरफ्त 
« आय अलग आ 22 आवाज उठाई तो उन्हें 7र करके 
६६7० 3 डक 2. १:०८२२०७०७५ *६ 


अनेक यातनाए दी गई । टायरों की मार और 
बिजली के करेंट से शरीर सुत्त करना उनमे सम्मिलित था। 6 मार्च 936 को उन्हे 
वीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया गया | दिल्ली मे उन्होने राष्ट्रीय नेताश्रो को 
बीकानेर वी भातरिक दशा से अवगत किया । फिर वे हिपार के ग्राम सेवा संघ मे कार्य 
करे लगो। कलकत्तें मे उन्होंने वेद्य जी से मिलकर बीकानेर प्रजामडल की शाखा की 
स्थापना की । वे इस शाखा के भी मत्ती निर्वाचित हुए । रेजगी काण्ड मे जब श्री मघाराम 
वैद्य को गिरफ्तार क्रिया गया तो स्वामीजी कोतवाली तक साथ गए थे | 
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स्वर्गीय श्री मधाराम वैद्य 


अन्म-- [सन्‌ 89), सवत्‌ !948, 


80 &7/2४८:6;2०/7६४६7००४३#0 07487: &आांध 
० 42:20422 दे 
कप के थे 


फाज्गुन कृष्णा 2 
निधन-- 22 माचं 969 


स्वर्गीय श्री मधाराम वैद्य वीकानेर मे 
राजनंतिक चेतना का प्रसार करने वाले अग्रगण्य 
व्यक्ति थे | उन्होंने वोकानर के महाराजा श्री गगा- 
भिह की निरकुशता को चुनौतियां देने के लिए 
936 में बीकानेर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना 
की थी । 945 में वे वीकानेर राज्य' प्रजा परिषद 
के अध्यक्ष बनाए गए । उन्होंने 946 में दूधवा- 
खारा के प्रसिद्ध किसान आन्दोलन का नेतृत्व 
किया और राज्य में जगह-जगह सम्मेलन, सभा, समारोह और प्रदर्शन करके बीकानेर की 
दवी हुई और त्सित जनता में एक आत्म-विश्वास जगाया । बीकानेर में राजशाही के 
विरुद्ध सघर्प करने मे उनका पुत्र श्री राम नारायण और उनकी बहादुर वहन' खेतूबाई ने 
भी वरावबर उनका साथ दिया । उनके राजनैतिक जीवन का अधिक से अधिक समय 
संघर्ष, देश निकाला और जेलो में ही वीता था । 





श्री मधाराम वँद्य का जन्म सन्‌ 89 में अर्थात्‌ सवत्‌ 948 की फाल्गुन कृष्णा 
2 को बीकानेर के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार "में हुआ था । उनकी शिक्षा बनारस में 
हुई । 92 में जब वे बनारस मे आयुर्वेद के अध्ययन मे लगे हुए थे तब उन्होंने महात्मा 
गाघी का पहली वार भाषण सुना श्रौर तभी आपने अपना समग्र जीवन देश सेवा मे लगाने 
का सकलप कर लिया । 92 में ही वे काग्रेस के सदस्य बन गए और बीकानेर को ही 
अपना कार्यकीज् बनाकर वे वीकानेर आ गए । 

932 में जब बीकानेर पडयत्न केस में राज्य के कई प्रमुख व्यक्तियों पर राजद्रोह 
के सगीन आरोप लगा कर मुकदमे चलाये जा रहे थे । उस समय वैद्य मघाराम ने सारे 
देश का ध्यान इस मुकदमे की ओर खीचा बौर देश मे इन देश भक्तो के लिए एक प्रवल 
लोकमत तैयार किया | 936 की 4 अक्टूबर को श्री मघाराम वैद्य ने बीकानेर में बीकानेर 
प्रजामण्डल की स्थापना की । सरकार प्रजामण्डल के अस्तित्व को सहने के लिए तैयार 
नही थी । अत उसी वर्ष श्री मघाराम वैद्य को 6 वर्ष के लिए देश निक्राले की सजा दे 
दी गई। इंस अवधि में श्री मघाराम वैद्य कलकत्ते मे रहे और वहा बीकानेर प्रजा- 
मण्डल की स्थापना करके बीकानेर की जनता को उत्साहित और प्रेरित करते रहे। वे 
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उन दिनो कलकतचा यूथ लीग के सेकेट्री चुने गए थे और कलकत्ते के नौजवानों पर उनका 
असाधारण प्रभाव था। 

942 में श्रपने देश निकाले की अवधि पूरी करके श्री मघाराम वैद्य जब तक 
चीकानेर आए तब तक यहा बीकानर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हो चुकी थी । वे 
प्रजा परिषद मे सम्मिलित हो गए और उत्तरदायी शासन के लिए कार्य करने लग गए । 

दिसम्बर 942 में उन्होने झडा सत्याग्रह प्रारभ किया। उनका पत्र श्री रामतारा- 
यण तिरंगा झडा लेकर और इन्क्रलाव जिन्दाबाद के नारे लगाता हुआ सारे शहर में घूमा । 
हजा रो लोगो के निर्भीक जलूस ने सारे शहर का वायु मण्डल बदल दिया । 

945 के दूधवाखारा क्रिसान आन्दोलन के नेतृत्व को उन्होने सम्हाला और बीका- 
नेर राज्य ने उन्हें जून 45 मे गिरफ्तार कर लिया। करीत्र एक वर्ष तक उन्हे जेल में 
रहना पडा । जैल मे राज्य के दुव्यवहार के विरोध भे उन्होने 36 दिन तक भूख हडताल की 
थी।वे जुलाई 46 मे जेल से मुक्त हुए । 946 मे वे प्रजा परिषद के अ्रध्यक्ष बनाए गए 
और उन्होने सारे राज्य का दौरा करके युग से दबी हुई वीकानेर की जनता में चेतना,आत्म 
विश्वास और स्वाभिमान के सस्कारों को झकझोर कर जग्रा दिया । 

944 मे वीकानेर से अनाज निकासी के प्रश्न को लेकर जो आन्दोलन छिडा 
उसमे भी मघाराम वैद्य गिरफ्तार कर लिए गए । वे इस प्रसंग में भी लम्बे समय तक 
जेल में रहे । 

960 के बाद वैद्य मघाराम ने एक आश्रमवासी जैसा अपना जीवन बना लिया 
था और घर परिवार से दूर एक अलग मकान मे वे रहते थे । वही उनके पास राज्य के 
अभाव ग्रस्त लोगो की सदा भीड लगी रहती थी और दिन रात वे लोगो की समस्याओ के 
समाधान ढू ढने मे लगे रहते थ्रे । 22 मार्च 969 को इस महान त्यागी और साहसी नेता 


का बीकानर मे निधन हो गया । 


श्री मालचंद हिसारिया 


जन्‍्स--- सन्‌ 95 
४27200४४८:20/%:५ 
क्ता--... नौहर, जिला गगानगर 2 20260 ४7204 2०.०4 
व ्थ का रद पक हा 


+ «४ ५४ 
श्री मालचन्द हिसारिया का जन्म ग्रगा- ई 2 200, 5. 
नगर जिले के नौहर कस्त्रे के एक अग्रवाल परिवार पं ! ट 5 
मे स० 972 के भाद्रपद मास में हुआ था । उनकी [६ ; गम कक 
शिक्षा कलकत्त मे हुई । 932 में जब सारे देश मे शा ५ 
नमक सत्याग्रह और विदेशी वस्त्नो के वहिष्कार ६५ 
का आन्दोलन चल रहा या तब श्री हिसारिया ने. ॥ सय कर पर 
कलकत्ते के वडा बाजार मे विदेशी वस्त्रों के वहि- ६ - 

स्‍्कार आन्दोलन में भाग लिया। श्रग्नेज सारजेंट ने 
इन्हें गिरफ्तार करके करता से खूब पिटाई की 


बह 
रा 
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और उन्हे छोड दिया । स्वस्थ होते ही श्री हिसारिया ने दूसरी बार इसी आन्दोलन मे दूने 
उत्साह से भाग लिया । दूसरी बार उन्हे गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दी गई | 


935 में कलकत्ता कांग्रेस मे श्री हिसारिया ने अत्यन्त उत्साह से भाग लिया। वे 
दिन रात देश के स्वातत्य समर से सम्बन्धित किसी न किपी प्रवृत्ति के साथ लगे ही 
रहते थे । परिवार के लोगो ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवत्तियों से दुर रखने की दृष्टि से सदा के 
लिए कलकत्ते से वीकानेर भेज दिया । 


938-39 में जब बीकानेर राज्य भ्रकाल से पूरी तरह ग्रसित था उस समय उन्होंने 


खादी उत्पादव शभ्रीर गौ-रक्षा के काम हाथ में लेकर अकाल पीडित लोगों को बहुत 
राहत पहुचाई । 


]942 मे वीकानेर मे वीकानेर-प्रजा-परिषद की स्थापना के बाद वे प्रजा परिषद 
के कामो मे लग गए और श्रीं रघुवर दय्राल गोयल के साथ कंधे से कधा मिलाकर कायें 
करने लगे । श्रगस्त 942 मे जब काग्रेस महा समिति की बैठक से भारत छोडो आन्दोलन 
पे करो या मरो का सदेश लेकर बीकानेर आए तब राज्य के गृह मन्त्ी ने उन्हें वुलाकर 
बहुत डराया धमकाया और प्रजा परिपद'से त्याग पत्र दे देने का आदेश दिया जिसे श्री 
हिसारिया ने मानने से इन्कार कर दिया । 


पुलिस ने श्री हिसारिया को नाजायज चने का स्टाक रखने का झूठा मूकदसा बना कर 
गिरफ्तार कर लिया । 50 दिन तक भादरा के पुलिस थाने मे हिरासत के रखा। उन पर 
दवाव डाला गया कि वे माफी माँग लें और राजर्नतिक प्रवृत्तियो में भाग लेने से इकार 
कर दे | श्री हिंसारिया से पुलिस की इन सलाहो को ठुकरा दिया। हाई कोर्ट मे रिट करने 
पर वे बाईज्जत बरी कर दिए गए । 


सितम्बर सन्‌ 946 में गोगामण्डी के मेले में वीकानेर राज्य प्रजा परिषद की 
सभा करने के अपराध में श्री हिसारिया को पुन ग्रिरफ्तार कर लिया सया श्रौर दिसम्बर 
46 तक उन पर जेल में मुकदमा चलाया गया । 


श्री हिसारिया ने नौहर मे जन कल्याण की दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किए हैं । 
उन्होने अपने प्रयत्व से शहर में पानी के पाईप ओर सार्वजनिक नल लगाने की व्यवस्था 
की, गोशाला का भवन बनवाया तया शहर में पशु चिकित्सालय की स्थापना करवाई । 
वीकानेर की एक मात्र रचनात्मक सस्था खादी मदिर के वे शुरु से द्रस्टी हैं और आज भी 
उसके सचालके मण्डल के सदस्य हैं । 


नोहर की जनता का अटूट विश्वास गौर स्नेह श्री हिसारिया को प्राप्त है । पिछले 
कई दिनो से श्री हिसारिया अस्वस्थ हैं ओर नोहर मे अपने घर पर ही रहते हैं । 
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श्री दाऊदयाल, आचाये 


छन्‍्सत--25 नवम्बर, 99 
घर्तमाच पता-सुराणा सोहल्ला, बीकानेर 


बीकानेर के प्रजा परिषद युग मे श्री दाऊदयाल आचार्य का भी एक विशिष्ठ स्थाव 
एहा है। सस्थाओ के निर्माण प्रौर नागरिक जीवन के सामान्य अधिकारों के लिए, विना 
प्रानदोलन चलाए भी, जो दमन का निरतर शिकार होते रहे उनमे सर्व श्री रघुवर दयाल 
गोयल श्रौर गगादास कौशिक के साथ दाऊदयाल आ॥्राचाय तीसरे ध्यक्ति हैं । 


श्री दाऊदयाल आचाये का जन्म 25 नवम्बर 99 को बीकानेर के मध्य वित्तीय 
पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री आचार्य के पिता सिकन्दरावाद में कार्य करते 
थे अत श्रापका बचपन सिकन्दराबाद-हैदराबाद (दक्षिण) मे ही वीता । परन्तु एल०एल० 
बोौ० की शिक्षा श्री दऊदयाल आचार्य ने बीकानेर मे ही प्राप्त की 


श्री दकदयाल आचार्य सन्‌ 35 में बीकानेर आए थे। उन्होने श्रपनी शिक्षा का 
क्रम जारी रखा | एल०एल०बी० की डिग्री लेने के पहले श्री श्राचार्य वीकानेर के एडवोकेट 
श्री रघुवरदयाल गोयल के मु शी का वर्षों तक काम करते रहे । श्री रघुवरदयाल गोयल के 
निकट सपक॑ से ही आपमे राष्ट्रीय भावनाएं विकसित होने लगी और श्री आचार्य मे देश 
सेवा के सस्कार सक्रिय होते गए श्री आचारय ने 942 मे वनस्थली विद्यापीठ मे पडित 
हीरालाल शास्त्री द्वारा श्रायोजित राक्षनैतिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिवर मे भाग लिया और 
षहा से आने बाद 22 जुलाई 42 को श्री रघुवरदयाल गोयल की अध्यक्षतामे बीकानेर राज्य 
प्रजा प्ररिषद की स्थापना हुई । श्री आचार्य प्रजा परिषद का कार्य करने लग गए । 


29 जुलाई 42 को बीकानेर सरकार ने गोयलजी को निर्वासित कर दिया था । वे 
जयपुर चले गए । गोयलजी के मु शी का कार्य करने वाले श्री दाऊदयाल किसी मामले 
मुकदमे मे गोयलजी से जयपुर मे सलाह करके वीकानेर लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते मे ही पुलिस 
ने गिरफ्तार कर लिया और अनिश्चित काल के लिए उन्हें बीकानेर सेफ्टी-एक्ट के अतर्गत 
नजरबद कर जेल भेज दिया । ने फरवरी 43 में रिहा हो सके । 


26 अगस्त 944 को लालगढ महल में जब बीकानेर प्रजा परिपद के अश्रध्यक्ष और 
महाराजा के वीच चलने बाली वार्ता असफल हो गई तव उसी दिन सर्व श्री गोयल और 
गगादास कोशिक के साथ श्री दाऊदयाल आचार्य भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 
डानूपगढ के किले मे अनिश्चित काल के लिए नजरवन्द कर दिया गया । पूरे बे के बाद 
थे नजरबन्दी से मुक्त हो सके थे। 
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श्री वाऊदयाल आचार्य ने एल०एल०्बी० की परीक्षा पास करने के वाद बीकानेर मे 
राजस्व संबंधी मामलो की स्वतत्न वकालात का कार्य शुरु कर दिया था । 95। मे उन्होने 
काग्रेस मे त्याग पत्न दे दिया था। परन्तु कई मित्रो के आग्रह करने पर वे 53 मे युवा काग्रेस 
में शामिल हो गए थे । वे प्रदेश काग्रेस के सदस्य भी निर्वाचित हुए लेकिन काग्रेस में तेजी 
से बढ़ने वाली अ्रवसरवादिता के साथ वे अपना भेल नही विठा सके और पुन काग्रेंस से 
अलग हो गए । 


श्री दाऊदयाल आचार्य एक मित-भाषी, गभीर और नियत्रित सवेगो वाले आदर्ण- 
वादी व्यक्ति हैं। वे सदा अखबारी प्रचार और श्रात्म-विज्ञापन से दूर रहना चाहते है । 
श्रपता कर्त्तव्य समझकर देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसक्रो नतो वें जुवान पर 
लाना चाहते है और न उससे किसी तरह के प्रतिदान की वे आकाक्षा करते है। वे व्यवहार 
में अति स्पष्टवादी, सक्रोचशील और विनम्र हैं और अपने व्यवसाय के साथ साथ लोक सेवा 
के लिए सदा तत्पर रहते हैं । परन्तु वर्तमान समय की स्वार्थपरक और स्व-केन्द्रित 
राजनीति से उनके सिद्धान्तों का किसी तरह से समन्वय नही हो पाता है। अत वे आज 
सक्रिय राजनीति से विराम लिए हुए से हैं । 
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श्री नत्थूरास योगी, गंगानगर 


“जन्म -- सचवत्‌ 972 श्राषाद शुक्ला 3 
वर्तमान पता-- श्री गोशाला, 
श्री गंगानगर । 


श्री नत्यूराम योगी का जन्म हिसार के 
एक छोटे से गाव कोहली में सवत्‌ 972 की 
आपाद शुक्ला 3 को हुआ था। इनकी शिक्षा 
अपने गाव और हिसार मे हुई थी । देश मे 930 
तक जो राष्ट्रीय. चेतना फैल चुकी थी उससे श्री 
नत्य्राम योगी भी पूर्ण प्रमावित हो ॥ 222.02% 42 2 $% 
चुके थे। परिणाम स्वरूप वे अपनी स्कूली शिक्षा को तिलान्जली देकर नमक सत्याग्रह 
में सम्मिलित हो गए । महात्मा गाधी के डाडी कूच के बाद गिरफ्तार कर लिए गए और 
गाधी इरविन पैक्ट के साथ 0 महीने बाद रिहा हुए। 932 मे श्री नत्थूराम दूसरी 
बार फिर सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार करिए गए और अगस्त 32 में 6 मद्विने बाद जेल 
से मुक्त हो सके । 

जेल से मुक्त होने के बाद उनमे राष्ट्र सेवा के सस्क्रार बहुत अधिक प्रवल हो 
गए । उन्होने अपने क्षेत्र मे राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए निरन्तर एक के बाद एक 
प्रनेको प्रवृतियों को शुरू किया था । 


बीकानेर की राजनीति मे श्री नत्थुराम योगी ने प्रत्यक्ष रूप से 943 के प्रारम्भ मे 
भाग लेना शुरू किया। वे ब्रीकानेर प्रजा परिषद में शामिल हुए और गगातगर जिले 
में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद को सग्रठित करने में ग्रपने आपको लगा दिया। जब 
रायसिह नगर में बीकानेर प्रजापरिषद का अधिवेशन हो रहा था और बीरबलपिंह की 
शहादत हो चुकी थी उसी प्रसग मे बीकानेर सरकार ने श्री नत्थूराम योगी पर रोजद्रोह 
के अपराध में तीन मुकदमे लगाकर उन्हे 23 श्रगस्त 46 को गिरफ्तार कर लिया और 
उन्हें 4३ वर्ष की सश्रम सजा देकर जेल भेज दिया । बीकानेर मे लोकप्रिय मन्त्री मण्डल 
बनने के बाद आपको जेल से मुक्त किया गया। 

श्री नत्यूराम योगी प्रजा परिषद युग से आज के कांग्रेस युग तक एक निम्चार्थ 
ग्रौर निष्ठावान काग्रेस मेन की तरह अपनी सेवाए अपने क्षेत्ञ को दे रहे हैं। वे गंगानगर 
में ननर परिषद के वर्षो तक श्रध्यक्ष रहे हैं और काग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदो पर कार्य 
क्रिया है। वे अखिल भारतीय कांग्रेम कमेटी और प्रदेस क्राग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और 
प्रदेश मे गगानगर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


श्री नत्थूराम योगी गगानगर के सम्पन्न क्षेत्र मे नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए 
लोगो को प्रोत्साहित श्रौर प्रशिक्षित करते आ रहे हैं । 
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५ स्वर्गीय श्री भिक्षालाल बोहरा 


बीकानेर निवासी श्रीं भिक्षालाल बोहरा ने वर्षों तक मध्य प्रदेश के अमरावती 
नगर में रह कर वही की राष्ट्रीय व्यायामशाला में नौजवानों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण 
दिया था। बीकानेर में आकर नवीन जीवन शाला नामक सस्था की स्थापना करके उन्होंने 
ब्रीकानेर के नौजवानों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सगठित करने और उनमें 
राष्ट्रीयवा के नए सस्कार जगाने का प्रयत्न किया था। श्री भिक्षालाल बोहरा स्वय शुद्ध 
खादी का उपयोग करते और नियमित चर्खा चलाते थे । 


वीकानेर पडयन्त्र केस के अभियुक्तों की रिहाई के बाद 936 में जो बीकानेर 
राज्य प्रजा मण्डल गठित किया गया उसमे श्री भिक्षालाल बोहरा अपनी पूरी शक्ति के 
साथ सम्मिलित हो गए थे । आगे जाकर वे प्रजा मण्डल के अध्यक्ष भी बनाए गए। 
प्रजामण्डल की राज्य विरोधी प्रत्नत्तियों के कारण पुलिस भिक्षालाल बोहरा को कदम कदम 
पर श्रपमानित लाछित और उत्पीडित करने मे कोई कसर नही रखती थी । श्री भिक्षालाल 
बोहरा ने बढते हुए प्रभाव को देखकर उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया जिससे 
प्रजामण्डल की बढती हुई क्रियाशीलता एक दम निस्‍्क्रय हो गई । 


22 जुलाई 942 को जब वीकानेर में [वीकामेर-प्रजा-परिषद की स्थापना की गई 
उस समय श्री भिक्षालाल बोहरा भी प्रजा परिषद के सस्थापक्कों मे से एक थे। बीकानेर 
राज्य प्रज्ञा परिषद के अध्यक्ष श्री रघुवर व्याल गोयल और रगादास कौशिक तथा दाऊ 
दयाल आचाये जब जेल में थे तव 26 जनवरी 43 को लक्ष्मीनाथ के बाग मे झडारोहण 
के बाद तिरगे झडे के साथ जो जुलूस निकाला गया उसमे कई अन्य कार्यकर्ताप्रो के साथ 
श्री भिक्षालाल बोहरा भी गिरफ्तार कर लिए गए। मार्च 43 को श्री बोहरा जेल से 
मृवत्त किए गए । 


देश की स्थाधीनता तक श्री भिक्षालाल बोहरा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के 
क्षण्डे के नीचे राजतन्त्र और सामन्तवाद से निरन्तर सघर्ष करते रहे । राज्य की पुलिस 
ने उन्हें जिस अमानृषिक तरीके से परेश।न किया था उसके स्मरण मात्न से ही रोमाच हो 
गाता है। वीकानेर की जनता में राजशाही के विरुद्ध खडे होने का मनोबल जगाने मे श्री 
भिक्षालाल बोहरा का योगदान एतिद्यासिक मदृत्व रखता है । 
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श्री हनुमान सिह दृधवाखारा 


दृधवाखारा के किसान नेता चौधरी हनुमान 2 22 025 
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स्तामती कुचक्रो ने श्री हनुमान पिह को ऐसा घेर टिकी अजय कट 
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2 हद हट कर 
गृहस्थी को अपनी आखो के आगे विपन्न भौर 2 आ ५ 
वीरान होते हुए देखना पडा और अन्त मे जगल मे... 6 7 हर है: आर के हि 
नि राश्चित होफर वृक्षों के तले जीवव बसर करने तल मा दी 
की स्थिति मे पहुंचना पडा । बीकानेर के मह।राजा. आल, 2... ८ ले आय 


फा बडे से बडा प्रलो मन श्री हनुमान सिंह को अपने 

निश्चय से मही डिगा सका । उत्तकी साहसिकता, निर्भीकता श्रीर स्पष्टवादित ही निरन्तर 
उनके दुर्भाग्य का कारण वनती गई परन्तु आन के इस घत्ती ने हर कदम पर बरबादियों को 
न्यौतकर भी झपनी टेक को नही छोडा । 


श्री हनुमान सिंह का जन्म सन 900 में भूतपूर्व वीकानेर रियासत के चूरू जिले 
के दूधवाखारा ग्राम मे हुआ था । उन दिनो वीकानेर राज्य मे जाटो के पढने की राजकीय 
अनुमति नही थी श्रत श्री हनुमान मिह वो पजाव मे वालसमुन्द और लाहोर मे जाकर शिक्षा 
प्राप्त करनी पडी थी । शिक्षा समाप्त करने के वाद श्री हनुमान सिंह बीकानेर के पुलिस 
घानेदार के पंद पर पहुच गए। पुलिस की नौकरी मे उन्हें लम्बे समय तक बीकानेर के 
फूटनीतिज्ञ महाराजा गगारसिह की सेवा मे रहना पडा था । 


राजकीय सेवा में रहते हुए भी श्री हनुमान पिह के मंत्र में देश सेवा करने वाले देश 
भक्तो के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना रहती थी । 932 में वीकानेर कासब्रेसी केस 
के समय श्री हनुमान भिंह ने सर्व श्री सत्य नारायण सर्राफ, स्वामी गोपालदास और पडित 
चन्दनमल बहड जैसे राजट्रोह के अपराधियो के प्रति पूरी श्रद्धा दिखाते हुए हर तरह से 
उनकी अधिक से अधिक सेवा करने और उनकी सुविधाओं के लिए अपना उपयोग देते 
में कभी कपी नहीं की थी । यह तथ्य भी बीकानेर महाराजा के कानो तक पहुचे थे और 
महाराजा को हनुमात विंह मे भी देश भक्ति के सक्रामक किटाण्‌ फैलते हुए दिखाई दिए 
थे, जिसके लिये उन्हें कई चेतावनिये समय समय पर मिलती रहती थी। 


942 में श्री हनुमान सिंह ने अपनी लम्बी राजकीय सेवा से अवकाश ले लिया । 
ब्रीकानेर मे उन दिनो श्री रघुवरदयाल गोयल की श्रध्यक्षतामे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की 
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स्थापना हो चुकी थी । श्री हनुमान भिंह प्रजा परिपद में शामिल हो गए | प्रजा परिषद 
उन दिनो कस्तूरवा फण्ड इकटठा करने मे लगी हुई थी । हनुमान सिंह ने भी गाव गाव में 
प्रजा परिषद का संदेश पहुचाने, प्रजा परिपद के सदस्य बनाने श्रौर कस्तूरबा फण्ड इकट्ठा 
करने का कार्यक्रम हाथ मे लिया । दूधवाखारा में भी यह कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था । 


दूधवाखारा के जागीरदार सूरजपाल मिंह को उन दिनो मेजर को रैक दिया हुआ 
था । वे राज्य के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होने अपने गाव मे प्रजा परिषद की स्थापता और 
कस्तूरवा फड के संग्रह को स्वयं अपना अपमान माना और वे रियासत के झ्राई० जी०, 
डि० आई«» जी०, नाजिम, तहसीलदार और पाच सौ पुलिस के सहाहियो को लेकर 
गाव में आए और लगाने की झूठी वकाया की वसूली के नाम पर आदेश 
दिया कि एक एक आदमी को उनके घरो से और खेतों से वेदखल कर दिया 
जाए और वह सपत्ति जो दूसरा व्यक्ति लेना चाहे उसे देदी ज्ाए। देखते ही देखते 
गाव वासियों की सपत्ति बेदखल होने लगी, सभी लोगों के रहने के घर छीन लिए गए और 
खतो पर अधिकार कर लिया गया । खेतो पर बने हुए दस हजार की लागत के पानी के कुंड 
अपने परिवार के लोगों को दे दिए गए । देखते ही देखते सपन्‍न परिवार बेघरवार होगए और 
बहुत वडी जमीन का काण्तक्रार भूमिहीन बना डाना गणा । जागीरदार के आदेश से 
दूधवाखारा के महलो वाले खानावदोश होगए ओर भूमिधारी भूमिहीन बना दिए गए । 
जागीरदार ने हर किसान में बकाया लगान की लम्त्री लम्त्री झूठी रकमे निकाल दी और 
बकाया की वसूली के नाम पर नाटक खेला गया। बकाया क्रे नाम पर रास्ते चलते हुए 
किसान को सिपाही पक्रड कर लूटने लग गए । 

इस लूटपाट और इन अन्याय पूर्ण वेदखलियों के समाचार पत्नों मे छपते ही राज्य 
शासन आग-बबूला हो उठा और गाव में शात्ति रक्षा के नाम पर पचास सिपाहियो का एक 
पुलिस जत्था श्री हनुमानसिह के घर के बाहर स्थाप्रित कर दिया गया । ऐसे जत्थो को 
ताजीरी चौकी कहा जाता था। सिपाही तो सरकार भेजती लेकिन जिससे गाव में शाति 
भग होने का खतरा होता उसे उस चौकी का खर्च देना पडता । इन पचास सिपाहियो का 
सारा खर्च श्री हनुमान सिंह पर डाला गया। ये सिपाही किसानो के घर मे घस कर 
छीना झपटी करते और जवान लडकियों का तथा औरतो का घर से वाहर निकलना 
दुधवार हो गया था । घर मे वाहर निकलते ही इज्जत जाते देर नही लगती । 


श्री हनुमान सिंह ते निश्चय किया कि अन्याय को सहना भी नैतिक अपराध है । 
अत उन्होंने केसरिया करने की तरह पीले कपडे पहन लिए और प्रतिज्ञा की कि जागीरदारो 
के इन अत्याचारों को जब तक समाप्त नहीं करुग़्ा तव तक गृहस्थ आश्रम में नही लोटू गा । 
कझुगा या मरु गा । इसी सकत्प के साथ श्री हनुमान सिंह न्‍्याय की खोज मे अपने पीछे 
पीडित ओर त्रसित किसान परिवारों क्रा क्षाफिला लेकर निकल पढा । 

श्री हनुमान निंह वीकानेर के राजमहल मे पहुंचे, महारानी ने उन्हे होम मिनिस्टर 
के पास भेज दिया । होम मिनिस्टर ने कहा कि तुमने महलो में शोर क्यों मचाया ? उन दीन 
न्याय की पुकार करने वालो को गाली गलोज किया और डराया घमकाया | होम मिनिस्टर 


१९॥॥ 


के आदेश से उसी समय उन पचासो किसान स्त्री पुरुषों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन 
पहुचा दिया गया । रात को 2 बजे पुलिस के सिपाही श्री हनुमान सिंह को होम मिनिस्टर 
के पास ले गए । उन्होने कहा कि तू माफी माग ले और अपने घर चला जा नही तो हम 
तेरा वामोनिशान मिटा देंगे । तेरी नई दुलहन जिसे तू हाल ही मे शादी करके लाया है 
उसे सिपाही उठा ले जायेंगे । श्री हनुमान सिंह ने माफी मागने से इन्क्रार कर दिया । 
उन्हें रात भर कोठरियो मे रख कर छोड दिया । 


श्री हनुमान सिह बीकानेर महाराजा के पास न्याय पाने की आशा से आयबू पवेत 
पर अपना काफिला लेकर गए। लेकिन वहा भी महाराजा के हाथो से बैंतें खाकर उन्हें 
उल्टे मुह लौटना पडा । निराश होकर हनुमान सिंह का यह काफिला दूधवाखारा लौट 
आया । उनके दूधवाखारा पहुचते ही दुसरे दिन हनुमान सिंह के पास पुलिस का बुलावा 
पहुचा कि तुम्हे महाराजा ने बुलाया है। हनुमान सिंह बीकानेर के लिए रवाना हुए । 
बीकानेर पहु चने पर उन्हे बताया गया कि वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हनुमानसिह ने 
जेल मे कुछ भी खाने पीने से इकार कर दिया। उन पर राजब्रोह का मुकदमा चला । 
50 दिन से वे लगातार अनशन पर थे। उन्हे 5 वर्ष की सजा सुनादी गई । परिवार के 
सभी लोग जेल मे डाल दिए गए। अ्रनशन के 50 वे दिन हनुमानसिह को महाराजा ने 
स्ट्रेचर पर महल में बुलाया और कहा कि तुम नेहरूजी श्रौर गाधीजी को तार करदो कि राजा 
अच्छा और दयालु है-तो तुम्हे अभी छोड देता हु । हनुमान सिंह ने ऐसा करने से इकार 
कर दिया । अत में महाराजा को लगा कि यदि यह जेल में मर जायगा तो नया तूफान 
खडा होगा, श्रत उसे जेल से मृक्त करके मेडीकल आफिसर को इसकी प्राण रक्षा के लिए 
सौंप दिया गया । 


महाराजा वीकानेर ने हनुमानर्सिह से कहा था कि तुम्हे गग्रानगर में 700 नहरी 
मुरब्बे देता हू , तू भगानगर मे जाकर बस जा पर हनुमान सिंह ने दृधवाखारा मे ही स्वा- 
भिमान के साथ रहने की इच्छा प्रकट की और महाराजा द्वारा दी जाने वाली 28 करोड 
की उस मम्पत्ति को ठुकरा दिया। महाराजा बीकानेर यही वात एक बार फिर हनुमानतिह 
को समझाने के लिए श्री हरिभाऊ उपाध्याय को साथ लेकर दृधवाखारा गए परन्तु 
उन्होने महाराजा की यह भेट स्वीकार नही की । 


इन्टी दिनो उदयपुर मे देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन पडित नेहरू की 
प्रध्यक्षता मे हो रहा था। हनुमान सिंह अपने पूरे किसान परिवारों के काफिने के साथ 
उदयपुर पहुचा। नेहरुजी हनुमान सिंह से मिलने उसके कमरे में गए, उसे छाती 
से लगाया और कहा कि महाराजा के 00 मुरब्बे जमीन मत लेना नही तो आने वाली 
पीढियें वुजदिल कहेंगी । 


दूधवाखारा लोटने पर महाराजा ने हनुमानसिह को फिर बुलाया । हनुमान सिंह 
ने महाराजा को तार द्वारा सूचित कर दिया था कि उसे आप द्वारा गयानगर मे दिए जाने 
वाले 00 मूरब्बे जमीन लेना स्वीकार नही है । 
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जून 46 की वात है । महाराजा हनुमान सिह के उत्तर से वौखला गए और उन्हीने 
सेना के 500 हथियार बन्द जवान और सेनाधिकारियों को दुधवाखारा भेजा। उन्होंने 
धर में सोते हुए हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया । मकानों की छतो पर मशीनगन 
लगादी गई । घर पर फौजी पहरा लगा था। स्त्री बच्चो को घर से निकाल दिया 
गया । चल अचल सम्पत्ति जब्त करके नीलाम कर दी गई | तमाम दुधारु पशु भूख से मर 
गए । सैकडो मण वाजरा, मोठ, जवार आदि अनाज सरकार ने नीलाम करके पैसे वसूल 
कर लिए । उनकी 90 वर्षीय वृद्धा माता, 4 भाइयों और 4 भाभियो को दो-दो वर्ष की सख्त 
सजा दे दी गई। उनकी दोनो पत्नियो को देश निकाला देकर बीकानेर राज्य से बाहर निकाल 
दिया गया । 


श्री हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके प्रनूपगढ किले में पहु चा दिया गया | उनके 
घूमने के लिए प्रार्थना करने पर रात को 2 से 3 बजे तक किले में घूमने की अनुमती दी गई । 
श्री हनुमानसिंह ने जेल में अन्न ग्रहण नही किया । थोडा सा दूध उन्हे एक समय मिलता 
था। उनके कमरे मे सिपाही साप डाल जाते थे। अ्रत में श्री हनुमान सिंह ने अनूपगढ 
किले मे दसवे महीने मे 65 दिन की भूख हडताल की । 7 दिन तक पानी तक ग्रहण नहीं 
किया । 0 घटे वेहोश रहे । ऐसी स्थिति मे उन्हे बीकानेर जेल में लाकर मुक्त क्या 
गया । 


947 में जब दूधवाखारा का किसान आन्दोलन पूरे वेग पर था भौर जब आठ 
हजार किसानो को गिरफ्तार करके, तथा उन्हे मोटरी मे भर कर पजाब के जगलो में छोड 
दिया गया था उस वक्‍त जब नरवाली गाँव मे एक रात हनुम्गन सिंह विश्वाम कर रहे थे 
तब 500 फौजी सैनिको ने उन्हे फिर गिरफ्तार कर लिया और उन्हे रामगढ जेल मे डाल 
दिया । उन्हें | वर्ष की सख्त सजा दी गई और उन्हे काल कोठरी में रखा गया जहा 
उन्होने फिर 65 दिन की भूख हडताल की । 5 अगस्त [947 की आधी रात को उन्हें 
तथा उनकी पत्नियों को जेल से रिहा कर दिया गया । 


ज् 


श्री हनुमान सिंह श्राज भी वेघरवार है । किसी दिन का यह सपन्‍त किसान आज 
भूमिहीन हैं। इनके 4 वच्चे है जो पढते हैं और सब वेरोजगार हैं । 


दूधवाखारा का किसान आन्दोलन राजस्थान में जागीरो की समाप्ति के लिए किया 
गया आखिरी आन्दोलन था । इसमे हजारो किसान गिरफ्तार किए गए, सैकडों घायल 
हुए, वीमीयो मरणासन्न स्थिति मे पहुच और उन्हे मरणामन्न अवस्था में भी जेल में भेजा 
गया । किसान महिलाओ ने जो साहस इस श्रान्दोलत में दिखाया वह अपना ऐतिहासिक 
महत्व रखता है। आज दूधवाखारा लोक जागरण की दृष्टि से किसानो का तीर्थ माना 
जाता है। 
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श्री हंसराज आये, भादरा 


जन्म -- भम्राद्र ण्ण्‌ 

जन्भ सम्बत्‌ 967, भाद्रपद कृष्ण 8 न 
92 05 0 0 52६ 

सन्‌ 7] रा , 2“48%:72 
वर्तमान पता-- आर्य भवन, भादरा 22 047% “2 8 72% 
जिला गगानगर । £ 2528, 5 जया 68: 542 2.2 222 ४2 54% 
डै ; स्वतन्त्नत १2. हि 5 हा 57256 75 
यह सह्दी है कि श्री हसरात आर्य स्वतन्त्रता ॥225 ता ४ 2 

का किक प + अकि जा 2 डक 2, 2565 | ८ह४ हे का. ८४: बन 
सग्राम मे जेल नही नही गये परन्तु जागीरदारो के 2 82222: या, 
००५ ५: 82 (५०८४ 02 62/26/8८22 
हाथो से उन्‍हें जिस करता और अमानुधिकता के (25 22222 2 57 न 

:८242%2 ट् कि #72५ 45 

ई है. 2 72% % 5 
साथ शारीरिक यातनाए दी गई है वे क्रिसी भी. हक 47206 अल 


जेल जीवन से अधिक कण्ट कर श्र रोमाचक हैं। ् 
श्री हसराज आये ने सन्‌ 944 से 95। तक जम 
वीकानेर रियासतके जागी रदारो के अन्यायो का बहुत 33 5 हु 20227: 
ही बहादुरी से मुकात्रला किया था और सैंतीस हजार दर हु 
मील की पद यात्र। करके उन्होंने व्ीकृनिर राज्य के 274 गावो में प्रौर एक-एक घर 
भे आजादी की लडाई का सन्देश जन-जन तक पहुचाया था । 


श्री हूसराज बार्य का जन्म सवत््‌ 967 की भाद्रपद कृष्णा 8 ( सन्‌ 92 ) को 
भादरा तहसील के घोटडा छोटा नामक गाव में चोधरी श्री मोतीराम के घर हुआ था । 
उनकी शिक्षा ग्राम कलाना और फिर सगरिया में हुई । शिक्षा समाप्त करके श्री हसराज 
भू-प्रवन्ध विभाग में 929 में पटवारी हो गये और 4943 तक पूरे चौदह वर्ष उन्होने 
पटवारी का कार्य किया। इने चौदह वर्षो मे श्री हसराज श्रार्य ने बहुत ही निकटता से और 
खुली आखो से वीकानेर महाराजा के और जागीरदारो के क्षत्याचारों को देखा 
था | उन्होने किसानों की दयनीय स्थिति को भी हृदयगम किया था श्रौर शासन एवं 
जागीरदारो के शोषण को भी वारीकी से समझा था झौर इतना सब देखकर उन्होंने सकल्प 
किया कि चाहे प्राण रहे या न रहे--इन अत्याचारों का मुकाबला करना चाहिए और 
किसान जनता को सग्रठित करके अत्याचारों और निरकुशता के मुकाबले में साहस के साथ ' 
खडे होने को तैयार करना चाहिये । 


सन्‌ 43 के अ्रत में श्री हसराज आये ने अपनी नौकरी छोडदी ओर अपने सैकडो 
साथियों के साथ बीकानेर प्रजा परिषद मे शामिल होगए । उन्होंने वीकामेर राज्य के 274 
गावों का एक से भ्रधिक वार घूम-घृम कर दौरा किया और लोगो को अन्याय का प्रतिकार 
करने के लिये प्रेरित किया । जागीरी गावों मे घीसियो वार, इन पर लाठियें वरसाई गई, 
जते मारे गए और पत्थरों से इनके सिर फोड दिए गये परन्तु श्री हसराज झारय॑ का काफिला 
लोक-जागरण के मिशन पर विना रुके वढता ही चला गया | 

34 ओक्टूबर 46 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के प्रतिनिधियों की वैठक हो रही 
थी कि उनके समक्ष रतनगढ़ तहसील के काग्रह गाव के 38 क्विसानों ने आकर बताया कि 
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गाव के जागीरदार द्वारा लगान बढाने का विरोध करने पर उसने 3-4 हजार राजपूतों और 
कैयमखानियो को इकट्ठा करके हम पर हमला करवा दिया है, हमारे घर लूट लिए हैं, घी 
दूध उठो को पिला दिया है । लोगो को पक्ड कर रात भर बतो से पीटा है, औरतो और 
मर्दों की मुझके वाध कर गढ में पटक रखा है, स्त्रियों के साथ वलात्कार किए गए हैं । 


प्रजा परिषद की बैठक में यह तय किया गया कि सात व्यक्ति कागड की स्थिति 
की जाच करने जाए । श्री हसराज पाय॑ के नेतृत्व मे सात व्यक्तियों का दल रतनगढ होता 
हुआ कागड पहुचा, गाव वीरान पडा था, घर ऊजड हुये थे । जों लोग मिले उनसे जाच की, 
बयान लिए और इस दर्दनाक काण्ड की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट तैयार की श्री 
हसराज श्रार्य के नेतृत्व मे यह दल जाच करके रतनगढ की ओर रवाना हो गया था कि 
जागीरदार के किसी प्रमुख व्यक्तिने उन्हें देखा और जागीरदार को खबर की कि काग्रेस वाले 
जाच करने आए थे और जाच करफ़े जा रहे है । जागीरदार ने उसी समय 50 घोड़ो और 
50 ऊटो की फौज उन्हे घेर लाने के लिए भेज दी । देखते ही देखते सातो व्यक्तियों को 
जागीरी सवारो ने घेर लिया और उन्हे पकड कर गढ में ले आए । गढ़ मे जागीरदार ने 
उनके नाम गात्र पूछे,आलाशाली । कमरे में वन्दक्र दिया और फिर एक-एक आदमी को अलग 
कमरे मे बुला कर उसकी चोटी उखेडी, कपडे फाड, जनेऊ तोडी, घोती फैक वाई, उल्टा 
लिटवा कर दस-देस आदमी एक-एक को चारो और से दवा कर बैठ गए और उसकी गुदा 
मे पिसी हुई लाल मिर्चों से भरी हुई लाठिया ढदू सी गई । यह क्रम श्रीहुसराज आर्य के साथ 
हुआ और फिर सबके साथ हुआ । यह सजा उन्हे दिनमे 5 वार दी गई फिर उन्हें नगा करके 
हजार राजपूतो के घेरे मे गाव में घुमाया गया और लोगो से कहा गया कि ये लोग आजादी 
लेने आये हैं ! रास्ते मे कही औरते मिल जाती । तो उन्हे रोक कर इन नगो की ओर इशारा 
करके कहते कि देखो राडो ! ये कहते है कि आजादी मिलेगी। इनको इस प्रकार आज्यदी 
मिल रही है। जो स्त्री उनकी प्रोर नहीं देखती तो उसकी भी वही पिटाई शुरू हो 
जाती । इस तरह से भ्रपमानित करके तथा उनके सारे कपडे और सामान तथा रिपोर्ट 
छीन कर उन्हे नगा ही गाव से विदा कर दिया । 


श्री हसराज आये और उनके 4 साथियो को श्री कुम्भाराम श॥रायें सरदार पटेल के 
पास लेकर गये श्र उन्हे सव स्थिति बताई | सरदार पर्ंल ने कहा कि अगर तुम्हे आजादी 
चाहिये तो इससे और अधिक कप्ट उठाने को तैयार रहना चाहिये । यह अन्याय तो साधारण 
सा है, तुमको तो फासी, शूली और काले पानी के लिये तैयार रहना चाहिए । 


4 महीने की अनवरत चिकित्सा और सुश्रुषा के वाद श्री हसराज चलने फिरने की 
स्थिति मे आये । उन्होंने ।946 मे राजगढ के आन्दोलन मे भी पूरा हिस्सा लिया । राजगढ़ 
में उनके कई साथी गिरफ्तार हुये । 

श्री हसराज प्राये ने जागीरी श्रत्याचारो के विरोध का मिशन उस समय तक परे 
जोर शोर से वीकानेर राज्य मे चालू रक्खा जब तक कि कानन से जागीरदारी प्रथा समाप्त 
नही हो गई। श्री आय॑ वर्षों तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रह चुके है। वे 


गगानगर जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भौर मन्त्री भी रहे हैं और आज भी अपनी समस्त 
शक्ति लोकतात्रिक समाजवाद की स्थापना मे लगा रहे हैं । 


हा 
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स्वर्गोय श्री .अखाराम 


स्वर्गीय श्री अखाराम का जन्म डू गरगंढ 
निवासी शाकद्दवीपीय ब्राह्मण पडित खेताराम के 
यहा सवत्‌ 96] मे सन्‌ 904 में हुआ था। 
आपकी शिक्षा डू गरगढ मे ही हुईं | बीकानेर राज्य 
ध्रजा परिषद की स्थापना होने पर उच्होने डू गरगढ 
मे प्रजा परिषद की शाखा स्थापित की और लोगो 
फो लोकतन्त्री शासन की स्थापना की दिशा मे 
प्रेरित करने लगे । प्रजा परिषद की प्रवृत्तियो 
शूरु करते ही पुलिस उनके पीछे पड जाती और 
उन्‍हें पुलिस द्वारा दी हुई कई तरह की शारीरिक 
यातनाए सहनी पडती | उन्हें पुलिस ने अनेकों का हु पदक अउ है पट ५ 
चार गिरफ्तार किया और 2-2, 3-3 दिन त्तक हिरासत मे रख कर छोड दिया 
950 में खाद्यान्न के अभाव के समय आपने ग्रामीण जनता को सस्ता और पूरा श्रनाज 
दिलवाने के लिए बहुत साहस से और सूझ वूझ से कार्य किया | श्री अखाराम हू गरगढ॑ 
नगरपालिका के निरतर 2 वर्ष तक निर्वाचित मदस्य रहे । आपने श्री रघुवरदबयाल गोयल 
की उपस्थिति मे बीकानेर आर्य समाज में सुजानगढ की विधवा अध्यापिका श्रीमती सोहनी 
देवी के साथ पअ्रतर्नातीय विवाह किया था । 2] दिसम्बर 967 को आपका देद्वावसान 
ही गया । 





श्री काशी राम स्वामी 


श्री काशीराम स्वामी प्रजा परिषद के सक्रिय कार्यकर्त्ता एव कुछ समय तक +# याौं- 
लय मत्री रहे थे । वे प्रधान रूप से फील्ड वर्कर थे। अ्रत राज-बन्दियों से प्रेलों मे सपक 
साधकर उनके समाचार देश के नेताओं एवं समाचार पत्रो तंक पहुचाने का कार्य वे भ्रत्यन्त 
सफलता पूर्वक किया करते थे। उन्हें इस प्रसग मे छद॒म नाम से कार्य करना पडता था । 
943 के राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र ध्वज लहराने वाले साहसी वीरों में श्री स्वामी भी एक 
थे । उन्होने जोधपुर मे हुए अधित्रेशन में माग लिया था। वे श्री मोयल एवं श्री मधाराम 
के निकठ रूम्पर्क मे रहे थे । 
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श्रीमती खेत॒बाई 


श्रीमती खेतुवाई अपने भाई श्री मधाराम व॑च् के प्रभाव एवं प्रेरणा से स्वतन्त्तता 
आन्दोलन में सम्मिलित हुई थी | वे दुधवाखारा की महिला आन्दोलनकारियो की प्रमुख 
नेता थी । महिलाओ मे राष्ट्रीय भावनाओ का प्रसार करके अत्याचारों का मुकाबला करने 
को प्रेरित करना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा घा। वे पी० सी० सी० की सदस्या भी रही 
थी। उन्होंने जीवन पर्यन्त खादी धारण करने का ब्रत ले रखा था। उसे वे बरावर 
निष्ठापूर्वक निभाती रही हैं । 


श्रीच स्पालाल उपाध्याय 


श्री चम्पालाल उपाध्याय का जन्म सवत्‌ 978 को आ्रापाढ कृष्णा 4 को वीका- 
तैर के एक पुप्करणा ब्राह्मण परिवार मे हुआ। अपनी शिक्षा समाप्त कर ये आसाम में 
भौकरी करने चले गए थ। ॥942 में वीकानेर मे प्रजा परिषद की स्थापना के साथ ही 
प्रजा परिषद मे शामिल हो गए और उसके प्रचार कार्य मे लग गए । 945 के दृधवाखारा 
किसान आन्दोलन में श्री चम्नालाल उपाध्याय अन्य किसानों के साथ गिरफ्तार हो गए 
और दूधव्राखारा आन्दोलन तक जेल में रहे । तब से लगातार प्रजा परिपद, और कांग्रेस 
की प्रवृत्तियों मे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे है । 

क्राग्रेस विभाजन के समय श्री चम्पालाल उपाध्याय सगठन कांग्रेस में शामिल हो 
गए थे । इन दिनो सगठन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनका पता है-सोनग्रिरी का कुआ, 
वीकानेर । 


श्री चिरंजीलाल सुनार 


श्री चिरजीलाल सुनार वीकानेर के रहने वाले एक कर्तव्य परायण कार्यकर्ता हैं । 
दीकानेर प्रजा परिपद के गठन के वाद श्री चिरजीलाल उसके सक्रिय सदस्य हो गए । 
]5 मई 946 को तिरगा झंडा लेकर तांगे मे एक सभा का ऐलान करते समय बीकानेर 
की कोतवाली के बाहर 5-7 सिपाहियो ने उनसे झडा छीनने की कोशिश की । झडा 
नहीं छोडने पर सिपाही उन्हें जबरदस्ती घसीठ कर कोतवाली मे ले गए और उन्हें पुलिस 
हिरासत में ले लिया। वाहर से श्राए हुए नेताओं के हस्तक्षेप से श्री चिरजीलाल को 
पुलिस ने मुक्त किया । श्री चिरजीलाल पिछले 30 वर्षों से खादी पहनते हैं । हरिजनोद्धार 
के क्षेत्र मे उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके सामाजिक विचारों पर श्रार्य समाज 
का प्रभाव रहा है। देश की स्वाधीनंता के वाद 95] में उन्होंने काग्रेस से त्याग्रपत्न देकर 
सभी राजनैतिक पारियों से अपना सम्वन्ध तोड लिया है । 
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श्री पोकर राम, सरदारगढ़िया 


श्री पोकरराम का जन्म 29 जनवरी 99 
को गगानगर जिले के सरदारगढिया ग्राम में 
उदयराम नामक हरिजन के घर हुआ्ना था । 
वीकानेर मे सन्‌ 44 से 48 तक के वीच जितने 
भी राजनैतिक श्लान्दोलन हुए उन सब मे श्री 
पोकर राम ने उत्साह से भाव लिया है। उन्होने 
हाथ में तिरंगा कण्डा लेकर गांव गाव में लोक 
जागरण की शिखा जलाई है। श्री पोकर राम 
चीकानेर प्रजा परिषद के एक उत्साही कार्यकर्ता 
रहे हैं । 

24 मार्च 946 को उन्हें सत्याग्रह करते हुए 
गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हे 6 मास की सजा दी 
गई । श्री पोकरराम आज भी गगातगर जिले की भादरा तहसील काग्रेस के कर्मठ 
कार्यकर्ता है प्रौर काग्रेस की प्रवृत्तियों मे उत्साह से भाग लेते हैं । 
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श्री बिसनासिह सनहास 


श्री विसनरनिह सिख राजपूत मनहास गगानगर जिले की करणपुर तहसील में 22 
एच के रहने वाले है। इन्होने लम्बे समय तक मिलिट्री मे काम किया है। जब जलियान 
वाला बाग मे गोली चली उस समय ये इराक बसरा के मिलिट्री डीपो में तैनात थे। 
वहा से इन्होंने स्वराज्य फण्ड के लिए आठ हजार रुपए इकद्ठे करके भारत में भेजे थे । 
इस पर उन्हे कोर्ट मार्शल की सजा दी गई । उन्हें भारत भेज दिया गया । जब मिलिट्री 
ने 924 में सत्याग्रहियो पर गोली चलाई तो श्री विसनसिह ने विरोध स्वरूप फौजी 
नौकरी से छूट्टी ले लो और सत्याग्रहियो मे शामिल हो गए । उन्हें 20 महीने नापा जेल 


मे निकालने पड़े । वहा से रिहा होने पर राजस्थान मे प्रपने चक 22 एच में श्राकर 
स्थानीय राजनीति मे काम करने लगे । 


रायसिंह नगर गोलीकाड होने के बाद श्री विसनसिह ने आर० डब्लू० 200 का 
जत्था लेकर फार्डरिग के वाद स्टेज को सम्हाला था। बीकानेर ग्रवर्ेमैन्ट से उन 
पर इसी कारण झूठा केस लगाकर 3 महिने की सजा और 50 रुपये जुर्माना कर दिया 
था। श्री जिसनसिंह के पिता श्री तेजसिंह की भी ववर अकालियों को आश्रय देने के अपराध 
में ] वर्ष की सजा जालधर की सैट्रल जेल में काटनी पडी है। श्री विप्तनर्सिह कट्टर 
काग्रेसी हैं और काेस की प्रवृत्तियो को आगे बढाने मे आज भी सन्र्य है । 
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श्री जगन्ताथ व्यास उर्फ पुरजी महांराज 


श्री जगन्नाथ व्यास उर्फ पुरणी महाराज 
क्रा जन्म 5 भार्च 9]4 को बीकानेर के एक 
पृष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ । वीकानेर प्रजा 
परिषद की स्थापना होने पर वे उसके सदस्य बने 
गौर सामतवाद से टक्कर लेने वालो की श्रग्रिक 
पक्ति में श्रा खडे हुए | पुलिस ने पुरजी महाराज 
४ को कई झूठे मुकदमों मे फसाने की कई चेष्टठाए 
है मु > अल की 6 हु की । पुलिस ने इन्हे अनेको अमानुफ्कि यातनाए 

पल 2 दी । सन्‌ 946 में पुलिस ने एक वार श्री पुरजी 
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महाराज को गिरफ्तार भी किया लेकिन प्रमाण के अभाव मे वे न्यायाधीश द्वारा मुक्त कर 
दिए गए. । 


अस्पृश्यता निवारण मे श्री पुरजी महाराज ने बीकानेर में बहुत उत्साह से कार्य 
किया । उनकी जाति के लोगो ने उनकी इन प्रवृत्तियों के कारण उन्हें जाति से वहिष्कृत 
भी कर दिया था। श्री पुरजी महाराज भाषण कम देते परन्तु वे जुलूस समारोहो मे नारे 
लगाने मे फारगत माने जाते थे । 


श्री पुरणी महाराज श्री रघुवरदयाल गोयल के नेतृत्व मे निरन्तर ठोस रचनात्मक 
कार्य करने मे ही सतोष का अनुभव करते है । 


स्वर्गीय जोतमलजी पुरोहित 


वीकानेर में गोपसल प्रेस के सस्थापक स्वर्गीय जीतमल पुरोहित जीता भा' जो 
सन्‌ 939 में जेंसलमेर से पहली वार वीकानेर आये और वाद में स्व० जयनारायणजी 
व्यांस के घाथ । जब आपने प्रजा परिपद की स्थापना कर तिरगा लहराया तो इन्हे जैसलमेर 
से निर्वासित होना पडा। तब से मृत्युपयंन्त आप वीकानेर ही मे रहे। 'जीता भाः 
भआाजादी का एक अलमंस्त फकक्‍कड जागी था जो जहा कही भी गया बहा इसने अलख 
जगाई । 

बीकानेंट कांग्रेस ते वावू रघुवरदयाल से आपका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। कठोर 
तानाशाही आतक के कारण नगर में तव एकमात्र गोपाल प्रेस ही था जो राज्य विरोधी 
साहित्य छापने का साहस करता था । निर्भीक “जीता भा” अपने हाथो से गप्त रूप से 
सरकार विरोधी सामग्री वादा करते थे । पुरोहित जी सैद्धातिक रूप से गाधीवादी ये । 
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स्वर्गीय श्री मुलतान चन्द दर्जा 


बीकानेर मे राजनैतिक चेतन। फैलाने वालो मे स्वर्गीय श्री मुलतानचन्द दर्जी का 
नाम आदर से लिया जाता है। इनक्री सिलाई की दुकान थी और वे अपनी दुकान पर 
देनिक और साप्ताहिक पत्न मगा कर दिन भर राष्ट्रीय समाचारो की चर्चा करते रहते थे । 
कपडे सिलाने के बहाने राजनैतिक चर्चाओं में भाग लेने के लिए इनकी दुकान पर निरन्तर 
नौजवान इकट्ठे होते रहते थे । ये स्वयं खादी पहनते थे और अपनी दुकान पर बैठ कर 
चर्खा चलाते थे । यह भी लोगो के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था। इनकी 
दुकान के इर्द-गिर्दे सी० आई० डी० के लोगो की वर्षों तक ड्यूटी लगी रही थी । 


दूधवाखारा के किसान आन्दोलन मे मुलतान जी दर्जी ने सक्तिय रूप से भाग लिया 
था। पुलिस के अत्याचारों और अनाचारो के विरोध मे निकाले गए एक जुलूस का नेतृत्व 
करते समय पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार कर लिया था और उनकी अमानुषिक पिटाई की 
गई । बीकानेर रियासत मे किसी भी तरह की राजनतिक हलचल होने पर पुलिस सबसे 
पहले श्री मुलतानचन्द दर्जी को हिरासत में लेकर उनकी करता पूवंक पिटाई करती । 
उनकी कमर पर पुलिस की इतनी चोटें पडी कि वे उसे सीधी करके नहीं चल सकते थे । 

श्री मुलतानचन्द दर्जी अपने जीवन के श्रन्तिम क्षण तक प्रजा परिषद के सक्रिय 
श्रौर निष्ठावान कार्य कर्त्ता रहे और राज्य मे जिम्मेवार हकूमत की स्थापना के लिए अन्त 
तक पूरे उत्साह से कार्य करते रहे । 


कातिल पा 


श्री मलचन्द पारीक 


श्री मूलचन्द पारीक प्रजा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता एवं श्री रघुवरदयाल गोयल 
के विश्वासपात्न सहायक रहे हैं । स्वतन्त्रता-आन्दोलन में उन्होने सगठन कार्य करने के साथ 
ही साथ सन्देशों के आदान-प्रदान एवं प्रसारण का महत्वपूर्ण काये किया था | वे कारावासो 
मे बन्दी नेताओं तक समाचार पहुचाने एवं उनके सन्देश प्राप्त करके देश के नेताओं एव 
समाचार पत्नो तक पहुचाने के दाथित्व का निर्चाह फरते थे । यह काये अत्यन्त कठिन था 
तथा गुप्तचरों का दल सर्देव श्रापकी गतिविधियों की जानक्वारी रखने हेतु पीछे लगा रहता 
था। श्री पारीक छदम नाम से समाचार प्राप्त करके उसी नाम से झ्ागे भेज देते थे । 
लूणकरणसर में नजरबन्द श्री रघुवर दयाल गोयल एवं अनूपगढ में नजरबन्द सर्व श्री 
कोशिक एवं दाऊदयाल आचार्थे से सम्पर्क साधने का साहसपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया था । 
वें कुछ समय तक प्रजा परिषद के मन्‍्ती मी रहे थे। 


786 


जन्स--- 25 दिसम्बर 923 


श्री महावीर प्रसाद बहड  वीकानेर 
क्रासप्रेसी केंस के ख्यानिप्राप्त देशभक्‍त श्री 
चन्दनमल बहड के सुपुत्न है । इनका जन्म 25 
दिसम्बर 923 को हुआ था। देश भक्ति तो 
जैसे इन्हें जन्म घुट्टी के साथ ही मिली थी। 
इनकी शिक्षा चुरू में हुई | अपने पिता के जेल से 
मुक्त होने के बाद श्री महावीर अपनी 7 वर्ष को 
आयु में कलकत्ते चले गये थे । प्रारम्भ मे उन्होंने कलकत्ते में बीकानेर प्रजामण्डल 
का और 942 के बाद वीकानेर राज्य प्रजा परिषद का कलकत्ते ,में कार्य 
किया । वे कलकत्तें से प्रजापरिषद के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर के राजनैतिक 
ममारोहो में सम्मिलित होते थे। 3942 में श्री महावीर अपने बयगाली मित्रों के साथ तोड 
फोड की प्रवृत्तियों में लग गये थे और भारत छोडो आन्दोलन को सफल बनाने में अपनी 
शक्ति लगा रहे थे । 946 मे समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ इन्होने भी बीकानेर 
में जे बगरहद्वा, श्री सत्य नारायण पारीक, श्री कोचर, श्री केदार शर्मा, शौर श्री कुशलसिह 
के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना की । श्री महावीर वहड सयुकत मन्त्री बनाये गये । 


राजस्थान निर्माण के वाद श्री महावीर ने चुरू जिले मे समाजवादी पार्टी की स्थापना की 
ग्रौर लम्बे समय तक उसके मन्त्री रहे । 





955 में श्री महाबीर वहड ने सर्वोदिय आन्दोलन मे अपना जीवन दान दे दिया ॥ 
श्री महाबीर बहड 952 मे 62 तक चूरू में सर्वहित कारिणी सभा के मन्त्री रहे । आजकल 
श्री महावीर जयपुर मे आथिक और सामाजिक कार्यक्रमो को लेकर व्यस्त हैं । 


श्री सूलचन्द सेवक 


श्री मूलचन्द सेवक मूल रूप से बीकानेर 
के शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं परन्तु इनका कार्यक्षेत्र 
मध्यभारत और कलकत्ता रहा हैं । इनका जन्म 24 
दिसम्बर [9]6 को हुआ था 920 से 35 तक श्री 
सेवक नागपुर मे श्रपने मामा के पास रहे भोर वही 
इन्होने 930-32 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार और 
शराब की दुकानो पर धरनों में भाग लिया। 
पुलिस ने कई वार गिरफ्तार किया और छोडा 
परन्तु उनके बार बार सत्याग्रहमे भाग लेने पर एक 
वार बैतो की सजा दी गई । सन्‌ 938 में 6] तक | 
श्री मूलचन्द सेवक कलकत्तामे रहे और वही भारत हे 
छोडो आन्दोलनके समय इन्होने गिरेन्द्र मजुमदार,बदुक ; 
पाल,मेघराज काका और धावले के साथ |मल फर डू ह 


और डाई नामका गुप्त पत्न प्रतिदिन प्रकाशित करना शुरू किया । महानगर कलकत्ते के 
कोने कोने मे इस पत्न को पहुचाने की जिम्मेवारी श्री मूलचन्द सेवक की थी। एक वार 
उसी पत्न का तारा सुन्दरी पार्क मे वितरण करते पुलिस द्वारा रंगे हाथो गिरफ्तार कर 
लिए गये । सात दिन तक पुलिस ने इस समाचार पत्न का अतापता जानने के लिए श्रापकों 
नारकीय यातनाए परन्तु आप टस से मस नहीं हुए । श्रन्त मे पुलिस ने इन्हें छोड दिया । 

सन्‌ 44 के बाद श्री मूलचन्द मेवक समाज सूधार के कामो मे लग गय्ने और पर्दा 
उठवाने श्रौर बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि रुकवाने मे अपना समय लगाने लगे । उन्होंने 
मारवाडी रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में भी बहुत कार्य किया | वे पिछले कई वर्षो 
से जयपुर मेहैँ श्रोर यहा काग्रेस समाजवादी मच के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका पता है 
]572, परवाल भवन, जडियो का रास्ता, जयपुर । 


श्री मोती रास विश्नोई 


श्री मोतीराम विश्नोई का जन्म 2 अगस्त 
ह 947 को गगानगर जिले के सरदारगढ़िया ग्राम 

में हुआ था । श्री मोतीराम की शिक्षा कुछ भी नहीं 
हो सकी परन्तु राजशाही श्र राज्याधिकारियो के 
अत्याचारो का उन्होने अपने भेत्न मे खुलकर विरोध 
किया था । श्री मोतीराम विश्नोई बीकानेर प्रजा 


बिक 


परिषद के एक क्रमंठ किसान कार्यकर्ता रहे हैं । 
उनकी प्रवृत्तियो को पुलिस ने राजद्रोहात्मक 
2४ मान कर उन्हे ग्रिपतार कर लिया । पुलिस ने 
कि '.. ' | उन्हें कई तरह की यातताए दी। श्रन्त मे उन पर 
 राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजगढ़ के 
कं 2 7 .. 2 एस डी एम. के कोर्ट से उन्हे 6 महीने की सजा 
लिमिट टली: डक तरल दम: अेकर: जेल गज दिया गया] 


श्री मोती राम विश्नोई प्राज भी गगानगर की भादरा तहसील मे उत्साह से कांग्रेस 
का कार्य करते हैं। 











90% 22/ ै 2728 धर 5 
८2, 25 22 262 60 
च हर रु 20:% कह है ४५ 
“चूक लक 
# 228 अं 092 हे 
हा म्श्य ० 2 +*$:. कक “पु /३ 
#क रख 37 272 है? 280 न क 
2४6 ३४ ० 2३४676% 2257 58% 















न 


788 / 


श्री रामलाल बेनीवाल भादरा तहसील के 
सरदार गरडिया ग्राम के निवासी हैं। इनका जन्म 
6 अगस्त 9]7 को हुझ्ला। बीकानेर राज्य में 
प्रजा परिपद की स्थापना के समय से ही रामलाल 
प्रजापरिपद के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। श्री 
बेनीवाल वीकानेर राज्य प्रजापरिषद की कार्य- 
कारिणी के वर्षों तक सदस्य रहे । इन्होंने जिला 
परिपद और तहसील मे प्रजापरिपद का सगठन 


( श्री रामल्ांल बेनीवाल 
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किया । वीकानेर रियासत के राजगढ़ क्षेत्र के 
जागीरदारो द्वारा क्षिसानों के शोषण का इन्होने 
सर्वेक्षण किया । इन्होने प्रजापरिषद के सभी 
आन्दोलनों मे भाग लिया। 945 मे श्री रामलाल 
बेनीवाल को बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया । तव इन्होने खोडी, लोहारू और अलवर 
में बैठकर प्रजापरिपद की प्रवृत्तिया चलाई। 946 में निषेधाज्ञा तोडकर जब ये बीकानेर 
में प्रविष्ठ हुए तब उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया | इन्हें 3 वर्ष की सजा दी गई लेकिन 
ये ३ वर्ष तक जेल में रहे । 

स्वाघीनता के वाद श्री वबेनीवाल का समय लोक-शिक्षा के प्रसार का कार्य रहा है 


तथा गाघीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों मे इन्टोने अपने को लगा दिया है । इनका पता है-- 
ग्राम सरदारगढिया, पोस्ट मरवाना, तहसील भादरा, जिला गगानगर । 


स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायरण हर्ष 


स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण हर्प का जन्म बीकानेर के एक प्रतिप्ठित पुष्करणा 
परिवार में 0 अप्रेल 908 को हुआ था | उन्होने आयुर्वेद-शास्त्र की उच्चतम शिक्षा प्राप्त 
की थी। वे बीकानेर के एक प्रतिष्ठित वैद्य थे । 

]943 के प्रारम्भ में श्री लक्ष्मी नारायण हप॑ बीकानेर राज्य' प्रजा परिपद में 
शामिल हुए । उन्होंने परिपद के सगठन पक्ष को बहुत तेजी से चारो और फैलाना शरू 
कर दिया। राज्य सरकार की श्री लक्ष्मीनारायण हर्प पर क्र दृष्टि रहने लगी । उनकी 
आ्राजीविका और व्यवसाय पर भी इसका बहुत उल्टा प्रभाव पडा । परन्तु श्री हर्प के कदम 
सा््रजनिक क्षेत्र मे निरन्तर आगे ही बढते गए। श्री लक्ष्मी नारायण हष॑ 946 तक प्रजा 
परिपद के उपाध्यक्ष रहे । 

सन्‌ 947 मे प्रजापरिषद ने अस्पृश्यता निवारण का आन्दोलन श्रू किया। इसमे 
श्री लक्ष्मी नारायण हर्प ने बहुत उत्साह से भाग लिया। परिणाम स्वरूप वे अपनी जाति 
में वहिप्कृत कर दिए गए । 

प्रजा परिषद के नेतृत्व मे उन्होने जागीरदारी प्रथा के विरोध मे लोकमत वनाने 
का कार्य भी अत्यन्त साहस के साथ किया । ] मई 57 को उनका निधन हो गया । 






पर ऊ 
« मकर 3०. 3४! 
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स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी आचाय॑ 


श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर के 
श्री श्रीराम आचार्य की पत्नि थी । उनके जीवन 
का अधिक भाग कलकत्ता (बंगाल) में ही बीता 
था। 930-3 में उन्होंने कलकत्ते मे विदेशी 
वस्त्रो के बहिष्कार आन्दोलन मे भाग लिया था 

और 932 मे सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन में । दोनों 
बार उन्हे गिरफ्तार होने पर कलकत्ते की जेलो में 
6-७6 महीने की अवधि तक रहना फ्डा था । 
कलकत्ते मे भारतीय-ता री-उत्थान- मण्डल 
नामकी एक सस्था कार्य करती थी और जेल से 
मुक्त होने के बाद श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य उस 
बगाली सस्था की अध्यक्षा निर्वाचित हुई । 

936 में वेद्य मघाराम और लक्ष्मी दास 
स्वामी को जब वीकानेर से निष्कासित कर दिया गया था तब वे कलकत्ते में श्रीमती 
लक्ष्मी देवी ग्राचार्य से मिलि। कलकत्ते मे बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना की गई और 
लथ्मी दवी को उसका श्रध्यक्ष बनाया गया । श्री लक्ष्मी देवी ने बीकानेर के जन-श्रान्दोलन के 
लिए कलकत्ते के मारवाडी समाज में लोकमत जागृत किया । 

श्रीमती लक्ष्मी देवी का बगाली समाज मे बहुत सम्मान था । वह हरिपुरा काग्रेस के 
लिए वगाल से डेलीग्रेट छुनी गई थी । डाक्टर ह्ाइ्किर ने जब धम्बई में राजनैतिक 
प्रशिक्षण शिविर लगाया तब भी श्री लक्ष्मी देवी ही वाल से प्रशिक्षण के लिए 
भेजी गई थी। 

श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य 940 के वाद व्यक्तिगत सत्याग्रह मे कलकत्ते से 
गिरक्तार हुई और जेल से मकक्‍त होने के बाद भारत छोडो आन्दोलन के पहले उनका 
स्वर्गवास हो गया था । 





कप 5 


एज लय छू 
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श्री शेरारास 


वैद्य श्री मघारामजी के भाई श्री शेराराम स्वतन्त्रता आन्दोलन के निर्भीक कार्य 
कर्ता रहे थ। किसान आन्दोलन की व्यवस्था करना तथा आन्दोलनकारी किसानो को 
सुविधाए पहुचाना श्र प्रदर्शन का प्रवन्ध करना उनका प्रमुख काम था । दुघवाखारा काण्ड 
के प्रधान नेता श्री मघाराम की गिरफ्तारी के बाद उनके घर वालो पर भी अमानपिक 
अत्याचार किये गये । भाई शेराराम को अकारण गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाकर 
निर्ममता से पीटा गया । इस पिटाई के कारण वे चार महीने तक बीमार रहे । वे मार्गदर्शन 
के लिए लोकनायक व्यासजी के पास राजनैतिक मिशन पर भेजे जाते। 
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श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा - 


श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा ने रियासती आन्दोलन के अग्रिम सेनानी लोकनायक 
व्यासजी की प्रेरणा से राष्ट्रीय श्रानदोलन में अपने को सम्मिलित किया था । श्री शर्मा ने वम्बई 
में जब व्यापजी से भेट की तो उन्होने रियासती आन्दोलन को योग देने की सलाह दी । 

श्री शर्मा जी बीकानेर आए और आपने सन्‌ 936 में श्री लक्ष्मणदास “अथक” 
के मन्चीकाल में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की । कुछ समय तक स्थानीय कार्य॑- 
कर्तताओं के साथ कार्य करने के पश्चात्‌ आप बम्बई चले गए थे । 

सन्‌ 37 में आप पुन बीकानेर आए। यहा आपने हित-वरद्धक सेवा-सदन-सस्था का 
गठन किया, जिसके आप मन्त्री चुने मए । 

सन्‌ 38 में तत्कालीन नरेश गगासिह की जुबली में लाई लिनलिथगों भाग लेने 
बीकानेर श्राए थे । वीकानेर के जागरूक लोगो ने निरकुश शासन द्वारा जनता पर किए जा 
रहे अत्याचारों का विरोध लाट साहवबके समक्ष करने का निर्णय लिया । किन्तु इस योजना की 
सरकार को पूर्व ही यूचना मिल जाने पर श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को अनेकों साथियों 
सहित गिरफ्तार कर लिया गया । इस गिरफ्तारी में शर्मा पर बम्ब फैकने का झूठा 
आरोप लगाण गया श्रौर उन्हें साथियों सहित 20 दित तक पुलिस की क्र यातनाओ 
से प्रतार्ति होना पडा । 20 दिन की दर्दनाक यातनाओं के बांद आपको बीकानेर से निर्वासित 
कर दिया गया। श्री शर्मा आज भी राजनैतिक कार्य्यो मे साहस से जुटे हुए हैं । 


श्री श्रीराम आचाये 


श्री श्रीराम आचाय का जन्म वीकानेर के 
पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में सन्‌ 900 मे हुआ 
था । इनके पिताजी का व्यापार कलकत्ते में था 
अत आपका बचपन भी कलककत्ते में ही बीता । 
936 में श्री आचाय॑ क्‍लकतें में बीकानेर प्रजा 
परिषद के सदस्य बने और लगातार प्रजापरिपद 
के लिये कार्य करने लगे। आपकी पत्नी श्रीमती 
लक्ष्मीदंवी आचार्य कलकत्ते की प्रसिद्ध राष्ट्र-सेविका 9 
थी । कलकत्ते की पुलिस ने आपको चमन मोती टिक 28: : ४ 
हत्याकाण्ड मे फसाने का पडयन्त्र किया था लेकिन सबूत के अभाव मे इन्हें 5-4 दिन पुलिस 
हिरासत मे रख कर छोड दिया गया । 





कलकत्ते से बीकानेर आ्राने पर श्रीराम ध्राचाये बीकामेर प्रजापरिषद के तीसरे 

श्रध्यक्ष बनाये गये । पुलिस ने उन्हें कई झूठे मुकहमों मे फसाने की कोशिश की लेकिन 

अदानतों मे जाकर मामले खारिज होते गए । श्री श्रीराम आाचाय॑ ने जिम्मेचार हुकुमत के 
लिए प्रजापरिपद मे रह कर निष्ठापूर्वक कार्य किया था । है 


श्री सुरजाराम कुम्हार 


श्री सुरजाराम कुम्हार का जन्म 0 मई 
925 को भादरा तहसील के श्री हरलाल क्रुम्हार 
के घर हुआ । उन्होने प्राथमिक शिक्षा अपने गाव 
में ही प्राप्त की । गंगानगर जिले मे बीकानेर राज्य 
प्रजा-प्ररिषद का गठत होने के वाद श्री सुरजाराम 
उसमे उत्साह से कार्य करने लग गए। उन्होने 
अपनी तहसील भादरा के गाव गाव में तिरंगा 
अण्डा लिकर पदयात्रा करनी शूरू की | उन्होने 
लोगो तक प्रजा परिपद का सदेश पहुचाया और 
राजा तथा शासक वर्ग के अत्याचारों के विरोध में 
निर्भकता से उठ रुूडे होने की प्रेरणा दी । 


79 


भादरा तहसील के कई पुलिस थांणो पर 





2८ कि 
४ नह न भी लन्ड ब्न्ड >्क £ 5 


उनकी पिटाई की गईं | अच्त मे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के अपराध 
में राजगढ के कोर्ट से उन्हे 6 महिने की सजा दी गई । 
श्री सुरजाराम भादरा तहसील मे आज भी काग्रेस के कर्ंठ कार्यकर्ता है । 
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चौधरी हरदत्तसिंह का जन्म 26 जनवरी 
95 को भादरा तहसील के ग्राम गाघी में हुआ 
था। इन्होने बी० ए०, एल० एल० बी तक शिक्षा 
प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद चौधरी 
हरदत्तसिंह बीकानेर रियासत मे प्रथम श्रेणी के 
मु सिफ मजिस्ट्रेट हो गए थे लेकिन वाद में वे 
।945 के करीव राजकीय मेवा से त्यागपत्न देकर 
बीकानेर प्रजा परिवद में शामिल हो गए और 
जिम्मेवार हुकुमत के लिए आन्दोलन करने लगे । 
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद को सगठित करने के 
प्रयत्तों में तथा जन-आन्दोलनो का प्रतिनिधित्व 
करने मे इन्हें ग्रिफ्तार कर लिया गया।ये 


महीने तक जेल में रहे । इन्होंने नि दृधवाखार किसात भान्दोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमि कि आन्दोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 


भ्रदा की थी । 


देण की स्वाधीनता के वांद जब बीकानेर में अन्तरीम मन्त्री मण्डल बना तब उसमे 
चौधरी हरदतसिंह बीकानेर के उप मुख्यमन्त्री ववाएं गए थे। सन्‌ 66-6/ में इनका 


५ 


देहावसान हो गया । 
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श्री श्रीगोपाल दम्माणी 


श्री जीगोपाल दम्माणी प्रजा परिषद के लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे थे । सन्‌ 943 
में प्रजा परिषद की स्थापना के कुछ समय बाद उनके घर पर कई बार पुलिस का पहरा 
विठाया गया था । रेजगी का में पूछताछ के सिलसिले में इन्हे गिरफ्तार कर लिया गया 
तथा भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से परेशान किया गया। उन्होने प्रजा परिषद की समस्त गति- 
विधियों मे सक्रियता से भाग लिया तथा अत्याचारों के सामने कभी भी घुटने नही टेके । 


श्री हुकमा राम गोड़ 


श्री हुक्माराम गौड बीकानेर में लुनकरनसर 
तहसील के कुमाना ग्राम के रहने वाले गौड ब्राह्मण 
हैं। इनका जन्म सन्‌ 922 में हुआ था । इनका 
कार्यश्षेत्र बंगाल, कूच विहार, उडीसा और फिर 
वीकानेर रहा है। वगाल के प्रसिद्ध क्रातिकारी 
अनन्नाभह से राजनीति की दीक्षा ली थी। क्राति- 
कारी कार्यों में भाग लेने के कारुण ये रणपुर 
(वगाल) में 6 अगस्त 38 को गिरफ्तार हुए थे 
और | वर्ष दो महीना 6 दिन के बाद रिहा किए 
गए । भारत छोडो आन्दोलन मे इन्होने अनन्तर्सिह 
के विश्चासपात्र सहयोगी के रुप में क्रातिकारियो के 
बीच गुप्त सदेशो के आदान-प्रदांन का कार्य किया था | कच विहार के वाहारामपुर ग्राम में 
इनकी 600 वीघा जमीन और आवासीय मकान श्रौर दुकान को वहा के शामको ने 
फर्जी वेचान कर इन्हे वेदखल कर दिया था । बदवारे के समय जो देश पे मारकाट मची 
उस समय श्री हुक्माराम गौड गाधीजी की नोआखली यात्रा की प्रेरणा से जगह जगह 
शाति स्थापित करवाने के प्रयत्त मे लग गए थे। 947 भे उडीसा के कोयला खानो के 
मजदूरों का भगठन करने लगे थे। 942 मे बीकानेर आकर प्रजा परिषद में कार्य करना 
शूछ किया था | 954 मे श्री हुकमा राम गौड कम्युनिस्ट पार्टी मे चले गये । और 968 मे 
कम्यूनिस्ट पार्टी से भी अलग होगए । 97] के अक्टूबर से वे सत्ता काग्रेस में शामिल हो 


गए हूँ और गरीबी हटाओ कार्यक्रम की क्रियान्विती मे लगे हुए हैं ॥ इनका पता है-- 
बुणगकरणसर, जिला, वीकानेर । 
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की ओम प्रकाश वर्मा, धौलपुर 


जन्म --20 श्रगस्त 920 


वबतंमान पता--कोठी बजाज खाना, 


धौलपुर । 


थ्री ओमप्रकाश वर्मा का जन्म धौलपुर के 
देशभक्त परिवार में 20 अगस्त 920 को धौलपुर 
के लोक नेता श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के यहा 
हुआ । 7936 में जब उनके पिता ने धौलपुर मे 
हॉरिजन आन्दोलन शुरु किया तो श्री ओमप्रकाश वर्मा अपनी शिक्षा का क्रम छोडकर हरि- 
जन सेवा के कार्य से लग गए] 938 मे जब धोलपुर मे प्रोफेशनल टैक्सेज के विरुद्ध 
राज्य व्यापी आन्दोलन शुरू हुप्रा तो श्री ओमप्रकाश वर्मा उस आन्दोलन मे कूद पडे 
ओर अपने [8 वर्ष की उम्र में वे गिरफ्तार कर लिए गए तथा करीब 7 महीने के बाद वे 
जेल से रिहा हुए । उनके पिता को उस समय तक धौलपुर से निर्वासन हो चुका था और 
वे आगरे में रह कर धौलपुर के आन्दोलन का सचालन कर रहे थे 





३ 


ज 
5 मर 


श्री ओमप्रकाश वर्मा ने धौलपुर मे चर्खा मघ द्वारा प्रमाणित खादी भण्डार की सबसे 
पहले स्थापना की और खादी भण्डार पर तिरगा क्षण्डा लगा दिग्रा । उन्हे इससे सरकारी 
प्रधिकारिये का निरतर कोप भाजन बनना पडा और हर ममय वे इन्हे किसी न किसी 
बहाने से परेशान करने लगे । 


0 नवस्वर 94] को धोलपुर के शरद मेले में राज्याधिकारियों ने भ्रपनी मौजूदगी 
में गृण्डो द्वारा उनकी दुकान लुटवादी जिसमे उन्हें पच्चीस हजार का नुकसान हुआ । 
इस चोट से उनके जीवन का अथिक ढाचा चरमरा गया। 942 मे उन्होने आगरे के 
शिरोमणि बधुओ के नियन्त्रण भे तोडफोड के आतक वादी कार्य भूमियत रह कर किए थे । 


राज्य में प्रजा मडल की स्थापना होने पर श्री ओमग्रकाश वर्मा उसके सदस्य बन 
गए ओर प्रजा मण्डल के उद्देश्यों का प्रचार करने लग। 947 में डाक्टर राम मनोहर 
लोहिया की अध्यक्षता मे उन्होंने श्रपने प्रयत्तो से विशाल राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन 
किया था। वे प्रजामण्डल के बाद काग्रेस के सत्रिय सदस्य वन गए भीर दलितोद्धार और 
हिन्द मुस्लिम एकता के लिए कार्य करने लगे। 963 मरे वे घोलपुर नगर पालिका के 
सदस्य निर्वाचित हुए ओर फिर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने जनता की 


सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर कई सुविधाओं का प्रवध करवाया । वे ग्राज भी सक्तिय 
सर्प से लोक सेवा में लगे हुए हैं । 


के 
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श्री किशन लाल जोशी 


श्री किशनलाल जोशी भरतपुर के उन 
तेजस्वी, निष्ठावान और अग्रगण्य व्यक्तियों मे से है 
जिनके प्रयत्नो में राज्य प्रजा मडल की विधिवत्‌ गा (८6/73/2275 
स्थापना हुई और राजनैतिक आन्दोलनो को सही 2. दि 





उहूं शय और सही दिशा आस हुई ! श्री किशन 222 पक 22 577 27% 
लाल जोशी अपनी उम्र के [4वें वर्ष से ही राज- 7 2 20760 20002 
्- ७ ५ 4%%:4080% री है 2 2, 7 $र्ऊ 3 
नीति में सक्रिय हो चुके थे और देश की स्वाधीनता ०९०५४ ५82 ४ 
पु बज हक 9226 हक. 290 # हा रे 
के समय तक उन्हें 9 वार जेल की सजाए भोगनी 2, पाक 2 
2 के 5३ /प्छ, 27 224:7” $ 
की हैं ॥ ५2 है मा अ्डा 
श्री किश्ननलाल जोशी का जन्म 2 जनवरी हि 0 के 0 ट 

ही 2 हि न 4 ४ १ 
५506...०८-<८ $ “.<ै+ ...../ »२ ८४४४ ४ 


9]4 को तहसील डीग के खेंडा ब्राह्मण ग्राम मे हुआ्ना 
था। अपने विद्यार्थी काल मे राज्य के अग्रेज रेवेन्यू मिनिस्टर की निरकुशता के विरुद्ध 
93। में उन्होने अपने नाम से पर्चोे निकाल कर गावो में बटवाए । उन्हें राजद्रोह के अयराध 
में गिरफ्तार करने का वारट निकला तत्र तक वे अछनेरा जा चुके थे। उनके पिता श्री 
कालूराम पटवारी को इसी अपराध मे गिरफ्तार करके 3 महीने की सजा दी गई । 
श्री जोशी अश्रजमेर सत्याग्रह मे अ्रपने अन्य 3 मित्रों के साथ पहुचे । वही विदेशी 
वस्त्र और शरात्र की दुकानों पर पिकेटिंग मे उन्होने भाग लिया। हफनो तक रोज गिरफ्तार 
होते और छोडे जाते । श्रत मे 25 फरवरी 932 को कमिश्तरी पर तिरंगा फहराने के 
झपराध मे श्री जोशी को 9-9 बतो की सजा दी गई । 2 मार्च 32 को प्रभातफेरी निकालते 
हुए श्री जोशी गिरफ्तार हुए श्रौर उन्हे 4 महीने की सजा दी गई। शअ्रजमेर जेल से रहा 
होकर श्री किशनलाल जोशी ने आगरा जाकर जिला काग्रम और शहर काग्रेस का कार्या- 
लय सभाला । उन्ही दिनो श्रजमेर मे डोगरा सूटिंग केप्त हुआ था और पुलिस इस केस से 
सबधित रामसह की तलाश में थी। उन्हीं दिनो शेखावाटी मे किसान आन्दोनन वडी 
तेजी पर था और जब श्री किशन लाल जोशी वाबा नरसिह दासजी के साथ शेखावटी जाने 
के लिए जययुर के एडवर्ड मेमोरियल मे रुके कि उन्हें पुलिस ने वही गिरक्तार कर लिया । 
वाबाजी को 23 वर्ष और किशनलाल जोशी को राजद्रोह कह श्रपराध में 3 महीने की सजा 
दी, जिसे उन्होने जयपुर जेल मे पूरा किया । 
जयपुर जेल से मुक्त होकर श्री जोशी फिर आगरा चले गए । वही काग्रेप्त क्रा 
कार्य करते हुए उनका सभी बड़े ब्रड नेताओं से सपर्क हुआ। उन्होंने राजपूताने की 
रियासतो के कार्यकर्ताओं मे भी अपना सपर्क बनाए रखा । वही सरदार पटेल और हरिभाऊ 
उपाध्याय की प्रेरणा से उन्होने भरतपुर प्रजामण्डल स्थापित करने का निश्चय किया जिसके 
लिए रेवाडो जाकर स्वर्गीय गोपीलाल यादव, मास्टर बादित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी 
का सहयोग लिया । मरतपुर शहर में प्रजामडल की स्थापना से सर्वे श्री गोकुल जी वर्मा, 
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जगन्नाथ कक्‍कड, गोरीशकर मित्तल, मास्टर फकीरचद, हुकुमसिंह शर्मा, सावल प्रसाद 
चतुर्वेदी, कमल सिंह गुप्त, बावा दूधाहारी और ठाकुर देशराज का उन्हें १ृर्णं सहयोग मिला | 
भरतपुर राज्य प्रजा मडल का अध्यक्ष श्री गोपीलाल यादव को बनाया गया और भ्रधानमत्री 


का|भार श्री किशन लाल जोशी ने सम्हाला । 6 महीने के बाद ठाकुर देशराज को प्रजा मडल 
का अध्यक्ष बनाया गया । 


938 मे फतहपुर सीकरी मे श्री जोशी ने पूर्वी राजस्थान स्टेट्स पीपुल्स राजनैतिक 
सम्मेलन बुलाया । मनीपी विचारक एम० एन० राय ने सम्मेलन की अध्यक्षता की । इस 
सम्मेलन से सभी राज्यों में प्रजामडल के गठन को एक दिशा मिली । 939 में प्रजा मडल 
के रजिस्ट्रेनन की अनुमति के लिए दीवान को | महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि या 
तो प्रजा मडल के गठन को मान्यता दें अन्यथा सत्याग्रह प्रारम्भ किया जाएगा । 


श्रन्त में सत्याग्रह करना पडा । सभी पावदियों को तौडते हुए प्रजामण्डल के प्रथम 
श्रेणी के यंकत्तकाओ ने भरतपुर, डीग, नगर, पहाडी और कामा में जन सभाए की और 
प्रजामण्डल द्वारा सत्गग्रह का जयघोप प्रारम्भ हुश्ना । यह सत्याग्रह 6 महीने तक चला | 
इसमे 32 महिलाएं और 600 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। कुछ प्रतिष्ठि व्यक्तियों ने वीच में 
पड कर प्रजा मडल और राज्य का समझौता करवाया। इस समझौते से प्रजा भण्डल के 
स्थान पर प्रजा परिषद का जन्म हुप्ना । कुछ नेताओ के नर्म रुख से प्रजामडल के खेमे मे 
फूट पड गई और कुछ कार्यकर्ता निराश होकर अलग अलग बट गए । 


इसी अरसे मे दूसरा महायुद्ध शुरुहुआ और युद्ध के विरोध में आन्दोलन शुरु हुआ । 
घीरे धीरे इस आन्दोलन ने व्यक्तिगत सत्थाग्रह का रूप ले लिया । इसी बीच आगरा के 
अ्ग्रेज कलेक्टर पर वम फैकने की घटना हुई | कई लोग गिरफ्तार हुए। श्री किशन 
लाल जोशी को उनके गाव में ही गिरफ्तार कर लिया गया । 4 महीने भरतपुर राज्य के 
कारागह मे रहने के बाद जमानत पर छोडा कि आगरा सिटी मजिस्ट्रेट के वारट प्र 
भारत सुरक्षा कानून के अतर्गत श्री जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने 
विचाराधीन रहने के बाद उन्हे 5 महीने की सजा दी गई। ग्रागरा जेल मे यह सजा भुगतकर 
श्री जोशी अगस्त 42 में मुक्त हुए । इसी बीच श्री क्रिशनलाल जोशी ने किसान नामक 
एक साप्ताहीक पत्र का सपादन किया और रियासती जनता के आन्दोलनो को आगे बढाया । 


947 में सभी पार्टियों ने मिलकर वेगार विरोधी आन्दोलन शुरु किया | ]7 दिन 
नगर में हडताल रही । किले के दरवाजो पर पिकेटिंग शुरु हुआ। लाठी चार्ज हुआ | श्री 
किशनलाल जोशी के सगीग चोटें लगी | गिरफ्तारी का वारट निकला। श्री जोशी झ्रान्दोलन 
का संचालन करने लिए भूमिगत होगए | इस सिलसिले मे व्‌ दी मे गिरफ्तार हुए । वहा वे 
दो मास तक विचाराधीन कंदी रहे और । जून 47 से 8 जनवरी 48 तक भरतपुर जेल 
में रहे । 949 मे रेलवे माजदूरो के आन्दोलन के सम्बन्ध मे नजरबद किए गए और 2 माह 
भरतपुर जेल में रहने के वाद हाई कोर्ट से हैवियस कार्पस प्रार्थना पर मत्स्य सरकार 
द्वारा मुक्त किए गए। 


श्रो किशनलाल जोशी आज भी काग्रेस के लोकतात्रिक समाजवाद और गरीबी 
ट॒टाओ्रो कार्य क्रम को पूरा करने मे भ्रपनी पूरी शक्ति के साथ जुटे हुए हैं । 
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श्री गिरधारों सिह पेंथना 


नन्‍्म-- 30 जून, !928 


वतेसमान पता--- घु० पो० पेथना, 
जिला भरतपुर । 


श्री गिरधार। सिंह भरतपुर नरेश के भाई 
बन्धुश्रो में से है। भरतपुर महाराजा ने उन्हें अनेको 
बार अपने महलो में बुलाकर अनेको प्रकार के 
प्रलोभन दिए और कहा कि तुम्हें राज्य में अच्छी 
से अच्छी नौकरी, भूमि तथा अन्य पुरस्कार दिला 
दूगा । तुम काग्रेत छोड दो । इतने विश्वास और 
आश्वासनो के वाद भी श्री गिरधारी सिंह प्रपना ४ >33/% ४ 
देशभक्ति के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे और उन्हें किसी प्रकार का लालच व प्रलोभव 
अपने उहूं श्य से पीछे नही हटा सका । 





रो 


श्री गिरधारी सिंह का जन्म 30 जून [928 को भरतपुर जिले के पैथना ग्राम मे 
हुआ था उनके पिता सूवेदार ठाकुर जुगलसिंह अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते 
थे अत गाव से उन्हें पढने भरतपुर भेजा गया । उन्होने वी० ए० भरतपुर से किया और 
एल० एल० बी० जयपुर से । जब वह आठवी कक्षा में पढ़ रहे थे उन दिनो मथुरा में 
काग्रेप का अधिवेशन हुआ था । गिरधारी सिंह ने नेहरुजी और अन्य नेताओं को पहली 
बार वही देखा था । वही उन्हे राष्ट्रीय चेतवा का बोध हुआ। फिर तो गिरघारी सिंह 
राष्ट्रीय गतिविधियों मे सक्रिय नेताग्रो के सपक्र मे बराबर आते गए 


जिस समय वह हाई स्कूल में पढ रहे थे तब दूसरा महायुद्ध शुरु हो गया था । 

उनके पिताजी के मित्रो ने श्री गिरघारीसिंह को सेना मे कमिशन पद दिलवाने का आश्वासन 
दिया परन्तु उस समय “काग्रेस ने नारा दिया था "न एक सिपाही न एक पाई! । श्रत उन्ट्रीने 
सेना में भर्ती होने से इकार कर दिया। श्री गिरधारी सिंह जब इटरमिडियेट में पढ रहे 
थे तब उनका सम्पर्क सुभाष बाबू के फारवड ब्लाक के लोगो से हुआ । वे फारवड ब्लाक 
के एक अधिवेशन मे मथुरा गए जहा यह तय हुआ कि सुभापचद्र बोस जिन्होंने भारत के 
बाहर जाकर फौज वनाली है और जो शस्त्रों क बल पर भारत को आजादी दिलाने को 
कटिवद्ध हैं वे जब भारत आवें तो उनका माथ दिया जाए। तय हुआ कि फौज मे भर्ती 
हुआ जाए और उचित मौको पर फौज मे विद्रोह कर दिया जाय । इस निर्णाय के प्रनमार 
गिरधारी मिह भी कालेज छोडकर फौज मे भर्ती हो गए । फौज मे भर्ती हुए डेढ पाह ही 
हुआ कि भारत छोडो आन्दोलन शुरु हो गया और उधर बाहर से सुभाष की फौजों के 
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कोई समाचार नहों आए । अत- वह पन्द्रह दिन की छुट्टी लेकर भरतपुर चने आए | वहा 
श्रपने पुराने मित्र श्री रोगनलाल आये तथा अपने अन्य साथियों से मिले और भरतपुर 
सरकार तथा ब्रिटिण सरकार को नुकसान पहुचाने और उनके प्रशासन को ठप्प करने के 
लिए योजनाएं बनायी जाने लगी । उन्होने और रोशनलालने वयाना स्टेशन लूटने तथा रेल कौ 
पटरी और टेलीफोन के तार आदि काटने का प्रोग्राम बनाया । उन्होने इन्ही कार्यों के लिए 
जहर मे पोस्टर लगाए। जिस समय पोस्टर श्रादि लगाने का काम चल रहा था तब पुलिस 
को पता चल गया और वह इनके पीछे लग गई । 


श्री रोगनलाल आर्य को उनके होस्टल के कमरे मे गिरफ्तार कर लिया गया। परतु 
गिरधारी सिंह को दाल, वाजार में पुलिस ने पकड़ा । उस समय तो गिरधारी सिंह पुलिस 
के एस पी थानेदार और सिपाहियो को धक्का देकर बच कर निकल गए । लेकिन वे रोशन- 
लाल का पता लगाने उनके होस्टल के कमरे मे गए। वहा मालूम हुआ कि रोशनलाल 
गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका कमरा शील कर दिया गया है। गिरघारी सिंह वहा से 
निकल ही रहे थे कि उन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन हवालात में रखने के 
बाद 30 सितम्बर 42 को उन्हें सेवर जेल भेज दिया गया। गिरधारी सिंह पर भारत 
सुरक्षा कानून के अतर्गत मुकदमा चला और दो-दो वर्ष की सजा तथा 200-200 रुपये 
जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6-6 महीने की सजा दी गई । अपील मे दोनो सजाए साथ 
साथ काटने के तथा जुर्माना न देने के आदेश हुए । पूरी सजा काटने पर 23 जून 44 को 
] वर्ष 9 महीने के वाद गिरधारी सिंह जेल से मुक्त हुए । 


जब प्रजामण्डल ओर भरतपुर सरकार मे समझौता हुआ तो सरकार रोशनलाल 
प्रोर गिरधारी सिंह को छोडने को तैयार नही थी। सरकार का कहना था कि. ये दोनो 
हिंसात्मक और ध्वसात्मक कामों में विश्वास करते है । बाद भे रोशनलाल तो छोड दिए 
गए परन्तु गिरघारी सिंह को पूरी मजा काट कर ही जेल से बाहर आना पडा । 


जेल से छूटने के बाद गिरधारी सिंह फिर पढने में लग गए। वे विद्यार्थियों के 
नेता वन गए । विद्यार्थियों ने कुछ मार्गे लेकर हडताल की । गिरधारी सिंह को एक सप्ताह 
कोतवाली की हिरासत में रहना पडा । जब लाई वेवेल शिकार खेलने भरतपुर आए उस 
समय पुलिस ने गिरधारी सिंह को उनके कमरे में सोते हुए जाकर गिरफ्तार कर लिया 
ओर 5 दिन जेल मे रख कर छोड दिया। उन्ही मे प्रयत्नों के वेगार आन्दोलन मे किसानों 
के जत्थे के जत्ये सत्याग्रह करने के लिए आने लग गए थे । 


कुछ दिन तक गिरधारी भिह पचायतों के जिला निरीक्षक के सरकारी पद पर 
रहे । 3 वर्ष के वाद उन्होने त्याग पत्र दे दिया और वे सहकारी श्रान्दोलन मे लग गए । 
सात वर्ष तक वे भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैक के अध्यक्ष रहे, और दो वर्ष तक भमि बैंक 
के उपाध्यक्ष । इन्होने कृषि के नए तरीके अपना कर श्रपने गाव में ही खेती की झोर 
ध्यान दिया है| श्राजकल वे अधिकाश अपने गाव में ही रहते हैं श्रौर किसानों को उत्पादन 
बढाने के लिए कृषि के नए नए प्रयोग करने की ओर प्रवृत्त करते रहते हैं । 
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श्री गोरी शंकर मित्तल 


श्री गौरीशकर मित्तल का जन्म $ सितम्बर 907 
को भरतपुर में हुआ । इनकी शिक्षा सामान्य ही हो सकी 
थी । !3 वर्ष की उम्र में इन्होने अपने पिता के कपडे 
की दुकान सम्हाल ली थी। उसी वर्ष कपडा बेचने मथुरा 
गए थे। तब इन्होंने गाधीजी द्वारा प्रज्वलित क्राति की 
मशाल के दर्शन किए और उनके मन ने देश सेवा का 
सकत्प लिया । भरतपुर मे श्री गोरीशकर मित्तल ने 
प्रारम्भ मे कपडे की बनाई का कार्य सीखने मे समय 
लगाया। फिर जनगणना विभाग में कार्य करने लगे। 922 मे स्थावीय कपई बुनने के 
कारखाने मे काम क्रिया । फिर अहमदाबाद चले गए ओर सी वर्फ के कारखाने मे नौकरी 
करली । वहा से आने बाद राज्य के एकाउन्टेन्ट जनरल के विभाग में नौकरी करली। 4928 
में नगरपालिका के नए अध्यक्ष ने उन्हे नोकरी से अलग कर दिया । 





930 में कुछ दिन श्री गौरीगकर मित्तल श्री गणोश शकर विद्यार्थी के मान्लिध्य मे 
कानपुर मे रहे और वही से उन्हें राजनैतिक चेतना प्राप्त हुई और वही से वे भरतपुर मे 
राजनैतिक कार्य करने का सकल्प लेकर आए । श्री पित्तल ने भरतपुर में समाचार पत्रो की 
एजेंसी का व्यवसाय शुरू किया और इस व्यवसाय के प्रसार से उन्होंने लोगो मे राजन॑तिक 
चेतना लाने का [कार्य शुरु किया । उन दिनो श्री मित्तल ने हिन्दी साहित्य समिति के 
पुस्तकालय के द्वारा स्वाध्याय करके अपनी ज्ञान वृद्धि की । 


भरतपुर मे उन दिनो आर्य समाज और हिन्दी साहित्य समिति दो ही सस्थाए 
सक्रिय थी | श्री मित्तन इन दोनो सस्थाओ के साथ सबद्ध थे। वे इन सस्थाओं की गोणष्ठियो 
और चर्चाओं में भाग लेते । 924 में भरतपुर में वाढ आई उसमे श्री मित्तल ने सेवा 
समिति की ओर से खूब काम किया 932 में सरकार ने गोकुलचन्द दीक्षित और मदन 
मोहन लाल पोद्दार की गिरफ्तार किया। इसी प्रसंग में पुलिस ने श्री मित्तत को दिन 
निकलते ही थाने में बुलाया और दिन भर भूखा प्यास्ता वही बैठा कर शाम को घर जाने 
दिया । यह क्रम कई दिन तक चलता गया। परन्तु अन्त में उन्हें इस आश्वासन पर 
नित्य कोतवाली जाने से मुक्ति मिली कि वे दीक्षित और पोट्दार के विरुद्ध पुलिस के पक्ष 
में गवाही देगे । परन्तु जब अ्रदालत में गवाह देने का अवसर आया तो उन्होने अभियकतों के 
पक्ष मे गवाही दे दी । पुलिस ने खीझकर इन्हें विद्रोही गवाह घोषित कर दिया । है 
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935 में श्री मित्तल ने समाचार पत्नो के साथ पुस्तकों की दुकान खोलली | यह 
दुकान राष्ट्रीय विचारो के श्रादान प्रदान का प्रमुख केन्द्र बन गई | श्री मित्तल की दुकान 
काग्र स की कोतवाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। 937 में भरतपुर राज्य के $ लाख 
जाटव (चमार) इसाई होने को तैयार हो गए थे । भरतपुर के मुख्य प्रणासक हैनकॉँक ने 
उन्हें हर तरह का दवाव और प्रलोभन देकर इसाई बनाने को राजी कर लिया था तथा 4 
फरवरी 37 को जबलपुर से बडे लाट पादरी बपित्समा देने श्रा गए थे | यह समाचार मिलते 
ही मास्टर आादित्येन्द्र, मास्टर फश्नीरचन्दर और श्री मित्तल तदवई पहुचे । मास्टर फकी रचद 
ने लाट पादरी से ऐसे ऐसे सत्राल किए कि वह वहां से भागकर भरतपुर चला गया । गाव 
वालो ने खुशी मे ताली वजाकर कहां कि गाधी वात्रा के आदमियो ने पादरी को हराकर 
भगा दिया। उन्होने कहा कि अब हम इसाई नही बनेंगे और गाघी बाबा की हरिजन सेवक 
समिति में रह कर अपनी उन्नति करेंगे | श्री मित्तल 6 महीने तक उन जाटवो के बीच में 
रहे और उनके पीने के पानी के कुओ, स्कूलो तथा अन्य सुविधाओ की व्यवस्था की । 


राज्य के प्रशासक हैनकॉक श्री मित्तल पर आग बबूला हो उठा । उसने इन्हें सच्चे 
या झूठे किसी केस में फसाने की पुलिस को हिदायत की । अत मे लाहौर की एक बीमा 
कम्पनी को फूसलाकर एक झूठा कैस बनाया गया और श्री मित्तल को उसमे अभियुक्त बनाकर 
फास लिया और सात मठीने तक जेल मे रखा । हैनकॉक का जब भरतपुर से स्थानातर हुआ 
तब ही श्री मित्तन जेल से छुट सके । 937 में जब नेहरुजी ट्रेल से इलाहाबाद जाते समय 
भरतपुर स्टेशन से निकले तो श्री गोकुलजी वर्मा श्र श्री जगन्ताय कक्‍्क़ड के साथ श्री मित्तल 
नेहुरईंजी से मिले और उन्हें भरतपुर की स्थिति से अवगत कराया। नेहरुजी ने श्री कृष्ण दत्त 
पालीवाल के नाम उन्हे एक पत्र दे दिया | वे आगरा जाकर काग्रेस के सदस्यता की कापियें 
लाये और काग्रेस के सदस्य बनाने शुरु किए। श्री निशनलाल जोशी के प्रयत्नों से 
जो प्रजा मडल का सगठन बना था उसमे श्री मित्तल भी शामिल होगए और प्रजा मडल 
की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह हुआ उसके पहले जत्थे मे ही श्री गौरीशकर मित्तल 
गिरफ्तार हो गए थे । उन्हें 3 वर्ष की सख्त सजा दी गई । सजा होने के 4 दिन बाद श्री 
मित्तल को सन्‌ 37 वाले केस में भी ] वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माना किया गया। 
पुलिस श्री मित्तल की दुकान से हजारो रुपये का सामान उठा कर ले गई । 


भारत छोडो आन्दोलन मे श्री मित्तत्त को 26 अगस्त की रात को 3 बजे गिरफ्तार 
कर लिया गया ओर भारत सुरक्षा कानून मे वे 2 महीने तक नजरवद रहे और प्रजापरिषद 
का सरकार से समझौता हो जाने पर 26 अक्टूबर को छोड दिये गये । सन 47 में बेंगार 


विरोधी आन्दोलन मे श्री गौरीशकर मित्तल 22 जनवरी 47 को गिरफ्तार कर लिये गये 
जहा वे 7 अप्रेल 47 को जमानत पर रिहा हुए । 


॥॒ श्री गोरीशकर मित्तल इस तरह से भरतपुर के एक पुराने कार्यकर्ता रहे हैं । वे आज 
काग्रेस के या किसी दल के सदस्य नहीं हैं । गाघीजी के सत्य और अहिसा में उनका एरा 
विश्वास है । उनकी मान्यता है कि गाघीजी के सिद्धान्तो से ही भारत सुख, शाति और 
समृद्धि प्राप्त कर सकता है | 
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न श्री घनश्याम शर्मा, नदबई 


श्री घनश्याम शर्मा का जन्म भरतपुर जिले 
के पिंगोरा ग्राम मे प० भोदूराम शर्मा के घर सन्‌ 
92] में हुआ । उनकी प्राथमिक व माध्यप्तिक 
शिक्षा उज्जैन में हुई । 4 वर्ष क्री अवस्था मे उन्होंने 
अपनी स्कूल छोड दी श्रौर स्वतन्त्रता सम्राम में कूद 
पडे । वे उज्जैन से भरतपुर झ्रा गये और विद्यार्थी- 
काल में देश सेवा के जो सस्कार उन्होने प्राप्त किए 
थे उसी अनुपार कार्य करने लग गये। 933 में 
विशेष इटेलिजेन्स फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर कब 
एक विशेष श्रदालत मे श्री घनश्याम शर्मा पर 24 20 2202० 82 
ए राजद्रोह का अभियोग लगाकर मुकहमा चलाया कर कर 
गया । भरतपुर के सगठित जनमत ने जब इस मुकहमे का जोर शोर से विरोध किया 
तो सरकार ने वह मुकहमा तो वापस ले लिया लेकिन श्री घनश्याम की बढती हुई 
लोकप्रियता और उनके बढते हुए प्रभाव को देखकर सरकार ने उन्हे ओक्टोवर 939 
भे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिर तो उनके जीवन मे स्वतन्त्रता सम्राम में जेल 
जाने का सिलसिला चलता ही गया । 
भारत छोडो आन्दोलन के समय उन्होने क्रातिकारी यूवक परिषद नाम की एक 
गुप्त सस्था को जन्म दिया भौर उसके माध्यम से उन्‍होंने भारत छोडो आन्दोलन मे तोड- 
फोड और सरकारी मशीनरी को ठप्प करने की प्रवृत्तियों को लम्ब्रे समय तक चलाया परन्तु 
प्रन्त मे श्री घनश्याम शर्मा भी गिरफ्तार हो गए और उन्हे जेल भेज दिया गया। उसके 
बाद 945, 946 और 947 में भरतपुर प्रजा परिषद के श्रान्दोलन में श्री घनश्याम शर्मा 
को बरावर ज्ञेल की यातनाएं भुगतनी पडी हैं । 
श्री घनश्याम शर्मा !945 में गठित बृज जया समिति के सदस्य निर्वाचित हुए 
थे और जब तक यह प्रतिनिध्चि सभा रही तब तक वे उसके सदस्य रहे ॥ भरतपुर राज्य 
प्रजा परिषद की कार्यकारिणी में श्री घनश्याम शर्मा स्वाधीनता श्राप्ति तक वराबर सदस्य 
रहे | बाद में वे जिला कार्ग्रेस और प्रदेश काग्रेतत कमेटी के सदस्म रहे । है 
*. ]960 से उनकी अभिदचि कृषक हितकारी सहकारी आल्दीलन की और भ्रैरित हुई 
कि जिससे वे कृषक वर्ग की सेवा कर सर्क । सहकारी आन्दोलन में सक्रिय योग दान देते 
सहकारी समिति लि० के अध्यक्ष चुने गए एव केन्द्रीय सहकारी बैंक 
हुए वे नदवई क्रय विक्रय सहूँका से से सदस्य चले आ रहै हैं । 
तथा अन्य सहकारी सस्याओं के सचालक मण्डल से काफी समय 
नदवई में कृषि उपज मण्डी समिति के वे जन्म से ही सदस्य हें । 





उनका पता है --नदवई क्य-विक्रय सहकारी समिति, नंदबई, जिला भरतंुर। 
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श्री जगन्नाथ प्रसाद कक्‍कड 


जन्म--2 श्रप्रेल, 9] 


बतेंमान पता--मोहल्ला श्रदलबन्द, 


भरतपुर 


श्री जगन्नाथ कक्‍कड भरतपुर के एक 
पुराने, निष्ठावांन और सिद्धान्तवादी लोक सेवक हे 
वे भरतपुर मे भरतपुर राज्य श्रजा मण्डल के 
मस्थापकों में से एक रहे है। वे समझौते की 
राजनीति मे विश्वास नही करते। भरतपुर राज्य 
और प्रजा मण्डल के नेताओं के बीच जो समझौता 
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हुआ था और जिसके द्वारा प्रजा मण्डल को गैर कानूनी घोषित करके प्रजा परिपद को 
सरकार ने मान्यता दी थी, उस समझौते का सबसे कडा विरोध श्री जगन्नाथ केवकड ते 
किया था और उसी दिन से भग्तपुर की राजनीति मे दलवन्दियें बनने लग गई थी। 
प्रजा परिषद की समझौतावादो नीति के कारण श्री कक्‍कड ने भरतपुर मे किसान सभा 
की स्थापना की थी जो आगे जाकर लाल झण्टे की किसान समा के नाम से प्रसिद्ध हुई 
भरतपुर मे काग्रेस का तिरगा झण्डा सबसे पहले श्री जगन्नाथ कक्‍्कड ने ही फहराया था 
ओ्रौर आगे जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झण्डा भी भरतपुर में उन्ही के हाथों से 


फहराया गया । 


श्री जगन्नाथ कक्‍्कड का जन्म अग्रेल 9] में अजमेर के खटोला पोल मोहले में 
हुआ था । उनका ननिहाल भरतपुर मे था। वे बचपन से ही अपने नाना 
श्री मुरलीघरजी के पास भरतपुर में रहे थे। श्री जगन्नाथ रक्‍्कड के नाना श्रार्य समाजी 
थे और वे नित्य ही श्राय॑ समाज मन्दिर जाया करते थे । आय॑ समाज मन्दिर मे घुड चढा 
रिसाले के स्वर्गीय सांवलर्सिह और पुलिस के सब इसपेक्टर श्री गया प्रसाद चतुर्वेदी के 
साथ उनके नाना की चर्चाए होती रहती थी। ये दोनो त््यक्ति कट्टर राष्ट्रवादी थे। श्री 
जगन्नाथ कक्‍कड पर इन व्यक्तियों का गहरा प्रभाव पडा । श्री निरजन शर्मा अजीत, श्री 
चकक्‍्खनलाल (सत्यभक्त) और वैद्य दयालचन्द के विचारों मे भी वालक जगन्नाथ ने सदा 


कार्य करने की प्रेरणाए ली थी । 


श्री जगन्ताथ दास अधिकारी की प्रेरणा से दफेदार सावलर्सिह और श्री गयाप्रसाद 
चतुर्वेदी ने एक स्वयंसेवक दल वनाया था जो सेवा कार्यो का सचालन करता था। श्री कक्‍कड 
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अपनी 3-]4 वर्ष की आयू में इस दल में सम्मिलित हो गये और 924 में बाढ पीडितो 
की सेवा मे काम किया । “ 


श्री जगन्नाथ कक्‍्कड की सावंजनिक प्रवृत्तियो के कारण शिक्षा अधिछारी उन्हे 
स्कूल से निकालने का कोई उपाय ढू ढ रहे थे । उन्हे बताया गया कि उन्हें सक्रामक रोग 
है अत वे 4 महीने की छट्टी ले लें। चार महीने का उन्होने अ्रवकाश ले लिया और 
चिकित्सा कर वाई। छूट्टी पूरी होने १र वे स्कूल गये लेकिन उन्हे किसी भी स्कूल मे प्रवेश 
नहीं दिया गया । उनकी शिक्षा वीच से ही रुक गई । 


सन्‌ 8930-3] में जब देश में तमक सत्याग्रह चल रह रहा था उस समय 
श्री जगन्नाथ कवकड ने राष्ट्रीय युवक दल की अपने निवास पर स्थापना की । कार्यालय पर 
तिरंगा झडा लगा दिया और कार्यालय भे राष्ट्रीय नेताश्रो के चित्र फ्रेमम मडाकर टाग दिये । 
राष्ट्रीय पुस्तको का संग्रह करके युवकों में उनका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया तथा नित्य 
की वैठको में देश के समाचारो की चर्चा और सत्याग्रह में भाग लेने की योजना पर विचार 
विनिमय होने लगा । भरतपुर के नौजन्गव इस दल की ओर तेजी से झ्राकपित हो रहे थे । 
एक दिन कौंशिल के सीनियर मिनिस्टर राव राजा रघुनाथर्सिह जगन्नाथ कक्‍्कड के राष्ट्रीय 
युवक दल में दलवल सहित जा पहुचे और कनल गिरघारीसिंह के द्वारा वहा की तलाशी 
लिवा कर तथा सारा सामान उठा कर अपनी गाडी मे रखवा दिया और जगन्नाथ कक्‍कड 
को भी साथ ही गाडी में ले गये तथा उन्हे कोतवाली में त्रिठा दिया गया। राष्ट्रीय युवक 
दल के श्रन्य प्रमुख सदस्यों को भी पकड़ कर कोतवाली लाया गया श्रौर रात को २ बजे 
जमानत पर उन्हे घर जाने दिया गया । 


93[ के अन्तिम दिनो में श्री जगन्नाथ कक्‍कड दिल्ली चले गये थे । बहा उनका 
क्रातिकारियो से सम्बन्ध हो गया । उन्होंने भरतपुर से तोडेदार बन्दूर्कें लाने का प्रस्ताव 
उनके आगे रखा | वे भरतपुर से ताडेदार बन्दू्के गुप्त तरीके से दिल्‍ली पहुचाने लग गए । 
जनवरी 32 के श्रतिम सप्ताह में श्री जगन्नाथ इसी काम के लिए भरत्तपुर आए हुए थे । 
29 जनवरी को उन्हे गिरफ्तार करके कोतवाली में वन्दर कर दिया गया और रात के दो 
बजे उन्हे श्रमानवीय ऋरता से तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं देकर पुलिस ने जानना 
चाहा कि वे वन्दूर्कें दिल्‍ली मे किसे देते हैं ? सी आ डी आफिस मे उन्ही दितों फाइलो की 
चोरी हो गई थी और श्री कककड को पूछा गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में क्या जानकारी है ? 
तीन दिन की यातनाओ के वाद भी जब पुलिस को कोई सुराख न मिला तो श्री कक्‍क्रड को 
जेल भेज दिया गया । इस वार श्री कक्कड को 6 महीने फासी वाली कोठरी मे रखा 
गया । पौने सात महीने वाद उन्हे पैरोल पर रिहा किया गया । इसी प्रकार 933--34 मे 
जाप्ता फौजदारी की धारा 07-08 मे उन्हे ग्रिस्तार करके जेल भेज दिया श्रीर 


॥ महीने बाद मकंदसा चला? 
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937 में श्री जगन्नाथ कक्‍्कट ने श्री गोकुल जी वर्मा के साथ आगरा जिला कांग्रेस 
के अतर्गत मरतपर काग्रेस मण्डल की स्थापना की और कांग्रेस की सदस्यता का अभियान 


तेजी से चलाया। 3 नवम्बर 37 को उन पर झू ठा मुकदमा बना कर गिरफ्तार कर लिया 
गया । 


938 में हरिपुरा काग्रेस के बाद आगरा की शुद्धि सभा में भरतपुर प्रजा मण्डलकी 
स्थापना के लिए श्री किसनलाल जोशी ने एक बैठक बुलाई । भरतपुर से श्री जगन्नाथ कक्‍्कड, 
वाया दूधाहारी, ठा० देशराज प० हुकुमचन्द आदि उपस्थित थे। इस बैठक में भरतपुर 
राज्य प्रजा मण्डल की स्थापता की गई और उसकी रूपरेखा तैयार की गई । भरतपुर 
सरकार ने प्रजा मण्डल को मान्यता देने से इकार कर दिया। परिणाम था सत्याग्रह । 
इस सत्याग्रह में श्री जगन्‍्ताथ कक्कड !7 मई 939 को गिरफ्तार हुए | उन्हे 8 महीने की 
सजा दी गई। अन्त में राज्य और प्रजा मण्डल के नेताओं मे समझौता हुश्रा | प्रजा मण्डल 
के स्थान पर समझौते में प्रजा परिपद नाम स्वीकार किया गया। श्री ककक्‍कड नें इस 
समझौते का विरोध किया और कहा कि मे जेल मे रहना मजूर है परन्तु मैं श्रपनी सस्था 
का नाम बदलना पसद नहीं करूगा। श्री कक्‍कड ने कहा कि जब तक मेरा एक भी साथी 
जेल के अन्दर रहेगा मैं समझौते को स्वीकार नही करता | समझौते वादियों से श्री कक्कड 


का यही से विरोध शुरू हो गया | यही से भरतपुर मे राजनैतिक कार्यकर्त्ता दो भागों में 
अलग-ग्रलग बटने लग गाए | 


]944 में जब श्री किसनलाल जोशी ने किसान नाम का एक साप्ताहिक पत्न भरतपुर 
से शुरु किया तो श्री जगन्नाथ कक्‍क्ड उस पत्र के सहायक ध्पादक बनाए गए। पत्र ने 
बीकानेर के दूधवाखारा किसान आ्रान्दोलन का जोरों से समर्थन क्रिया । इमी तरह्द बृ दी के 


लोक आन्दोलन को भी बहुत वल पहुचाया | फलत दोनो राज्यो मे पत्न का प्रवेश निषिद्ध 
हो गया । 


श्री जगन्नाथ कककड ने [945 मे अपने मकान पर हांसिये हथोडें वाचा लाल झडा 
फहराना शुरु कर दिया और उनकी किसान समा लाल झडे वाली किसान सभा कहलाने 
लगी ॥ 

947 में घना केवल देह मे जल मुरगियो के शिकार के लिए वायसराय लाड्ड वेवेल 
और बीकानेर के महाराजा आने वाले थे । मुर्गात्रिया के शिकार मे जाठब लोगो को बेगार 
में पकड़ा जा रहा था । इस अवसर पर सभी पावटियी ने वेगार का विरोध करने का निश्चय 
क्रिया । वीकानेर महाराजा के भरतपुर स्टेशन पर उतरते ही उन्हे कई लोगो ने काले झडे 
दिखाए और जगन्नाथ कक्‍्कड़ ने नारे लगाए 'सादूल सिंह गो वैक ।! पुलिस ने भयंकर लाठी 


चार्ज किया । कई लोगो के संगीन चोर्टे आई और श्री जगन्नाथ क्क्‍कड़ भी लाठी चार्ज में 
जख्मी हो गये । 


इस घटना के बाद सभी सस्थाओो ने किले के दरवाजे पर (वेराव हाल दिया 
जिससे सभी सरकारी काम कान्न ठप्प हो गया । लेकिन जब स्थिति अधिक बिगड़ने लगी 
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तेब एक दिन राजा बच्चूसिह ने घेराव डालने वाली जनता पर घोड दोडाए | सैंकडो लोग 
घायल हो गए । घायलो को अस्पताल मे ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया | शहर 
भे धारा 44 लगादी गई। श्री जगन्नाथ कककड गिरफ्तार करके छोड दिए गए। लेकिन 
उन्हें बाद मे धारा 88 के अ्रतर्गंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहां से श्री 
फक्कड जमानत पर बाहर आ्राए और समाचार पत्नो को भरतपुर के समाचारो से भर 
दिया । कम्युनिस्ट पार्टी के जन युग ने भरतपुर के मामले को बहुत ही जोरो से उठाया 
था | इसी बीच श्री ककक्‍्क्ड पुन गिरफ्तार कर लिए गए । 


30 जनवरी 48 को गाघ्ीजी की हत्या हो गई । भरतपुर मे भारत सरकार मे 
प्रशासक नियुक्त कर दिया । केन्द्रीय गृह मत्ालय ने प्रशासक के साथ राज्य मे पुलिस के 
त्ए महा निरीक्षक को केन्द्र से भेजा । श्री जगन्नाथ ककक्‍कड की सूचनाओमो के भाधघार पर 
राज्य की पुलिस के पहले वाले महा मिरीक्षक ओर उनके ड्राइवर गिरफ्तार किए गए ओर 
उनकी ही सूचताभ्रो के आधार पर महाराजा द्वारा सग्रहित घना केवला के जलाशय में 
तथा श्रन्य स्थानों मे गोला बारुद वर्गरा वरामद किए गए । 


इस तरह से श्री जगन्नाथ कक्‍क्ड का सपूर्ण जीवन श्रथक सघर्ष की कहानी है, 
जिसमे कही समझौता नही है, विराम नही है, रुकावट नही है। भाज भी यह वृद्ध युवा 
सत्ता और काग्रेस से सघर्ष मे सलग्न है । 
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श्री जुगलकिशो र चतुवेदी 


जन्म --5 जून 904 
पर्तमान पता--प्रियवददा सदन 


सी स्कीम, जयपुर 


श्री जगल क्रिशोर चतुर्वेदी का 
जन्म 8 नव्रम्बर 904 को मथुरा जिले के 
सौख ग्राम में हुता था । उनकी शिक्षा 
मथुरा, भरतपुर और जयपुर में हुई है। 
जयपुर के महाराजा कालेज से उन्होने 
इटरमिडियेट को परीक्षा पास करके मथुरा 
में माथुर चतुर्वेदी विद्यालय में प्रधान 
अध्यापक का कार्य कर लिया था। 926 
से 3] तक मथुरा में अ्रध्यापक थे | क्रुछ 
दिन चतुर्वेदीजी ने रेल्वें में नौकरी की 
थी लेकिन वहा से जल्दी ही छटनी में ग्रा 
गए थे । मथुरा में उन्होंने नमक 
सत्याग्रह में भाग लिया था लेक्नि गिरफ्तार नहीं हो सके । 93] से 939 तक उन्होने 
राडी में ट्यमने करने में अपना अधिक से अधिक समय लगाया। बाद में वे अहीर 
स्कूल रेवाडी में हिन्दी और धम के शिक्षक हो गए थे तब उन्हे ट्यूसने कम करनी 
पड़ती थी । कप 





938 में हरिपुरा कांग्रेस के बाद डीग के श्री किशन लाल जोशी ने श्रागरा की 
शुद्धि सभा में भरतपुर राज्य प्रजा मण्डल की स्थापना करने का निश्चय किया था। श्री 
क्रिसनलाल जोशी ने रेवाडी पहुच कर श्री गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येन्द्र और जगल 
किशोर चतुर्वेदी को प्रजामण्डल की प्रपनी योजना बताई और उन्हे शामिल होने के लिए 
प्रेरित क्रिया । ठाकुर देशराज, प० रेवती शरण और किशनलाल जोशी की प्रेरणा से 
रेवाडी के उक्त अध्यापक वर्ग ने साथ मिलकर प्रजामण्डल की स्थापना की । 
इस समय तक श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय राजनीति मे नही आए 
थे । 939 में जब प्रजामण्ल की मान्यता के लिए भरतपुर मे सत्याग्रह छेडा गया तब उन्हें 
रवाडी की अहीर स्कूल की अध्यापकी से अपना त्याग पत्न देना पडा । हि 


श्री जुगल किशोर 939 के भ्रजामण्डल की मान्यता के सत्याग्रह का सचालन 
करने में लगे हुए थे। जिस दिन उन्हें डिक्टेटर वन कर सत्याग्रह करना था उसी दिन 
नेताओं श्रोर सरकार के वीच समझौता हो गया और वे जेल नही जा सके । समझौते में 
प्रजामण्डल के स्थान पर प्रजापरिपद को मान्यता दी गई थी । 
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] जनवरी 940 को भरतपुर मे प्रजा परिषद के कार्यालय की स्थापना हुई। 
दिपम्वर 40 के अतिम सप्ताह मे राज्य का पहला राजनैतिक सम्मेलन लोक नायक जय- 
नारायण व्यास की अध्यक्षता मे हुआ और भरतपुर में प्रजा परिषद का सदेश गाव-गाव में 
पहु चने लगा । श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी 940 में भरतपुर नगर पालिका के सदस्य चुने 
गए लेकिन 3 वध वाद भारत छोडो आन्दोलन शुरु हो गया झौर चतुर्वेदीजी ने तगर 
पालिका को त्यागपत्न देकर अपने आपको अगस्त क्राति के आन्दोलन में लगाया । 


0 अगस्त 942 को श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी भररपुर में गिरफ्तार कर लिए 
शए । उसके बाद सर्वश्री जगपति सिंह ठाकुर, जीवाराम, प० रेवती शरण, मास्टर आदि- 
त्येन्द्र और रमेश स्वामी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। भारत छोड़ो आन्दोलन तेजी से 
चल रहा था। लेकिन आन्दोलन कारियो को गिरफ्तार करके उन्हे ले जाकर जगल में 

' छोड दिया जाता था । उन्हें जेल नही भेजा गया । 

श्री जूगल क्शोर चतुर्वेदी 23 महीने बाद जेल से छोड दिए गए । भरतपुर राज्य 
में वाढ भा गई थी और उन्होने जेल से आन्दोलन को स्थगित करके कार्यकर्ताओं को बाढ़ 
पीडितो की महायता करने के लिए आह्वान किया था | 


943 में भरतपुर मे ब्रज जया प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा कर दी 
गई । श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी निर्वाचित होकर ब्रज जया प्रतिनिधि सभा में आ गए । वे 
श्रपने दल के नेता थे। इस समिति के द्वारा प्रजा परिपद का कुछ समय तक राज्य के साथ 
सम्बन्ध ठीक रहा परन्तु प्रजा परिषद ने जनता के अभाव अश्रभियोगों के निवारण करने की 
श्रौर शासनमे अधिकाधिक अधिकार देने की माग की। कि शासन ने उनकी उतनी ही उपेक्षा 
करनी शूरु करदी । प्रजा परिषद ने ब्रज जया परिषद के बहिष्कार का निर्णय लिया और 
राज्य मे फिर दमन का चक्र शुरु हो गया | श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी कामा से डीग भाते 
हुए मार्ग मे गिरफ्तार कर लिए गए और हथकडी पहना कर तागे मे उन्हे भरतपुर लाकर 
जेल मे डाल दिया गया। न्याय का नाटक करने को श्रदालत में मुकदमा चला और श्री 
चतुर्वेदी की | वर्ष की सजा और 200 रुपये जुमाता किया गया परन्तु कुछ ही दिन 
बाद महाराजा से समझौता हो गया और वे जेल से मुक्त हो गए । 


भरतपुर मे 939, 42, 45, 46 में जो आन्दोलनो का सिलसिला शुरु हुआ उसकी 
समाप्ति 47 के वेगार विरोधी भीषणतम श्रान्दोलन के साथ हुई । लाड्ड वेबेल श्ौर वीका- 
नेर महा राजा मर्गाबियो का शिकार खेलने आए थे। इसके लिए जाठवों को जवरन 
वेगार में लाया जा रहा था | उेंसके विरोध में यह प्रान्दोलन भयकर जोर पकडता गया । 
प्रजा परिषद ने समस्त सरकारी काम काज ठप्प करने के इरादे मे शहर के बीचों बीच 
स्थित किले के दरवाजे के सामने धरना देना श्रारम्भ कर दिया ताकि किले के अन्दर स्थित 
स्यायालयो मे श्रौर कार्यालयों मे न अधिकारी जा सकें और [न जनता । राजा वच्चूसिह 
ने अश्वारोही सेना को भीड पर दौडाया और लोगो पर वल्लम बछियो से प्राक्मण किए । 
किले के सामने खून की होली खेली गई । आन्टोलन के सिलसिले मे रमेश स्वामी की हत्या 


की गई के , 
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श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी इस नृशसता पूर्ण दमन की सूचना, कांग्रेस, उच्च सत्ता 
और ग्रतरीम केन्द्रीय सरकार को देने गए थे। श्री जुगन किशोर चतुर्वेदी यह बेगार 
विरोधी आ्रान्दोलनन भरतपुर के वाहर रह कर चलाते गए । उनका वारट था पर वे भरतपुर 
ही नही गए । देश की स्वाधीनता के बाद वितम्बर 47 मे उनका वारट रद्द हुआ तब वे 


भरतपुर आए । 


[6 मार्च 48 को मत्स्य सघ की स्थापना की गई जिसमे अलवर, भरतपुर, धौलपुर 
और करौली राज्य शामिल किए गए | श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ के 
उप प्रधान मत्नी वनाए गए। 4 महीने तक मत्स्य सघ का कार्य करने के बाद मत्स्य सघ 
का भी विशाल राजस्थान सघ मे विलय हो गया । विशाल राजस्थान वन जाने के वाद श्री 
जुगल किशोर चतुववेदी प्रदेश काग्रेस के महामन्त्री बनाए गए । 


25 अप्रेल 5) को जब लोक नायक जय नारायण व्यास के नेतृत्व में राजस्थान 
का मत्री मण्डल बना तव श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण और पुनंवास 
मन्त्री बनाए गए । 


उप्तके बाद श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी प्रदेश कांग्रेश के 3 वर्ष तक प्रधानमत्री रहे । 
उन्होने उन्ही दिनो राष्ट्रदूत के सम्पादक का कार्य भी किया । 96 मे उन्होने काग्रेस से 
त्याग पत्न दे दिया । काग्रेस से पृथक होकर श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी ने लोकराज्य 
परिषद की स्थापना की और उसे सारे प्रात में फैलाना चाहा परन्तु क्रुछसमय के बाद 
जव समाजवादी और प्रजा समाजवादी दलो का एकीकरण होकर सयुक्त समाजवादी दल 
बना तव समान विचार और काये क्रमो की दृष्टि से लोकराज्य परिषद का भी उसी में विलय 
कर दिया गया परन्तु श्री चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी मे नही गए । 


जब काग्रेस का विभाजन हुआ तब श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान संगठन 
काग्रेस मे सम्मिलित हुए और उसके प्रधान मत्नी भी बने परन्तु उस सस्था के साथ भी 
उनका ममनन्‍्वय नही हो सका | उस सस्था की रीति नीति और कार्यकर्ताओ्रों के व्यवहार से 
प्रसतुष्ट होकर उससे भी पृथक हो गए । 


सभी राजमंतिक दलो से सम्बन्ध तोडने के झनन्तर श्रपने विचारो के प्रचार के 
लिये 3 अप्रेल 7] से श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी ने लोक-शिक्षक नामका एक पाक्षिक पत्र 
निकालना शुरू किया है जिसमे प्राय गाधी विचारधारा के लेख व रचनाए प्रकाशित होती 
है। वे इसके श्रतिरिक्त नशावन्दी ओर हिन्दी प्रचार प्रसार के कार्य मे भी सक्रिय रुप से 
भाग ले रहे हैं । 


श्री सास्टर फकीरचन्द न 


श्री मास्टर फकी रचन्द का जन्म 907 में 
भूसावर में हुआ था । उनके पिता वैदिक धर्म के 
अनुयायी थे और समाज सुधार के कामो में लगे 
रहते थे । स्बभावत पिता के विचारों का प्रभाव 
पुत्र पर पडा । जब वे हाईस्क्रज के छात्र थे, तभी 
भरतपुर के समाज सुधारको के सम्पक में आये । 
स्व० श्री जगन्नाथदवास अधिकारी के निर्देशन मे 
दलितोद्धार का अभियान गतिमान था । इस अ्रभि- 
यान में श्रक्ततों को मन्दिर प्रवेश तथा कुश्ों पर 
अपने हाथ से पानी भरने पर जोर दिया जा रहा 
था। मास्टर फक्कीर चन्द ने अपने को इस अभि- 
यान में समपित कर दिया था। इन्ही दिनों मिस 
सेण्डस नामक एक अमरीकी इसाई महिला मिशनरी गाव-गाव में घूम कर ईसाई पन का 
प्रचार कर रही थी । 

इसी सन्दर्भ मे नदबई तहसील में वहा के डेढ लाख चमारो को सामूहिक 
रूप से ईसाई धर्म की दीक्षा देने की व्यवस्था की गयी। इसके लिए जबलपुर से लाढ 
पादरी को बुलाया गया । ज्योही यह समाचार भरतपुर के समाज सुधारको को मिला- 
मास्टर फकीर चन्द को स्थिति का जायजा लेने हेतु वहा भेजा गधा। मास्टर फकीरचन्द 
तत्परता से वहा पहु चे, ओर लाट पादरी मे शास्त्रार्थ करने लगे । नतीजा यह हुआ कि 
लाट पादरी निरुत्तर होकर वहा से चला गया, श्रौर डेढ लाख चमारो (जाटवो) ने ईसाई 
वनने से इन्कार कर दिया। इमर स्थिति से छुटकारा पाकर मास्टरजी ने अजमेर के श्री 
राम नारायण चौधरी से सम्पर्क किया और उनके निदेशानुसार भरतपुर में हरिजन सेवक 
समिति की स्थापना की,जिसमे श्री गोकुलजी वर्मा, तथा श्री आदित्येन्क्र जी भ्रादि ने उल्लेखनीय 


योग दिया । 
930 में गाधीजी द्वारा नमक श्रान्दोलन शुरु करमे पर मास्टर फकीरचन्द का 


झुकाव राजनीति की ओर हुआ । 937 में आगरा जिला कांग्रेस के अन्तर्गत भरतपुर मे 
भरतपुर काग्रेस मण्डल की स्थापना हुई । मास्टर फक्रीरचन्द ने अपने को इसमे पूरी तरह 
से खपा दिया था। इन्ही दिनो उन्होंने दर्जी का काम शुरु किया तथा विद्याथियों को 
पढाने लगे। अ्रग्रेज दिवान रिचर्ड टाटनहम को उनकी प्रवृत्तिया सहन नही हुई । मास्टर 
फकीरचन्द आगरा चले गए । 

939 के आन्दोलन मे मास्टर फक्तीरचन्द ने दूसरे जत्थे का नेतृत्व किया और 
गिरफ्तार हुए । वे जेल|के नियमो का पूर्णतया पालन करते भौर जेल श्रधिकारियों पर उनकी 
सत्यनिष्ठा का प्रभाव था । 939 के अतिम दिनो मे सभी सत्याग्रही रिहा कर दिए गए । 
किन्तु जिस समझौते के अन्तर्गत रिहाई हुई-उससे वे अत्यन्त ही खिन्त व उदविग्न हो 
गए थे, मौर उन्होंने अपने को बिल्कुल तटस्थ वना लिया था। 947 के वेगार विरोधी 
भान्दोलन मे भी उन्हें गिरफ्तार किया गया | 949 मे उनका निधन हो गया। 
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४०... श्री मदन सोहन लाल पोद्दार 


श्री मदन मोहन लाल पोद्दार का जन्म 
भरतपुर के प्रतिष्ठित अग्रवाल वेड़्य परिवार में 
9]3 में हुआ था | उनके पिता श्री हजारी लाल 
पीद्दार आनरेरी मजिस्ट्रेट व म्युनिसिपल कमिश्नर 
थे और महाराजा किशन सिंह के वहुत समीप 
थे। 928 के वाद मास्टर श्री आदित्येन्द्र के 
सम्पर्क मे आकर श्री मदन मोहन लाल पोदुदार 
का झुकाव राजनीति को ओर हुआ । 4932 में 


मास्टरजी व पोदृदारजी के घरो की एक साथ 
तलाशिया हुई । उसी रात उन्हें ग्रिरफ्तार क्र 


लिया गया । उस समय उनकी भायु उल्तीस वर्ष 
की थी | छह महीने तक सन्न न्यायालम में मुकदमा 
चला, और उन्हें जेल में तन्हाई में रखा गया । इस्तगासे मे कहा गया कि अभियुक्त ब्रिटिश 
भारत मे राजनैतिक प्रवृत्तियो मे भाग लेता है श्लौर नेताओ से उसका सम्बन्ध है, भ्रभियकत 
ते नौजवान भारत सभा की स्थापना की जिसे नवयुवक दल की सज्ञा दी गयी है । 
अभियुक्त ने नागरिक अवज्ञा आन्दोलन मे एक जत्था अजमेर भेजा है। लेकिन, क्योंकि 
अभियुक्त छह महीने तक जेल में रह चुका है, अत उसे अदालत उठने तक की सजा व 


पाच सौ रूपया जुर्माना किया जाता है--श्रदम श्रदायगी छह महीने की सजा । 934 में 
उन्हें पुत गिरफ्तार किया गया | 





श्री मदन मोहन लाल पोद्दार प्रजामण्डल, प्रजापरिपद व काग्रेस मे लगातार काम 
करते रहे हैं। 934 की गिरफ्तारी के वाद भी वे कई बार जेल गये । भरतपुर के ड्कती 
सम्बन्धी वारन्ठ के आधार पर आगरा में पण्डित रेवबती शरण के साथ उन्हे भी गिरफ्तार 
किया पया । इससे आगरा काग्रेस मे खलब्रली मच गई । अन्तत दस-बारह दिन बाद स्वर्गीय 
गोविन्द वल्लभ पन्त के आदेश से भरतपुर के वारन्ट पर अमल नहीं होने दिया गया, 
ओर उन्हें रिहा कर दिया गया। 947 के आन्दोलन मे उन्हे एक माह तक भरतपुर 
जेल में रखा गया । 

स्वाघीनता प्राप्ति के उपरान्त भी वे लम्बे वक्‍त तक काग्रेस मे काम करते रहे । 
948 में जब भरतपुर नगरपालिका मे प्रशासक नियुक्त किया गया तो पोहारजी उसके 
सलाहकार बनाये गये । इस पद पर वे आठ वर्ष बने रहे । इसके अतिरिक्त भी श्री मदन 
मोहन लाल पोद्दार अनेक सार्वजनिक व जनहितकारी सस्थाओं से सम्बद्ध हैं। आप प्रमुख 
हिन्दी सेवी सस्था के उपाध्यक्ष हैं और अग्रवाल विद्या मन्दिर व अग्रवाल सिलाई केन्द्र 
के अध्यक्ष हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व उनके परिवार का व्यवसाय सरकारी ठेकेदारी था, जो 
स्वाधीनता सग्राम के दौरान मे सर्वथा ही समाप्त हो गया । 

श्री मदन मोहन लाल पोहार एक सत्यनिष्ठ, सेवामभावी और आदर्शवादी व्यक्ति हैं । 


उन्होने हमेशा अन्याय व श्रत्याचार के विरुद्ध सघपं किया है। स्वाधीनता सम्राम में 
उन्होंने श्रपने परिवार की भी चिन्ता नहीं की । 


8] 


श्री राज बहादर 


है ्ट 


जन्म--- सन्‌ 92 हट 
5७ 
बतेंसान पत्ता--- ]9 श्रकबर रोड, 
नयी द्विलल्‍ली 


४ 
3 5 ४ 

कर, पे हु है 22 4५ 

70 9 सा (बल अल जिज के बज 





यह 920-2 की बात है । अ ग्रेजो की जमंती पर विजय के उपलक्ष्य मे स्कूल 
मे तमगे बाटे गए थे। बच्चों ने तमगे ले तो लिए पर छुट्टी होने पर वे उन्हें 
अपने जूतो मे वाधकर भरतपुर शहर के बाजार मे जुलूस बनाकर निकले । बालको के 
मनमे विदेशी शासकों के खिलाफ जो गहरी कसक थी, यह प्रदर्शन उसकी सार्वजनिक 
अभिव्यक्ति था । उन्ही बालको मे से एक राजवहादुर थे । उस समय इनकी उम्र 8-9 वर्ष 
की थी। इनके मनमे अ ग्रेजो के प्रति शैशवकाल से ही विद्रोह की चिनगारी सुलग रही 
थी। घर मे लगे सुन्दर ऋलेण्डर को इन्होने इसलिए फाड दिया था कि उसमे जाजं-पचम 
ओर मलिका की तस्‍वीरें थी । 


कुछ वर्ष वाद भारत भर मे श्राजादी की माग प्रवल हो उठी थी । सन्‌ 929 
मे रावी के किनारे काग्रेस ने देश को पूर्ण स्वराज्य दिलाने की प्रतिज्ञा ली थी और युवकों 
मे क्रातिकारी उपायो से देश को स्वाधीन कराने का आन्दोलन जोर पकड रहा था। 
तब तक श्री राजवहादुर भरतपुर से जयपुर चले गए जहा इनके पिता श्री सुन्दर लान जी 
भरतपुर मे नौकरी छूट जाने के वाद रहने लगे थे । वही डा० कैलाश (जो 97] से ससद 
सदस्य हैं) ने इन्हे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य बनाया। उस दल 
को परम्परा के अनुसार इन्होंने श्रपता अयूठा चीर कर रक्तसे सदस्यता का फार्म भरा | पर 
नए सदस्यों से से एक के भेदिया निकल जाने पर दल भग कर दिया गया । इसी भ्रकार 
की एक घटना कुछ वर्ष बाद हुई जब कि ये धागरा में बी० एस० सी० के छात्र थे। 
करीब 2 वर्ष बाद इन्हें और इनके कुछ मित्रो को सशस्त्न सगठन बनाने की धुन सवार हुई 
इन्हीं के शब्दों मे-- 


“योजना यह थी कि शस्त्र लूट कर भगतर्सिह को छुडाने के लिए जाया जाए । 
भरतपुर शहर मे सब किया गया और पता चला कि गूजरो की हवेली मे काफी हृथियार 
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है । चौकीदार पर काबू पाने के लिए क्लोरोफॉर्म बनाने का निश्चब किया गया। रात में 
सदर स्कूल की प्रयोगशाला मे से चोरी की गई । क्लोरोफॉर्म वना लिया गया, पर एन 
वक्‍त पर वह कही धोखा न दे जाए इसलिए में आगरे गया । एक कैमिस्ट से मैने प्रार्थना 
की कि मुझे देश-हित के किसी काम के लिए क्लोरोफॉर्म चाहिए । कैमिस्ट नेविना कुछ पूछ 
ताछ के क्लोरोफॉर्म की दो शीशिया दे दी पर हथियार लूटने की हमारी योजना सफल नही 


हुई क्योकि हममे से ही एक माथी यह कहने लगा कि मार काट व लूट-पाट का रास्ता 
ठीक नही है । हमने उस दल को भी तुरन्त भग कर दिया ।” 
प्र तु 


अध्ययन (एम० ए०, वी० एस० सी०, एल० एल० बी०) पूरा कर लेने के वाद 
! नवम्बर, 935 से इन्होने भरतपुर मे वकालत आरम्भ की । अगले साल 936 भे नागपुरके 
श्रमुख डाक्टर नमंदा प्रमादजी श्रीवास्तव की सुपुत्ती सुश्री विद्यावती श्रीवास्तव से इनका विवाह 
हुआ उन्ही वर्षों से अन्य देशी रजवाडो की तरह भरतपुर मे भी नागरिक आन्दोलन छिडा'। 
इसमे इन्होने गहरो रुचि ली । बाद मे प्रजामण्डल ने भी यही आन्दोलन शुरू कर दिया। 
939 में ही थे प्रजा मण्डल के सदस्य वने और नागरिक आन्दोलन मे सक्रिय रूप से भाग 
लेने लगे । श्री राजवहादुर तात्कालीन सवाद एजेंसी यू० पी० आई के सवाददाता रहे भौर 
नागरिक अधिकार आल्दोलन के समाचार वाहर भेजते रहे। उसी वर्ष महाराजा की 
ओर से राज्य की सलाहकार परिवद मे इन्हे और श्री गोकुलजी वर्मा (श्रव स्वर्गीय) को 
मनोनीत किया गया | समिति मे भी इन्होने खुलकर नागरिक अधिकारों की माग का 
समर्थन किया । उसी साल ये नगरपालिका के सदस्य चुने गए । 


श्री राजवहादुर ने गाधीजी के प्रथम दर्शन यद्यपि वर्धा में किये थे जहा इनके श्वसुर 
श्री नर्मदा प्रसाद गाधीजी के चिकित्सक थे पर गाधीजी के अमली दर्शन इन्हे एक श्रनोखी 
परिस्थिति में हुए । इन्ही के शब्दों मे-- 


“गाघीजी वम्बई में जेल से छूट गये थे और फ्न्टियर मेल से दिल्ली जा रहे थे । 
वयाना मे फ्रन्टियर झुका था, वहा दर्शनाथियो की अपार भीड थी। भरतपुर के गाधीवादी 
प्रमुख नेता प० रेवदी शरणजी ने मुझे भरतपुर की राजनैतिक स्थिति के वारे मे एक सदेश 
गाधीजी को देने के लिये दिया था। इससे पहले कि वह सदेश देने मे गाधीजी के डिब्वे तक 
पहु च पाता, फ्न्टियर मेल चल पडा । मैने लपक कर डिब्बे के दरवाजे का हत्था पकड लिया 
और पायदान पर खडा हो गया पर दरवाजा नही हुला । आउटर सिगनल के निकल जाने 
पर दरवाजा खुला और मैने गाधीजी को वह सदेश दिया | उसी के आधार पर भरतपुर 
की राजनैतिक स्थिति के बारे मे अखबारों में श्रगले दिन बयान छपा । गाधीजी का निकट से 
दर्शनो का मेरे लिये वही सबसे उत्तम अवसर था ।” 


942 में गाधीजी ने अग्रेजो-भारत छोझ्ले! का नारा दिया 


हे । भरतपुर भी इससे अछता 
केसे रह सकता था ? श्री राजबहादुर ने भूमिगत रह कर आन्दोलन 


लेन का सचालन किया | इसी 
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सिलसिले मे भरतपुर की सलाहकार समिति और नगर पालिका से इस्तीफा दें दिया | उस 
समय भरतपुर रियासत के दीवान श्री के० पी० एस० मेनन थे । उन्होंने अपनी सूझबूझ 
से इस आन्दोलन को अधिक चलने नही दिया । श्री राजबहादुर की ग्रिरफ्तारी के वारट 
निकले थे पर वे उन पर तामील नही हुए थे । अन्य जो नेता गिरफ्तारी किये गये थे वे भी 
जल्दी ही छोड दिये गये । 


अगले वर्ष (943) के अन्त तक भरतपुर रियासत में जन-प्रतिनिधियो को लेने 
के लिए ब्रजजया प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया । इसके लिए कुछ स्थानों के वास्ते 
चुनाव हुए । श्री राजवहादुर राजाशाही तत्वो के कडे मुकाबले के बावजूद डीग से निर्वा- 
चित हुए । सदन मे प्रजा परिषद पार्टी के नेता मास्टर आदित्येन्द्र और महा सचिव श्री 
राजवहादुर चुने गए | प्रतिनिधि सभा वनने के बाद भी जन श्रान्दोलन चलता रहा क्योकि 
सभा को विशेष अधिकार प्राप्त नही थे। 945 में अनाज के भाव बहुत चढ गये । श्री 
राजबहादुर इसमे सक्रिय रुप से भाग लेने लगे। उसी वर्ष रियासत के तत्कालीन दीवान 
रामनाथन ने इन्हें वुलाया । इन्ही के शब्दों में “दीवान श्री रामनाथन ने मुझे प्रलोभन दिया 
था कि अगर पे आन्दोलन से हट जाऊ तो मुझे पुरत भरतपुर का एडवोकेट जनरल बना 
दिया जायगा और कुछ समय बाद हाई कोर्ट का जज । पर मैने उन्हें स्पष्ट बता दिया कि 
मैं किसी भी कीमत पर प्रजा परिषद से अलग नहीं हो सकता ।” 


आन्दोलन वराबर चलता रहा | प्रक्टूबर, 945 मे श्री राजहादुर को राजद्रोह 
तथा भारतीय दड सहिता की धारा 24 अ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया प्रौर 
सेवर जेल की कोठरी मे अकैले रखा गया । वही भरतपुर सरकार की ओर से इन्हें प्रस्ताव 
भेजा गया कवि अगर राजवहादुर भरतपुर की सीमा छोडकर चले जाने की और फिर लीठ कर 
न आने का वचन दे तो उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जा सकता है । पर प्रस्ताव नामजूर कर 
दिया गया । उधर इनके व भाई मुरारीलालजी और कई मित्रो तक को भरतपुर रियासत 
की नौकरी से वर्खास्तकर दिया गया । आखिरकार 7 मार्च, 946 को इनकी रिहाई हुई । 
उस दिन भरतपुर मे अपार खुशी मनाई गई झौर एक विशाल शुलूस निक्राला गया । 


पर वह जमाना रिहा होकर चैन से बैठने का कहा था ? बाद में श्री राजपहादुर | 
मे उत्तरदायी शासन की स्थापना की माग को लेकर चल रहे आन्दोलन का सचालन किया । 
वेगार विरोधी झान्दोलन के भी श्रगुश्रा वने । जनवरी, 947 मे जब वायसराय लाईं 
वेवल और बीकानेर के महाराजा शादू ल सिंह भरतपुर के पक्षी विहार 'घाना' मे 
मुर्गाबियों के शिकार के लिए आए तो भरतपुर मे जबरदस्त प्रदर्शन और हडताल हुई । 
5 जनवरी 947 को लाईर्ड वेवल के आने पर काले झण्डे लेक्र एक विशाल जुलूस हवाई 
अड्डे की ओर वढा । “लार्ड वेवल वापस जाओ” के गगन भेदी मारे गूज रहे थे । भीड 
के बराबर बढते जाने पर और जुलूस रोकने के लिये तत्कालीन डी० एस० पी० गिर्राजधिह 
ते गोली चलाने के लिए पिस्तौल तान ली तो श्री राजवहादुर सीना तानकर डी०एस०पी० 
के सामने खई हो गये और वोले “निर्दोष जनता को अपनी गोली का निशाना बनाने के 
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पहले अपनी गोली मुझ पर चलाइये ।” पिस्तौल झुक गई और भीड वेवल विरोधी तारे 
लगाती हुई आगे वढ गई । इस प्रकार श्री राजबहादुर भरतपुर मे जन-जाग्मति के साहसिक 
प्रयत्नो के सून्नधार बने रहे । 


5 जनवरी, 947 से भरतपुर किले के सामने प्रजा मण्डल के स्वय सेवकों ने धरना 
देना शुरु कर दिया था। जिले के भीतर सरकारी दफ्तर थे अत्त स्वय सेवक शातिए्णं 
श्राग्रह से कर्मचारियों को दफ्तरों में जाने वाले तथा अन्य लोगो को रोकना चाहते थे । इस 
सत्याग्रह का चरमोत्कर्ष !5 जनवरी 47 को हुआ। उस रात को भरतपुर रियासत की 
घुडसवार पुलिस काफी सख्या मे किले मे पहुच गई थी | 45 जनवरी को बहुत से सत्याग्रही 
जिनमे स्त्री-पुरुष सभी शामिल थे किले के अन्दर जाने वाले रास्ते पे एक दूसरे से सट 
कर इस तरह लेट गए कि कोई भी व्यक्ति स्त्री-पुरुषो को रौंदे बिना अन्दर नहीं जा सकता 
था। कुछ ही देर मे किले का दरवाजा खला और वबरछी व लाठियो से लेन घुड सवार 
पुलिस लेटे हुए सत्याग्रहियो पर चढ़ गए। सत्याग्रही लोह-लुहान हो गये । श्री राजबहादुर 
और श्री सावल प्रसाद चतुर्वेदी पर विशेष वार किये गये। इन दोनों को सगीन चोटें लगी । 
श्री रानवहादुर को अस्पताल मे मरहमपट्टी के बाद उनके बासन दरवाजे स्थित मकान 
पर पहु चाया गया। चोटो की पीडा के कारण इन्हें करीब 04 बुखार हो गया था पर 
रात को ही पुलिस ने इनका मकान घेर लिया । सारी मर्यादा तोडकर जब पुलिस अधिकारी 
मकान के भीतरी भाग मे घुस आए तो श्रीमती राजवहादुर से जो कि आम तौर पर वाहर 
वालो से बहुत कम बात करती है, न रहा गया । उन्होंने पुलिस अधिकारी को डपटते हुए 
कहा आप लोग बैठक में वैठिये, यहा कोई चोर-लुटेरे नही है । जो भाग जाएगे । आपको 
गिरक्तार करना हैं तो कर लीजिए । ये अभी कपडे पहन कर स्वय बैठक में झा जाएगे। 
श्री राजवहादुर ने कपडे पहने और गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने इनकी हालत को 
अनदेखी करते हुए, जेल मे वद कर दिया । पर फिर भी जन आन्दोलन कहा रुकने वाला 
था। केन्द्र में राष्ट्रीय अतरिम सरकार वनने के वाद सरदार पटेल के हस्तक्षेप पर 5 
अगस्त को इन्हें रिहा किया गया । 


फिर आया 5 अगस्त, 47 आजादी का दिन, सदियो पुरानी बेडिया टूटने का दिन 
पर भरतथुर में इस पुनीत दिनको भी गुलामी का श्रधेरा था । सारे शहरमे दफा 44 लगी हुई 
थी। स्वाधीन देश का तिरगा झण्डा शहर मे केवल तीन स्थानों पर लहराया गया-- 
डाक-घर, रेजीडेंती ओर रेलवे स्टेशन । तोनो स्थानों पर क्षण्डा लहराने का काम साथियों ने 
भाग्रह पूर्वक श्री राजवह्वादुर से करवाया । उस दिन हवा में लहराते हुए तिरगे झडे मे वे 
एक नए भारत का सपना देख रहे थे जिसके लिए सयोगवश कुछ ही समय वाद उन्हें भी 
जुट जाना पडा । 


४भ्री रोशनलाल आर्य 


जन्म --:4 अ्रगस्त 926 


वरतंसान पता --- ए]42, जनता कालोनी, 


घाटगेट, जयपुर 





श्री रोशनलाल आझाय॑ भरतपुर मे भारत छोडो श्रान्दोलन के प्रमुख बन्दी थे। 
श्री गिरधारी सिंह श्रौर रोशनलाल आये ने मिलकर तोड फोड और ध्वसात्मक कामों से 
सरकारी काम-काज को ठप्प कर देने की योजना बनाई थी * भरतपुर की पुलिस ने उन्हें 
ग्रपनी योजनाएं पूरी तरह क्रियान्वित करने का श्रवसर नहीं दिया । वे पहले ही गिरफ्तार 
कर लिए गए। गिरफ्तारी के समय श्री रोशनलाल भरतपुर कालेज मे इटर में पढ रहे 
पे और उन्हें पुलिस ने होस्टल के कमरे से ही जाकर गिरफ्तार किया था। जब प्रजा 
परिषद और सरकार का समझौता हुप्रा तो भारत छोडो आन्दोलन के सभी बन्दी छोड 
रए गए थे लेकिन श्री गिरधारी धिह और रोशनलाल आभार्य को छोडने से इकार कर 
दिया गया। सरकार का कहना था कि वे हिसात्मक तरीकों में श्रोर श्रातकवाद में विश्वास 
करते हैं । कुछ दिन के बाद श्री रोशनलाल आय की श्रल्पायु को देश्वकर उन्हें छोड्टा गया 
परन्तु श्री गिरधारी सिंह अपनी दो वर्ष तक की सजा पूरी करके ही रिहा हुए । 


श्री रोशनलाल श्रायं का जन्म 4 अगस्त 926 को भरतपुर जिले की तहसील 
कामा के पढ्रेही नामक एक छोटे से गांव में श्री सोहनलाल के घर हुआ था। इनकी 
शिक्षा भरतपु ९ भ्रौर जयपुर मे हुई । इन्होने बी० ए० जयपुर से किया । 


भरतपुर राज्य मे प्रजा मण्डल की स्थापना के साथ ही श्री रोशनलाल आये 
प्रजा मण्डल की प्रवृत्तियों मे भाग लेने लग गए थे। 939 मे प्रजा मण्डल की मान्यता 
के आन्दोलन में भी उन्होने हिस्सा लिया था । श्री रोशनलाल आये भरतपुर स्टेट मे श्रयते 
समय मे छात्रों के एक प्रभावशाली नेता थे । छात्र आन्दोशन और कालेज को हडताल 
को लेकर श्री भ्राय॑ को कई वार पुनिस हिरासत मे दिनो तक रखा गया श्रौर कई वार 
छट्पुट जेल याक्षएए भी करनी पडी । 
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भरतपुर मे 947 के जनवरी महीने मे वेगार विरोधी बान्दोलन शुरू हो गया 
था । इस आन्दोलन ने अ्रपता अति ठम्र रूप धारण कर लिया था । शहर के त्रीच किले ' 
तथा सरकारी कार्यालयों करा जनता ने घेराव कर दिया था । किले से जनता 
पर अश्वारोही दौडाएं गए थे'। किले के वाहर खून की होली खेली गई। श्री । 
रोशनलाल आये इस आन्दोलन मे गिरफ्तार हो गए थे ओर दो महीने तक भरतपुर की 
सैंट्रल जेल में रहे थे । 


]947 में मिलिट्री ने उनके गांव में उनके घर का सारा समान लूट लिया था 
और उनके घर मे आग लगादी गई थी । उस लूट पाट में श्री आये का उस समय के 
मूल्य के अनुसार कम से कम पच्चीस हजार रूपए का नृकशान हुआ था । भरतपुर 
सरकार की मिलिट्री ने रोशनलाल आये तथा उनके पिता को पेडो में वाध दिया था 
श्रीर गोली का निशाना बनाना ही चाहते थे लेकिन गाव वालो के अनुनय और श्राग्रह पर 


उन्हें गोली नही मारी गई । 


श्री रोशनलाल आये दो वार भरतपुर की जेल में रहे, पहली वार 29 सितम्बर 
42 से 23-2-43 तक भर दूसरी वार 947 में 3 अगस्त 47 से 28 सितम्वर 47 तक । 


महात्मा गाधी में सन्‌ 45 में भारत के 7 लाख गावो के लिए 7 लाख कार्यकर्ता 
तैयार करने के लिए सेवा ग्राम मे एक समग्र-ग्राम-सेवा-विद्यालय की स्थापना की थी 
जिमका उहं श्य भारत के ग्रामीणो का सर्वाद्धीण विकास करना था। श्री रोशनलाल 
आये ने उस विद्यालय मे 45 से 47 तक प्रशिक्षण लिया था । 


शक्राज कल श्री रोशनलाल राजस्थान सरकार की पत्रायत राज योजना में महुआ 
की पचायत समिति के विकास अधिकारी हैं । 


8|7 


स्वर्गीय पण्डित हुकुमचन्द 


]938 में आगरा में जब श्री किशनलाल 
जोशी व ठाकुर देशराज ने भरतपुर राज्य प्रजा- 
मण्डल की नीव डाली तो पण्डित हुकुमचन्द श्रग्नमिम 
पक्ति मे थे । 939 में हुए सत्याग्रह आन्दोलन मे 
वे पहले जत्थे मे गिरफ्तार किये गये | जेल जाते 


ही उन्होने माग की कि सत्याग्रहियो को राजवन्दी. 8 4] 78, 
मात्रा जाय । उनकी माग स्वीकार हुई। जेल. ४ 2 आफ, 
ग्रधिकारियो के दुव्यंत्रहार के प्रतिकार स्वरूप 220, 5० ! 5 2 


उन्होने वारह दिन तक भूख हडताल की । उनका 
अनशन जरबदस्ती तुडवाया गया । इससे पण्डित 
हुकुमचन्द बहुत ही नक्षुब्ध व विरक्‍्त हो गये । 
सत्याग्रह चलता रहा-गिरफ्तारिया होती रही । 
ग्रव जो नये सत्याग्रही आने लगे, उन्हे पुरानी जेल 
मे रखा जाने लगा, और उनके साथ भी सामान्य 
कैदियों जैमा व्यवहार होता--पण्डित हुकुमचन्द, सर्वश्री जगन्नाथ केक्केड, बाबा किशनदास 
प्रौर ठाकुर पूरनसिंह श्रादि को थाथ लेकर पुरानी जेल मे झाने वाले नये सत्याग्रहियो के 
माथ रहने लगे । स्पेशल क्लास त्याग दी गयी । 


सरकार के साथ समझौता होने पर सबके साथ उन्हे भी रिहा कर दिया गया | जेल 
से बाहर आकर उन्होने देखा कि प्रजापरिपद के नेताओ ने श्रग्नेज दीवान के दवाव मे आकर 
राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया है । इसमे पण्डितजी का क्षोभ पराकाष्ठा पर पहुच गया। वे 
बीमार रहने लगे, श्रौर उचित उपचार के अभाव मे उनका निधन हो गया । वे अविवाहित 
थे । पण्डित हुकुमचन्द के बडे भाई श्री फतहचन्द बिजलीघर में नौकर थ्रे श्र समाज 
सेवा के कार्यों मे लगे रहते थे । 932 मे उन्हे सीकरी काण्ड मे गिरफ्तार किया गया था । 
इसके कुछ ही दिनो वाद उनका भी निधन हो गया था। इससे भाई का परिवार भी 
पण्डितजी पर ही आश्रित हो गया था। 

पण्डितजी बहुत ही उम्र स्वभाव के व्यक्ति थे श्रौर इसीलिए जेल अधिकारियों के 
पाथ उनकी कभी तहीं पटी । जेल में कालक्रोठरी, खडी हथकडी, उल्टी हथकडी, डण्डा- 
बेडी व वैतो की मार-जितनी सजाए होती हैं, वे सत्र पण्डित हुकुमचन्द ने हसते-हसते सहन 
की । वे विद्यार्थी काल से ही भपने वडे भाई स्वर्गीय श्री फतहचन्द के साथ समाज सेवा के 
कार्यो मे रुचि लेने लग गये थे । 

उनका जन्म सम्वत्‌ 968 में हुआ था। उनके पिता प्रुलिस हैड कास्टेबल थे । 
उन्हे अपने पुत्न की राजनैतिक प्रवृत्तिया ना पसद थी, रोज कलह होती रहती । इस स्थिति 
से बचने के लिए उन्होने भरतपुर छोड दिया और अजमेर व शेखावाटी में श्रपनी राष्ट्रीय 
प्रवत्तिया शुरू की । वे उत्तर प्रदेश मे भी रहे, तथा काग्रेस के विभिन्‍न आन्दोलनो मे जेल 
जाते रहे । उनके पिता श्री महेश कृपाल को अपने पुत्र की राजनैतिक प्रवृत्तियों के कारण 
नोकरी से हाथ धोना पडा । 942 मे उन्हें भी नजरवन्द कर दिया गया था । 





हे श्री अमर्रासह चतुर्वेदी 


श्री अमरसिह चतुर्वेदी मूलरूप से लेखक हैं ओर 
काग्रेस सरकार तथा जनता की समस्‍यायें उनको 
मताती रही है। इश्नीलिए वे निरन्तर दिमागी उलझन 
लिखने में वर्षों से सलग्न हैं। उनका जन्म 96 पे 
हुआ । उन्होंने आगरे से वी ए, एल एल वी किया था 
ओर 94] में भरतपुर मे वकालात शुरू कर दी थी । 
942 में वे भरतपुर नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित 
हुएथ। 942 में वे भरतपुर राज्य के डैट कमीलीयेशन 
बोई के सदस्य हो गये थे और 946 में सावंजनिक 
जीवन विताने ने लिए बोई की सदस्यता से त्याग 
पत्र देकर पत्रकारिता शुरू करदी थी । वे वर्षों तक 
हिन्दुस्तान टाइम्स के सहकारी सम्पादक और सवाद- 
दाता रहे । मत्स्य सघ बनने के बाद वे कई वर्षो वक 
भरतपुर प्रजा पन्यिद और बाद मे काग्रेस के प्रधान 
मन्त्री रहे । भरतपुर मे राजनैतिक दलबन्दी बढ़ने 
पर वे जयपुर चले आग्रे और हाई कोर्ट मे वकालात शुरू करदी | 958 मे वे काग्रेस से 
निष्कासित कर दिये गये । भारतीय क्राति दल की स्थापना के समय वे चौधरी कुम्भाराम' 
करर्य के माथ् कार्य कर रहे थे । वे 969 मे विश्व जाति परिषद में भाग लेने रूस तथा 
जरनी गए थ। और वहा कई स्थानों पर भाषण दिए | वे समाज और शासन के मौजूदा 
डाचे में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं । उनका पता है दुर्गा मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर । 


श्री काल्राम पटवारी 


श्री कालूराम पटवारी भग्तपुर में डीग तहसील के खेडा ब्राह्मण ग्राम के निवासी 
थे । उनकी शिक्षा तो सामान्य ही थी परन्तु उनमे राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी थी । वे 
भरतपुर राज्य में पटवारी हो गये थे परन्तु वे लोकमान्य तिलक द्वारा मम्पादित केसरी 
मगा कर पढ़ते थे । उनके विचारों पर लोकमान्य तिलक की गहरी छाप थी । जब भरतपुर 
के महाराजा ने राज्य मे भूमि का नया वन्दोवस्त कराने की योजना शुरू की तो श्री कालूराम 
पटवारी ने निर्भीकता के साथ वन्दोबस्त अधिकारी से कहा था कि यह वन्दोवस्त किसानों 


के लिए हितकर नहीं हो सकता | सरकारी दुष्टि में वे तभी से सदिग्ध माने जाने 
लग गए थे । 
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930-3। में भरतपुर के युवकों ने वन्दोबस्त के विरुद्ध किसानों से अपील नास 
की एक पर्चा निकाला और उसे ब्राटने का भार श्री कालूराम पटवारी के पुत्त श्री किशन- 
लाल जोशी को सोपा गया । श्री किशनलाल जोशी के नाम 24 ए के श्रन्तर्गत गिरफ्तारी 
का वारंट निकला, लेकिन वह तो पर्चे वाटकर अजमेर चला ग्रयाथा। लेकिन पुलिस ने 
भरतपुर में उनक्रे मकान की तलाशी ली और उनके गाव में भी तलाशी ली गई। श्री 
कालूराम पटवारी की जेव से वे पर्चे वरामद हो गये और उन्हे गिरफ्तार करके उन पर 
भरतपुर में मुकहमा चलाया और उन्हें छ महीने की सजा दी गई । उसके बाद वर्षों तक 


श्री कालूनाम पटवारी ने भरतपुर के राजनैतिक क्षेत्र मे काम किया । आगे चल कर उनका 
निश्वन हो गया | 
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श्री कलञ्ा राम वेश्य 


श्री कलुआ राम वैश्य भरतपुर के बहुत 
पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्हे राजनीति में 
लाने का श्रेय श्री जगन्ताथ कक्‍क्रड को है । श्री 
जगच्नाथ ने 930 मे राष्ट्रीय युवक दल नाम की 
जो सस्था बनाई थी उसी से श्री कनुआ राम का 
राजनीति मे विकास हुमा । श्री कलुआ राम वेश्य 





५५ 
]932 में भी गिरफ्तार हुए थे । 
4 भा: 
०० ८008 7, 7५7, 
938 में श्री कलुराम प्रजा मडल की स्थापना के 48 2:62 %0::/ 


साथ ही उसके सदस्य वन गए। ॥939 मे प्रजा ५ «है # # है7 86४ :2/2,4 
मडल की रजिस्ट्री कराने के लिए जो सत्याग्रह हुआ ५ ह 
उसमे श्री कलुश्राराम चैश्या 23 जून ॥939 को 
गिरक्तार होगए । उन्हें 5 मह्दीते की सजा दी गई परन्तु सरकार से समझौता हो जाने 
पर पूरे 6 महीने और ! दिन के बाद छोड दिये गये । श्री कलुआराम ने 942 के भारत 
छोडो आन्दोलन और सन्‌ 947 के बेगार आन्दोलन में भी कार्य किया था। वह आज 
भी काग्रेस की राष्ट्रीय प्रवृत्तियो के लिए बदा तत्पर और कटिब्रद्ध रहते है । 


स्वर्गीय श्री गोपाल लाल माहेश्वरी 


श्री गोपाल लाल माहेश्वरी भरतपुर के 
उग्र और तेजस्वी राष्ट्रीय कि थे। उनका जन्म, 
सन्‌ 96 में हुआ था। उन्होने हिन्दी कोविद 
हिन्दी भूषण और हिन्दी प्रमाकर की परीक्षाएं 
उत्तीण करली थी । 

929--30 में श्री गोपाल लाल माहेगण्वरी (१ 
राष्ट्रीय युवक्र दल में उन्होने शामिल होगए थे। दी: 87:57" ९ 
राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने वाली जो कै: 2 5 
कविताएं लिखी थी उससे भरतपुर के नौजवानों को छ -क 
घहुत बडी प्रेरणा मिली। 

उनके मृक्ति चन्द्रोदय की राष्ट्रीय कविताओं 
के कारण उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट जारी हो 
गया था उनके मित्रो ने उन्हें भूमिगत रहने के लिए 
और गिरफ्तारी से बचने की सलाह दी । भूमिगत 


स्थिति में ही 7936 में उनका 20 वर्ष की आयु 
में निघन होगया । 
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,. श्री गोपाल लाल पोहार 


श्री गोपाललाल पोद्दार का जन्म भरतपुर के 
एक अग्रवाल परिवार मे 23 सितम्बर 928 को 
हुआ । गोपाललाल के बडे भाई मदन मोहन लाल 
पोहार राजनीति मे सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे 
और श्री गोपाल पोद्दार भी उसी रास्ते पर चल 
पड़े । भरतपुर के नेता मास्टर आदित्येन्र के 
अ्राहवान पर उन्होंने अपनी स्कूल छोड दी और 
प्रजा परिषद में स्वयं सेवक्र का कार्य करने लगे । 
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4 जनवरी 47 को जब वीकानेर महाराजा जल 
मुगियों का शिकार करने कैवल देव धाना में आए 





थे उस समय काग्रेस' ने उन्हे काले झण्डे दिखाने 
का कार्यक्रम बनाया था। श्री गोपाल पोहार ने 


पुलिस की आखो मे धूल झौक कर बीकानेर महाराजा को काले झण्डे दिखाकर विरोध 
प्रकट किया। पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया और उनकी निर्मम पिटाई की गई । 
इन्होंने इसी वेगार विरोधी सत्याग्रह मे पुन भाग लिया और 6 जनवरी 47 को उन्हें 
गिरफ्तार करके साड़ें छ महीने जेल मे रखा गया । श्री मोपाललाल 5 अगस्त 47 को 
रिहा हुए । जेल से छूटने के वाद श्री ग्रोपाल पोहार ने अपना पूरा समय प्रजा परिषद में 


लगाना शूरू कर दिया। श्री गोपाललाल पोह्दार आजकल भरतपुर की खादी समिति में 
कार्य करते है । 


82] 


श्रो प्रभु दयाल माथुर 


श्री प्रभुदयाल माथुर भरतपुर के स्वासन्त्य 
समर के एक अत्यन्त निष्ठाबान, ईमानदार और 
उत्माही कार्य कर्त्ता रहे हैं । भरतपुर प्रजापरिषद 
की राजनैतिक-प्रवृत्तियो में श्री प्रभुदयाल अपने 
विद्यार्थी काल से ही कूद पडे थे । राजशाही से 
मुक्ति के यद्ध मे भरतपुर के नौजवानो मे श्री प्रभु- 
दयाल माथुर सदा श्रग्नमिम पक्ति मे खडे दिखाई 
दिए हैं। जन-आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए श्री 
भाथुर ने हसते-हसते बडी से वडी कुर्वानिया की है 
श्रौर राजनीतिक आन्दोलन के समय सरकार द्वारा 
दी जाने वाली समस्त कष्ट पूर्ण यात्तताओं को 
प्रसन्नता से स्वीकार क्या है । 





श्री प्रभुदयाल माथुर 939 और 947 में दो वार गिरफ्तार किए गए थे और 
उनके हाथों पावों मे भारी से भारी वजन की हथकडी और वेडियो पहनाई गई थी । उन्हें 
जेल मे लम्बे समय तक खडी हयकडी दी गई थी और उनके हथकडियो से बध्चे हुए हाथ 
कमर के पीछे बाध दिए जाते थे । उनकी राजद्रोह की विभिन्‍न धाराग्रों मे अ्रलग-प्रलग 
सजाए दी गई थी और उन पर जुर्माता किया गया था तथा जूमने की धसूली के लिए 
उनके माता पिता के घर ग़ृहस्थी का सामान कोडियो मे नीलाम करके जुर्माना बसूल 
किया गया था । 


स्वाघीनता के बाद श्री प्रभुदयाल माथुर ते अपनी क्रुर्वोर्नियों का कोई पुरुस्कार या 
भुआवजा नही चाहा है। प्रभुदयाल म।थुर एक मूक सेवक और आत्मश्वलिदोन की भावना 
घाने स्वाभिमानी युवक हैं। न तो सरकार ने उसके माता पिता का सामान नीलाम करके 
चसूल किए गए जुर्माने की रकम लौटाई है श्रौर न प्रभुदयाल माथुर ने उसकी माग की है । 


श्री प्रभुदयाल माथुर श्राज भी उसी उत्साह से राष्ट्रीय सेवा में लगे हुए है। 
उन्होंने भरतपुर के स्वतन्त्रता सेनानियो को सगठिंत करके उनके सामूहिक हितों का रक्षा 
के लिए निरल्तर प्रय॑त्त किए हैं। उनका पता है--वांसन गेट, भरतपुर । 


ह22 


श्री चुन्‍्नी लाल शर्मा 


श्री चुन्नीलाल शर्मा का जन्म 7 जुलाई 
923 को इल्दौर में हुआ और इनकी शिक्षा 
कठियावाड युजरात में हुई | राजकोट सत्याग्रह 
के सदर्भम इन्हें श्रपने स्कूल से निकाल दिया 
गया । स्कूल से निकल कर श्री चुन्नीलाल सत्या- 
ग्रहीं जत्ये के अन्दर शामिल होगये । पुलिस ने उन्हें 
गिस्फ्तार कर एक्र हफ्ते तक हिरासत में रखा 
भमौर फिर छोड विया । !939 में श्री चुन्‍ती लाल 
अपने पिता के साथ भरतपुर ग्रागए। भरतपुर 
मे उन दिनों प्रजा मण्डल का आन्दोलन शुरू हों 
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गया था | श्री चुस्तीलाल उममे भो सक्रिय होगए और पुलिस ने उन्हें कई वार निर्ममता से 
पीटा 945 में उन्होंने महाराजा के क्रियशोर निवास महल पर से रियासत का झण्डां 
उतार कर तिरगा झण्डा फहरा दिया । पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, पिठाई क्री और 
दो दिन वाद छोड दिया। ]6 जनवरी 47 को सत्याग्रह करते समय थी चुन्ती चाल शर्मा 
मिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 68 महीने की सजा जेल में पूरी करनी पडी। सरकार 
ने उन पर डरती क। और पुलिसको मारपीट करने का झूठा मुकदमा भी चलाया था| 
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श्री बाल्राम, श्रोनगर 


श्री वालूराम फूलमाली का जन्म सन्‌ 
9]7 में सेवर तहमील के ग्राम श्रीनगर में हुआ 
था। श्री बालूराम के पिता का नाम घूडी राम 
था। मरतपुर के नेता श्री जगन्नाथ ककक्‍क्ड की 
प्रेरणा और प्रभाव से श्रीनगर का यह परिवार 
राजनीति में सक्रिय हुआ । 938 में श्री कक्‍्कड 
द्वारा प्रजा मडल के सदस्य बताए जाने के बाद श्री 
वालूराम ने तहसील के गाव गाव में धूम कर प्रजा 
मण्डल के सदस्य' बनाए और प्रजामण्डन के लिए 
देहातो मे घन इक्टटा करके मथुरा के सत्याग्रह 


शिविर में भेजा | श्री जगन्नाथ कक्‍्कड के आादेशानुसार श्रीनगर से एक जत्या 943 मरे 
दिल्‍ती मे सत्याग्रह करने के लिए गया। श्री बालूराम के पिता स्वर्गीय धडी राम उस जत्ये 
के नेता थे। उन्हें दिल्ली में सत्याग्रह करते समय 25-2-43 को गिरण्तार करके 6 महीने 
की सजा दी गई और उन्हें फिरोजपुर जेल मेज दिया गया | श्री घूडीराम का देहान्त 4967 
में होगया। श्री वालूराम ने 947 के वगार आन्दोलन में भी खूब काम किया था और 
श्राज भी वह अपने क्षेत्र में सेवा कार्य के लिए सक्तिय है । 
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श्री थार्नॉसत्रह श्रीनगर 


श्री थानसिंह फूलमाली का जन्म सन्‌ 
[920 में सेवर तहसील के श्रीनगर ग्राम में 
हुआ था। श्री थानसिह का भी राजनीति मे 
प्रवेश श्री जगन्नाथ कक्‍कड़ की प्रेरणा से ही हुआ्ा 
था। 937 मे श्री कक्‍कड ने इन्हे कांग्रेस का 
चबन्‍ती सदस्य बनाथा था। प्रजा मण्डल की 
स्थापत्ता के वाद प्रजा मण्डल का सदस्य वनाया । 
प्रजा मण्डल का आन्दोलन शुरू होने पर श्री 
थानसिंह ने गाव गाव में प्रजा मण्डल का प्रचार काये किया और सत्याग्रहियो के लिए 
घर घर से अनाज घ चन्दा इृकट्टठठा करके सत्याग्रह शिविर मे पहुचाया । 


4943 में श्री जगन्नाथ कक्‍क़ड की प्रेरणा से दिल्‍ली में लगी हुई घारा 44 
तोडने के लिए सत्याग्रहियो करा जो जत्या श्रीभगर स रवाना हुआ उसमे श्री थारनातह भी 
शामिल थे । वे दिल्‍ली मे 25 फरवरी 43 को गिरफ्तार कर लिए गए ओर उन्हें 6 महिने 
की सजा दी गई । 4947 मे श्री थार्नासिह लाल झण्डा क्रिसान सभा में सम्मिलित्त हो गए 
प्रोर बेगार चिरोधी श्रान्दोलन छिडने पर उसमे काम क्रिया | आजकल श्री यानमिह 
राजस्थान राज्य की राजकीय सेवा मे कार्य कर रहे है। उनका पता है-+ह्रा राम 
किशन परचूनिया, मण्डी अटलबन्द, भरतपुर ! 





श्री दोलतराम शर्मा 


श्री दौलतराम शर्मा कुम्हेर तहसील के हक ्र शः दा ५27] 
ग्राम पैघोर के रहने वाले हैं ।॥ इंनका जन्म सन. ४ कल ड र्ट 36000 22 
[98 में हुआ। इनकी शिक्षा स्वामी सच्चिनन्द ; 2 है मे द दर 
महाराज की देख रेख में हुईं । 930 मे भरतपुर 2. , ने ऑड ७. 8 कर 
आये समाज के उत्सव में नरेन्र केसरी नामक 2८ 722 4 $ ४थकल् , हे आज 
पुस्तक का वितरण करने के प्रतराध मे इन्हे 5 है 2205... हर 
राजद्रोह के अभियोग मे गिरफ्तार करके 2 महिने + 2 226 का है 5, , हे 
हवालात मे रखकर छोड दिया गया। स्कूलमे ६“ «४ 2425 ६ ०4 हूँ 
भावी टोपी पहनने के कारण इन्हे स्कूल से निकाल. 7 आओ की आधय हहत] 
दिया गया था। उन्होने अपनी जिक्षा रेवाडी मे ६:'. +. हर हु रे 


जाकर यूरे की । 


824 । 

मई 939 में श्री दौलतराम के नाम वारन्ट गिरफ्तारी निकला और गिरफ्तारी 
के लिए रु०-500) का इनाम घोषित किया गया परन्तु ये पुलिस की पकड में नहीं आए 
और गाव गाव में जाकर संघर्ष समितियें बनाई और सत्याग्रही जत्ये भरतपुर भेजे ॥ 30 
जलाई 39 को श्री दौलतराम अपने 250 साथियों के साथ जामा मस्जिद पर भाषण देने 
पहुचे । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें 6 महिने की सजा और 25 रुपए जुर्माना 
या 3 महिने की सजा दी गई | जेलमे आपने [] दिन तक अपनी मागो को लेकर भूख हंडूताल 
की । राज्य के अधिकारियों ने इन्हे प्रजा परिपद से अलग होने के लिए वडे-बडे प्रल,मन 
दिए परन्तु उन्होंने सभी प्रलोमन दुक़ेरा दिए। आपका एक्र होटल भरतपुर में चलता 
था, उमकी सारी सम्पत्ति सरकार ने जब्त कर ली । आजकल श्री दौलत राम शर्मा 


हि 


गालियर में रहते हैं । तप 


ट 


श्री रामशरश स्वर्णकार 


थी रामशरण स्वर्णाक्रार का जन्म सन्‌ 9]0 में महा पौर क्षत्रिय घराने में 
भरतपुर पे हुआ था । श्री रामशरण सबसे पहले घुडचढा रिसालेदार सावल्सिह के 
स्वयं सेवक दल में शामिल हुए। 930 में जब श्री जगनताथ कक्‍्कड ने भरतपुर में 
राष्ट्रीय युवक दल वन्‍्य्रा तव रामशरण स्वर्णकार उसमे शामिल होगए और लोगों में 
गाधी टोपी पहनने का अभियान चलाया । 938 में जब भरतपुर मे प्रजा मण्डल की स्थापना 
हुई तब श्री रामशरण प्रजा मण्डल मे शामिल होगए ओर गाव गाव घूम कर प्रजा मण्डल 
का प्रचार करने तथा सत्याग्रहियों के लिए घर घर से झाटा इक्ट्टा करने लगे । सत्या- 
ग्रतहियो की व्यवस्था और देख भाल का कार्य श्रीराम शरण को सौपा गया था । 
गिरफ्सार होने वाली स्त्रियों के बच्चों को छीन कर जब्र सरकार ने अनाथाश्रम मे भेजना 
शुरू क्रिया तव श्री रामशरण ओर उनकी पत्नि को उन सत्याग्रहिण्णे के बच्चो को 
सम्हालने का कार्य सौषा गया । वे जेल नहीं जा सक्रै लेकिन बाहर रह कर सत्याग्रह के 
संचालन और व्यवस्था का जो कार्य किया था वह सत्माग्रह की सफलता के लिए जेल 
जाने से कई गूणा अधिक महत्वपूर्ण था । श्री राम शरण तब से अब तक सेवा कार्य मे 
सक्रिय हैं और देश सेवा के किसी काम में पीछ नही रहते । 





श्री रघुनाथ प्रसाद लखेरा, अखेगढ़ 


श्री रघुनाथ प्रसाद लखेरा भरतपुर के 
पुराने राष्ट्र सेवक हैं। 929 में श्री रेवती शरण 
की प्र रणा से वे काग्रेस के सदस्य बने थे । 93] 
32 मे वे वम्त्रई में सत्याग्रह करने अखेगढह भरतपुर 
से ३ ध्यक्तियों का जत्था लेकर सत्याग्रह करने गए । 
बम्बई में उन्हें 6 महीने अखेगढ मे आजाद फौज 
त्ताम का एक सगठन बनाया भर खून के हस्ताक्षरो 
से देश मेवा की प्रतिज्ञा ली। उन्‍होंने अपने गाव मे 
विस्फोटक पदार्थों का इकट्ठा करके तोड फोड के 
कार्य शुरू ऋरने की योजना बनाई, परन्तु विस्फोटक 
५420000०- ४ २ ८: य2 ४ 345२4 पदार्थ गलती से उनकी दुकान में फट गए और 
उनका भाई बुरौ तरह घायल होगया और मन्‌ 36 मे उनका देहावसान होगया। भरतपुर 


में प्रजा मडल की स्थापना होने पर श्री लखेरा प्रजा मण्डल के सदस्य बने और उसके 
प्रचार कार्य मे लग गए । उन्होने अपने क्षेत्र मे कई किसान सम्मेलन करवाए । पुलिस 


ने उन पर कई झूठे मुकदमे बना कर उन्हे फसाने की कोशिशें की । 
947 में प्रजा परिषद ने जो वेगार विरोधी आन्दोलन शुरू किया उसमे श्री 


रघुनाथ प्रसाद 9 जनवरी 47 को गिरफ्तार हुए और'वे करीब ३ महीने तक 238 मे 
रहे । थी रघनाथ प्रसाद लम्बे समय तक प्रजा परिषद और कांग्रेस का कार्य उत्साह से 
करते रहे । आजकल वे अलवर जिले के खेडलीगज गाव मे रहते हैं । 


श्रीमती सत्यवती शर्मा 


श्रीमती सत्यवती शर्मा भरतपुर के 


राष्ट्रीय सेवक श्री केशवदेव शर्मा की पत्ति हैं। 
939 में श्री केशवरेव शर्मा मथुरा में भरतपुर 
सत्याग्रह शिविर का कार्य कर रहे थे । जब महिला 
सत्याग्रहियो का जत्था जेल में भेजने का प्रश्न 
आया तब सबसे पहले श्रीमती सत्यवती शर्मा 
इसके लिए तैयार हुई और इनके नेतृत्व में महि- 
लाओ का जत्या मथुरा से भरतपुर सत्याग्रह करने 
पहुचा । प्रापर साथ श्रापकी दो छोटी वच्चिये 
भी थी। भरतपर में जनता ने श्रापका स्वागत 
किया । उनका जुलूस शहर मे जा रहा था 


हे च्चियो 
पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बच्चियों हक 
को छीन कर अनावाश्रम में मिजवा दिया (| जेल मं श्रीतमी सत्यवती ने भूख हडताल की 


और 6 दिन बाद उनकी बच्चियों को इतक पास पहुँ वाया गया । श्रीमती री 
939 से 47 तक प्रजा परिषदक्रे हर श्रान्दोलन और भवृत्तिमे कम हक 2 । 
श्रीमती सत्यवती के परिवार के सात सदस्य प्रजा परिषद के आन्दोलन में जेल गए 
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भरतपुर की राजनीति के चार विशिष्ठ व्यक्तित्व 


प्रजा मण्डल के पहले अध्यक्ष 


, व 
कलकिननी न न तीनाक फीता. + ४४ ४ 5 हि 


*$ *व इचाल१ 
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स्व० श्री गोपीलाल यादव 


लीक संघर्ष के श्रडिग सत्याग्रही 
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श्री कमल सिंह बंसल 


मैंकेजी को चनौती देने वाले 
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श्री हरिचन्द्र शर्मा 


श्रमिक नेता और शहीद पत्नकार 
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स्वन्श्नी सुयंमान 


९ का कक की की या की +-+- + जा थे घूइज्जस्लथ्वानन नें 


स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी 


७ भ्वतन्त्रता 
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सिरोही रियासत 
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स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी 
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स्वर्गीय श्री हुक्मीचन्द 
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श्री वरदीशकर 

श्री चुन्नीलाल हेमाजी 
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स्वर्गीय श्रीमती भगवती बाई ... 
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श्री घीसालाल चौधरी 


श्री घीसालाल चौधरा 925 से 28 तक क्रान्तिकारी कार्य्यों से सम्बद्ध रहे | 7928 
फे बाद वे स्वर्गीय श्री जयनारायण -व्यास के निकट सम्पर्क में आये । 930-3] मे वे 
भिश्षराज मणिलाल कोठारी द्वारा रेलवे मजदूर यनियत्त का गठन करने पर - उनके साथ 
काम करने लगे । 935--36 से ॥939 तक वे गप्त रूप से सिरोही राज्य प्रजा मण्डल 
फे काम मे लगे रहे । 939 में खुले रूप में प्रजा मण्डल की स्थापना होने पर वे उसकी 
प्रवत्तियो मे लग गये । 942 की अगस्त ज्ञान्ति के वक्‍त नगरपालिका की सदस्यता 
त्याग कर स्वामी रामतीरय व श्री भगवानदास शर्मा के साथ तोड फोड के कामो मे लग 
गये, चोधरीजी हमेशा पुलिस से बचते रहे । हे 


हु 


. आबूरोड तहसीन को वम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिये जाने: “पर 95 मे 
उन्होने श्रामरण अ्रवशन किया । उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । एक _महिने 
तक उन्हें जेल मे रख कर रिहा कर दिया गया । उनका जन्म 908 में श्रोवूरोड में 
हुआ था । । ५ 


व 
| श रे 


श्री धर्ंचंद सुराणा 


प्रजा मण्डल की स्थापना (4939) से ही 
श्री धर्मचन्‍्द सुराणा उसके कार्यकर्ता बन गग्ने। 
939 में किसानों से सातवा हिस्सा हासिल लैसे 
सम्बन्धी आन्दोलन में सुराणाजी ने उल्लेखनीय 
कार्य किया । इसी वर्ष प्रजामण्डल को अवैध 
घोषित किया गया । परिणाम स्वरूप जन आन्दोलन ! / 
हुआ । 942 में 'भारत छोडो” आन्दोलन में भी 
थे सक्रिय रहे । उन्होने सरकार को टैक्स नह 22 
देने के लिए प्रेरित किया | सरकार द्वारा श्री धर्मंचन्द सुराणा की वकालात की सनद हमशा 
के लिए रद करदी गग्ी । 





]939 9 उन्हें समाए आयौजित॑ करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और 
पांच दिन बाद वें (रहा कर दिये गये । 940 में वे पुन गिरफ्तार किये गये और उन्हें 
छह महीने की सजा व एक सौ रूपये अर्थदण्ड मिला। प्रजामण्डल का सदस्य होने के 
कारण उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा हुई ! 967 मे वे स्वतन्त्र पार्टी मै सम्मिलित 
होगग्रे ' टे झूलत सिरोही के निवासी है, और पालिकाध्यक्ष भी रहे 


30. 
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श्री कान्ति भाई श्रीमती धीरूबेन 
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श्री कॉन्तिभाई उपाध्याय व उनकी पत्नि श्रीमती घीह्वेन उपाध्याय को 942 
को अगस्त क्रान्ति के दौरान भारत सुरक्षा नियम की घारा !26 के श्रन्तगंत गिरफ्तार 
किया गया था। आठ मास से कुछ श्रधिक समय तक उपयू क्त दम्पत्ति को अहमदाबाद 
सावरमती केन्द्रीय जेल में रखा गयां। विगत आठ वर्षो से श्री कान्तिभाई उपाध्याय व 
श्रीमर्ती घीरूवेन उपाध्याय माउण्ट आवू में निवास करते हैं। विगत दस वर्षों से श्रीमती 
धीरूवेन रूप्ण हैं। श्री कान्तिमाई वीमा एजेंण्ट हैँ । चार वर्ष तक उन्होने गुरुदेव टैगोर के 
शान्ति निकेतन में अध्ययन किया था | वे काग्रेख्त के सक्तिय सदस्य हैं। वे सामाजिक 
कार्यकर्ता भी हैं। उनकी ग्रायु छप्पन वर्ष तथा श्रीमती छीरूवेन की आयू तिरेपन वर्ष है । 


जि 


83। 


श्री चुन्नीलाल हेमाजी 


श्री चुन्नीलाल हेमाजी ने 942 के “भारत 
'छोडो' आन्दोलन को गति देने हेतु सिरोही, तथा 
प्रास-प्स के इलाकों मे जन-जागृति उत्पन्न की थी। 
जागीरदार द्वारा उन्हे ग्राहत कर दिया गया था । 
उनके घरका सारा सामान जब्त कर लिया गया था। 
जागीरदार के महन मे अवैध प्रवेश के आारोर मे 
उन्हें छ महीने की सजा मिली । स्घाधीनत्ता प्राप्ति 
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प्राजीविका का ज्नोत उनका निजी ब्यापार है। 
श्री इन्नीलाल हेमाजी का जन्म सम्बत्‌ 497॥ में हुआ था। मलत वे कालन्द्री ( जिला 
सिरोही ) के निवासी है । आज कल उत्तका ध्यापार पनवेल ( महाराष्ट्र ) मे है । 


श्री धर वकुमार पण्ड्या 


श्री श्र वक्रुमार पण्डप्ा [942 के भारत॑ 
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छोडो प्रान्दोलन में गिरफ्तार हुए। सूरत उप 
जेल में उन पर मामला चला, भीर उत्हे ऐक वर्ष 
क्रटोर कारावास का दण्ड मिलां। करीव दस 
महीने की उन्होने श्रतिरिक्त सजा भी भुगती। 
श्री ध्रुव कुमार पण्ड्था का जन्म 4923 में हुआ 
घा। वे विधाहित है । वे गुजरात विश्वविद्यालय 
में विज्ञान व कॉनूत के स्‍्तातऊ है । वे माउन्ट 
प्रावः स्थित पर्ववारोहण संस्थान के अवेतनिक 
निदेशक हैं। उनकी रुचि पर्वतारोहण, तंथा पदयाज्ञां ( हाइकिंग ) प्राद्वि में हैं। 


श्री दलचंद सिंधी 


श्री दूलीचन्द सिघी ने 942 के भारत छोडो” आन्दोलन में भाग लेने हेतु 
नीकरी छोडदी--बे वम्बई में पोह्दार फर्म मे क्राम करते थे । उन्हें दो वर्ष की सजा हुई 
ओर वे सिरोही जेल मे रखे गये । उनके पिता राय साहव श्री पूनमचन्द सिंघी सिरोही 
रियासत के राजस्व मन्त्री थे। श्री दलीचन्द सिघी पुना विश्वविद्याजय के क्रपि स्नातक 
थे।-वे गुजराती, मराठी, हिन्दी, श्रग्नेजी व उर्दू के जानकार थे। उन्होने हिन्दी व 
श्रग्रेजी मे कई पुस्तर्क लिखी श्री दूलीचन्द सिंघी ने ईसा की जीवनी का अग्रेजी अनुवाद 
क्रिया । उन्होने जैन-दर्शन के अतिरिक्त अरविन्द-दर्शन का गहन अ्रध्ययन किया था, 
ओर स्वय पाण्डीचेरी स्थिति प्ररविन्द, आश्रम मे करीब चार बर्ष तक रहे । 


उन्होंने ।938 भे मिरोही रियासत के लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल मे सम्मिलित होने से 
इन्कार कर दिया । उनका स्वमाव अत्यन्त ही ससत था और नियमितता की दृष्टि से वे 
अनुकरणीय कार्यकर्ता थे । तिरेषन वर्ष की आयु मे 964 में उनका निधन होगया । 


श्री रामेश्वर दयाल गअ्रग्रवांल 


939 मे श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल को प्रजा मग्डल आन्दोलन में भारतीय 
दण्ड सहिता की धारा 24 (अ) के अन्तर्गत राजद्रोह के अपराध में श्राठ महिने तक जेल 
में रखा गया । उन्होंने 4942 की अगस्त क्रान्ति मे भी काम किया । आब को राजस्थान 
में मिलाने सम्बन्धी आ्रान्दोलन में भी श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल लगे रहे । 4954 में 
उन्हें एक महीने तक जेल मे रखा गया । बाद मे वे छह महीने तक आबू क्षेत्र से निर्वासित 
रहे । आवू-आन्दोलन के वाद वे सर्वोदय की प्रवृत्तियो में सलग्न हो गये । आन्दोलन से 
पूर्व वे व्यापार करते थे। अब उनकी बीविका का कोई साधन नही है। श्री अग्रवाल 
भ्राव्‌ रोड के निवासी है। उनका जन्म 909 मे हुआ था। उनक्ना पता हे-द्वारा, 
एडवोकेट श्री ज्यामलाल मित्तल, सदर वाजार, आवू रोड (राजस्थान) 
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श्री रूपराज सिमरथराज सिधघो 


श्री रूपराज सिमरधराज मित्री ने 4938 
से 942 तक के राष्ट्रीय आन्दोलनी में भाग 
लिया है। वकालत की उनकी सचंद का नवीनीकरण 
नही किया गया । राष्ट्रीय श्रान्दोलनो मे लगे रहने 
के कारण ही उन्हे हृदमारी का नोटिस मिला, 
जिसका उल्लंघन करने पर उन्हे शिवगज की एक 
सभा में गिरफ्तार किया गया, तथा उन पर पाच 





मुकदमे दायर किये गए । दा मुकद्मी मे उन्हें सात 





7 5 पु है कर 
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मान-हानि का मामला चना कर तीन महीने की सजा व एक हजार रुपया श्रर्थ दण्ड दिया 
श॥या और उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। श्री रूपराज को जेल मे अनेक 
यातनाए दी गयी । उन्होने लब्ध प्रतिप्ठ सर्वोदियी नेता श्री गोकुलभाई भट्ट के नेतृत्व मे 
सार्वजनिक कार्य किया । इस समय उनकी श्रायु पैसठ वर्ष की है और इस वृद्धावस्था मे 
वे पुरानी कितावें किराये पर देकर, तथा बेच कर अपना जीवन निर्वाह करते है। वे मूलत 

सिरोही के निवासी हैं । उनका पता है-ज्ञान मन्दिर, बस स्टैंड, सिरोही । 





श्री वेलराज पूनमचन्द 


श्री वेलराज पूनमचन्द 935 से राजनीति में सक्रिय भाग लेते आ रहे हैं। 939 
मे उन्होने प्रजा मण्डल आन्दोलन को सगठित किया था । शिवगज मे 40 बीघा, तथा 
85 बीघा जमीन, और दो पक्के कुए--जिन पर पचास हजार रुपये लगे थे- सरकार ने 
जब्त कर लिये थे। वे तीन बार जिला प्रजामण्डल व जिला काग्रेस के श्रध्यक्ष रहे । 
स्वाधीनता के उपरान्त वे सगठनात्मक कामों में जुट गये । राजनैतिक कारणों से उन पर 
कत्ल का झू ठा मुकदमा चलाया गया, जिसमे वे सत्न-न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय से 
बरी हुए। अहमदाबाद से दिल्‍ली जाने बाली गाडी में आवू के यात्रियो को विशेष सुविधा 
दिलाने की दृष्टि से एक नयी गाडी शुरू करवाने का आन्दोलन उनके नेतृत्व मे चला, 
जिसके परिणाम स्वरूप जनता एक्मप्रेस शुरू हुई। उनका जन्म शिवगरज में सम्बत्‌ 966 
में हुआ था । आन्दोलनो से पूर्व उनक्ती जीविका का साधन व्यापार था, श्रौर श्राज भी 


व्यापार ही है । 


पक कौ कौ यान 4०-७० ४०. एछि चूतजन स्‍्ज्चथ्यानन बनें 


स्वतन्त्रता संग्राम क सनानी 


राव गोपाल ,सिंह खरवा 

, डाक्टर कमल सिह . 

पण्डित. अभिन्न हरि 

-श्री शोभाराम 

. »' फलचन्द बाफना 

. » मोलचन्द्र शर्मा 

,, माणिक्य लाल आचार्य 

» मीनमल जेन ह 
,, कैन्हेयालाल व्यास बनरंगवली: 
,, कन्हेयालाल मू्तिकार' 
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राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के जनक 


राव गोपाल सिंह खरवा 


ब्रीमवी शताब्दी के प्रारम्भ में विप्लवी 
महा नायक श्री रास त्रिहारी बोस और सचीन्‍्द्रनाथ 
सान्याल से प्रेरित होकर राजपूताने मे वीर भारत 
सभा के नाम से जो गुप्त सैनिक सगठन बनाया 
गया था उसके सस्थापको और सचालको मे ठाकुर 
केमरीसिंह वारहठ के साथ खरवां ( अजमेर ) के. 
राख गोपाल सिंह मुख्य व्यक्ति थे। श्री केसरी 
सिंह बारहठ और राव गोपाल भिंह ने राजपूताने 
के राजपूनों तथा दूसरे अधिकार प्राप्त शासकों 
और सैनिक वर्ग को अपने पूर्व गौरव का स्मरण 
दिला कर बड़े पैमाने पर वीर भारत सभा में 





सम्मिलित करने का यत्न किया था । राव गोपाल भिंह खरवा की पहुच राजपूतान के 


राजघरानो और र२,ज दरबारो मे थी श्रत उन्होने राजपूताने के राजाओं में देश की 
ग्र।जादी प्राप्त करने में क्रातिकारियों का साथ देकर भारत मे फिर से अपना राज्य कायम 
करने की महत्वाकाक्षाएं जगादी थी । 


न्टी दिनो 909-0 मे रास त्रिहारी बोस ने भौपमसिह नामक युवक को ( जो 
बाद में विजयसिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ ) अजमेर भेजा । वह अजमेर शभ्रीर 
राजपूताने के राजाओ से पुरानी तोडेदार टैडी मार्टिन बदूक़े और कारतूम खरीदने के लिए 
यहा भेजा गया था | युवक भोपसिह ने यहा आकर स्थिति का श्रध्ययन किया और वह 
राव गोपाल सिंह के साथ मिलकर क्रातिकारियों करे लिए हथियार खरीदने लगा | वह राव 
गोपाल सिंह का निजी सचिव वन गया और उनके मध्यम से वह राजपूताने के राज- 
घरानो में पहुचने लगा। श्री भोपसिह ने कारतूसो की कमी दो पूरा करने # लिए, पुराने 
कारनूसों को फिर भरने तथा नए कारतूम बनाने एवं पुरानी टूटी बन्दृकों की मरम्मत 
करने का काम सीखने के लिए शअ्रजमेर के रेलवे कारखाने मे काम करना शुरु किया । 


उसकी सहायता से क्रातिकारियो ने उन कारतूसो के बनाने, भरने श्रौर बन्दूको की मरम्मत 
करने के कई गुप्त कारखाने राजपूताने में स्थापित किए । 


क्रातिकारियो को, जनता एवं सेना आदि मे प्रचार और देश विदेश मे शस्त्रास्त्र 
सग्रह के लिए चल रही इस प्रकार की प्रपनी अनेकों ध्योजनाओ के लिए धन की वडी 
आवश्यकता थी । राजपूताने की रियासतों के राजागप्रो से भी उन्हे उसके लिए निरन्तर 
सहायता मिल री थी । जोधपुर ईडर के शामकू कनेल सर प्रताप, बीकानेर के राजा 
गगामिह उनकी वीर भारत समिति के सदस्य बन गए थे । उदयपुर के महाराणा फतंहपिह 
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और कोटा के राव उम्मेदर्सिह आदि की भी उनके साथ छिप्री सहानुभूति थी। फिर भी 
चह सहायता पर्याप्त नही थी । कातिकारों जहा स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश से 
सब लोगो का एक जनसत्तापरक राष्ट्रीय राज्य स्थापित करना चाहते थे वहा राजा लोग 
अधिकाश में अपने मध्यकालीन सामती आदर्शों से ऊपर नहीं उठ पाए थे और फिर अपने 
निजी विशेष अधिकारो का दायरा बढाने के लिए ही भ्रग्रेजो के नियन्त्रण से मुक्त होता 
चाहते थे । अच्छे शस्त्रास्त्रो श्लौर साधनों पर वे अपना कब्जा रखने प्रौर उन्हे क्रातिकारियो 
के हाथो मे नही पडने देना चाहते थे । जोधपुर, वीकानेर के राठोड राजा आपस मे ग्राय 

चर्चा करते कि यदि ऋति सफल हो गई-जिसके सफल होने की उस समय चारो तरफ 
चल रही गुप्त तैयारियों को देखते हुए वहुत कुछ श्राशा थी, वो क्रातिकारियों में श्रधिकाश 
त्तो उनमे खप चुके होगे और वाकी रहेंगे उन्हें वे अपने वरिष्ठ शस्त्नासत्नों और साधनों की 
बदौलत आसानी से अपने वश मे कर अधिकार हथिया लेने मे शीघ्र ही सफल होगे । 


राव गोपालसिह खरवा और भौपसिह राजा्रो की इम मनोवृत्ति को भाष चुके 
थे । राव गोपालाविह की तरफ से भोपरसिह उन राजाओं में खूब हिलते मिलते थे औौर 
उनकी मनोवृत्तियो की सूचना रास बिहारी बोस तक पहुचा चुके थे । 


राब गोपाल सिंह उन दिनो में देश के ऋतिकारियों और रियासतो के राजाओ के 
बीच मुख्य कडी का काम करते थे । सन्‌ 94 के दिसम्बर मास में बनारस में भारत के 
समस्त क्राति दलो के नेताओ्रों का एक सम्मेलन हुआ और देश में क्रातिकी एक पूरी 
योजना बनाली गई । क्रातिकारियों के कारिन्दे बस्नू वेशावर से विंगाधुर तक सब अग्नेजी 
छावनियो मे पहुच कर तथा भीतर घुसपैठ करके उनकी सैनिक स्थिति का पूरा तखमीना 
लगा चुके थे । उस समय कुल 5 हजार गौरी फौज भारत की सब छावनियो मे मिलाकर 
मौजूद थी । अधिकाश हिन्दुस्तानी फौजे आह्वान होने पर देश की आजादी के लिए शस्त्न 
उठाने के लिए तैयार थी + क्रातिकारियो की योजना थी कि पहले लाहौर, रावलपिण्डी 
प्रौर फिरोजपुर की छावनियो की सेनाए विद्रोह क्रके कुछ क्रातिकारियों और पड़ोस 
की जनता के सहयोग से वहा शस्त्रागारों पर हिन्दुस्तानी पहरेदारों की मदद से कब्जा 
कर लेंगे । 

अजमेर आदि में राव गोपालतमिह ने श्रग्रेजों के खानसामों और चपरामियो को 
अपनी ओर मिलाकर यह तय कर लिया था कि निश्चित तिथि को सकेत पात्ते ही वे उन्हें 
सोते मे पकड कर चुपचाप क्रातिंकारियों के हवाले कर देंगे । 


2। फरवरी 95 को क्राति प्रारम्भ करने की निश्चित तिथि; थी। उस दिन 
करतारसिंह भपने दल के साथ फिरोजपुर में भारतवर्ष के सबसे बड़े शस्त्रागार पर 
प्रधिकार करने वाला था । राजपूताने मे राव गोपालर्सिह और दामोदर दास राठी को 
ब्यायर और भोपसिंह को अजमेर, नसीराबाद मर कब्जा करने का काम सौपा गया था। 
जनवरी के अन्त तक शचीन्‍न्द्र सान्याल यह सारी व्यवस्था करके बनास्स लौट गए थे । 
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राजपूताने पे राव गोपाल सिंह और भोपमिंह झादि क्रातिकारी 2! फरवरी 4945 
को खरवा के स्टेशन के निक्रट जगल में अपने “दो हजार सशस्त्न सैनिकों का दल लिए 
सनन्‍नद्ध होकर सकेत पाने की भ्रतीक्षा कर रहे थे | रात को दस बजें अजमेर से अहमदाबाद 
जाने वाली जो रेलगाडी वहा से गजरती है उससे खरवा स्टेशन के निकट जगल मे एक 
बम का_ प्माका कार्यारभ का स़केत था । पर वह घमाका हुआ नहीं । रात को गाडी 
निकल गई | 


हल री 


च्ड ब्न्> ब्रा 


अगले दिन सदेशवाहक ने श्याकर लाहौर मे * घटी घटनाओ की सूचना उन्हें दी 

किसी भेदिये ते सारा भेद शअ्रग्नेज पुलिस कोबता दिया था अत अग्रेजो ने इसी बीच 
आत्मरक्षा की पूरी तैयारी करली थी। शस्व्रागारो के हिन्दुस्तानी पहरेदारों को तत्काल 
बदल कर उन पर गौरो को तैनात कर दिया गया था | छावनियो की हिन्दुस्तानी फौजों 
को एकाएक इधर से उधर स्थानातरित करके उनके परस्पर के तथा क्रातिश्रार्यो के बीच 
के सब सपर्क विच्छिन्त कर दिए थे । 39 फरवरी को सुबह ही पुलिस ने एकाएक छापे मार 
कर लाहौर और अमृतसर में क्रातिकारियों के अनेक छिपे अड्डे पकड लिए थे और वहा 
इस दिन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एकत्रित कार्यकर्ताश्रों को गिरफ्तार कर 
तिरगें राष्ट्रीय झण्डे और एलाने जग आदि ग॒प्त कागजात बरामद कर-लिए थे । 

- झ्रनको क्रातिकारी देश-भक्त शस्त्रागारों पर हमला करने के ब्येर्थ प्रयाग मे गोलियो के 


शिकार बना दिए गए थे । पे 


ते 


इस प्रकार देश व्यापी क्राति विफल हो गई | 'क्राति के विफल होने की सूचना 
मिलते ही राव गोपाल सिंह ने 30 हजार पुरानी हैड़ी माटिन बन्दृक और बहुत सा गोला 
वारूद---सब त्रन्‍्त ठिकाने कर दिया और दो हजार सशस्त्र सैनिकों का दल चारो और 


॒ ही 


जंगल मे बिखर गया । ” 
| रत | |] पि कं 


हु 


सात आठ दिन बाद अजमेर की पुलिस ने खरवण् पर छापा मार कर राव गोपाल 

सिंह और भोपमभिह आदि को गिरफ्तार करने की तैयारी की जिसकी खबर क्रातिकारी 

भेदियों द्वारा उन्हे मिल गई । राव गोपालाधिह के कहने पर चप चाप आत्म समर्पण कर 

अ्ग्न जो की जेल में अनिश्चित काल तक सडने या साधारण चोर डोकुप्रोी' और खूनियो की 
तरह फासी पर लटकाए जाने की अपेक्षा उन सबने लडकर मरने को निश्चय कियां। ' 


इसके बाद ठाकुर (राव) गोपालसिह, उनके चाचा मोडसिंह, भोपसिंह, रलिया राम 

प्रोर सवाईसिह नामक पाच साथी बहुंत से शस्त्रास्त्न और खाने पीने का 8-0 दिन के 
लायक काफी सामान लेकर खरवा के गढ से रातो रात॑ निकल पडे श्रौर पास के जगल में 
बनो एक श्रोहदी (शिकारी बुजं) में मोर्चा वदी करके जा डटे । अगले रोज अजमेर का 
प्ग्नेज कमिश्नर खुद 500 सैनिकों की टुकडो लेकर उन्हें ख्ोजता हुआ वहा पहुँचा और 
चारो ओर से घर के प्रात्म समंपंरो के लिए विवश करने लगा | किन्तु राव गोपाल 

मिंह और उनके साथियों को मरने मारने के लिए तैयार देखेंकर उसे भय हआ कि ककह्ठी 
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सचमुच ही उन्हे दो चार दिन उनसे लडना पडा तो चारो तरफ की जनता उसके 
खिलाफ उलट न पडे। फिर साथ की हिन्दुस्तानी टुकडी पर भी उसे भरोसा नही था । 
ऐसी दशा मे यदि मृकाबिना जम जाता तो सारे राजपूताने में आग का भडक उठना 
असभव नही था । अत जहा तक हो सके गोली चलने देने की नौबत न आने देने के आदेश 
उसे ऊपर से भी थे । 


अजमेर के अंग्रेज कमिश्नर ने राव गोपालसिह को कहलाया कि अभी तो उन १२ 
कोई अमियोग या दोषारोपाण नही है, सिर्फ जाब्ते के लिए सदेह मे ही उनकी गिरफ्तारी 
की जा रही है । यह भी सभव है कि उन पर कोई अपराध सावित ही न हो। ऐसी दशा मे 
सरकार से ख्वामख्वाह मुकाबला कर अपने पर|अपराध श्रोढने मे कोई बुद्धिमानी नही होगी । 
बहुत बहस मुबाहसे के बाद यह समझौता हुआ कि उन्हें किसी हवालात या जेल में बद न 
कर किसी ऐसी जगह नजरबद किया जाएगा जहा आस पास जगल में शिकर की पुरी 
सुविधा हो क्योंकि वे सभी रोज शिकार करके ही मास खाने के श्रादि हैं । शिकार के 
लिए बन्दूक तलवार आदि शस्त्न और सवारी के लिए घोडे उन्हें सदा मिले रहेंगे और 
उनके आस पास जहा तक दृष्टि पडे, कोई फौज प्रुलिस आदि का पहरा उस रूप मेन 
रखा जाएगा जिससे उन्हें कैदी होने का भाव हो । 


तदनुसार उन्हें मेवाड और मारवाड की सीमा पर स्थित टाडगढ के किले में 
नजरबद किया गया जहा आस पास तीन तीन मील तक जगल मे उन्हें शिकार आदि के 
लिए जाने की खली छट थी। किन्तु इसके 5 दिन बाद सोमदत्त नामक एक व्यक्ति के 


मुखबिर हो जाने से लाहौर पडयत्र के मामले की जांच में भोपसिह का नाम भी लिया गया, : 


जिससे उसे गिरफ्तार कर तुरन्त लाहौर भेजने का हुकम टाडगढ पहुंचा । भोपसिह तब 
टाडगढ से भाग खडा हुआ श्र मेवाड के श्रनेक सरदारो भौर जनता के सहयोग और मदद 


के कारण दुबारा पकडा नही जा सका ! 


इसी प्रसग मे केसरीसिंह बारहठ के यहा जो तलाशियें हुई थी उनमे वीर भारत 
समिति के सदस्यों की सूचियें श्रग्नेजो के हाथ लग गई थी। तलाशी के कागजों से यह 
स्पष्ट पता लग गया था कि राव गोपाल सिंह का ऋतिकारियो से स्पष्ट सवध था । इस 
कारण राजपताने की रियासतों के राजाओं की गर्दन अदर ही अन्दर ऐसी दवी कि चे 
अब ऋ्रातिक[रियो की श्रोर देखने का साहस भी नहीं कर सके । अग्रे जो गा राजाओो के 
उन तमाम सैनिक अ्धिकारियो को चुन चुन कर उत्तरी अफ्रिका की लडाई में भिजवा 
दिया जिनका कि क्रातिकारियों के साथ थोडा भी सर्वंध होने का उन्हें सदेह हुआ, का 
ग्रपदस्थ कर उन पर कडी नजर रखना प्रारम्भ कर दिया । उन्होने 8 सेनाओं की 
सख्या एक दस वढादी और भारतीय फौजों को युद्ध कै मोरचे पर बाहर भेज दिया। 
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ऐसी दशा मे विदेशों से जाकर शस्त्रास्त भेंजने का नये सिरे से प्रबन्ध करने के 
सिवाण भारत के क्रातिकारियों के लिए अब कोई चारा नही बचा । अप्रल 95 मे स्वय 
रास विहारी वोस को भी भारत से वाहर चला जाना पड़ा । 


इसी बीच अवसर देखकर राव गोपालसिंह और मोडर्सिह भी टाडगढ किले से 
फरार होगए । वे इधर उधर कई महीनो तक भटकते रहे । एक दिन वें किसनगड के पास 
सलीमाबाद के एक मदिर मे डेरा डाले हुए थे कि वे पहचान लिए गए और श्रप्रंज पुलिस 
द्वारा घेर लिए गए । उन दिनो भोपसिंह जो विजरयस्तिह प्थिक के नाम से प्रसिद्ध हो चुके 
थ काकरोली में क्रातिकारी दलों का सगठन और मार्ग निरंशन कर रहे थे। राव गोपाल 
सिंह के सलेमावाद में घिर जाने के समाचार काकरोली पहुचते ही पथिक अपनी ठोली के 
साथ ऊटो पर सवार होकर रात भर मे लम्बा रास्ता पार करके सलेमाबाद पहुचे । पर 
उनके वहा पहुचने के पहले ही गोपालसिंह ने कुछ शर्तों पर अग्ने जी सेना श्रौर अधिकारियों 
को आत्म-समर्पण कर दिया था। 920 तक राव गोपाल्सिह खरवा नजरबदी मे रहे 
ओर 920 के बाद वे नजरबदी से मुक्त हुए । 


प्रमुख आतंकवादी और क्रांतिकारी नेता 


डाक्टर कमर्सिह 


जन्म--- [! प्रगस्त 390[ 
चते मान पता-. बहादर मंज 
उज्जंन 


डाक्टर कमलसिह का जन्म उज्जैन 
जिलान्तगगंत सौनकच्छ कस्बे में ग्यारह श्रगस्त 
890। को एक कर्मणा-ह्विज परिवार में हुआ था । 
सोलह वर्ष की आय मे वह सौनचच्छ से प्रयाग 
व इताहावाद पहुचे जहा श्री शचीन्‍न्द्रनाथ सन्‍्याल 
और उनके यग मैन्स एसोसियेशन से सम्बन्ध हो 
गये । उन्हे बनारस पडयन्त्त फ्रेस 96, काकोरी 
पडयन्त्र 925, देवधर पड्यन्त्र 927, बनारस के 
डी० एस० पी० बनर्जी की हत्या (928 ), दिल्ली 
डयन्त्र ((929) का अभियुक्त करार दिया गया था। वे मेरठ षडयन्त्र केस, गाडोदिया 
डक्रती काण्ड, मैनपुरी षड्यन्त्र, श्रौर मद्रास मे ऐरिश हत्याकाण्ड से भी सम्बन्धित थे । 
इन्ही केसो के कारण उन पर खून, डकती, विस्फोटक पदार्थ रखने, जहर बनाने और 
शस्त्र एकत्न करने के आरोप लगाये गये थे । वे कभी केमिस्ट बनत्ते, कभी दवाफरोश, कभी 
वेच्य, और कभी साधू बनते--मगर 93। से पूर्व वे पुलिस की पक्ड मे नही आये । 
डाक्टर कमलसिंह 7926 से 93! तक अजमेर मेरवाडा, राजपूताना, मध्यप्रदेश, 
बम्बई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मे गृप्त रूप से काम करते रहे । 927 मे वे हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपब्लिकतन एसोशियेसन (तआ्रार्मी) के सक्रिय सदस्य बने गये थे । 930 में 
उन्होंने सौनकच्छ की कुमारी बिमला त्िवेदी के साथ अजमेर मे विवाह किया और 
भूमिंगन होकर डाक्टर अम्बालाल शर्मा क भौपघालय में कम्पाउन्डर हो गये । वे अजमेर 
मेरवाडा प्रान्तीय काग्रेस के सदस्य बने । वे स्वर्गीय हरिभाऊ उपाध्याय, विजयसिह 
पथिक, लादूराम जोशी, वाबा नरसिह दास आदि के साथ भ्रगाढ सम्बन्धों में काग्रेस की 
प्रवतियो को आगे बढाते रहे । 930 में उन्होंने अजमेर मे शराव की दुकानों पर पिकेटिंग 
किया, और तीस दिन तक जेल में रहे । 
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मार्च 93] में उन्हे अजमेर रेलवे बमकाण्ड मे गिरफ्तार कर लिया गया और सितम्बर 
3 में वे जेल से मुक्त हुए । दिल्ली षडयन्त्र केस की सरगर्मी तेजी पर थी इसलिए 934 
मे डा० कमलसिह अजमेर मे प्रच्छत्त रूप से काग्रेत मे काम करते रहे | अजमेर मे 7 वर्षों 
तक आपका काग्रेस को सक्षिय योग दान रहा । 


यद्यपि वह इन्दौर - उज्जैन चले गये - किन्तु उनका सक्रिय सम्बन्ध अजमैर- 
मेरवाडा प्रान्तीय काग्रेस कमेटी से ही रहा । 937 में वे अजमेर से कराची काग्रेस के लिए 
प्रतिनिधि चुने गये । 938 से वे कांग्रेसी रहते हुए भी क्रान्तिकारी कामों मे द्रुतगति से 
लगे रहे । उज्जैन मे उन्होने कई प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों को अपने पास छिपा कर रखा । 
श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा को भी आपने लम्बे समय तेक छिपा के रवखा | जीवन-यापन हेतु उन्होंने 
होम्योपैथी का दवाखाना खोला । नो अगस्त वयालीस को वे बम्बई मे गिरफ्तार कर लिये 
गये और जनवरी पैतालीस मे उन्हें मुक्ति मिली । 


जेल से मुक्त होकर वे पुत अजमेर आये । सितम्बर 946 मे भारत में अन्तरिम 
सरकार बनने के वाद 96 से 945 तक के उनके अनेक वारण्ट केसल हुए और सभी 
मामले रद कर दिये गये । डा० कमलसिंह 3 वर्ष 3 माह से ज्यादा देश को स्वतन्त्र कराने 
के उद्देश्य से अ्ग्रेज सरकार द्वारा जेलो मे रखे गये। वे शचीन्‍न्द्रनाथ सान्यग्ल, श्राचार्य 
नरेन्द्रदेव राम प्रसाद विस्मिल, चन्द्र शेखर 'आजाद' और भगतसिंह के निक्रट सहयोगी व 
साथी रहे हैं । 


वे आवुर्वेद और होम्योपैथी के निष्णात चिकित्सक तथा कुशल लेखक है आप 
वामपथी विचार धारा मे विश्वास रखते हुये सेवा के अतिरिक्त कभी भी सत्ता में आने 
के इच्छुक नही रहे । 
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राजस्थान मे स्वतत्नता संग्राम के सूत्रधार 


पडित अभिन्‍न हरि कोटा 


जन्स-- 27 सितम्बर 905 
वरतमान पता--- , स्टेशन के सामने, अ्रठरू की अर कलम मम भीकम 
२२ ध्क् 
हु जिला कोटा हू आम ता । 
४ | 


पडित अभिन्न हरि कोटा मे स्वतन्त्रता / 5६४ ४ को ५ 
सग्राम के सूत्रधार रहे है। पडित नयनूराय शर्मा ८ “हे अल: ८37] रा 
के निधन के बाद सपूर्ण हाडीती आचल का नेतृत्व । 
लम्ब्रे समय तक पडित अभिन्न हरि ने सम्हाला है । ः ४ 
वे कोटा मे प्रजामण्डल के सस्थापको मे से अग्रणी ः कै 
व्यक्ति रहे हैं। वे कोटा राज्य प्रजा मण्डल के हा | का 
अध्यक्ष रहे थे और कोटा मे जिम्मेवार हुकुमत की टद्िे -अ ना 
स्थापना के लिए उन्होने कोटा राज्य क्री लोक डे 
शक्तियो को सगठित श्रौर जागृत किया था। वे 


कोटा मे दो बार गिरफ्तार हुए और लम्बे समय तक जेल में रहे । उदयपुर मे सयुक्त 
राजस्थान की स्थापना करे समय श्री अभिन्न हरि ने उस नए राज्य मे एक वर्ष तक सचना 


मन्त्री का कार्य किया था । 
पडित प्रभिन्न हरि का जन्म 27 सितम्बर 905 को मागरोल के पास सिंधानिया 


ग्राम मे हुआ था। मागरोल मे उनका ननिहाल था और वे लम्बे समय तक ननिहाल के 
गाव मागरोल मे ही रहे थे । उन्होने मैट्रिक पास करने के बाद, नारमल ट्रेनिंग, हिन्दी 
की विशेष परीक्षा, साहित्य-रत्न भर सपादन कला की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी । उन्होने 
स्वतन्त्न रूप से श्रग्न जी और सस्कृत का भी गहरा अध्ययन किया था । 

पडित अभिन्न हरि 92 से 4927 तक कोटा राज्य के माध्यमिक स्कूल मे प्रधा- 
नाध्यापक रहे थे । 927 से 30 तक उन्होने उज्जेन के कल्प वृक्ष से सम्पादन का कार्य 
किया था और मानसिक चिकित्सा की विशेष योग्यता प्राप्त-की थी । इसी बीच उन्होंने 
श्री माखन लाल चतुर्वेदी के साथ खण्डवा के कर्मंवीर मे भी सपादन का कार्य किया था । 

930 मे नमक सत्याग्रह प्रारम्म होने पर श्री अभिन्न हरि कोटा से सत्याग्रहियो 
का जत्था लेकर अजमेर सत्याग्रह करने चले गए थे। वहा उन्हे श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने 
रणभेरी के नाम से सत्याग्रह का दैनिक साइल्‍कोस्टाइल्ड बुलेटिन निकालने का कार्य 
सौंपा । श्री अभिन्‍न हरि ने गुप्त रीति से इस जिम्मेवारी को बहुत ही शान से निभाया । 
सत्याग्रह की रणभेरी प्रति दिन लोगो के हाथो मे पहुच जाती परन्तु पुलिस प्राखिरी समय 
तक उसके लेखक, सपादक और प्रकाशन स्थान का पता नही लगा सकी । 93 मे श्री 
अभिन्न हरि सत्याग्रह के सम्बन्ध मे 2-3 वार गिरफ्तर किए गए और छोड़ दिए गए । 

93। में उन्होंने श्री विजय सिंह पथिक के राजस्थान तदेश मे सपादन का कार्य 
क्रिया था। 932 मे श्री रामचन्द्र वापट द्वारा गिव्धन पर गोली चलाने के सम्बन्ध मे 
पुलिस ने उन्हे भी फसाने की कोशिश की थी परन्तु वे तब तक मध्य प्रदेश चले गए । 


हि कै! 
तप #4%>५ दर 


हक 
छा 
5 
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रू 
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कै. 
५ 


हट. 3७5 >>, अजजक अऔफक को. 
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934 मे पडित नयनूराम के साथ उन्होंने विजय दशमी के दिन हार्डाती प्रजामण्डल 
की स्थापना की थी । उस समय पडित नयनू राम, अभिन्न हरि और श्री तनसुखलाल मित्तल 
ही सबसे पहले प्रजामण्डल के सदस्य वने थे। दो वर्ष तक उन्होंने पडित नयनूराम शर्मा 
के साथ हाडौती प्रजामण्डल का कार्य किया । 936 से 38 तक श्री अभिन्न हरि ने दिल्ली 
से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान के सहकारी सपादक का कार्य किया । 938 मे उन्होने 
दिल्ली से अग्रसर नामका एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित क्रिया। इस पत्र मे मोहन सिंह 
सेंगर और अवनिद्रकुमार विद्यालकार उनके सहयोगी थे । बिल्ली मे उन्होने उत्तर भार- 
तीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी और उत्तर भारत के रियासती जन 
आन्दोलन को संगठित करते रहे थे । 


939 मे श्री अभिन्न हरि दिल्‍ली से कोटा ग्रा गए और उन्होने राज्य मे उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए प्रजा मण्डल के झण्डे के नीचे कार्य करना शुरु किया | उन्होने 
कोटा राज्य के एक-एक कस्त्रे का दौरा किया और जगह-जगह सम्मेलन आयोजित करके 
प्रजा मण्डल के आदर्श और उह्ं श्यो से जनता को फरिचित किया । 939 में मागरोल में 
कोटा राज्य प्रजामण्डल का पहला अधिवेशन पडित नयनू राम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ 
और यही से राज्य भर में जिम्मेवार हुकुमत के लिए जन आन्दोलन सगठित होने लगे | 
894 में थ्रो अभिन्न हरि कोटा राज्य प्रजा मण्डल के ग्रध्यक्ष बनाए गए । उनकी अध्यक्षता 
में कोटा में प्रजा मण्डल का दूसरा अधिवेशन संम्पन्न हुआ । 


942 के अगस्त महीने मे काग्रेस क्री महासमिति की बैंठक से लौटकर कोटा भाते हीं 
श्री अभिन्न हरि !3 अमस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। 4 अगस्त को पुलिस ने भीड 
पर गोली चलाई । फिर तो जनता ने पुलिस को शहर से बाहर खदेड़ू कर कोटा की कोत- 
वाली पर तिरगा झडा फहरा दिया था | दो महीने वाद सरकार से समझौता होने पर श्री 
अभिन्न हरि जेल से मृक्त हो सके । इसी प्रकार पुलिस एक्ट की धारा 37 का विरोध 
करने वाले आन्दोलन में भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था । 


श्री अभिन्न हरि ने 942 में लोक सेवक नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
कोटा से छुरु किया था | वह पत्च॒ 95] तक चलता रहा ॥ उन्होने इसके साथ साथ फ्री 
वल्डें नाम का एक अग्रेजी साप्ताहिक भी चलाया था । 


उन्होंने कोटा में हरिजनोद्धार के लिए हरित्रनो के साथ सहभोज किया पभौर 
श्रस्पृज्यता निवारण के लिए बहुत प्रयत्न किए। उन्होंने हरिजनो मे शिक्षा प्रचार का कार्य 
हाथ में लिया और सवर्णों के समकक्ष उन्हे समान सामाजिक न्याय दिलवाने का आन्दोलन 
लम्बे समय तक चलाया । 

अप्रेल 948 में उदयपुर में सयुक्त राजस्थान बनजाने के वाद श्री अभिन्न हरि नए 
पथ राज्य के सूचना मन्त्री बनाए गए और अप्रेल 949 तक उन्होने इस कार्य भार को 
संभाला | 


स्वाघीनता के बाद श्री अभिन्न हरि निरतर काग्रेस की प्रगतिशील नीतियों के 
क्रियान्वन के लिए क्रियाशील रहे हैं। आज भी वे काग्रेस के आथिक कार्यक्रम को आगे 
वढान में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नही रहता । 
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समाजवादी मंच के अग्रणी नेता 


श्री शोभाराम एम० ए०,ए०्ल०एल० बी० 


श्री शोभाराम अलवर के रहने वाले हैं । 
उन्होने लखनऊ से एम ,ए, एल एल बी किया 
था और अलवर में वकालत करना शुरू करं दिया 
था | लेकिन 942 मे भारत छोडो आन्दोलन के 
समय उन्होने श्री रामचन्द्र उपाध्याय और श्री कृपा 
दयाल माथुर को साथ लिकर वकालत छोड दी थी। 
942 से उन्होंने आजतक पीछी वकालत नही की । 


महात्मा गाधी ने जब 942 में झ्ामरण 
अनशन किया था तब उनके समर्थन में श्री शोभा- 
गाम ने भी 43 दिन तक उपवास किया था। 
अलवर में 4942 के बाद जितने भी आन्दोलन 
प्रजामण्डल ने शुरू किए उनमे सबमे श्री शोभाराम 





ने अग्रगण्य हूप से भाग लिया था| खेडा मगलसि|ह में वे गिरफ्तार किए गए थे और गैर 
जिम्मेवार मिनिस्टरो कुर्सी छोशे आन्दोलन मे भी वे गिरफ्तार किए गए थे । परन्तु 
प्रलवर पे राजा और राजनैतिक जेताओ के बीच समझौते जल्दी-जल्दी होते गए अत उनके 
जेल जीवन की श्रवध्ि महीने से अधिक लम्बी नहीं रह सकी । ; 

6 मार्च 948 को मत्स्य सघ बनने के बाद श्री शोभाराम उस सघ राज्य के 
प्रधान मत्री मनोनीत किए गए और ओर श्रलवर, भरतपुर, छौलपुर और करौली राज्य 
से बने राजस्थान के इस पहले सघ मे ! वर्ष 46 दिन तक प्रधान मत्री रहे । उसके बाद 
मत्म्यवघ का विलय विशाल राजस्थान सघ मे होगया और जब पढ़ित द्वीरालाल शास्त्री 
ने राजस्थान का पहला मत्रीमण्डल बनाया तत्र श्री शोभाराम उसमे राजस्व मत्री बनाए 
गए और दो वर्ष तक उन्होने शास्त्री मत्नी मण्डल मे राजस्व मन्त्री का कार्य किया । 


श्री शोमाराम ने वादमे ससद के चुनाव लड और वे;पूरे 0 वर्ष तक भारतीय ससद 
के सदस्य रहे । 9 जुलाई 69 में राजस्थान मे मुख्यमन्त्री के परिवर्तत के बाद जब श्री 
बरकतुल्ला खा मुख्यमन्त्री बने तब श्री शोमाराम उनके पहले मत्नीमडल में राजस्व मंत्री 
के रूपमे सम्मिलित किए गए । 

श्री शोभाराम अलवर नगर विकास न्यास के लम्बे समय तक श्रध्यक्ष रहे थे । 
]967 से राजस्थाव विधान सभा के सदस्य हैं। वे कांग्रंस की प्रगतिशील नीतियो के 
क्रियान्चन के लिए बनाए गए राजस्थान समाजवादी मच के पिछले वर्षो मे लगातार ग्रध्यक्ष 
रहे है । उनका पता है-मनुमार्ग अलवर । 
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एक तपोनिष्ठ गांधीवादी लोक--सेवक 


- ओी.फ्लचन्द बाफना 


श्रा फूलचन्द वाफना पालों जिले के सादडी कस्बे के मूल निवामी हैं । उनका जन्मे 
सादडी के एक ओसवाल परिवार में सन्‌ 95 मे हुआ था। उनकी शिक्षा सादडी और 
जोधपुर मे हुई । अपने विद्यार्थी काल से ही श्री फूलचनद वाफना खादी पहनने लग गए थे 
तथा सामाजिक सेवा कार्यो मे भाग लेने लग गये थे । 5, 5: 


* 


हि. ३. ह 


जोधपुर मे मारवाड लोक परिषद की स्थायना होने पर वे लोक परिषद के सदस्य 

बन गये और उन्होने देसूरी, सादडी, घानेराव, सुमेरपुर, फालना, और वाली क्षेत्रों मे लोक 

परिपद के शाखाओं की स्थापना की और बडी तादाद में लोगो को लोक परिषद के झडे 

के नीचे कार्य करने के लिये सगठित किया | श्री फूलचन्द बाफना अपने क्षेत्र मे युवको की 

प्रेरणा के स्रोत थ और उनसे प्रेरित होकर हर स्थान पर नौजवान लोक परिषद मे सम्मिलित 
होने लग गये थे । 5 हैं 


940 में मारवाड लोक परिपद के पहले सत्याग्रह में श्री फूलचन्द वाफना ने सक्रिय 
रूप से भाग लिया था | 942 मे जब लोक परिपद ने जिम्मेवार हुकूमत आन्दोलन शुरू 
क्रिया तब श्री फूलचन्द वाफना जुलाई 42 मे गिरफ्तार कर लिये गये और करीब दो व्षे 
तक जेल मे रहे । 


944 में जेल से मुक्त होने के वाद उन्हने अपना सम्पर्ण समय लोक परिषद को 
देना शुरू कर दिया | वे मारवाड लोक परिषद के प्रधान मत्री निर्वाचित हुए और उन्होंने 
अपने मत्नीत्व काल में राज्य भर मे लोक परिपद के सगठन पक्ष और आन्दोलन पक्ष को 
पूर्णस्पेण व्यवस्थित ओर गतिशील वनाया । 


विशाल राजस्थान के निर्माण के समय वे मारवाड लोक परिषद के प्रधान मत्ी थे 
श्रोर राजस्थान निर्माण के वाद पडित ही रालाल शास्त्री के नेतृत्व मे जो राजस्थान का पहला 
मत्री मडल बना उसमे वे मत्नी के रूप में सम्मिलित किए गए । उन्होने 2 वर्ष तक राजस्थान 
मैं स्वायत्त शासन मत्री का कार्य कुशलतापूर्वक किया । 


का न चथछ 


95। के बाद श्री फूलचंद वाफना का झुकाव भूदान और सर्वोदिय की भोर होने 
लगां। श्रो सिद्धराज दूढ़ा के नेतृत्व में उन्होंने खीमेल मे सर्वोदिय केन्द्र की स्थापना की 
ओऔर सर्वोदिय का संदेश गवि-गाँव में पहुचाने लगे । उन्होने 495] में काग्रेस से त्याग-पत्न 
दे दिया । पिछले वीस वारईस वर्षों से श्री फूलचन्द्र वाफना ने भदान, सर्वोदिय, समाज 
कल्याण, समाज शिक्षा और रचनात्मक कार्यो मे अपले श्रापको लगाए रक़्खा है । वे इन्ही 
प्रवत्तियों के माध्यम से प्रपने क्षेत्र मे सर्वे के उदय और उत्कषे के लिए. निरतर यत्नशील 
रहे हैं । 


हु । 847 


967 में श्री फूलचन्द बाफना ने स्वतन्त्त पार्टी के सहयोग से राजस्थान विधान 
सभा का चुनाव लडा था। वे पाच वर्ष तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे थे और 
उन्होने अपनी निष्पक्ष दृष्टि श्रोर परिपक्व चितन से विधान सभा में एक विशिष्ठ स्थान 
घना लिया था । 


श्री फूलचन्द बाफना एक श्त्यन्त सादे, प्राडम्बरहीन, श्रकृत्िम, निश्छल और कट्टर 
सिद्धान्तवादी व्यक्ति है । वे जैसे भीतर हैं वैसे ही वाहर है। उनकी कथनी और करनी 
मे भेद नही मिलता । वे नपा तुला बोलते हैं परच्तु जो बोलते है उसका वजन होता है । वे 
नैतिक मलयो की स्थापत्ता के सबसे बडे हिमायती हैं । राष्ट्रीय चरित्न मे निरन्तर बढते हुए 
ह्वास से उनका आदर्शवादी मन प्रत्यन्त खिन्‍न होता है । देश सेवा उनके लिए प्रोफेसन 
व्यवसाय नहीं--उत्के जीवन का मिशन है । उनका सम्पूर्ण जीवन लोकसेवा के लिए 
समर्पित जीवन है | उनका पता है। सादडी, जिला पाली । 


श्री भालचनद्र शर्मा 


जन्म- सन्‌ 909 





“ 3 
| ५५ $ वर्तमान पता -मु० पो० सवाई माधौपुर 
श्ञः ४4 मिथ ७८५ श्री भालचन्द्र शर्मा कलकत्ते मे एक 
बह £ ० हे टी, प्रगतिशील समाज सुधारक, कट्टर गाधी- 
"जी कि वादी और पीडित मानवता की सेवा 
४ मद गत करने वाले निश्छल लोक सेवक के रूप में 
लाइक जाने जाते हैं। उन्होंने कलकत्ते में रह 
8: है » >» , कर सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों मे भाग 
ी छः 2 ९६... ह ४: लिया है। 930-3] में उन्होने अपनी 
जा 2 *  ;  पत्ि श्रीमती सूरजदेवी के साथ कालिका- 


ह के है “ 2»: पुर में नमक कानून तोडा और 942 के 
. भारत छोडो आन्दोलन में उन्होंने दैनिक 
डू और डाई!” नामक गुप्त श्रग्रेजी पत्र 
का हिन्दी रुपान्तर प्रकाशित किया । उनके पत्न की प्रतिया कई बार पुलिस ने जब्त की 
परन्तु वे पुलिस के हाथ नहीं आए । वे 942 में कलकत्ते में प्रतिदिन अपने आवास का 
स्थान बदलते रहे । एक मकान में एक रात से अधिक वे नही टिके । 
री भालचन्द शर्मा भूल रूप से सवाई माधोपुर ( जयपुर रियासत ) के रहते वाले 
हैं। उनका जन्म सन्‌ [909 में सवाई माधोपुर के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
उनके पिता का व्यववाय कलकत्ते मे था और इसी कारण श्री भालचन्द्र का बचपन कलकरत्ते 
में ही बीवा । उनकी शिक्षा भी कलकत्ते में ही हुई । जयपुर में प्रजामण्डल के पुनर्गठन के 
बाद वे इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गये थे । 939 मे प्रजामण्डन के आन्दोलन 
के लिये वे ऊजेकत्ते से 5 सत्याग्रहियो का जत्था लेकर सवाई माधोपुर आए । वागरिकता 
का हनन करने वाले जयपुर सेपटी एक्ट (काला कानून) के विरुद्ध सवाईमाधोपुर में भाषण 
दिया और राज्य की नियवाज्ञाओ का उललघन किया ) परिणाम स्वरूप श्री भालचन्द्र शर्मा 
अपने पाचों साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हे छ. महीने की सजा दी गई 
जिसे उन्होंने मोहनपुरा कैम्प मे पूरा किया । 
श्री भालचन्द्र शर्मा वगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के वर्षों तक सदस्य 
न्हे व पूर्वी भारत ( ब्रगाल, विहार, श्रासाम ) की देशी रियासतों की प्रजा परियपद के 
]0 व तक अध्यक्ष रहे हैं। वे कलकत्ते की प्रमिद्ध राष्ट्रीय रण मचीय ससस्‍्था हिन्दी नाट्य 
परिषद के [4 वर्ष तक अध्यक्ष रहे है । वे कतकते की मारवाडी रिलीफ सोसाइटी के एक 
अत्यन्त क्रियाजील सदस्थ थे और बाढ़, भूकम्प और अकाल के समय देख के किक्ती भी कोने 
मे उन्होने अपने अबक सेवा कार्यो से पीडित लोगो को बहत राहत पहुचाई थी । 
_. सन्‌! 96 -02 से श्री भालचन्द्र शर्मा राजस्थान मे श्रा गए है और सवाई माधोपुर 
में उन्होंने कांग्रेस संगठन की वागडोर अ्रपने हायो में सम्भाली है) वे राजस्थान प्रदेश 
02) कमेटी के सदस्य हैं भर लोकतात्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए निरतर 
प्रध्नणीन हैं । 


4 /ट 7 हर 


ह 849 
मारवाड लोक परिपद के दो कमंठ व्यक्तित्व 


श्री सारिकक लाल आचाये, फलोदी 


श्री माणकलाल आचार्य का जन्म जैसलमेर में सम्बत्‌ 02% १22९8 
967 में हुआ था | चौदह वर्ष की आयु मे वे विलोचिस्तान 2 2“ ग 
चले गये । वहा से वे ईरान की सीमाओ व कलात का भ्रमण है 
करके खामगाव पहुचे, और वहा किराने का व्यवसाय करने ५ &% 2 
लगे । उन्होने 922 में स्वदेशी का ब्रत धारण क्या । 4930.. # 402 22% 
के आन्दोलन मे आपको सत्याग्रहियों की भर्ती व प्रचार का वाम फल 2 55, ५ 
सौपषा गया। पुलिस ने उनकी दूकान पर बार-बार छापे मारे । ह 
खामगाव से फलोदी झाकर आपने कपड़े का व्यवसाय शुरू कर 
दिया। उन्होने फलोदी में श्रार्य समाज का पुनगठन किया । 942 में मारवाड लोक परिपद 
के उत्तरदायी शासन आन्दोलन में सयोगवशात्‌ आपकी गिरफ्तारी नही हुई । 4947 में वे 
लोक परिपद्‌ की फलोदी शाखा के प्रधान चुने गये । उन्होने हरिजनों की उन्नति हेतु कई 
उल्लेखनीय काम किये । 

श्री माणकलाल आचाय ने जैसलमेर जेल में बन्द श्री सागरमल गोपा की रिहाई के 
लिए आन्दोलन किया, स्वयम्‌ महारावल से भी मिले, पर कोई नतीजा नहीं निकला । 
उन्होने जैसलमेर में स्वर्गीय श्री मीठालाल व्यास के साथ मिलकर प्रजा मण्डल +ी 
स्थापना की थी । 


] 


श्री सानसल जेन, लाडनू 


हम श्री मानमल जेन लाडनू मारवाड लोक परिपद्‌ 
ह के एक कमंठ कार्यकर्ता रहे हैं। लोक परिषद द्वारा 
जागी रदारी प्रथा को समाप्त करने के आन्दोलन में उन्होंने 
बडे उत्माह से भाग लिया था । वे 940 में लोक परिषद 
के आ्रानदोलन में अत्यन्त सक्रिय थे। [942 में मारवाड़ 
लोक परिषद क्रे जिम्मेवार हुकूमत आन्दोलन में वे लाइनू 
से सत्याग्रहियों करा जत्था लेकर जोधपुर आए और उन्होंने 
राज की निर्वेधाज्ाओं का उललघन करके सत्याग्रह किया । 
वे 2 अगस्त 4942 को गिरफ्तार कर लिए गए | वे जेल 
में | वर्ष 3 महीने रहे और [ नवम्बर 43 को जेल से 
« “/ मुक्त कर दिए गए । 

कक की पड १ श्री मानमल जैन का जन्म सन्‌ 92 में लाडनू 
के सम्पन्न ओमवाल परिवार में हुआ था । उनके परिवार के लोग कलकत्ते में प्रमुख व्यव- 
सायी हैँ । लेकिन श्री मानमल जैत का ध्यान सदा देश सेवा और राजनैतिक प्रवृत्तियो की 
और ही रहा है । वे 6। वर्ष के करीब हो चुके हैं लेकिन आज भी वे काग्रेस की प्रवृत्तियो में 


पूरे उत्साह से भाग लेते हैं ! 





850 ेु » अऔ 
एक समर्पित श्र कत्त व्य परायरा स्वर्कत्सवकी- _ 


श्री कन्हेयालाल व्य 


वजयग वली के नाम से पहिचाने जाने 
वाले जयपुर के लोकप्रिय जनसेवक का वास्तविक 
नाम कन्टैयालाल व्यास हैं। उनका जन्म सम्वत्‌ 
8973 को सवाई माधोपुर जिले की सपोटरा 
तहसोल के ग्राम हाडोती में हुम्ना था। वे अपनी 
शिक्षा ममाप्त करके जयपुर आ गए थे । 

जयपुर मे प्रारम्भ से ही उन्होने काग्रेस 
स्वय सेवक्र दल में अपने आपको पूर्ण रूप मे सम- 
पित कर दिया था । काग्रेस के पहले प्रजा मण्डल 
के जमाने में भी उन्होने एक उत्साही स्वयं सेवक 
कल्प मे कायय किया था ।| 

942 में भारत छोडो भन्दोलन के समय वे क्रातिक्रारियों और प्रातकवादियों के 
पूर्ण विश्वासपात्र वन गए के । उनके गृपए सन्देश लाने ले जाने और गप्त साहित्य के 
वितरण का सारा कार्य वजरग वली के जिम्मे था । उन्होने रेल की पटरिये उखाडने भ्रौर 
रेल की पटरियों पर वम रखने के कायय॑ किए थे। ऐसे ही एक प्रसंग में वे पुलिस की एक 


गोली से घायल हो गए थे। तब श्री श्रीदास गोयल की देखरेख मे उनकी चिकित्सा करवाई 
गई थी । 





श्री वजर॒ग वली में काम करने की असाधारण क्षमता है। निस्‍्वार्थ भाव से और 

पूर्ण मनोग्रोग से वे उन्हें सौंपी गई सभी जिम्बारिये पूरी करते हैं। 56 वर्ष पार करने के 

बाद भी उनके उत्साह, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता मे कोई कमी नही आई हैं । 
ऐड ७२ब५००क ७०2 उम2१3 2 ५ जा धन शी झान्‍तग <त८ न्‍छ/ 2 ७३०७ ३७०० 
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! श्री कन्हेया लाल 

| 

॥ सूतिकार 

| रा 

! श्री कन्हैयालाल शर्मा का परिचय इसी | 
९ ग्रथ के पृष्ठ 69 पर दिया गया है परन्तु भूल 
९ से उनके परिचय के साथ उनका चित्र नहीं जा 
सका । उनका चित्र यहा दिया जा रहा है। 

$ 

है 2 
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